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आाये चाणक्यने भारतसन्तानको ज्ञानदान करनेके लिये जिन दिनों भारत 
में जन्म लिया था, संयोगसे उन्हीं दिनों यूनानके राजसिंहासनकों कलूंकित 
करनेवाले विश्वनिन्दित प्रसिद्ध जाततायी सिकन्दरने भारतपर शभ्राक्रमण 
किया था | यद्द क्षाक्रमण मारतके छिये वरदान सिद्ध हुआ | ( १ ) भाय॑ 
चाणक्यने पश्चिमोत्तर भारतकी शभश्वकजातिके नेता वीरयुबक चन्द्र एघको 
कख्यात भीषण सिकन्दरके विरुद्ध समराभियानके लिये प्रेरणा देकर उसकी 
क्षात्रताक्तिति उसे विताडित कराकर देशसे बाहर घकेल दिया था, 
(२ ) घिकन्द्रके राज्यकोमको उस्तेजित करनेवाले भारतीय देशतद्रोद्दियोंकों 
नामहोष बना ढाका था, ( ३ ) विछासव्य प्नासक्त राजाओंके भोगक्षेत्र बने 
हुए शतथा खण्डित परस्पर कलद्दायमान गणराज्योंमें विभक्त भारतकों एक 
सुसंगठित थै्भशें साम्राउयका रूप देकर, चन्द्रगुप्तकों उसका एकछन्र सम्राट 
बनाकर संघारके समक्ष सूर्यके समान तेजस्वी सर्वेक्रेष्दय भादर्श राजचरि- 
त्रका जीवित उदाहरण उपाध्यित किया था ( ४ ) भोर भ्षन्तमें चन्द्रगुप्तके 
शासनके सोक्य तथा सोष्ठवके लिये शासनविधानके रूपमें राजनैतिक 
खाहित्यका शिरोमणि कोटलीय भणर्थंशाम्त्र प्रस्तुत करके उससे साद्दित्य 
जगतमें अमरता प्राप्त की । 

मानवक। देंद्रधारण तब द्वी साथक द्वोता है या यों कहें कि मानवके 
देदधारणकी यद्दी सार्थकता है कि उसका व्यक्तित्व उसे जन्म देने, पाछने, 
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पोपघनेवाले समाजके द्वितमें काम आये कोर उसीमें विलीन द्वो चुका हो । 
मानव अपने द्वितको समामके द्वितसे अछग समझता हो और व्यक्तिगत 
सुखस॒विधामें जीवन ब्यय कर रहा द्वो इसमें उसका कदारि द्वित नहीं है । 
मुठ मानव भपनी भलसे भपने द्वितको भपने समाजके द्वितसे अलग बनाये 
रखनेके शत प्रयत्न करता तो है, परन्तु उसकी हस्त दुष्प्रवृत्तिसि उसका 
व्यक्तिगत द्वित भी नष्ट द्ो जाता उप्तका निश्चित मानसिक अकल्याण होता 
है मोर परिणामस्वरूप उसकी मूल्यकता मानवता भी लुप्त द्वो जाती है । 
अपने द्वितको समाजके द्वितसे भछग रखना मूढ मनुष्यक्री शापातमनोरम 
स्वद्दिसविरोधी प्रवात्ति है। मानवके व्यक्तित्वका समाजद्वितसे विच्छिन्न 
होजाना उसे भनिवाय रूपसे समाजद्रोईी, भात्मघाती असर बनाकर 
छोडता है। जीवनकी धनन्‍्यता तो वे द्वी छोग पा सकते हैं जो समाजके 
द्वितमें आत्मक्षमपंण करके रद्दनेवाले ह्वी जीवनकी घन्यता पा सकते हैं । 
ब्यक्ति तथा समाजके द्वितका द्वेविध्य ( भलकगाव ) द्वी मानव समाजका 
अप्सघात है । साशिक्षा द्वी समाजको दस शक्षात्मघाती रोगसे बचानेवाली 
एकमात्र रामबाण चिकित्सा है । देदरा यद्द रोग सत्साहित्यके द्वारा सशिक्षा! 
से द्वी मिटाया जा सकता दे। जाये चाणक्यने राष्ट्रको सुशिक्षित करने 
ही के लिये भपना राजनेतिक साहिस्य रचा है। सम्पूण मानव समाजको 
सामाजिक सशिक्षा देनेवाल भारतके राजनेतिक गुरू भाये चाणक्यको 
उध्की मद्दती राजनेतिक सेवाओंके कारण राजनेतिक जगदगुरुछा उच्चाघन 
स्वथमेव प्राप्त हो गया है । । 
नाभिषेको न संस्कार: |सिहस्य क्ियते बने | 
विफक्रमाजितसत्वस्य स्वयमेव सगनन्‍द्गरता ॥  « 

सिंदका वनसें कोई राज्याभिषेक नहीं करता और कोई उसे राज्यदीक्षा 

नहीं देता | भपने लिये भपने ही भुजबलसे सम्मानित पदुका उपाजन 


करनेवाला घिंद स्वयमेव “ मृगन्ध्र * बन बेठता है | यद्द कोकॉोक्ति चाणक्य 
जेसे ही मद्दापुरुषोंके लिये बनी है । 
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कोटल्यगोत्रिय ऋषि चणकके पुत्र ल्ादर्श ब्राह्मण विष्णुगुप्तने ढाई सद्दस् 
वर्ष पूर्व भारतके राजाभोंको राजनीति सिखानेके लिये शर्थशास्त्र लघु- 
चाणक्य, प्रृद्ध चाणक्य, चाणक्यनीति, चाणक्यराजनीतिश्ञास्त् भादि 
ग्रन्योंके साथ ब्याख्यायमान चाणक्यसूम्रोंका भी निर्माण किया था । 


राजाक्षोंकों राजनीतिकी शिक्षा देना धास्तवसें राजा बनानेवाके समाजकों 
दी राजनीति सिखाना है । समाजको राजनीति सिखाना वास्तवर्में समाजके 
भाविभाज्य भगों, समाजकी मूछभत प्रथम दृकाइयों भर्थाव्‌ ब्यक्तियोंको 
दी राजनीति पिखाना है | राजनीतिमें ' स्व पदा दस्तिपदे निमभझा: ' के 
अनुसार मानवसन्तानको मनुष्यतासे समृद्ध करनेवाछे समस्त शात्ष तथा 
समस्त चर्म ख्वभावसे सम्म्रिकित हैं, राजनीतिपर द्वी समस्त घमंकि पालनका 
यही उत्तरदायित्व है | 

आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेमसाथनो दण्ड:। तस्य 

नीति दण्डनीति; अल्ब्धलाभार्था, लब्धपरिरक्षणी, राक्षित- 

विव्धनी, वुदछस्य तीर्थंषु प्रतिपादनी चल | तस्यामतायत्ता 

लाकयात्रा तस्मालोकयात्रार्थी नित्यमुद्चतद्ण्डः स्यात्‌ । 

( काटकीय शक्षथशारत्र १-४ ) 

दण्डनीतिका स्वरूप यही है कि आन्वीक्षिकी त्रयी तथा वार्ता तीनोंके 
योगक्षेम् दण्ड ( छर्थाव्‌ सुब्यवस्थित राजशक्ति ) से ही सराक्षत रहते हैं। 
सस्सार दण्डमय द्वोनपर द्वी भान्वीक्षिक्री ( भात्मविद्या ) भादिमें प्रवृत्त 
द्ोता है; नदीं,तो नहीं । उस्त दण्डनीतिका उपदेष्टा शाख भी दण्डनीति 
क॒द्दाता है | दण्डनोतिके भ्षप्राप्तकी प्राप्ति, प्राप्की रक्षा, रक्षितका वधन 
तथा वर्घितका छोऋकल्याणी कार्योमेँ विनियोग नामक चार फल हैं। 
लछोगोंकी जीवनयात्रा दण्डनीतिकी सुरक्षा ( स॒प्रयोग ) पर द्वी निभर होती 
है। इसीलिये राजनीति समस्त धमोका मूल है । इस कारण राजनीति- 
सम्पन्न लोग सदा ही जन्‍्याय भत्याचारके विरुद्ध दण्डप्रयोगके लिये 
उद्यत रहें । 
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क्योंकि राजनीति द्वी समस्त ज्ञासत्रों तथ। धर्मोकी सुरक्षाका सुनिश्चित 
समाशध्वासन है, इसीलिये ज्ञानकर्म समुध्ययवादी भाये चाणक्यने अपने राष्ट्र 
को राजनीति घिखाना द्वी क पने जीवनका मुख्य लरट्षय बना लिया था । 
, आये चाणक्यकी राजनीतिका सारांश समाजको इस प्रकार सुशिक्षित 
करना है कि वद्द अपनों राजशक्तिको केवछ उन छोगोंके द्वाथर्मे रहने दनेका 
सुनिश्चित प्रबन्ध करके रक्‍खे, जो भपने आपको समाजहितके खुदढ 
बन्धनोंसें बांध रखनेमें न केवछ दष जोर गोरव क्षनुभव करते हों प्रत्युत 
दृर्साको अपना क्षद्वो भाग्य भी माने । 


समाज दी ब्यक्तिका विकासफ्रेत्र है । जहां समाज नहीं है वहां ब्यक्ति- 
योके पाध्त सामाजिक कतंब्य नहीं हैं । समाजद्वीन छोग क्षुद्र स्वार्थेमें उलझे 
पड़े रद्दते हैं | असामाजिक ब्यक्तियोंके प्रमाद्स डनके समाजके द्वितको 
अनधिकारी छोग अपने ब्यक्तिगत स्वा्थाका साधन बनानका क्षवसर पा 
छेते हैं आर परिणामस्वरूप कोगोके ब्यक्तिगत स्वार्थाकी भी ककथनीय 
दुगति होती है । 

समाजचिन्ताके प्रसंग यह जानना भत्यावश्यक है कि आम हो समा- 
जके निर्माता हैं, नगर नहीं । नगर तो समाजद्वीन ( परस्पर सम्बन्धद्दीन ) 
सेख्या दें । नगरोंका निर्माण भोगी राजाभोंके स्वाथोसे हुला है भोरे द्वोता 
है | स्ोगलक्ष्यवाली राज्यसंस्थाय नगरोंको तो बढावा देतो चक्ती जाती हैं 
ओर समाजरचनाके स्वाभाविक क्षेत्र आर्मोकी जोर दुलंद्षय करके उन्हें 
उजड़ने ओर घटते चले जानेके लछिये विवश करके रखती हैं । नगरोंको 
समाज न कद्दकर ' समज्ञ ' कद्दा जा सकता दे | समाज केवल उस मानव- 
समुदायका नाम दे जो सम्पदविपदर्मे परस्पर सद्दानुभूति रखता है । एक 
वूसरेके विपन्मोक्षमें सद्दायक बननेका सरसाद्ख न करनेत्रा भसद्वाय 
पद्युल्षोका साहदसी मानवसमुद्द समाज कद्दछानेका अधिकारी नहीं है । उसे 
तो पशुघमुदके समान *' सन्तज ! कद्दना ही उपयुक्त है। । 

ग्राम ही सामाजिकताकी स्वाभाविक जन्मभूमि है । सामाजिकताकी 
स्वाभाविक जन्मभूमि ग्रामोर्में उत्पन्त होनेवाला मानवस्माज ही समाज- 
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हितके बन्धनोंमें काबद्ध रह सकता है। ग्रामोंके हुस बन्धनका टूटना या 
टूटने देना, शिथिल दोजाना या शिधिल द्वो जाने देना स्वाभाविक उधारी 
स्थिति है | ग्रामोर्मे भिन्न मिद्र जातियों और सम्प्रदायोंके छोगोंका कोंढु- 
म्बिक सम्बन्धों जेसा परस्पर पविश्र घनिष्ट सम्बन्ध होता है। इसीलिये 
प्रामवास्ती लोग एक दूसरेकों दादा-दादी चाचा-चाची ताऊ-ताई बहन- 
भाई भादि कोटुम्बिक उपाधियोंसे ही सम्बोधित करते हैं| यद्द सामाजि- 
कता शहरोंमें कहां है ? ग्रामवाखी लोग शक्राकास्मिक विपत्तियॉम्ें नगर- 
वालियोंके समान भ्रांख बन्द करके न बेठे रहकर परस्परके सद्दायक बन- 
नेके लिये एकश्रित दोजाते हैं । 


प्रामवासी लोग एक दूसरेका विपद्वारण करनेसें क्षपने प्राण तक होम 
देते हैं | यही तो ग्रामोंक्ी सामाजिकता है । संकेतमात्र पर्याप्त हे; नगर- 
वाली सामाजिक बन्धनसे पृथक्‌ रद्दते हैं । वे केवछ ब्यक्तिगत क्षव्र स्वार्थों- 
से पृणरूपसे क्षमिभूत रहते हैं । उनके हृदयोंसें समाजहिताकांक्षा नाम- 
वाली कोई स्थिति नहीं होती। इनकी समाजद्विताकांक्षा इनके नेता बन जाने 
सक सीमित रहती है। सामाजिक हितोंकी चिन्ता न रखना मानवका 
अलाधारण अपराध है। इस खरूपमें अपराध हे कि सामाजिक दितोंकी 
चिन्ता न रखना द्वी तो समाजका अद्वितचिल्तक शात्रु बन जाना है । समा- 
जकी उपेक्षा द्वी समाजसे शत्रता है| द्वितकर कतेब्यसे विम्मुख रद्दना दी 
लो अद्दित काना हैं। नगरवासी लोग प्माजचिन्ताद्दीन होनेके रूपमें 
समाजके अद्वितचिन्तक श्र होते हैं । 


काज जो भारतमें राजशक्ति हथियानेवाले दरलोंकी बाढ क्षाई है, बह 
मिथ्या महत्वाकांक्षी छज्ज्वलवंषी ( सफेद पोश ) नगरवबापियोंके द्वी तो 
मनकी उपज है | राजशाक्ति हाथियानेबाले दलोंकी बाढह नगरवाएियोंही 
अलामाजिक मनोवुत्तिका ही तो परिणाम है । शहरी छोगोंकी असासाशिक 
' मनोवत्तिने ही राजशक्ति दथियानेके इच्छुक द्ोंद्री सृष्टि थी है ॥ यही 
कारण है कि समस्त गाजनोतिक संस्थाएं नगरोम्रेंसे ही उपत्तती हैं क्षोर 
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प्राहरी लोग द्वी इनके नेता द्वोते हैं ।इनका परिणाम यह हुआ है कि ग्रामोंसे 
प्राप्त करोंते नगर पाछे ओर बढाये जाते हैं । नगरवाकोंके प्रभुतालोंभका 
दी परिणाम जाजके द्विखेंडित मारतकों भोगना पड़ रहा है। जाय चाण- 
क्यकी नीतिको जो सर्वेसान्यता मिली हैं वद्द समाजकी राजशक्तिको प्रभ्ु- 
ताछो मी दाथो्में न रहने दनेहो शिक्षा प्रचलित करना चाहनेसे ही मिली 
है | चाणक्य प्रमताोमियोंका प्रबछ शत्र था | इली कारण डसने पर्वत- 
कको नष्ट किया ओर चन्द्रगुप्तकों राज्याघिकार सोंपा | राजशाक्तिका नगर- 
देतेषी न होकर समाजद्वितवी द्वोना अनिवाये रूपसे क्षावश्यक है । राज- 
धक्तिके समाजद्वितेषी द्दोनेपर द्वी खसमाजकी शाल्तिकी सुरक्षितताका 
आश्वासन मिक सकता है । 


यदि राजशक्ति समाजद्वितका ध्यान न रखकर प्रजाके घनका नगर- 
संवर्धनमें अपव्यय करती है तो वद्द समाजके सिरपर चढ़ बेठा हुआ एक 
भपसारणीय बोझ बन जाती है | इस प्रकारकी नगरपक्षपातिनी राजशाक्ति 
समाजकी शान्तिको सुरक्षित नहीं रख सकती । सब्र मानते हैं कि राज- 
शाक्तेको समाजसेविका बनकर रहना चाहिये | जो राजशाक्ते समाज तथ! 
उसकी धनशक्तिको क्षपनी मिथ्या प्रातिष्ठा भोर बाह्याइंबर ( दिखावा ) 
पूरा करनेके कामसें लाने छगती है, उसका सर्वभक्षी पेंट सुरसाके पेटके 
सम्तान बढता चला जाता है | वद्द भस्मक रोगीके समान राष्ट्रके समस्त 
खाद्यांशको स्वयं खाकर राष्ट्रको भूखा, नंगा, निबंछ बनाये रखती है | इस 
रूपसें वद्ध समाजकी शत्र होती है। समाजको बाह्य तथा भाभ्यन्तरिक 
दोनों प्रकारके शत्रुभंस्रे सुरक्षित रखना राजशक्तिका भद्दान्‌ उत्तर- 
दायित्व है । 


जो राजशक्तित राष्ट्रको दोनों प्रकारके शत्रभोंसे सरक्षित रखनेका उत्तर- 
दायत्व पूरा नहीं करती, वद्द निश्चय ही राजशक्ति बने रद्दने योग्य नहीं 
है। ऐसी कतब्यद्दीन राजशक्तिके सिर पर आत्मसुधारका कतंब्य लाद देना 
चाहेये | परन्तु पसा करना समाजके भातारिक्त धन्य किसीका भी कतंब्य 
नहीं है । राजशाकित पर भासमसुघारका कतेच्य छादना जटिक कठेब्य हे | 
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राजशक्तिके सिरपर डाला जानेबाला इस प्रकारका दबाव वास्तवमें राज्य- 
धंस्थाके निर्माता समाजपर ही भात्मसघारका नेतिक दबाव डालना होता हे ; 
जो स्वयं नहीं सधघरा वद्द राज्यसंस्थाको केसे सुधार सकता है ? कोई भी 
समाज आत्मसधार किये बिना क्षपनी राजशक्तिको कदापि नहीं सुधार 
सकता । संशुद्ध उदबुद्ध समाजका द्वी यद्द भनिचार्य कतंब्य है कि बह अपने 
समाजमेंसे भनेतिक्ताका बद्िष्झार करे ओर उसे बाह्य तथा छाम्यन्तर 
दोनों प्रक्ारके आक्रमणोसे द्वोनेवाली हानिसे सुरक्षित रक्‍्खे । 


ब्यक्तियोंका द्वित समाजके द्वितसे पथक नहीं है भोर समाजका भी 
व्यक्तियोंके द्वितोंसे पृथक कोई द्वित नहीं है । एसी परिस्थितिमें यदि कोई 
राज्यसंस्था या समाज व्यक्तितके द्वितके प्रश्नको व्यक्तिगत प्रश्न कदहका 
टालता या उसकी उपेक्षा करता है, तो वद्द राज्यसंस्था भार वह समाज 
दोनोंके दोनों अपराधी हैं, ओर दोनों थी सुरो हैं। इृधलिये हैं कि 
ब्यक्तियोंसिे भछग तो समाजका कोइ द्वित ही नहीं है। भादरश समाजकी रची 
हुई राज्यप्स्थाकोीं अनिव्राय रूपसे ब्यक्तियोंकी व्यक्तिगत हाजियोंसे जप ने 
आपको दी क्षातेप्रत्त माननेवाली होना! चाहिये | उसे ।फ्सी भी अत्याचारित 
नगण्य ब्याक्त तककी क्षतिपूरतिके लिये एड्रीसे चोटो तकका घम्तस्त बल 
छगा देना चादिये । एस! करनेपर द्वी राज्यब्यवस्थाका छोगोंसे कर छेना 
वेचध माना जा सकता है । 


जो राज्यसंस्था भपने इथ महान उत्तरदायत्वकी नहीं पालतो डसके 
विषयमें हस प्रकार सो चिये कि जो भत्याचारित ब्यक्षित क्षाजतक इस राज्य- 
संस्थाकों अपने करदानसे पालता था रद्दा है, क्षोर जो राज्यसंस्था उससे 
कर लेना न केवक अपना अधिकार मानती आा रदी है, प्रत्युत भत्याचारकी 
हस घटनाके पश्चात्‌ भी उससे कर लेनेका छोम छोडना नहीं चाद्ृती 
प्रत्युत भागेको भी लेनेका प्रबन्ध किये बेटी है, हसमें कहां तक भौचिस्य है? 
' निश्चय द्वी समाजके लोग आकस्मिक णत्याचारोंसे भाप्मरक्षाके ही लिये 
राज्यपंस्थाभोंको जीवनबीमा कम्पनियों दिये जानेवाली शिर्तोंके रूपमें 
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कर देते हैं । जो राज्यसंस्था की भी ब्यक्तिकी ब्याक्तिगत सरक्षाका उत्तर- 
का € बिके पं  आक 

दायित्व पूरा करनेमें भल्लमर्थ हे, उसे न केवल इस भ्षत्याचारितसे प्रत्युत 

किसी भी ब्यक्तिसे कर छेते रहनेका कोई आंच्चस्य या खधिकार नहीं । 


यदि कोई राष्ट्र भपनी राज्यसंस्थाको पविन्न रखना चाद्दे तो उसे अट्या- 
सारितोंकी व्यक्तिगत हानि या तो अत्याचारिताॉसे पूरी करानी चाहियेया 
किर राज़कोपसे पूरी करना अनिवार्य बना लेना चादिये | इल्लीके साथ एक 
भी किसी शत्याचारितकी असंशोधित हानि पर सम्बद्ध उत्तदायी राजकर्म- 
चारीको पदच्युत करनेका कठोर नियम बनाकर रखना चाहिये । इतना किये 
बिना राज्यसस्थाकों कर्तब्यतत्पर रखनेका क्षन्य कोह भी साधन नहीं हे । 
राजशक्तिके पिरवर भी तो एक दण्ड होना चाहिये | तब ही वह कतेब्य- 
तत्पर रद्द सकतीं है | एक भी क्षत्याचारितके प्रति राज्यसंस्थाकी उपेक्षा- 
चूर्ण उदासीनता, उसे समस्त प्रजाका प्रच्छक्ष घेरी सिद्ध करनेवाली क्रात- 
लायी मनोदशा है| प्रजाही हानिका समाचार पाकर भी उचप्चक्की हानिके 
सम्बन्धमें निर्लिघ रहनेवाली राज्यसंस्था स्पष्ट रूपमें गाश्क्वोद्दी है, प्रजा- 
पीडक है ओर आसुरी राज्य हे । 

चाणक्य+ मन्तब्यानुसार राज्यसंस्थाफे आदर्श राज्यसंस्था होनेकी यहद्दी 
कसौटी हैं कि वह राज्यसलंस्थाके निर्माता सघम्ताजमें पली शक्ति जगाकर 
गकखे, उसे एपा ओजस्दी सतके शोर समाजहिताचित्क बनानेके लिये 
विवश ऋर दे जिसके उद्दीप प्रभावसे वह नेता तंस्रदे पंजेसें फंस दी न सके 
ओर अपने डपाजित छार्वजलिक सलंपक्तिख्पी राजकोंषकों प्रतारणामयी लम्बी 
चोड़ो दोषक योजनाणोरों अपब्ययित होनेसे रोक सके कार उसे केवऊ जन 
कल्याणमें ब्यय होनेके लिये सरक्षित कर दे । जादशे राज्यसंस्था वही है 
जिसकी योजनायें प्रजाकी उपके भूमि, घन, घान्यादि पाते रहनेके मूला- 
घिकारले चेचित कर देनेवाली नहीं, उसे छंबी चोडढी योजनाअंकि नामसे 
कारभारसे जाक्रान्त न कर डाले । राष्ट्रोद्धारक योजनाये राजकोय ब्ययोंमेंसे 
बचत करके ही चकछाह जानी चाद्दिये । राजग्राह्म भाग देकर बचे प्रजाके 
टुकड़ोंके भरोसे पर लम्बी चोडी योजना छेड बेठना प्रजाका डत्पीडन है। 
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प्रजामें बल, चेतना सतकता, अधिक्रार्तत्परता पंदा करना, प्रजाशक्तिको 
प्रबछ तथा उसे राजशन्किका शासक बनाकर रखना ही चाणक्यक्री राज- 
नीति है। यही राजनीतिका क्षश्रान्त आादश भी है यवि समाज राजनीतिके 
दस्त भश्ञान्त भादशकों अपनाले तो निश्चय द्वी समाजमें स्व॒गे उतर भागये। 
क्योंकि शान्तिप्रियता मानवस्वभाव है इसलिय प्रजाशक्तिक्ा स्वमावसे 
दानव दलनकारीणी होना स्वत:सिद्ध है। यदि क्रिस्सी देशकी राजशक्ति 
कतंब्यपरायण हो तो वह्द प्रजाके दानवदुलनी स्वभावके सदुपयोगसे देशरमें 
शान्तिरक्षा कर सकती है । सुशिक्षाके द्वारा प्रजाशाक्तिपर धस्यका नेतत्व 
सुप्रतिष्ठित रखना द्वी प्रजाशाक्तिको राजशक्तिका शासक बनाना है भर 
यही पघमाजसें छानित तथा न्‍्यायकों खुरक्षित रखना भी है| प्रजाके सरिक्षित 
दोनेपर द्वी समाजमें शान्ति और न्याय सरक्षित रद्द सकता है | राजनीतिके 
इस अभ्रान्त आदशकी शिक्षासे द्वी रा्रमें मनुष्यता उस्पन्न द्वो सकती है । 
भार्य चाणक्यका साहित्य समाजमें शान्ति तथा न्यायकी रक्षा लिखानेवाल! 
शिक्षाक्ो सुप्रतिष्ठित रखनेवाला ज्ञानसंडार है । राजनतिक शिक्षाक! यद्र 
उत्तरदायित्व है कि वद मानवधमाजको राज्यपेमस्थापन, राज्यलंचालन तथा 
राष्ट्रसरक्षण नाम तीनों काम सिखाये । बिछीके भागसे टूटे छींकेक समन 
केवल राज्य पा जाना भोर बात है तथा राज्यसंचालन संरक्षण तथा संवर्धन 
दूपरी बात है। 
दुभग्यसे भारतने चाणक्यदके इस ज्ञानमंदारक्की उपेक्षा ऋरके स्वदेशी 
विदेशी दोनों प्रकारके शब्र्ओ को भाक्रमण करनेका निमन्श्रण देकर अपनेको 
शत्रओंका निरुपाय भाखेट बनानेवाली जासरी शिक्षा क्पनाली 8 । उसने 
शक्षामेंसे नेतिकतारूपी धर्मका बद्धिप्कार करनेमें गोरव अनुभव किया है । 
शिक्षामेंसे नेतिकता भर्थात चरित्रकों बद्दिपकृत रखना उसे या तो सरकारा 
कार्यालयोंकि लिये लेखक ( कुक ) पदा करनेवाली या घ्द्धान्तद्दीन 
पेटपूजा सिखानेवाली बनाऋर रखना है। केबल उक्त दो प्रकारके लोग पंदा 
करना द्वी तो शिक्षाका भासुरीपन या भासरी शिक्षानीते है। नातेकता- 
हीन शिक्ष। द्वी अर्थकारी ( टका ढालनेवाली ) विद्याका मुल है | भाज जो 
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भारतवासी बाह्य भोर आभ्यन्तरिक दोनों प्रकारके द्ान्नुक्षोका अाखंट बना 
है, वह इस लनीतिप्रसारक अर्थकारी विद्याके पीछे पडनेके पारिणामस्थरूप 
अआासरीसमाज बन जानेसे ही बना है। क्षथंकरा दास सम्मान या आस्म- 
गोरव नहीं चाहता। बद् हो केंवछ क्षय चाहता है। घअरथंकारी विद्या 
देशमें अनीतिका प्रसार किये बिना नहीं मान सकती शोर स्वामिमानद्दीन 
मनुष्य पैदा करनेसे नहीं रोकी जा सकती । 
थ्िया ह्मभीक्ष्णं संवासों दपयेन्मोदयद्पि । 

श्रीसे मनप्यमें दप भोर मोद्द उरपन्न होना आनियाये है। श्रीक। जी वनमें 
डपयोग होने पर भी उसे ज्ीवनमें सवापरि स्थान नहीं दिया जा सकता | 
श्रीको नेतिकताक बन्धनमें सीमित रखनेसे द्वी डसे मानवोपयोगी बनाकर 
रक्‍्खा जा सकता है। नेतिक बन्धनसे द्वीन श्रीमह्राविनाशका कारण बन 
जाती है । 


भारतका समाजसुघार तथा राज्यसुधार तब ही सेभव है जब राज- 
नीतिका भारतीय दृष्टिकोण क्षपनाया ज्ञाय झोर भध्यार्म तथा राजनीतिकी 
एकताको लेकर चलनेवाली भारतक्की आयराजनीतिके प्रतीक चाणक्यसूत्रों 
को भारतसन्तानक्री पाठविधिमेिें साम्मिछित किया जाय । मानवसन्तानको 
जीवनके नेतिक भाघारोंसे सपरिचित कराकर उसे ज्ञानालोकका दु्शन करा 
देना द्वी शिक्षाद्वा उद्देश्य है| पाश्चाव्य विचारोंसे प्रभावित छोग शाध्या- 
त्मिकताके नामसे चाकते हैं | उन्हें जानना चाहिये कि भारतकी राजनीति 
नैतिकता, मनुष्यता शोर जाध्यात्मिकतामें कोई भेद नदीं है| ये सब अभिन्न 
हैं| ये एक द्वी वस्तुके विवक्षामेंद्से तीन अनेक नाम हैं । कतंब्यपालनमें 
जिस इढताकी क्षावश्यकता है वही अध्यात्म है । इढता लष्यात्मकी दही देन 
है | ध्दताके विना राष्ट्र नहीं रद्द सकता । मानवीय यथाथज्ञान भाध्यात्म, 
नेतिकता, मनुष्यता या मुक्ति भादिका यही स्वरूप हे कि मानव शाठों 
प्रहर भोगमोजनानवेषी दोकर भटकते फिरनेवाले क्षात्मम्भारे पशुपाक्षियोंके 
समान न दो जाय कोर केवछ अपने ब्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थो्में फंसा न पढ़ा 
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को 2 


रदे, किन्तु मानवोचित्त मानसिहझ स्थितिसें रदनेके लिये समाजकद्याणको 
हो अपना वास्तविक कल्याण समझे । 

अपने ब्यक्तिगत छुद्र छामोंको द्वी जीवनहा लक्ष्प मान छेना मनुष्यका 
स्वविषयक घोर भ्ज्ञान है | ऐसे मानवने नहीं पहचाना कि मानवताका 
सम्बन्ध केवल भपने देदसे न द्वोकर सारे द्वी सपतरसे है | मानवसे सारा हीं 
संघार कुछ न कुछ भाशा करता है । मानव संसारभरके कल्याणमें भोग 
देनेकी क्षमता रखता है| भापने देखा कि मानव बनना क्रितना हसर- 
दायित्व बद्दन करता है ? ब्यक्तिगत क्षुद्र छा्मोंकों द्वी जीवनका लक्ष्य मान 
लेनेवाले मानवने भगवान्‌ ब्याप्तकी “न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किंचित ' 
घोषणाका रहस्य नहीं समझा कि मानवीय सत्ता कितनी मद्दामद्विम सत्ता 
है भर इस कारण उसका अपने, कुटुम्व, ग्राम, समाज, देश तथा इस 
संपघतारके सम्बन्धर्में कितना बड़ा उत्तरदायित्व है । 


अ।जकल शकषपने विषयमें घोर कषरेसें रद्दते हुए भी स्वमिन्र संघारके 
विषयमें परिचय प्राप्त कर लेना ज्ञानकी परिभाषा बन गई है परन्तु निश्चय 
द्वी यह ज्ञान नहीं है; किन्तु भपने शापको जान लेना द्वी ज्ञान है। यद्द वह 
ज्ञान हैं जिसका सानवके चरित्रनिर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना हे । 
शिक्षाका काम विद्यार्थीोकों अपन स्वरूपसे या यों कद्द कि इस सृष्टिके 
विधाताके मानवदेद्द धारण कर छेनेके गुप्त उद्दश्यसे पाराचित कराकर समाजमें 
भद्रोद्दी झुद्ध भावारघर्मकी स्थापना करके सामाजिक प्रातन्तिको सुप्रतिष्ठित 
करना है । पेंटपूजा तो वें कछवे भी कर छेते हैं जिनके पास किसी यूनिव- 
सिंटीकी कोई डिगरी नहीं होती । शिक्षा वहद्दी हे जिसके प्रभावसे मानवके 
मनमें कषपने पराये दोनके भस्तित्वके विषयसें किसी प्रकारका अशान्तिजनक, 
, उत्तेजक, अत्याचारी , स्वार्थी, सूढ विचार शेष न रद्द जाये शोर शिक्षित 
मानव कतेब्य त्यागने तथा अक्तेब्य अपनानेछी स्थितिसे क्पना सुनिश्चित 
उद्धार करके सुदृढ निष्ठा रखनेवारा मानव बने। विज्ञ मानवकी अनुभाविक 
आन्तरिक ज्ञानचक्ष उन्मीलित द्वोजानी चाहिये भोर उसे त़्िनेत्र मद्दादेव 
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बनकर ब्यवद्दार भूमिमें शत्यन्त सतक द्वोकर रद्दना चादििये। उसे दीसत 
जाना चाद्दिये कि यद्द जगत्‌ प्रतिक्षण उत्पन्न हो द्वोकर क्‍यों नष्ट द्वोता 
चछा जा रहा है ? 


विज्ञष मानवके लिये यह जगत्‌ विधाताकी भपने मानव विद्यार्थीकों ज्ञान- 
दान करनेवाली पाव्यप्तामग्री बन चुकना चाहिये । बात यह है कि ज़गतका 
मानव्रादेतेपी सर्वेज्ञ विधाता जागतिक घटनाओोंक्रो ही द्वार बना बनाकर 
अपने मानव विद्यार्थकी ज्ञानचक्षु उन्मीलित करके उसे ज्ञानो बना देना 
चादता है | यह जगत्‌ अपने निरन्तर उत्पत्ति विनाशोंसे मानव विद्यार्थके 
सामने अपने मिथ्यात्व भर्थात्‌ क्षस्थिरता ( अविश्वास्यता ) का डंका पीट 
पीटकर लपनी सांकेतिक अब्यक्त भाषामें अपने उत्पात्ति विनाश्ञ की मर सू्मि 
अपने विश्वव्यापी कमर सनातन सच्चिद्वानन्दस्वरूप विधाताका विद्वद्रम्य 
यशोमान करता चलछा जा रद्दा हे । 


यह नितन्तर म्रियमाण जगत्‌ कपनी नश्वरताके द्वारा भपने विधाताके 
जगव्चनाके उद्देश्यका झमर डिण्डिम बन हुआ है।यद्द अपने विधाताकी 
गुणावलिका स्तुतिपाठक बन्दी ( झ्राट ) है । यद्ध संसार मानवकों कषपने 
विधघाताका गोरवमय परिचय देने ही के छिये उत्पन्न हुआ है। शोर नष्ट 
दी रहा है । मानवरदेद्द घारण कर लेनेबाछे देंद्वीकी संसारमें जाकर इसी 
सत्यक्ा दशन करना है जो संखारकी घटनावालके पीछे छिपा हुआ है। 
मानवका देद्दी इसी सत्यका दशत करके क्रखण्ड भात्मस्मप्तिका छोकोत्तर 
आनन्द लेनेके लिये बार बार अनन्त बार देदृबारणकी लीछा करता चला 
क्षा रहा है । मानवीय भस्तिर्वकी मद्दिमाका कद्दीं पार नहीं है । यद्द समस्त 
संसार मानवीय भस्तित्वकी ही तो पृष्ठभूमि है। मानव * इससे अपनेको 
प्रथक्‌ नहीं कर सकता शोर यह सप्तार भी उससे अछूग द्वोकर अपने 
आपको भस्तिस्व कर प्रकाशर्में नहीं रख सकता । मानवीय भल्तित्व ही 
इतल संलारका अस्तित्व कोर मानवीय सास्तस्वको प्रतीति ही संसारकी 
प्रतीति है । यद्द संघ्लार अपने भासतत्व तथा प्रतीति दोनोंके छिये मानव पर 
जाश्रित हैं ! यददी मानवकोी मद्दामदिमा है । 
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न ततञ सूर्या भांत न चन्द्रतारक नमा घविद्यता भांन्त कुता 

यमाप्न; | तसव भास्तमचुभात सत्र तस्य भासा सवामद 

चश्षाएतत ॥ 

मानव भास्तस्वक प्रतीत हो जानेके परचात्‌ ही तो संक्षारका भान 
प्रतीति द्वोता है | इतना द्वी नद्दीं उसीके प्रतीत्यास्मक अ्रकाशसे इस जगतरसें 
प्रकाशमानता क्षाती है। स्वयं हस जगतसें प्रकाशमानता नहीं हे। 
मानव यह जाने कि जगत्‌॒की प्रकाशमानता जगत्‌ पर मानवके ही प्रकाश - 
स्वरूप अस्तित्वका उधार है | यहां दमने देखा मानव द्षुद्र वस्तु नहीं है। 
यहां हमने मानवके गरभातिक, जलोकिक, भनन्‍त असमाप्य भस्तित्वके दशन 
किये ओर दूसरी महामद्विम स्थितिके सम्बन्धर्सें परिचय पाया | वास्तवमें 
मानघह्ृदय णाइचयकारी सामथ्य लिये बेठा है उसके शक्तयुन्मेष हो ने में 
संकल्पमात्रका विलम्ब है | वद्द संकलपमें इढता छाते ही दिव्य ज्ञानों 
लोकका दृश्न कर सकता शोर दिब्य बछका आावाह्नन कर सकता है, 
परन्तु मानवके देद्ाध्यासने ( उप्तके में देद्द हुं इस अआ्रान्त विचारने / तथा 
देद्दाध्यालजन्य क्षुद्र संकलपों ( इच्छाणों ) ने उसके इस महामद्विम 
सामथ्येको कुण्ठित कर रक्‍खा है । 

इस द्वीन स्थितिमें डत्साहवर्घफ समाचार यही है कि मानव्के पाल्ल या 
तो ज्ञानी या कज्ञानी बननेको स्वतन्त्रता है उलकी यहद्द स्वतंत्रता हैी। 
समस्त बलछ्ोंकाः संढार हैं | मनुष्य ज्ञानी बननेकी स्वतन्त्रताकी शाक्तिके 
सदुपयोगसे ही क्षपनी निकृष्ट स्थितिकों तिनष्ठ कर सकता, स्वरूपबों घमयी 
आ्ान्तिश्यून्य स्थिति पा सकता भर उससे संखारमें सत्कमोकी भागीरथी 
बह्ठा सकता है'। मानव इच्छामान्नसे दस स्वतन्त्रताका खदुपयोग या दुरु- 
प्योग करता है । सानवको ज्ञो ज्ञानी या कअज्षञानी बननेकी स्वतनन्‍्यता मिली 
है छोर उसे जो इस स्वतन्त्रताके सदुपयोग या दुरुपयोगका अधिकार 
प्राप्त हुआ है वह उसके लिये छदा दी दो विशधी मार्मोका संगमक्षेत्र 
बना रद्दता हैं | मानवको मिली यद्दध स्वतन्त्रता उसे केवक एक क्षणमें 
इतना परिवर्तित कर डाकृती तथा कर सकती है कि चद्द या तो उसे चिर- 
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कण का क के का 4 रु पे 
कालके लिये नित्य सुखी या उसे क्षणिक भात्मविस्म्गतिके गद्दर गतमें डुबो- 
कर अनन्त दःखी बना डालती है । 


मानवसें जो यहद्द क्षणिक स्वख्पविस्मृतिका क्ावश भातादे वद्दी तो 
उसके सामने आपातमनोरम मिथ्या ध्वाथक्षेत्र रचऋर खड़ा कर देता है । 
आर उसे उसी स्वकल्पित क्षेत्रके बन्चनमें बंधकर पढ़ जानेके लिये विवश 
कर डालता है| हस इशिसि सच्ची शिक्षाका यद्दी स्वरूप मानना पड़ता है 
कि वह मानव सनन्‍तानको देद्दाष्यासजन्य भात्मविस्मृतिके गतमें गिर मरनेसे 
बचाये भार उसे ऐसी उदार मानसिक स्थितिसें प्रतिष्ठित कर दे जिसमें 
उसे सच्चे ब्यावद्वारिक भथामें भात्मबाोघ हो जाय भोर परिणामस्वरूप 
डसकी कमंमूमिम?)ें किघ्ी प्रकारका भोतिक स्वाथेबन्धघन डपघ्तके मन पर 
प्रभाव न जमा सके भोर उसे कतच्यपथसे भ्रष्ट न कर सके | चाणक्य: 
सुन्रॉ्में थद्दी शिक्षा समाजकल्याणकारिणी ज्ञानज्योति लेकर विद्यमान है | 


भारतकी वतंप्नान स्वार्थभुलक तथा भ्रज्ञान मूछक राजनेतिक दुदशा+में 
एकमाश्र चाणक्यका ज्ञानभण्डार ही भारतका पथप्रदशक बननेकी क्षमता 
रखता है। वद्दी भारतवास्ियोंको राजनेतिक, सामाजिक तथा श्राध्या- 
स्मिक मुक्तिका मांगे दिखा सकता है। भारतकी वर्तमान सदोष राष्ट्रीय 
परिस्थिति इसकी बतसान कुशिक्षा द्वी के कारण है । भारतकी वतमान 
राष्ट्रीय पारोश्थिति श्राज भारतीय राज्य द्वो जानेके दस वर्ष पश्चणत भी उच्ची 
काशिक्षाके कपटजालमें फंसी हुई है जिसमें इसे बिटिश छीग शअपमे वेदे- 
शिक स्वाथसे फांस गये हैं | उसके कारण कआाजके भारतवासीके पिर पर 
राष्ट्रीय आवना राशद्िित तथा मनुके भादशाकी उपेक्षा करानेबाली स्वाथ- 
बिन्‍ता क्षारूढ ( सवार ) द्वो गई है। भारतको राजनेतिक क्षेत्रमें ब्याम्शेद 
( घोके ) में डाल दिया गया है। भारतमें छोगोंको अपने पीछे चलाने- 
वाछे प्रभुताको भी नेतापनके दूषित शादशको तो राष्ट्रीय छिक्षाका ध्येय 
खना दिया गया है तथा जथेकरी विद्याको समस्त समाजका ध्येय बना 
दिया गया है, इससे देद्वामें सांस्क्रातेक ध्वंस मच गया है | परिणामस्वरूप 
ज्नतिकता कान पकड़ कर समाजसे बहिष्कृत कर दी गई दे । 
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प्राह्मणेन निष्कारणों धमंः षहूंगो वेदाइध्येयों क्ेयइुय । 

छभों भंगालदित बेदाका जध्ययन तथा ममंज्ञान प्राप्त करना विद्या- 
प्रेमी मानवका निष्कारण धर्म है। महर्षि पतंजलिका धशिक्षाका बह निषझाम 
पवित्र भादर्श, जिसके बलसे भारत धदासे मद्दापुरुषोंकी जन्मभूमि बनत। 
भा रद्दा था, सवंधा लुप्त द्वो गया है। भाप भारतकी घर्तमान तथा भावी 
सनन्‍तानोंके साथ विगत पीढियोंकी तुलना करके दृघ सत्यको प्रत्यक्ष कर 
सकते हैं । 

अराजकी भारतकी मानप्रविक स्थिति हमारे राष्ट्रमें राष्ट्रीएवाकी स्रियमाण 
झोर भसामाजिकता तथा नोतिअ्रष्टताकी उदीयमान स्थिति है। भारतको 
इस स्थितिसे शीघ्र ही उबारनेकी भावशयकता है। प्रभुतालोमी नेता- 
पनकी मदिराने भारतको नशमें चुर बना डाला है | देंशसे दस प्रभुता- 
लोभी मदिराका बहिष्कार करनेका एकमान्न उपाय डधकी पाठविषिमें 
चाणक्यकी राजनातिक्त चिन्ताघाराको सम्राविष्ट करना दी है | यदि भारत- 
माताकों सत्यानुगामी ख्वतन्त्र विचारक स्वतन्त्रता प्रेमी बीरोंकी अननी 
होनेका गोरव देना दो तो उसका पुकुमात्र उपाय, देशकों राष्ट्रसुधारक- 
शिरोमणि, राजनातिक घन्वन्तरि चाणक्यकी विचार्धारासे झाप्कावित कर 
डाछना है है | यदि आजके भारतीय युवकोंको भारतीय राजधमके प्रकाण्ड 
पाण्डित चाणक्यकी सुपारेमाजेत विचारधरणीसे सपरिचित न कराया 
गया तो भारत भोगेकलद्ष्य दास कापुरुष उत्पन्न ऋरनेवार। बना रद्देगा । 

दित॑ मंनाहारि च दुलेभ॑ वच। । 

यह एक सुनिश्चित पिद्धान्त हैं ।डितकारी वच्चनोंकछा मीठा द्वोना भपनी 
बैः/निक स्थिति, है । हस छोकोक्तिमें दुल्भका अथथ असंभव है। इस 
छय है कि आनत पथके जवरोघधक शरद्बाघक द्वितकारी वचनोंका कणेकटु 

था गातन्रदाहक होना न केवक शनिवाय है प्रत्युत शआावशइयक भी है | यदि 

कोई वक्‍ता या लेखक दितकारी वच्ननोंकी कटुताकों घटा देना चाहता है, 
तो उससे उप्त ब्चनकी आन्तपथ रोघकता तथा डद्बोघइता भी घटे विन। 


२ (चाणक्य, ) 


श्ट चाणक्लत्राणे 


रहता | तब उसे अपने व्चनो््तिंसे ये दोनों मंश घटा देने पढ़ते हैं | ऐसी 
स्थितिमें श्रोता तथा पाठकोंके मजोंमें कटु झालोचना सुनने तथा 
पदनेका घीरज द्वीना उनके सोभाग्य तथा डनकी वर्धिष्णुताका चिन्द्र 
माना जायगा। 


अप्रियस्य च पथ्यस्य चकक्‍ता श्रोता च दुलभः ॥ 
अप्रिय पथ्य कद्दने भोर सुननेवाले दोनों ही दुलेम होते हैं । द्वितकारी 
कटु भाऊछोचना सनना जेसे किसी एक व्यक्तिके लिये द्वितकारी तथा 
कल्याणकारी है इसी प्रकार घद्द समाज, राष्ट्र तथा राज्यसंस्थाके छिये 
भी तो कल्याणकारी है । 


कडयी आओपषधघ बिन पिये मिटे न तनका ताप | 
हितकी कडवी बिन सुनें मिटे न मनका पाप ॥ 
कोन नहीं जानता कि उत्पथर्में जानेवाली शाक्तियोंके दुषित प्रवाद्दोंको 
रोक देनेके लिये प्रयुज्यमान घह्ोघन, कणकटु तथा गात्रदाहक होते दी हैं । 
रोगियोंकों क्षनिच्छापृ्वक कटु आषच पिछानेवाले सरद्द्यों या शमिभावकों- 
के समान जझानपृयक्क या क्रम्ानपूलेक समाजका छकादित करनेवालोंके 
कटु सत्य सना कर उनकी विपरीत प्रयत्तियोंकी रोकना और डन्‍हें कते- 
ब्यका सच्चा मार्ग सझाना समाजके निष्ठावान सेचशोंका कझनिवाय करतेब्य 
है | कटु हित कहनेवाऊंकी यद्दा भावना होती है कि श्ाद्वितको हित समझ 
बठनेवालोंके न चाहने पर भी उनको फोद्दनिद्रा भंग करतेके छिये छन्‍हें 
झकझोर कर उठा दिया जाय भोर उन्हें मोदहनिद्रा त्यागनेके लिये विवश 
कर डालनेवाली परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाय | 
अपृष्टोाइपि हित बयात्‌ यस्य नेच्छेत पराभवम्‌ । 
मनुष्य जिसे पराभूत दोता देखना न चाहे, डसके बिना पूछे भी उच 
हितकी बात सुझाना उसके द्वितचिन्तकोंका झनिवाय शत्याज्य कततेब्य दो 
जाता है | किस्तीके द्वितचिन्तकोंका उसकी अन्त प्रदवात्तियोंकी न रोक कर 
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उदासीन रद्द जाना उप्से शात्रता करना है। निद्वितोंकों भप्तह्म प्रतीत 
होनेवाली जागरण प्रेरणानोंके समान मोहनिद्वाणोंसिें अचेतन पड़े हुए 
व्यक्तियों, समाजों या राज्यसंध्याक्षोंकी भ्रान्त प्रवृत्तियोंकी क्ाछ्ेचनाकों 
से हन्दई भपनी मोदहनिद्रा भंग किये जानेका भस्म प्रतीत द्वोना स्वाभाविक 
है । मोद्द रजनीमें भी तो एक प्रकारका तामस सुख या सुखश्रान्ति रद्दती 
है। वह सुखजआान्ति कल्याणकारी यथाथे सुखको ढके रद्दती है| सच्ची 
भाछो चनामें सदा द्वी भसन्मार्ग छुडाने तथा सन्मागे प्रद्दण करानेकी भावना 
होती है । उच्नतिशील छोग अपनी भाछोचनासे क्षपना घीरज खस्रोकर 
घबरा नहीं जाते। भ्रव्युत वे द्वितकर्ता विरोधी पक्षका मिम्न शब्दोंमों 
स्वागत करते हैं । 

जीवन्तु में शात्रगणाः सदेव येषां प्रसादात खुविचक्षणा हम । 

यदा यद्‌ में विक्ाते भजन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधर्यन्ति ॥ 

मेरे रुद्देयय या नीतिकी जञुटि दिखानेवाल्ा मेरा वद्द समालोचक क्षात्र 
पक्ष सदा बना रद्दे जितक्री कहु भाकोचनासे सदा सतक रहनेके लिये 
विवश हो जानेवाला मे सुचतुर निदॉष बन गया हूं । यद्द पक्ष जब मेरी 
त्रुटि देखता है तभी मुझे अपनी भूछ सुधारनेके छिये सावधान कर देता है। 

संसारका अनुभव दे कि कोईं भी संस्था शत्र॒ुवेशी सच्चे समाक्ोचकॉके 
बिना निदोष रूपसे काम नहीं कर सकती । सच्ची छाकोचनाशझोॉसे लाभ 
सउठानेवाले छाग कटु द्वितवादीके गुणप्राईद भोर रृतज्ञ दो जाते हैं । इसी 
छिये भाय चाणक्यने अपने कथशास्त्र ( १-७ ) में कहा है । 

मर्यादा स्थापयत्‌ आचार्यानमात्यान्‌ वा य 
पनमपायस्थानेभ्यों वारयेयुः प्रमाद्न्तमभितुदेयु) । 

राजाछोग किन्हीं ऐसे विद्यावृद्ध, वयोबृद्ट, तपोब्द्ध, भनुभवधदू, 
सरकरणाीय बविद्वानोंकों अपने किये भनुलेघनीय सीमा बना कर अपने पास 
रख जो इसे प्रमाद न करने दें प्रत्युत प्रमाद करनेसे अधिकारपूर्षक टोके 
आर रोके । 
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राष्ट्रकल्याण इसीमें होता दे कि समाजका द्वित कर सकनेवाछी देवी 
धाकितयोंकी दी राज्याधिकार मिले | परन्तु समाजके दुर्भाग्यसे सदा ऐसा 
नहीं द्वोता । जनमतकी क्षनुद्शुद्धतासे बहुधा व्याबद्दारिक रूपमें समाञ्के 
शत्रुता करनेवाली वावदूक वार्ताबिक्रयी, मक्कार, प्रतारक, भासरी शक्तियें 
राज्याधिकार पा जाती हैं | राज्याघिकार पा जानेवाछी भासुरी शक्तिय 
मोदनिव्राके कारण भद्दितको द्वित समझ बेठनेवाके अ्रमिष्ठ कोकमतकी 
मोद्दान्चतासे भनुचित लाभ उठा उठा कर समाजकी प्राणशशक्षिका शोषण 
करने छगती हैं | समाज तथा राजशक्ति दोनोंके मोद्दान्ध बन नानेके विक- 
राल काकसें राज्यसंख्याके निर्माता मोददनिद्रासे भमिभूत समानके कानोंको 
द्वितोपदेश सनाना विचारधर्मी सेवकॉका ऐसा अनिवार्य कतंब्य बनकर उनके 
घामने भा खड़ा द्वोता है जिससे वे अपनेको रोक द्वी नहीं सकते | तब 
उन्हें समाज तथा राज्यशक्ति दोनोंके मोद्दनिद्रामिभत जड़ मस्तिष्कोंपर तीच् 
ज्ञानाकुंशके उद्दोधक प्रद्दार करने पड़ते हैं | एसे विकट समयोंपर विष्णु- 
शमके शब्देोंसें--- 

जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवन्द्रे। । 

राजरशिम पकडढे रहनेवाले छोग बद्दीं चाहते कि जनता स्वाधिकार रक्षाके 
लिये स्वयं उद्चुद्ध दो या कोई जनन्‍्य उसे उद्बुद्ध करे बृह् दारण्यकसें भी 
इसीके समान रोचक वर्णन काया है । 

तस्मादेषां तन्न प्रिय यद्तन्मनुष्या घिद्युः॥  , 

यहद्द देवताभोंको प्रिय प्रतीत नहीं होता कि मनुष्योंकों भात्मबोध हो 
जाय । जेसे देवताक्षोंकी जीविका ( इन्द्रियोंकी विषयकण्डूतिपूर्तिस्पद्दा ) 
अनुद्बुद्ध छोगोंके ही सद्दारेसे चलती है इसी प्रकार सुषुप्त ,छोकमत स्वार्थी 
राज्याधिकारियोंके स्वार्थका क्षेत्र हो द्दी जाता है । कोकमतके जाग डठनेपर 
तो राज्याधिकारियोक्ी प्रिथ्या प्रतिष्ठाका घूछमें मिछा दिया जाना भ्नि- 
वार्य द्वोजाता है। इसलिए जनजागरणकी सेवाको भपनानेवाक्तोंको भासुरी 
राजशक्तिका रोषपात्र बन ही जाना पड़ता है।वद्द उनके भाषण तथा छेखनके 
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प्रचारमें बाधा उपस्थित करनेसें क्षपना द्वित समझनेकी भूछ कर बेढती 
है । संसारमें राजशक्तिका दुरुपयोग करनेवाछे समाजशत्र सदासे द्वोते भा 
रहे हैं | भाय चाणक्यने ढाई सद्दस्न वर्ष पूर्व ज्वाकामयी भाषामें सशरोर 
विद्यमान रहकर तरकालीन भारतवास्ियोंकी मनोदशाकों भारतकी धातधा* 
>विच्छिना राजशक्तिका दुरुपयोग करनेवाले समाजके कान्रुभोंके विषक्ले 
 प्रभावसे मुक्त करनेका जगप्रपिद्द मद्दानू भभिनय करा [दिखाया था भार इस 
देशसेवात्मक यज्ञकी पूर्तिक लिए उसमें देशद्रोह्दियोँंकी चुन चनकर 
भाहुति दी थी | 
उपरि करवालधाराकाराः ऋरा भ्रुजज्मपुझवाः । 
अन्तः साक्षाद दाक्षादाक्षागुणवा ज़यबान्त कडाप जना; ॥ 
कुछ उदारकर्मी छोग ऊपरसे देखनेमें तो ।विषधर सप्प तथा भपिधाराकी 
लछपकपाती फठोर आाकृतिके समान मद्दा ऋूर बनकर रहते हैं परन्तु इम 
छोगोंका भन्तरात्मा छोक द्वितके माधुयेमें इतना पगा रद्दता है मानों इन्‍्दोंने 
द्राक्षाभोंसे साचुयकी दीक्षा छे रक्खी द्वो । कमके तो कठोर परन्तु हृदयके 
मधुर विराटकर्मी कोग लंधारमें श्रति न्यून द्वोते हैं। भाय॑ चाणक्य इसी 
प्रकारके लोगमिंसे थे। भाज दमारे राष्ट्रको राजनीति विशारद सुचतुर 
वेद्यम्री गम्भीरतम भावश्यकता है। इसलिए है कि भाज भारतवाप्ी 
भासरी प्रभावमें क्षामर भादितकों द्वित समझ कर मोहनिद्रासे भाभिभतव 
हुआ पढा है | इस विकराल स्थितिमें यद्द दमारा सोभाग्य हे कि चाणक्यकी 
दुग्धकुम्भी उैव[लामयी भाषामें लिपिबद्ध राजचरित्र तथा राष्ट्रचरित्रका 
निर्माता चाणक्यसूत्र डनका प्रतिनोषित्क करनेके लिये क्षाज भी हमारे 
पास है । इन सूक्रोंका प्रत्येक शब्द सुन्दर मणिमुक्तागरित सगम्भीर भाव- 
सागरका वद्दन कर रहा है । पाठक इस ब्याख्याको द्वार बनाकर यश्र सत्र 
देखेंगे कि इनमें जाये चाणक्यका भ्श्नतपूर्व राजनतिक कोशछ तथा ब्याव- 
द्वारिकता कट कूट कर भरी है । 
चाणक्यके दूरदर्शी उदार मनमें राज्यब्यवस्था तथा राष्ट्रचरित्र निर्माणके 
सम्बन्धमें जितनी सभारक योजनायें थी वे सब संक्षेपसे इनमें साक्षिद्वित हैं । 


२१ चाणक्यस्‌त्रांणि 


इन सत्रोंका प्रत्येक शब्द चाणक्यके हृदयस्थ जिस गम्भीर भावसागरका 

वहन कर रद्दा है, दर्में हस ब्याख्यामें उनके हृदयकी उस राजनीतिविशा- 

रद ध्वनिको अपने पाठकोंतक पहुंचा देनेके कतंब्यसे विवश द्वोकर कहददीं 

कहद्दीं भ्रास्तिशुन्य विकल्पद्दीन अत्याज्य तीध्र भाषाके प्रयोगके द्वारा देशके 

क्षमिमत असस्योंपर कषाघात करके विश्वकल्याणकारी सत्यको प्रकाश में छान*ः 
पडा है। इस कर्तब्यमयी विवश स्थितिमें इस भाष्यके इस कपषाघातके 
समाजके यथाथ द्वितकी भोरसे आंख मीचकर बेठे हुए कुछ लोगोंको कदु 

तथा दाहक प्रतीत होनेकी पूरी सम्भावना है। हम इसके लिये भपने पाठ- 

कोसे विनयपूर्वक लेखनीके प्रेरक भावोंकों समझनेकी प्राथेना करते हैं। 

परन्तु साथ द्वी यद्द विश्वास दमारी लेखनीका वर्णनातीत सद्दारा भी बना 
हुआ है कि हमारी भाषाकों समाजसेवक सुधोी पाठकोंके पझ्ार्मिक भावोंको 

ब्यक्त करनेवाछी चाणक्य हृदयकी प्रतिध्वनि द्वोनेका गोरव प्राप्त है | दस- 

छिये इसके देशभक्त भारतीय समाजके लिये श्रवणमधघुर हृदयग्राह्दी तथा 

अनुमोदनीय द्वोनेमें ऊशमाशत्र भी सधन्देद्द नहीं है ! भनन्‍्तसें दम निम्न दो 

छोकोक्तियोंके घाथ कपना प्रास्ताविक समाप्त करते हैं-- 


पुरुषा: खुलभा राजन खततं प्रियवादिनः । 

आप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्राता च दलभःे ॥ १ ॥ 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवश्षां 

जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः ॥ 

उत्पत्स्यते तु मम को5पि समानधर्मा 

कालो छा मिरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ १ ॥ 

राजन सदा मसुखपर मीठी बात बनानेवाले पुरुष तो सत्र मिल जाते हैं 

परन्तु भग्निय पथ्यको कद्दनेवाले जोर सननेवाले दोनों ही दुरूम होते हैं । 
जो लोग हमारी इस रचनाको भवज्ञाकी इष्टिसे देखते हैं उनका दृष्टिकोण 
दूसरा है | उनके लिए यह ग्रन्थ नहीं रचाजा रहद्दा है। यद्द अन्थ उनके 
छिये रचा गया है जो संसारमें हमारे जेसे विचारोंकों लेकर जन्म के रहे 
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है या छंगे । निराधाका कोई कारण नहीं है, काल अनन्त है, प॒थ्वी भति 
विस्तीण है । कभी कहीं कोंहू तो दमारी बात सुनेगा दी । 


चाणक्यके ग्रन्थ 
१- छघुचाणक्य १०८ 'छोक, २- दृद्धचाणक्य २५० छछोक, ३- चाणक्य 
नीतिदूषण ३४८ छोक, ४- चाणक्य राजनीतिश्ञाद्धा प्रायः १००० छोक, 
५- कोटकीय भ्रथंश्ातक्ष ६००० शोक परिमाणप्रन्थ, ६- चाणक्यसूत्र 
५७१ सूत्र । 


चाणक्यसत्रोंकी प्रामाणिकताके संबन्धर्मे--- 


इस ब्याख्यामें १९१९ हूं० में मंतर विश्वविद्यालयसे प्रकाशित कोट- 
लीय भर्थशासत्रके भनन्‍्तमें मब्नित सूत्रों कह अपाधक सन्नोंके होते हुए भी 
3न्द्दीके सबसे भधिक प्रचारित ह्वोनेके कारण उन्हींफी ५७१ संख्याको प्राम। 
णिक मान छिया गया दे । इसमें कन्यतश्र उपलब्ध सून्नान्‍्तर तथा पाठान्त- 
रोका भी पूणे संककन किया है । इस टीकाें मेसूर मुद्रित ५७१ सूत्रोंसे 
४६ सूत्र क्षघ्रिक हैं । उपलब्ध पाठ भेद भी सब दिये हैं जो छगभग २५७ 
हैँ। पाठमेद सुभीतेकी इश्सि कद्दीं तो कोष्ठकोंममें तथा कह्दीं पाठान्तर 
घब्दके साथ दिये गये हैं। बहुतसे पाठान्तर मूक सूत्रोंसे भ्षिक युक्ति 
संगत हैं । क॒द्दीं कद्दी मूछ सत्र क्षपायथक प्रतांत द्वो रद्दे हैं आर पाठान्तर 
उचित हैं | हुन सब तथ्योंका उछेख टीकामें यथास्थान किया गया है। 
४६ मधिक सूत्रीं तथा महस्वपू्ण पाठभेदोंछो ब्याख्या की गई है। साथा- 
रण पाठमेद्‌ भब्याख्यात छोड दिये गये हैं | भाषिर सत्रों तथा पाठान्त 
रोंको स्वतंत्र सख्या न देकर ५७१ सख्यामें ही भनन्‍तयुक्त कर दिया गया है। 
यह इस दृष्टिसे किया गया है कि पाठकोंकों प्रचक्तित सूत्रसेख्यानुसार सूत्र 
' ढूँढनेमें कठिनाई न हो। ये भाषिक सूत्र तथा पाठ भेद श्री प. ईंश्वरचन्व्‌ 
ज्वर्मा शास्त्री, वेदान्तभषणके १९३१ में कक्ककससे मुद्रित संस्कृत ब्याख्या 
युक्त चाणक्यसूत्रोंसे छिये गये हैं । 


९४ चांणक्यंसूत्राणि 


उनके लेखानुस।र उन्हे इन सत्नॉफको चार आदक्ष प्रति मिछी थीं। 
उन्द्रोंने उन्हींसे मु सृत्नों तथा पाठभेदोंका संकलन किया है। किस 
प्रतिसे कानसा पाठसेद्‌ छिया इस विषयमें उनकी लेखनी मोन है। 
कढपना द्वोती है मानना चाहिये कि उन्द्ोंने चारोंसे द्वी पाठभेद लिये हैं । 
पारमिंसे कोनसीको मुख्य रखकर व्याख्यामें सृत्रसंख्या दी है यद्द निर्देधा 
भी उनकी केखनी नद्दीं कर रही है । उनको मिली चारों प्रति निम्न प्रकार 
है--- ( १ ) कालिकटानेवासी श्री गोविन्द शास्त्रीसे प्राप्त, ( २ ) अनन्त 
घयनम्‌ यन्त्रालयमें म॒द्गित, ( ३) मेसर राजकीय संग्रद्दालयके भष्यक्ष भार 
श्री मद्दादेव शासत्रीसे प्राप्त ( ४ ) मेसर राजकीय मद्रणारूयमें द्वितीया 
धृत्तिके रूपमें १९२९ खिश्ाब्दमें मद्रित कोटछीय अर्थशारत्रके भन्तमें 
सेक्स । 

उन्होंने जिप प्रातिको मख्य मानकर व्याख्या की है उपमें इन सत्रोंको 
६ कअ्षष्यायोंमें ।वेमक्त किया हैं। उनकी ब्याख्याघार प्रतिके भनुल्तार 
व्वाणक्यसूत्रोंकी सेख्या ५९९ है । भर्थात्‌ प्रथमाध्यायमें १००+ द्वितीयमें 
११६+ ततीयमें ७९+ चतुथमें १५०८+ पंचमर्तें ११३+- पष्ठम्ें ८३० खंक- 
छन ५९५ । इस टीकामें सूत्रोंको दी हुई ७७१ संख्याके अनुसार उनके 
भध्यायोंका स्थान निम्न है--- १०१ सत्रपर प्रथम, २१३ पर द्वितीय , २९० 
पर ततोय, ३९२ पर चतुथ , ५०२ पर पचम, तथा ७७१ पर षष्ठ भध्याय 
समाप्त द्ोता है। परन्‍त इस भधष्याय विभागका कोइ उचित क्लाघार प्रतीत 
नद्दी द्वोवा | ' 

इन सूनत्रोंमिं विषयक्रम तथा अथर्गाति दोनोंका प्रायः क्रभाव है। 
हनमें सूत्रकारने राजचरित्र निर्माणके साथ राष्ट्रचरित्र निर्माणको प्रेरणा 
देनेकी इश्टिसे मनसें समय समयपर भआानेवाली विचारतरंगोंका ज्यों का त्यों 
संकलन किया प्रतीत द्वोता है। संभावना दे कि उन्हें इनको विषयानु- 
खारिता देनेका भवसर नहीं ॥म्क पाया। इनमें राजनीति, साम्रान्यनीति 
समाजघम, भपस्याविनय, जादि विषयोंका विप्रकोर्ण वर्णन हुआ। हे | 
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इनसेंसे भठयाणख्यात छोडे हुए ग्यारह सूत्रोंकी कुरुचिपूणता नीति- 
विगद्दितता, समाजघातकता, श्रप्रासंगिकता तथा युक्तिद्दीनता भरयन्त स्पष्ट 
है | इनकी ब्याख्याको समाजके भादर्श ज्ञानी गुरु विश्वमानवके मनोराज्यके 
एकश्र सम्राट ऋषि चाणक्यके पावेन्न हृदयके निःश्वाप्त जम्तृतवर्षी ज्ञान 
भंडारमें सम्मिलित करके इस भाषाके कलेवरकों कालिमा छिप्त करनेके 
लिये छेखनी उद्यत द्वी नहीं हुई । केवल मूल अन्थके प्रचलित रूपतया 
संख्याको क्षक्षुण्ण रखनेकी दृष्टिसे सूत्रोके मूल रूपका बद्दिष्कार उचित नहीं 
माना गया। विश्वास है कि इस व्याख्या स्यागसे भाष्यमें पूर्णाह्नता भाई है। 
प्रत्येक प्रकारके पाठककी इष्टिसे पठन पाठनके दोषोंको दूर रखना दी 
भाष्यकी पृणाझ्गता मानी गह हे । 


क़तज्ञता-प्रकाश 


गुरुकुल महार्वद्यालय ज्वालापुरके प्रमुख भष्यापक श्री प. छेदी प्रसादजी 
ब्याकरणाचाय तथा दद्दीं के मेरे सब्रह्मचारी श्री प. उदयवीरजी श्षास्त्री, 
न्यायसांख्य योगतीय दस ब्याख्याको खुनकर कह उपयोगी सम्मतियोंसे 
इसकी शो भावृ द्वि में सद्दायक बने हैं | चाराणसीके श्री विश्वनाथ पुस्तकालयके 
्षष्यक्ष श्रीकृष्णपन्तजी, साद्िित्याचायने उपयोगके लिये श्री इृश्वरचन्द्रश्ामों, 
शास्त्री वेदान्तभूषणकी साराथबोघनी टीका देकर भनुगुद्दीत किया । वे 


परम घन्यवादके पात्र हैं | 
क 


आफ श्र 

! साहत्यचया 
छगभग पश्चोस वर्ष बीत रहे हैं बुद्धिसिवाश्र मके बालकों में विचार शक्तिको 
जगानेके उद्देश्यसे बरह्मविद्याग्रन्थमाछा नामसे सवेथा नवीन शेलीसे पाव्य- 
ग्रन्योंकी रचना की गई थी | उससेंसे भारतकी अध्यात्ममूलक संस्कृत्ति 
जर्थात्‌ जाभ्रत जीवन, सिद्धान्तघार, बालप्रश्नोतरी, बोधसार, पंचदशी, 
मनुष्यज्नीवनका लक्ष्य, गींतापरिशीछून, नारदभक्तिसूत्र, भारतीय संस्कृ- 
तिके भचुसार भारतीय सविधानकी रूपरेखा तथा वतमान विधानको प्रजा- 


रद द चाणक्यरस्तञ्राणि 


तन्त्रिक क्षाक्षोचना, हातछोकी, दृशझीकी वाक्यसुधा तथा बाछगीत मुद्रित 
हो चुके दें । इंश्रमक्ति, भादर्श परिवार ( सनन्‍्तानपाछनकी योग्य विधि ), 
दिक्षकोंका सागद्शक ( भादश पाठशाछाओोंकी योजना ) झामसुधार 
( ग्रामोकों स्वतंत्र राष्ट्रोंका रूप देनेकी योजना ), बाछजागरण, बालोदोघन, 
जीवनसूश्र, भावसागर, समाजवाद, बेकारी ढर्रें क्‍यों! ब्यवह्यारक्षास्तर, 
भक्ति भादि स्वतंत्र ग्रन्थ भमद्वित अवस्थामें योग्य प्रकाधकोंकी प्रतीक्षा कर 
रद्दे हैं। 

हसके जतिरिक्त उपदेषसाहइन्री, गोडपादकारिका सनत्सजातवाद, अभध्या- 
ट्मपटछ, विवेकचूडामणि, सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह, प्रबोधसघाकर श्री 
आाद्य दोकराचायके समस्त प्रकरण ग्रन्थ वेदान्तस्तोत्र, योगद्घान ( श्री सदा- 
शिवेन्द्र सरस्वतीकों टीकाका हिन्दी रूपान्तर ), पंचीकरण, पंचीकरणवा।शिक 
( श्री सरेश्वराचायक्रत ), गीता गुटका णादिका भाष्य भी निम्न पते पर 
योग्य प्रकाशकोंकों विना पारिश्रमिक देनेके लिये प्रस्तुत हैं-.. 


बुद्तिसेवाश्र म 
पो, रतनगढ 


कक शा. 


0० 
जे. बिजनार ( उ. प्र. ) 


निवद्क 
शमाचतार 


चाणक्यसूत्रांणे । 


( सुखका मूल ) 
सुखस्य मूल घमे: ॥ १॥ 


घमं ( नोति या मानवोजलित कतंव्यका पालन )> खुखका 
मूल है । 

विवरण-- जगत्‌ ( समाज ) का घारण या पालन करनेवाली नीतिमत्ता 
या कतेब्यपालन द्वी मनुष्यका घम है | धर्म ( नीति ) ने ही समस्त जगतको 
घारण कर रखा है। नद्दीं तो वद्दध कभीका उड-झगडकर नष्ट द्वो गया द्वोता । 
अघमें आपातदष्टिसे सखका मुझ दीखनेपर भी दुःखका मूछ है। धर्मे- 
पाछनसे दुःखदायी पापको संभावनायं नष्ट द्वो जाती हैं | मानसिक शअ्रभ्यु- 
स्थान और एंट्रिक भभ्युदय दोनोंको समानख्पसे साथ-साथ सिद्ध करने- 
बाली नीति “ चघम ” कद्दाती है । इस लिये जो छोग राज्याजबिकार छेना 
ओर उससे सुख भर्थात्‌ दोनों प्रकारक्ता अमभ्युद्य पाना चाहें वे सावधान 
दो जायें जोर उससे भी पद्दके घममं ( नीतिमत्ता ) को अपनाये । नीतिका 
लनुखरण किये बिना मनुष्यकोी मानसिक अभ्युत्थानमूछकू सच्चा सख् प्राप्त 
'नद्दीं द्वोी सकता । मानसिर भक्षभ्युव्थानमूछक सुख द्वी सुख है। मानसिक 
पतनसे मिकनेवार। सुल्ल सुख्न न द्वोहर सुखचन्नम या अनन्त दुःखज्ाछ 
दी है। 


र्‌ चाणक्यसूत्रांणे 


पुस्तकान्तरमें इससे प्रथम यद्द स्वतंत्र सूत्र डपछब्ध है । 
सा श्रीवॉडव्यात्‌ ॥ 

वह परमसम्पत्तिदात्री ऐश्वयेकी अधिष्ठात्री देवता राज्यश्री 
आप राज्याधिकारियोंकी सुमाते देकर रक्षा करे । 

विवरण-- राज्यश्री श्राप लोगोंके पास आकर शजापको श्रोमदमत्त न 
बनाकर, समाजसेवाके स्वात्तिम क्षेत्र राज्यसंस्थाका सुचारुख्पसे संचालन 
करनेकी समति प्रदान करे | भाप छोग राज्यको अपने राष्ट्रकी पविन्र धरोहर 
मानकर इसे राष्ट्सेवाका तपोवन बनाकर रखें । 

( धमंका मूल ) 
७ 6 
धमेस्य मलमथे: ॥ २॥ 

घमंका मूल अथ हैं । 

विचरण--घमम भर्थात्‌ नीतिमत्ताकों सुरक्षित रखनेमें राज्यश्रो ( भर्थात्‌ 
सुध्ढ सुपरीक्षित सुचिन्तित राज्यव्यवस्था ) का महत्वपूर्ण स्थान दै। 
जगत्‌को घारण करने ( जगत्‌को ऐट्विक भभ्युद्य तथा मानासिक उत्कषे देने ) 
वाली नीतिको राष्ट्रमें सुरोक्षित रखनेमें अर्थ भर्थातव्‌ राज्यश्नी ही मुख्य 
कारण होती है ॥ राजकोषमें दरिद्रता आ जानेपर भ्रजामें अनीतिकी बाढ़ 
का जाती है | क्‍योंकि तब राज्यके पास अनीति रोकनेवाका साधन नह्दीं 
द्वोता । राज्यसंस्था जितनी द्वी संपन्न ओर तेजस्वी द्वोती है, प्रजा उतनी 
ही नीतिपरायण रहती है । राजकोषमें द्रिद्रता श्रा जानेपर राष्ट्र-ब्यवस्था 
ग्रीप्मकालीन कुनादियोंके समान लुछ दो जाती है । 


( अथका मूल ) 
अथस्य मल राज्यम || ३॥ 
राज्य ( राज्यकी स्थिरता ) ही अथ ( धन-धान्यादि सपात्ति 
या राज्येश्वयं ) का सूल ( प्रधान कारण ) हाता हैं । 
विवरण-- राज्यकी स्थिरता ही ऐश्वथकों स्थिर रखनेवाल़ी वस्तु हैं । 
ऐश्वयंद्रीन राज्य परस्पर व्याइत क्षन्यावद्वारिक कल्पना है। राज्य तो द्वी पर 


राज्यका मूल रे 


उसे स्थिर रखनेवाला ऐश्वथ उसके पास न दो तो राज्य स्थिर नहीं रद्द 
पाता | राजा और प्रजा दोनों द्वी कथसे ऐदिक भभ्युद्यवा्के कर्म करके 
जीवनयातश्रा करते हैं। राजाको राष्ट्र, दुगे, कुल्या, बांध, सेना, मन्त्री, राजक्म - 
चारी, शख्रास्र, रणपोत, भश्व, रथ भादि विविध प्रकारके यान भादि संग्रद्द 
करके तथा प्रजाकी रक्षा-शिक्षा भरण-पोषण भादिमें विपुल् चघनकी आावशय- 
क॒ता द्वोती है | क्योंकि भर्थागम राज्यके सुप्रबन्धपर द्वी निभर द्वोता है, 
हस लिये राज्याषिकारी छोग राज्यकोी सवाप्रिय बनाकर स्थिर बनानेसें 
प्रमादसे काम न ले | 
( राज्यका मूल ) 


राज्यमलमिन्द्रियजयः ॥ ४ ॥ 


अपनी इन्द्रियॉपर अपना आधिपत्य प्रतिष्ठित रखना राज्यका 
( राज्यमें राज्यशा आने और उसके चिरकाल तक ठद्रनेका ) 
सबसे मुख्य कारण है । 

विवरण-- राज्याधिकारियोंकी स्वेषच्छाचारिता, विषयलोलुपता भौर 
स्वार्थपरायणता राज्यके छिये द्वालाइलका काम करती है | जब भोगछोलछुप 
राज्याधिकारी राजशाकक्तिके दबावसे अपनी व्यक्तिगत भोगेच्छा पूरी करनेके 
लिये प्रजासे घन ऐंटनेवाले बन जाते हैं, तब वद्द राज्य-घेस्‍्था प्रजाके भनु- 
मोदनसे वचित द्वोकर नष्ट दोजाती हे। राज्य-संस्थाको प्रज्ञाका हार्दिक 
अनुमोदन मिलते रहनेके लिये राज्याधिकारियोंमें स्वेन्‍छाचारिता नहीं भानी 
चादहिये। वे अपनी स्वेच्छाचारितापर पूरा अंकुश रखें तब दी।कीसी राज्य का 
राज्येश्वय सुरक्षित रद्द सकता दे । रा्ट्रमें राज्यश्रीको सुरक्षित रखनेके लिये 
राज्यके प्रत्येक कमेचारीका इन्द्रियविजयी सन्त मद्दात्मा द्वोना क्षनिवार्य 
रूपसे आवश्यक है | इतिद्वास साक्षी है कि जब जब राज्याधिक्रारियोंकी 
स्वेच्छाचारिता नहीं रोकी गई, तब तब राजाभोंके ऐश्वर्य प्रकृपित श्रजाके 
द्वारा अनेकों बार घूलमें मिलाये जा चुके हैं। जबतक राज्याधिकारी छाग 
अपनी इन्द्रियोंकों संबत रखना अपना पत्ित्र कतं्य नहीं मान छेते, तबतक 


४ साणक्यसूत्राण 


वे राज्यसंस्थाको कभी सुरक्षित नहीं रख सकते | इन्द्रियॉपर विजय न 
पानेवाले राज्याधिकारी लोग जनताको राज्यका छात्र बना केत हैं। अवशे- 
निद्रय राजकर्मचारियोंकी भूल, स्नान करके अपने द्वी ऊपर घूल फेंकनेवाले 
द्वाथीके समान राज्यसंस्थाकों मलीमस बना देंनेवाली द्वोती है। विषय - 


लोभी राजकमेचारियोंकी भूरे जपनी राज्यसस्थाकों क्षषयद्य दिलानेवालीं, 
उसे अश्रद्धेय सथा घृणास्पद बना डालनेवाली ट्वाती हैं । 


पाठान्तर-- राज्यस्य मूलमिन्द्रियजयः । 
( इन्द्रियमयका मल ) 
2 
इन्द्रियजयस्य मले विनय। ॥ ५॥ 
विनय ही इान्द्रियापर विजय पानेका मुख्य साधन है । 


विवरण-विनीतोंकी संगतमें रहकर उनसे शासनसम्बन्धी सत्यासत्यका 
विचार सीखकर सत्यको पद्दचानकर, सत्यके माधुय से मछुमय द्वोकर , भहं कार 
व्यागकर सत्यके बोझके नीचे दबकर नम्र हो जाना विनय भर्थात्‌ सत्या- 
घीन होजाना है। पात्रापात्रपरिचय, व्यवद्वारकुशलता, सशीछूता, शिष्टा- 
चार सद्दिष्णुता उचितज्ञता, न्यायान्यायब्रोध तथा कार्याकार्योविवेक क्षादि 
सब विनयके द्वी ज्यावयद्वारिक रूप हैं । 

विनयी मनुध्यकी हन्द्वयां उसकी सुविचारित स्पष्ट भ्राज्ञारे बिना संखा- 
रमें कद्दीं एक पेर भी नहीं डालतीं । उप्क्की इन्द्रियोंके पेरोर्में शमकी वह्द 
भारी शंखला। पढ़ी रद्दती है जो उन्हे कुमागंमें जाने द्वी नहीं देती । नम्नता 
सशीलता भादि सब विनीतठ मनके घम हैं। मनके घमपरायण होते द्वी 
इन्द्रयाँ क्षपने आप विजित दो जाती भ्षर्थात्‌ विजित मनके प्रति आात्म- 
समर्पण करके रहे छगती हैं । विनयी मानव अपनी स्थिरता तथा घोरताके 
प्रभावसे क्षपनी इन्द्रियोपर वशीकार पाकर रद्दता है। आविनीत मनुष्य 
अविम् श्यकारी द्वोता है । उसको ह॒न्द्वयां प्रत्येक समय उसे भधिकारद्दीन 


विनयका मूल ज्‌ 


तथा क्षनुचित भोगोंके छिये छत्तज्ञित करती रहती हैं ।गाज्याथिकारी छोग 
अपने विनयसे द्वी राष्टरके कोकमतको वशमें रख सकते हैं | इतिद्ठास बताता 
है कि बहुतसे राजा छोग भाविनयसे ऐश्वर्यसद्वित ध्वस्त हो चुके हैं। इसके 
विपरीत बहतसे छोग विनयके कारण झोंपडोंके निवासी होकर भी राज्य 
पाकर गये हें | इसलिये राज्याधिकारी छोग पविन्न ज्ञानवद्धों क्री संगत किया 
कर भार उनसे विनय सीखकर [वनीत बनें । यदि ये विनीत नहीं बनेंगे 
तो वे मस्तकसे माछाकों उतार फेंकनेवाले मस्त दाथीके समान राज्यश्रीकों 
न'्ट-अप्ट कर डालंगे | विनयके बिना उनकीं स्वेच्छाचारिता रुकना असंभव 
है कोर उसके रहते हुए उनका राज्य खो बंठना सुनिश्चित हे । 
( विनयका मूल ) 
विनयरय मल वद्धोपसेवा ॥ ५ ॥ 

शानवुद्धाकी सवा विनयका मूल 

विवरण- विनय भ्र्योत्‌ नतिकता, नम्रता, डाचितज्ञता, शासनकुशलता, 
आदि रूपोंबाली सत्यरूपी स्थिर संपात्ति शनुभवी ज्ञानबुद्ध छोगोंकी सेवा।में 
श्रद्धापूवंक बार बार ज्ञानाथी रूपमें डपस्थित द्वोते रहनेसे ह्वी प्राप्त द्ोता हे! 
मनुष्यको ज्ञानवुद्धोंके सत्संगसे सत्यरूपी स्थिर घन प्राप्त द्वोजाता हे! 
मनुष्य विद्या, तपस्या ओर अनुभवसे ज्ञानवृद्ध बनता है | ज्ञानवुद्धोंके पाल 
जाकर उनकी थजोग्य परिचर्या करते हुए जिज्ञासु या शश्नपु बने रद्दना वृद्ध 
सेवा कद्दाती है। ज्ञानवृद्धोंके पाल बार धार जाते रहनेसे उनकी विद्या, 
तपस्या तथा उनके दीघंकालीन अनुभवोसे लाभ उठानेका अवसर मिल 
जाता है । ज्ञानवुद्ध लोग पात्रसे बाहर बद्दना त्यागकर भंडारमें भा जानेवाली 
शरत्‌कालीन नादियोंके समान मर्यादापालक तथा कार्याकायविवेकसंपक्ष द्ोठते 
हैं। दण्डनीति तथा व्यवद्यारकुशलताके पाठ ऐसे ज्ञानवद्धोंसि दी सीखे जा 
सकते हैं। क्ञानवद्धोंकी सेवासे विनीत राजा द्वी प्रजाको विनयके पाठ सिखा 
सकता है ओर राज्य भोग सकता है। 


६ चाणक्यस्‌त्राण 


( शासन-कुशलछता सीखनेका साधन ) 
वृद्धसवाया विज्ञानम्‌ ॥ ७ ॥ 


विजिगीपु मनुष्य वद्धांकों सवासे व्यवहार कुशलता या 
कतबव्याकतंब्य पहिचानना साख । 

विवरण- विज्ञान भर्थातव्‌ क्षानकी परिपक्तावस्था शर्थात्‌ यथार्थ क्षानकी 
प्राप्ति किवा अपने ज्ञानकी ब्यवहास्भूमिर्में ला खड़ा करनेकी कला शअर्थात॒ 
कायकुशलता या कतव्याकर्तब्यका समुचित परिचय तब प्राप्तह्े, जब मनुष्य 
ज्ञाग्रद भार श्रद्धासे ज्ञानवद्धोके पास निरन्तर उठता बेठता रद्दता, डनके 
धातावरणका अंग बनकर रद्रता, उन्हें अपनी भूछे बताने शोर उनपर निः- 
शक टोकले रहनेका अप्रतिदत असीम अधिकार देकर रखता है। ज्ञानबू- 
द्वोंकी श्रद्धामयी सेवासे जहां विनय प्राप्त होता है वहां विज्ञान कर्थाव 
कायकुशछता भी भा जातों है । 

ने सा सभा यत्र न सन्त वृद्धा 
न ते वुद्धा ये न वदन्ति घमम्‌ । 
नाखों धर्मा यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलनाभ्युपेतम्‌ ॥ 

जिन सभानोों या समाजोंसें अनुसमवी वद्ध न द्वोकर अवद्धसेवी तथा 
भनुभवद्दीन छोग भर लिये जातेया उन्द्वींका बोलबाल/ हो जाता है, 
वे सभाये सभा, भर दे समाज सभ्य समाज नहीं कद्दे जा सकते | वे वृद्ध 
वद्ध नहीं द्वोते, जो ( भात्मविक्रय करके, दकगत राजनीतिक भाग [ पुरजे ] 
बनकर क्षपनी स्वाथकलुषित महत्वाकांक्षा परितृप्त करनेक्ी दुरभिसंधिसे, 
व्यवस्थापरिषदोंसें ब्यवस्थानिर्माता ओर सामाजिक विवाद प्रसंगोंमें 
निर्णायक बनकर जा तो बठते हैं परन्तु ) घमं या न्‍्यायकी बात सँहपर 
नहीं छा सकते । ( जो धमके निःशक वक्ता नहीं द्ोते, बे किसी भी प्रकार 
बुद्ध विद्वान या विवेकी नहीं कद्दे जा सकते ) वद्द धर्म धर्म नहीं हे, जिसमें 


कह. हु. 
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सत्य नहीं है, ( क्र्थात्‌ जिस धमसें मनुष्यकी अन्तरात्मा नहीं बोल रही है, 
जिसे मनुष्य किसी संसारी प्रभावमें क्षाकर ऊपरवाले मनसे कद्दता है वह्र 
धरम नहीं द्ोता ) वद्द सत्य सत्य नहीं है, जिससें छलका मिश्रण द्वोता है 
( शोर जिससें बातोंको तोड-मरोडकर घुमा-फिराकर कहा जाता है । ) 


( योग्य शासक बननेकी व्रिधि ) 
विज्ञानिनात्मान संपादयेत ॥ < ॥ 


राज्याभिलाषी लोग विज्ञान ( व्यवहारकुशछता या कतंव्या- 
कतेब्यका परिचय ) पभाप्त करके ( अर्थात्‌ सत्यको व्यवहार 
भूमिमं लाकर या अपने व्यवहारकों परमाथका रूप देकर ) 
अपने आपको याग्य शासक बनाये । 

विचरण- आदुशशासक तथा चत्रशाल्रक बनना राज्यामिलाबियोंका 
सबसे मुख्य कर्तब्य है। अपनेको एसला बनाना राज्योपाजनसे भी जाधिक मह- 
स्का काम है। बिछोी के भारसे टूटे छीं कक समान राज्य तो योग्य छोयोंको भी 
प्रिल जाता है, परन्‍त चतुर आदशशापक बनता उससे कहीं भ्राधिक महत्व 
रखता है। इसलिये शासकीय विभागमें जानेके इच्छुक छोग शालन विभाग 
को अपने स्वाथसाधनका क्षत्र न समझकर उसमें सेवामनावसे जाये । वे शास- 
कीय योग्यता सम्पादनके महत्वपूर्ण काममें प्रमाद न करें। यदि वे इसमें 
प्रमाद करेंगे तो न तो स्वयं कहींके रदेंगे भौर न राज्यघत्ताको स्थिर रहने 
देंगे ० 

यदि राजकीय विभागोंसें जानेवाले लोग जितन्द्वियताकों क्षपना आादुश 
बना छे, योग्य बनें, अपने आपको प्रजाके सामने अनुकरणीय चरित, भादश 
पुरुषके रूपमें रखें, तो अनुकरणमर्गी संघार राजचरित्रका णनुसरण करके 
: भर्मारूढ दो जाय भोर तब दुशारित्य देशसे स्वथमेव निर्वासित द्वो जाय । 
राज्याधिकारी छोगोंके घमंको पालने छूगनेपर प्रतामें अपने शाप घर्मकी 
रक्षा होने छगती है । भारतमें दीक द्वी कद्दा है--- 


८ चाणक्य सुत्राणि 


आत्मानमा त्मना रक्षन चरिष्यामि विशांपते | 
मे क्षपने विज्ञानी विवेंकी मनसे अपनी रोक-थाम करता हुआ राज्य- 
व्यवहार चलाया करूंगा । 


( आत्मविजर्यी ) 
सम्पादितात्मा जितात्मा भमवति॥ ९॥ 


शासकाचित सत्य व्यवहार करना सीख छेनेवाला ही जिते- 
निद्रिय हो खकता हे ! 

विवरण-- मनुष्यकी सत्यनिष्ठा या कर्तव्यपरायणता द्वी उसकी जिता- 
स्मता या जितेन्द्रियता होतो है। मनुष्यके जन्तरात्माकी प्रसन्नता निमेछता 
स्वच्छता या निष्कामता द्वी उसकी जितात्मता है । जितात्मा द्ोना ही सेसार 
विजय है । नीति तथा विज्ञानसे युक्त मानवको संपादितात्मा कह्दा गया है 
सत्य द्वी नीतिका सार या सर्वेस्व है । सत्यके घिना मनुप्यका आत्मविकास 
नहीं होता | सत्यद्शनके विना समस्त प्रजावगंसें राज्याधिकारियोंकी बह 
आात्मबुद्धि ( भथाद्‌ समस्त प्रजावगको अ्रपना द्वी रूप देखनेकी वह 
डदात्त भावना ) नहीं द्वो सकती जो एक भच्छा लोककल्याणी राज्य चला- 
नेवाले राजाओं या राज्याधिकारियोंकी अनिवार्य श्रावरयकता है। जिता- 
स्माका अर्थ सुपरिष्कृत मन तथा सुपरिष्कृत इन्व्रियोंबालछा बनजाना है। 
जितात्मा मानव न्यायान्यायावैचेक करके छपनी क्षुत्र प्रवत्तियोंको, विषको 
अपने गलेसें ही रोक रखनेवाले विषकण्ठ मद्दादेवके समान' कभी न उभरने 
देनेके लिये कपने मानसमें दाबकर बेठ जाता और स्वभावसे प्रजाका पूज्य, 
भादरणीय तथा श्रद्धंय बन जाता है। राजाको प्रजाकी दृष्टि में पूज्यबुद्धि मिलत- 
नेसे राजकाज अपने भाप दलका द्वोता चला जाता है | तब राजाका आादश 
घरित्र ही प्रजापर शासन करने छगता है । यदि राजा छोग न्यायान्याय 
तथा कतव्याकतब्यका विवेक न रखकर केवल छोलुप द्वोकर उत्तरदायित्वद्दीन 
मनसे राज्यशास्तनन जैसे उत्तरदायित्वपू्ण काममें द्वाथ डाल देते हैं, तो के 


ज्ितात्मताका लाभ ९. 


अपने साथ राज्यसत्ताको भी ले टूबते हैं। राजनीतिके क्षाचाय बृहस्पति 
कद्द गये हैं कि---- '' क्लात्मवान्‌ राजा !'- राजा लोग अच्छे शासक बननेके 
लिये प्रजापर शासन करनेसे भी पहले झपने ऊपर शासन करना सीखें । 
राजा या राज्याघिकारी छोग राजसत्ता हाथमें सिंसालनेसे पाहिले अपने 
जीवनोंको वेद वेदान्तोंडी मूर्तिमती टीका तथा भाष्योंका रूप देकर रखें | 
राजकीय विभागोंसें जानेवाले छोग कान ख्रोहकर खुन छ कि दुष्टनिग्नद्ठ 
भोर शिष्टपालन द्वी राज्यका मुख्य कतब्य है। सोचिये तो सही कि जो 
राजकमंचारी क्षपनी ही दुष्ट श्भिलाषाओंपर शासन नहीं कर सकता वह 
शाधनदण्डका उचित प्रयोग केले ऋर सकता है ? जिससे भपना भकेला 
मन वशरमें नद्ठीं रखा जाता वद्द धिशालू राष्ट्रकों केसे वशमें रख खकता है 
एकस्येव हि योदशाक्तो मनसखः सन्निब्रहण। 
महाँ सागरपयन्तां स कथ हावजपष्यति ॥ 

जो सबसे पद्चछे लपनी दुष्ट आभिरछापा्शथोपर शासन कर सकेगा बह्ी 
प्रजाकी दुए प्रचुत्तियोंकों पकड और रोक सकेगा । जैले अपनी सन्तानको 
सुधारना पिताके भात्मसुधारसे लग वस्तु नहीं हे इसी प्रकार प्रजापर 
शासन करना राजाके आत्मशासनसे अलग कोइ वस्तु नहीं है। राज्याधि- 
कार संभाछना बहुत बड़ा उत्तरदाथ्रित्व है। भादश मनुष्य द्वी राज्याधि: 
कार संभाल सकता है । राजा राज्य-संघ्याख्पयी तपोबनका कुछपति है। 
समस्त प्रजाके कल्याण अकल्याणसे सम्बन्ध रखनेवाली राज्य जेसी साव- 
जनिक संस्थाको कषपने व्यक्तिगत कछुद् स्वाथंसि बिगाड़ डालना देशद्रोद्द 
तथा आारमनाश है! क्षपनेको बिना खुधघारे राज्याधिकार संभाल बेठना 
कगाराडिक ( सर्प विद्या न जाननेवाले ) का सांपोंसे खेलने जसा भयेकर 
भानिष्ठ कर डाछ्नेवाला व्यापार है । 

( जितात्मताका लाभ ) 
का ₹ *५६९ ७ ४. 
जितात्मा स्वार्थ; संयुज्येत ॥ १० ॥ 
जितात्मा नीतिमान छोग समस्त संपत्तियासे संपन्न होकर रहे ६ 
विवरण-- णपनेपर विजय पा चुकनेपर राज्यसंस्थामें द्ाथ डालनेव।ले- 


१० चाणक्यसूत्राणि 


जितेन्द्रिय छोग जिस काममें द्वाथ डालत हें उसे पूरा करके समस्त संप- 
त्तियोंसे संपन्न हो जाते हैं | ऐश्वर्य भौर सिद्धियां जितेन्द्रियोंके पास क्षानेके 
लिये उतावलछी द्ो जाती हैं। वे छोग सामाजिक कायाकोी भ्रपनी निलिप्त 
मानप्तिक स्थितिके सद्दारेसे पीौरुषके छाथ करनेकी योग्यता पा जाते हैं। 
इसीलिये भात्मविजय पम्पत्तिके भर्जनसे पहला काम है | भ्जिताध्मा 
छोग अनिवाय खरूपसे सत्कर्मार्मे उदासीत द्ोते हैं। ऐसे कापुरुषोंका 
अनीतिपरायण होना अनियाये द्वोता है। भनीतिपरायणता द्वी राज्य- 
तन्न्रद्ी असफझता है। भाचाय बृद्वस्वतिने भी कहा है- " ग्रुणवतो 
राज्यम्‌ !?- राज्यमें गुणी लोगोंहा द्वी आधिक्रार हैं। जितेन्द्धियता द्वी 
राज्याधिकारकी योग्यता या गुण है | राज्य करना फेवल वेतनार्थी, उत्कोच- 
जीवी, निर्गुण, उदरम्भरि भोजनभ्रोगपरायण लोगोंका काम नहीं है । 
राज्य-संस्था तो सदुगुणी छोगोंकी तपस्याका परव्िश्न तपोवन है। घटना 
चक्रवद्य निगुणोंक्रो साज्याधिकार मिछ जानेपर उनकी राज्य-संस्थाको दुगति 
क्षोर प्रजामें असन्‍तोष, रोष तथा द्वाद्दाकार फेल जाना अनिवार्य हो जाता 
है । राजकीय गुणोंसे रद्दित छोयोंक! राज्याधिकार तो एक प्रकारका लटका 
ठेका द्वोता है। राजशक्तिका जयोग्य द्वा्थॉसिं आ जाना राष्ट्रका महान 
दुर्भाग्य है । 

पाठान्तर- जतात्मा सचाथस्सयुज्यत | 

( श्रजाकी सेपन्नता तथा राजभाक्तेका कारण ) 
५ हल + 65 
अथसपत प्रकातसपद कराते ॥ ९१ | 

जाआका अधथसस्पासस प्रज्ञाआऊ भा अथका दाद स्वभा*- 
बल हा जाता 

विवरण--- शासनकी सुव्यवस्था राजा प्रजा दोनोंकी सम्पनि बना देती है । 
राज्यकी झार्थिक सपन्नता या उसका ऐश्वयंलाभ द्वी प्रजाकी अधंबव॒द्धि कर 
पघकता या प्रजाको राज्यसंस्थामें भनुरक्त बनाकर रख सकता है। 

( प्रजाकी गुणबद्राद्धिका कारण ) 
पाठान्तर-- स्वामिसंपत्‌ भ्रकतिसम्पदं करोति । 


राण़्का महालाभ ह्१्‌ 


राज्याधिकारियोंकी नीतिमत्ता सत्यपरायणता तथा विवेाकि- 
ताखे प्रज्ञाम नीति, सत्यानिष्ठा तथा विवेककी व्द्धि हो जातो है। 
यदि राजा राज्याधिकारी या स्वामी उक्त संपूण राजकीय गुणोंसे सम्पन्न 
द्वोता है ( क्र्थात यदि वह नीतिमान विनयी ज्ञान-विज्ञान-संपन् द्वोता है ) 
तो क्षमात्य, राजकमंचारी तथा प्रज्ञा भी इन सब गुणोंसे संपन्न बन जाती 
है | प्रजा पाप-पुण्य, नीति-भनीति, न्‍्याय-अन्थाय भादि प्रत्येक बात 
राजचरितसे सौखती हे । 
राशि घधम्मिण घममष्ठाः पापे पापा: समे समा: । 
राजानमनवतन्त यथा राजा तथा प्रजा: ॥ 
राजाके घर्मास्मा होनेपर प्रज्ञा घर्सात्मा, पापी होनेपर पापी, घम होने 
पर सम बन जाती है। प्रजा तो राजचरित्रका क्षनमुसरण किया करती है । 
जंधघा बाजा द्वोता है बसी दी एजा बन जाती है । 
प्रकृति शब्द सान््रियों राजकमचारियों तथा देशके करदाता नाभरिकोका 
वाचक है । राजा खानप्रुण तथा पूण सयमी द्वोकर गाष्व्यवस्थाका खचा- 
छन करनेपर दी राष्रकी मानसिक्र तथा बाद्धिक योग्यता बढती है | राजाको 
समस्त प्रजाकोी छपने ओरल पुत्रोंके समान पाकना चाहिये। राजा बढ़ी 
सफल हो सकेगा ओर वद्दी चिरकालतक राज्य श्री भोग सकेगा जो प्रजाको 
अपने द्वी विराट परिवारके रूपमें देखेगा ओर उसके दविताद्वितमें पूरा पूरा 
साम्मलित द्वोकर रद्देसा । जो राजा या राजकमचारी अपने स्ार्थक्ो प्रजा 
या राष्टरके खार्वसे अछग रखेगा, वद्द राष्ट्रका तथा अपना दोनों ही का नाश 
करके मानेगा । यद्दी बात माकण्डेय पुराणमें '* प्रजा: पुश्नानेवोरसान्‌ ” में 
कही है । 
* ( प्रजाजनोंकी गुणब्राद्धस राष्ट्रका मद्वालाभ ) 
प्रकृतिसम्पदा ह्मनायक्रमापि राज्य नीयते ॥ १२॥| 
प्रज्ञाजनाक नातसम्पतन्न हानपर करा कारण राज़ाका अभ्षाव 
हा जञानपर भा राज्य स॒ुपारसालत रहता हु । 


श्श द सचाणक्यसूत्राणे 


विवरण-- नीतिमान राजाके ग्रभावसे मंत्रिगण राजकमेंचारी तथा कर 
देनेवालीं प्रजाके प्रमुख पुरुष भी राजोचित नीति, विनय, कमकाशल, न्याया- 
न्याय कार्याक्राथ विधेकले संपन्न हो जाते हैं। तब राजाके अप्लाध्य रोगी या 
्षकस्मात भनन्‍त हो जानेपर भी उस राज्यका परिचालन यथापूव बना रद्दत। 
है | देशका जनमत योग्य राज्यलत्ताके प्रभावसे सुशिक्षित द्वोकर स्वयं ही 
राज्यस्स्थाका संचालक बन जाता है | बात यद्द है कि जनमतके श्रात्तिरित्त 
राज्यसत्ताकों जन्म देनेवाली ओर कोई शक्ति नहीं है | इसलिये नीतिमान 
झछोकमस राजाके झून्य पदपर कषिकार करके कषनायक राज्यका कर्णधार 
बनकर स्वयं ही प्रजामें शान्तिका संरक्षरकू बन जाता है। बद्द शानत वाता- 
वरणमें लोक कज्याणकी इश्टिसे राजाओे योग्य उत्तराधिकारोंका रज्याभिषक 
करके राज्यको सनायक बना लेता है । प्रतुद्ध छोकमत, राजाका छअन्‍त हो 
जानेपर राजसिंद्रासलनकों उपके अयोग्य पुत्रों या भ्न्‍य महत्वाकांक्षी छोगोंके 
आधघात-प्रांतधातोंकी लीलाभूमि नहीं बनने देता । देशमें शाक्तिशाली जनमत 
न होनेपर द्वी झुन्य राजलिद्ालनपर उसके उत्तराशधिकरारियोंक्रो आात्मकछद 
करनेका मवसर मिलता है । राजाके क्षयोग्य उत्तराधिकारियोंक्री इस प्रकार 
कछाड़ करने देनेके परिणामस्वरूप कअयोग्य छोग राज्यकी बागडोर दृथिया 
लेते भर राष्टरको अभधःपातेत कर डालते हैं। इस प्रकारके दुष्ट उदाहरण 
हातिद्ाासोंके पष्ठोंकी सदासे करूंकित करते शा रहे हैं । 

भनी|तिपरायण राजसत्ताके कुप्रभावसे प्रजाके अधःपतित ,हो जानेका 
चतेमान उदाहरण स्वयं शाजका भारत है | नीतिहदीन विदेशी राजशरक्त्धिनि 
यहाके जनमतको जानबूझकर नह्दीं जागने दिया शोर वह भारत स्यागनेके 
अवसरपर भारतसमें जो क्षनथ उत्पन्न करके गईं है, उसे कोई भी भस्वीकार 
नहीं कर सकता । यांदे भारतका जनमत सुशिक्षित तथा राज्यशक्तिका 
स्थान अहण करनेकी योग्यतासे समृद्ध होता, तो न तो भारतमाताकों दो 
विवदमान ( लडने-झगडनेवाले ) खंडोंसें बटना पड़ता और न दोनों 
भागोंकी राजसत्तापर पार्टीबाज स्वार्थी छोगोंका जाधिकारसंघर्ष चछ पाता। 


सूत्र विशेष रूपसे इस बातका संकेत कर रद्दा है कि जनमत सुशिक्षित 


राप्का महालाभ रे 


द्वोकर या तो स्वयं द्वी राजशक्ति बनकर रहे या राजशक्तिका सुददढ नेतृत्व 
करें, यही राष्ट्रकी शान्तिकों सुरक्षित रखनेका एकमात्र उपाय है। देशके 
छोकमतके इस क्लादर्शको अपनाकेनेपर द्वी राज्यव्यवस्थाकों कयोग्य द्वाथोंमें 
जानेसे रोका जा सकता तथा शक्तिशाली स्वतन्त्र राष्का निर्माण किया जा 
सकता है । वृद्ध कद्द गये हैं-- 
राज़ानं प्रथम विन्याक्ततों भाया ततों घनम । 
राजन्यसति लोके5स्मिन्‌ कुतों भार्यो कुतों घनम्‌ ॥ 

सुखी जीवन बितानेके इच्छुक छोग सबसे पहले अपने देशमें न्‍्यायकी 
संरक्षक, सुपुष्ट, अनभिमवनीय, अदम्य, अप्रकस्प्य, अच्छप्य राजशक्ति खड़ी 
कर । इसीमें डनके कल्याणका रहस्य छिपा है। उससे पहले पत्नी ओर 
घनघान्यका संग्रद करनेका कोई क्षथ नद्दीं है । ये तो सुपुष्ट सुत्रिश्वस्त राज: 
शाक्ति बनाचुकनेके पश्चात्‌ सग्रद्द करनेकी वस्तु हैं। सुविश्वस्त राजशक्तिके बिना 
भार्या ओर घन णरक्षित द्वो जाते हैं। राजशक्तिकी निबेलतासे अपना सवस्व 
छुटवा कर नष्ट हुआ पंजाब तथा बंगाछ हस वृद्ध प्रतिपादित पघिद्धान्तके दुःखद 
उदादरण हैं। पंजाब बंगालवाले उद्ाइरणोंसे दमारे राष्रके छोगोंको 
शिक्षा लेनी चाहिये ओर अपनी राजशक्तिकों पविन्न और पुष्ट बनाये रख- 
नेमें भबतकवाली उदासीनता न बरतनी चाहिये | यद्द जान छेना चाद्दिये 
कि राजशक्ति द्वमारी द्वी ग्रतिनिधि संस्था है। उसका सुधार हमारा द्वी 
आत्मसुधार है । यदि दम छोग अपनी रशाजशक्तिको इलो प्रकार उत्तर- 
दायित्वहीन ढोली-ढालकी बनी रद्दने देंगे तो इस प्रकारकी दुघटनाकों डी 
पुनरावृत्ति होना केवछ संभव ही नद्रों प्रत्युत भनिवाय है । 

हस सूत्रके भनुखार ११ सूत्रका पाठान्तर डचित दे । 


४ हैः 8३७. 3 आर १5 २ ३ 
भरकातकाप, सबवकापभ्या गरायान | ९२५ 
राज्यके विरुद्ध जनरोष समस्त रोषोसे भयंकर होता है । 


विवरण-- मान्त्रियों, राजकमंचारियों या कर देनेवाली प्रजाभोंमें राज्य के 


१४ चाणक्यसूत्राणि 


विरुद्त रोप उत्पन्न होजाना समस्त अनथासे भयकर है। प्रजावगकी 
झुभेच्छा कोर स्वीक्ाति द्वी राज्यसंस्थाका मूछ है। जनमतसें राज्यसंस्थाके 
संबन्धरमें क्षोम या रोप उत्पन्न द्वोजाना, राज्यपंस्थाके लिये महा अनिष्ट- 
कारी है । जब प्रजावर्ग राज्यके दुष्प्रबन्ध तथा दुष्ट राजकर्मचारी रूपी 
भैडियोंके उत्पीडनॉसे श्रस्त होकर, कानूनको हाथमें छे लनेके लिये विवश 
कर दिया जाता है तब राज्यसंस्थाक्षोके नष्ट द्ोनेमें एक क्षण भी नहीं 
लगता । एक बलवान नारा छगनेकी देर होती है कि राज्यसंस्था घूलमें 
मिल जाती है | हसलिये राज्याधिकारी छोग जनतामें अपनी वाज्यलस्थाके 
प्राति क्षोभ पेंदा करनेवाले कार्मोसे बचें, प्रजा दुःशासन, क्षन्‍्याय, उत्पीडन, 
दुभिक्ष, भूकम्प, मद्दामारी, जलप्रकूय, कुशिक्षा, भ्रष्टाचार, डत्कोच शक्षादि 
कष्टोंसे कुपित हो जाती, राज्यसंस्थासे देष मानने लगती, कोर भन्तमें द्रोद्द 
करनेपर उतर जाती है। प्रजाका राज्यके प्रति रोष मद्दामारियों तथा वेदे- 
शिक श्षाक्रमणोंसे भी जधिक विनाशक द्वोता है। इसलिये प्रजाको शान्त 
तथा राज्यसंस्थाका प्रेमी बनाकर रखना राज्याधिकार संभाल कर बेठने- 
वालोंका सबसे पद्ला काम है । राज्यपंस्थाका जीवन भोर स्थिरता प्रजांकी 
मानापिक सन्तुष्टिपर द्वी निभर द्वोता हैं। प्रजाके असन्तुष्ट रहनेपर 
अचिर भविष्पमें राज्यसंस्थाकी हानि तथा राष्ट्रकी दुगेति क्षनिवाय हो 
जाती है । 
अणुरप्युपद्दान्ति. विग्हः. प्रभुमन्तःप्रकृतिप्रकोपजः । 
अखिलं दि द्विनास्त भूधरं तरुशाखान्तानिधषेजी पनलः ॥ 
( भारवि ) 
जेसे वृक्षकी शाखाके भग्रभागके संघर्षणसे उत्पन्न भाभे भक्लेले उसी वक्षको 
नदीं किन्तु उस समस्त पर्वतको तथा उस समस्त वनको फूंक डालता हे 
जिसमें वह वक्ष खड़ा होता हे, इप्ती प्रकार राज्यके किसी भी क्षुद्रसे कदर 
ब्यक्तिके न्‍्यायसंगत रोषसे उत्पन्न छोटासा भी विग्रद्द समग्र प्रभुसत्ताको घूलमें 
मिला डाकनेचाला बन जाता है । इसलिये राज्याधिकारी लोग प्रजाके रोपको 


पंचायती राज्यकी कव्प ना रण 


छुद्र रूपमें न देखकर भावी परिणामोंको छद्दस्नगुणा करके देखें ओर उसे 
उत्पन्न न द्वोने देनेकी पूरी सावधानी रख | 


( पंचायती रज्यकों कल्पना ) 
अविनीतस्वामिलाभादस्वामिलाभः श्रेयान्‌ ॥ १४॥ 


अयोग्यका राजा बनानेसे किलीको राजा न बनानेमें राष्ट्रका 
कल्याण है | अयोग्य एकाधिपत्यसे राज्यकों पंचायती राजका 
रूप देना द्वितकर है । 

विवरण-- नीतिद्दीन, सत्यद्वीन, समुद्धत, भनन्‍यायी , भव्याचारी , स्वार्थी 
मनुष्यको राजा बनानेसे राजद्वीन रद्दना द्वी राष्टके लिये द्वितकारी द्वोता है । 
राजा बनानेके लिये कोइ बिनीत ब्यक्ति न मिके तो राजा बनानेकी योग्यता 
तथा अधिकार रखनेवाले सुशिक्षित जनमतका झनिवारय कठंब्य द्वो जाता 
है कि राज्यतन्त्नकों अपने ही द्वार्थोमिं रखकर गणतन्त्रताकी स्थापना कर 
के । किसीको राजा बनाना राष्ट्रकी अनिवायें भावश्यकता नद्ीीं है । खुब्य- 
वस्थामात्र राष्ट्रकी अनिवार्य रूपसे वांछनोय शावश्यकता है। सत्यद्वीन 
राजाको सिद्दासनारूढ़ न रहने देना तथा सत्यानेष्ठको द्वी राजा बनाना जन- 
मतका द्वी उत्तरदायित्व है नलोर यद्दध उल्लीका पवित्र कतंव्य भी है । जन- 
मतकी सत्यानुकूल सामूद्विक इच्छायें द्वी राजशक्ति हैं | यों भी कद्द सकते 
हैं कि सत्य ही राजशक्ति है । देशका जनमत सल्यद्वीन ब्यक्तिकों राजा न 
बनाने या हटा देनेपर अपनों स्व॒तन्त्र सामूद्रिक चिन्ताशक्तिसे कभ्शान्तिका 
दमन करनेवाली शक्तियोंको अपने द्वाथमें लनेका अवसर पाता हैं। जब 
देंशका सशिक्षित जनमत मिल-जुककर अपनी सामुद्दिक सादिष्छासे गाज्य- 
सत्ता संभालनेके' लिये खड़ा द्वो जाता है तब डसके छिये राज्यसंचालन कठिन 
काम नहीं रद्दता | परिवरतंनसे डरकर सत्यद्दीन राज़ाकों राजा रहने देने क्षार 
सत्यद्दीन राजकर्मचारोकोी राज कमचारो बनाये रखनेमें, यद्द दोष रहता है कि 
ये लोग झपने पदोंपर रहकर प्रजाकी अद्यान्तिदमनकारिणी शाक्तियोंको 
दाबकर ब्रठ जाते हैं कोर देशमें अशान्तिकी ज्वाछाकों भड़कते रद्दनेकी 
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5 है| 


चाणक्य सत्राणे 


छूट देते रद्त हैं। ऐसी शवस्थामें लोकमतका कतंच्य द्वो जाता है कि सत्य- 
हीन व्यक्तिको राजा न रहने दे तथा सत्यद्वीन राजकभचारीकों उसके पदसे 
हटाऊर माने । 
राब्यसत्ताके दुश्निग्नदद, शिष्टपाछून तथा सुशासन ये तीन काम हैं। 
ये तीन काम न करनेवाछी नीतिद्वीन राज्यप्तता या राज़ाछोी संपात्तियें 
शीघ्र नष्ट दो जाती हैं । 
द्वाविमों अलते भामिः लपों बिलशयानिव । 
अरक्षितारं राज़ाने ब्राह्मणं चाप्रवालिनम्‌ ॥ ( विद्ुर ) 
ब्िलके निवरासी चुदे शादि जन्तुओंक्री खाजानेवाले सांपके समान भरूभ 
भी अरक्षरु राजा तथा गुणसंग्रद्दके लिये प्रतशास न करनेवाले ब्राह्मण, इन 
'दोनोंछो ग्रप्त छेती हैं। 
पाठान्तर-- “ अविनाीतखामिभावादस्वामिलाभः श्रेयान्‌ ।' 
स्वामीके अविनीत द्वोनेसे स्वामिद्वीन रद्दना श्रेष्ठ है । 


सम्पाद्रात्मानमन्विच्छेत सहायवान ॥ १५॥ 

राज़ा अपनेको राजोबचित गुणोस सम्पन्न बनाकर अपने हो 
जैसे गुणोी सहायको या सद्धर्मियोंकों साथ रखकर राजभार 
लेना चाहे । 

विवरण-- जब राजा या राज्याघिकारी पहलछे अपने आपको अपनी 
दान्द्रियों को तथा मनको नीति, सत्य , विनय ादि शासकोचित गुणोंसे सम्पन्न 
बना छे(जचब्र वे सर्वे प्रकारके कलुपित क्षाचरणों से मतीत रददनेका खुटढ निश्चय 
कर ले ) तब्र द्वी राज्यसंस्थामें हाथ छगाये शॉर तब भो योग्य गुणो साधि- 
योंकी साथ लेकर उसमें जाना चाहे | राज्यसंस्थामें एऋतन्त्रता एकरछत्रता 
या निर्बाच भोगसुखके मूढ सपने न देखें | वे क्षपने आापको बुद्धेमान 
सदाचारी व्यवद्धारकुशऊू मन्त्री, पुरोद्धित, क्षमास्य,भ्व॒त्य भादि द्वितेषियोंकी 
सदि्च्छाओंका अनुयायी बनाये रखकर द्वी सुखसमद्धि चाद ओर सहायक 


पंचायती राज्यकी कल्पना १७ 


द्वीन द्वोनेकी भूल कभी न करें। झपने ऐसे घाभिक प्रभावशाली गुणी साथी 
रखें जो राजकीय प्रमाद, अन्याय था क्षत्याचारका प्रबछ विरोध कर सके 
ओर उसे रोक सकें | चाहकारोंको अपना खाथी न बनायें। राज्योंकी 
सख्िरता, समद्धि, यश ओर सफलता धट्दायकोंकी द्वी योग्य छोंटपर निभर 

रती है । राजा छोग शोये, ज्ञान, विज्ञान तथा नीतिसे संपन्न सदकर्सियों को 
लघुबुद्धिसे उपेक्षित न कर बढठें । 


पाठान्तर- सम्पादात्मानमन्विच्छेतू सद्दायान । 
राजा भपनेको योग्य बनाकर अपने योग्य सद्दकारी नियत करें ! 


नासहायस्य मन्च्रनिश्चयः ॥ ६६॥ 


मन्त्रिपरिषद्‌की बाद्धेक सहायतास हीन अकेला राजा अपने 
अकेले सीमित अनुभवाफे बलखे राज जसे खुद्रव्यापी जाटेल 
कलव्याक वषयम उाचत ।_नणय नहा कर सकता । 

विवरण--- “ सब, सबकुछ नहीं जान सकते ? की छोको क्तिके कनु सार 
एक मनुष्यके अपने पराये राष्ट्रोंही परिस्थितियोंसे परिचित न द्योसकनेके 
कारण स्वपरराष्ट्रसंबद्धू कतब्योंके निर्णयमें स्वदेशलंबंधी तथा वैदेंशिक दोबों 
प्रकारका कषनुमव रखनेवाले सूक्ष्मद्षी, प्रतिभाशाली, अनागतविधाता, 
प्रत्युस्पनक्षमति, अनुभवी विद्वानू मन्त्रियोसे मन्त्रणा करना आवश्यक द्वोता 
है | स्वराष्ट परराष्रके संबधमें सोचते समय दोनों राष्ट्रोंद्ी समस्त परिस्थि- 
तियें तथा भावश्यकतायं चित्रकिखितके पतमान ध्यानमें होनी चादिय कोर 
उस ध्यानसे झपने राषश्की समस्त आवश्यकताभोंझी रक्षा द्वोनी चाहिये । 
उन उन विषयोंके विशेषज्ञ मन्त्रियोंके बिना न तो स्वराष्ट्रपरराष्रविषयक 
उचित संवाद चल सकते ओर न उन संवादोंमें से कोई छामकारी परिणाम 
- निकाछा जा सकता है | इसलिये राज्याधिकारियोंको प्रभावशाली बुद्धिमान 
मन्त्रियोंकी भावर॒यकता रद्दती है। 

' लद्दायसाध्यत्वं राज्यत्वम ?? राज्यसंस्या व्यक्तिगत संस्था नहीं है 

| 
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इसमें सद्दायकोंकी अनिवाय छावइयकता है| राज्यकी समस्‍यायें समस्त 
राष्ट्रकी समस्‍यायें होती हैं | हसछिये राजा या राज्याधिकारी छोग अपने 
राज्यमें से व्यवह्दारकुशऊछ चरित्रवान्‌ सर्वश्रष्टठ बुद्धिमानोंका सग्रद्द करके, 
खनके अनु भवोंसे छाम उठाकर, अपने राष्ट्रको विपत्तियोसे भी बचायें कोर 
संपन्न भी करें। मद्दामन्त्री, सेनापति, राज्यश्रेष्ठी, प्रधान न्यायाघीश, 
राज्यके चार सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सब प्रकारकी सेनाभोंके एक एक मुखिया, पुरो- 
द्वित, भमात्य भादि राजाके सद्दायक कद्दाते हैं। समाजके ललामभूत इन 
योग्य क्षघिकारियोंके कारण भारतके एकछन्र कद्दकानेवाके राज्य भी 
सदासे प्रजातंत्र रद्दते भारदेे हैं। वयस्कमताधिकार नामवाला योरोपसे 
भारतमें उधार लाया हुआ प्रज्ञातंत्र इसछिये भ्रजातंत्र नद्ीं है कि वयस्क 
द्ोजानेसाश्नसे किसीका मन इतना संस्कृत नहीं द्वो जाता कि उसके भुखसे 
समस्त प्रजाकी सदिच्छाय ब्यक्त द्वोने छूगे | राज्याधिकारपर प्रजाके तपस्बी 
ब्यवद्दारकुशछ विद्वानोंका प्रभावशाक्ती द्वोकर रहना दी प्रजातंत्र कदर 
सकता है। प्रजाकी घामूद्विक सदिच्छाओंका राध्यतन्त्रपर: प्रभावशान्री 
( द्वावी ) रददना दी तो प्रजातत्रकी परिभाषा है। प्रजाके निष्कर्षभुत योग्य 
सदाचारी ब्यवद्दार कुशल विद्वानोंके मुखसे प्रजाकी सदिच्छायें न केवछ व्यक्त 
अपितु राज्यतेत्रपर प्रभाव रखनेवाली द्वोकर उपस्त एकतंत्र दीखनेयाले 
राज्यको भी प्रजातत्र दी बनाये रखती हैं। राजाकी व्यवहारकुशऊ सदा- 
चारी विद्वानॉकी सदा अपना सदयोगी बनायथ रखना चाहिये ; राष्ट्रीय क॒त 

ब्योंके विषयमें इन सब छोगोंका ऐकमत्य द्ोजाना द्वी “ मन्त्र ! कहाता है। 


५ कं ७ क शो शा 
नेक चक्र पारभ्रमयात ॥ २१३७॥ 
जस रथका अकेला चक्र रथको नहीं चला पाता इसी प्रकार 
राजा तथा मान्त्रपरिषद्रूपी दो चक्रोंसे हीन एकतन्त्र राज्य रथ 
अकायकारी हा जाता हैं । 


विवरण-- राज्यमें एकतन्त्रताके सुपने देखनेवाऊछा राजा राज्यसंस्थाको 
अव्यवास्थित करके राएसें अभराजकता फेकानेवाक्ा बनजाता है | सद्दायलाध्य 


मन्त्रोत्पादन १९ 


सावेजनिक कार्यामें केले भवेले मनुष्योंकी कोह उपयोगिता नहीं द्वोती। 
अनुभवी मन्त्रियोंकी व्यवद्ारकुधछ सम्मतियोंके बिना अकेछा राजा राष्टमें 
अनथ खड़ा कर देता है । राज्य राजाओोंकी पारिवारिक समस्या नहीं है। 
इसमें उन्हें राष्टके ब्यवद्दारकुशल दूरदशी विशिष्ट पुरुषोंकी सहायता छेनी 
द्वी चाहिये | इसीकिये कोटलछीयमें कद्दा है--- 
सद्दायसाध्य राजत्वं चक्रमेंके न वतेते । 
कुर्वीत सच्िवांस्तस्मात्तेषां च शटणुयान्मतम्‌ ॥ 
राजधम योग्य सद्दायकोंके साद्दाय्यसे द्वी पाला जाता है | इसकिये 
राजा आाचाया तथा मन्त्रियोंकी बात ध्यानसे सुने भौर तदलुसार भाचरण 
करके भपने राजदण्डघारणको साथक करे । 
पाठान्तर-- नेक चक्र परिभ्रमाति । 
सहाय; समद/खसखः ॥ १८॥ 
सुख-दुःख दोनाम अभिन्नह्दय साथी होकर रहनेवाला मंत्री 
आाद सहायक कदाता द्ू । 
विवरण-- सुख-दुःखका एकसा अनुभविता ओर दुःखका एकसा 
प्रतिकर्ता द्वी सद्दायक साना जाता है | खुख-दुः खसें तटस्थ रददनेवाक! सब्दायक 
या द्वितेषी नहीं माना जासकता। सद्दायक लोग समशक्ति, द्ीनशक्ति तथा 
प्रबलधाक्ति तीन प्रकारके द्वोसकते हैं । यद्द मंद उनकी परिस्थितिपर निभर 
करता है। ये तीनों प्रकारके सहायक समानभावसे अपनानेयोग्य द्वोते हैं । 
पाठान्तर-+ सहाय: समा दुःखखखया:ः । 
( मन्त्रांत्पादन ) 
क्‍ की, का की की है २ पा भ 
मानी ग्रातिमानिनमात्मानि द्वितीय मन्च्रमत्पादयेत ॥१९४७ 
समप्नतचेता स्वाभिमानी राजा प्रवन्धसंबन्धी जटिल समसस्‍या- 
ओके उपस्थित होनेपर अपने ही भीतर दसर प्रतिमानी विचारा 
त्मक मन्त्रकों उत्पन्न कर लिया कर आर निगृूढ कार्योफे विषय 
सबस पद्दछ उस मन्जक सहारस साथचा कर | 


२० चाणक्य खूत्राणि 


विचरण-- राजा विचारणीय समस्याक्रे भनुकूछ, प्रातिकूछ दोनों रूपों 
या करने न करने अथवा छनन्‍्यथा करनेके समस्त परिमाणोंपर दृष्टि ढडाछनेके 
लिये उर्पास्थित विचारणीय कतंब्यका विरोध करनेवाली प्रतिकूछ युक्तियोंको 
भी विचारचक्षुके खामने छा छाकर अपने निणयको अशभ्रान्त तथा भखण्ड- 
नीय रूप देकर कतेब्यका निणय किया करें। धद्द इन कार्योके विषयर्मे अनु- 
कूछ , प्रतिकूछ दोनों पक्षोंक्रीं स्वयं ही उपस्थित करनेवाला स्वयं ही सम्मति 
मांगने भोर स्वयं द्वी सम्मति देनेवाला द्विभागात्मक बन बन कर कतब्यका 
निणय किया करें । 

न्नु में स्यादिदं ऊृत्या किनन में स्यादकुवेतः । 
इाति संचिन्त्य कर्माणि प्राक्षः कुर्वीत वा न वा ॥ 

बुद्धिमान मनुष्य अपने उपस्थित कार्यके विषयमें में इस कामको करूंगा 
तो उसका क्या परिणाम भोर प्रभाव द्वोगा ! तथा न करूंगा और विपरीत 
करूंगा तो उसका क्या परिणाम भोर प्रभाव द्वोगा ? यद्द सब पूणांग रूपसे 
विचार चुकनेपर उचित समक्षे तो करें करीर उचित न समझे तो न करे । 
मनुष्य गददनकार्योंके विषयमें स्वयं द्वी दोनों पक्ष उपस्थित करनेवाक्ा 
द्विभागास्मक बन बन कर कतेब्यनिणय किया करें| इसी अभिम्नायसे 
८ राजा प्रज्मासद्वायवान्‌ ”' कद्दा गया है | कतेब्यकालमें कतेब्यनिश्चयके लिये 
क्षात्मामिमुख द्दोनेपर वद्ांसे मन्त्रार्थी मनुष्यको एक निरपेक्ष मन्त्र या 
स्वतन्त्र सम्मति प्राप्त द्वोती है । यद्द सम्मति मानवके अनन्‍्तरात्मासे प्रस्रुत 
द्वोकर भाती है | हर्साको “भास्मामें प्रातिमानीमन्त्रका उत्पादन” कहा जा 


रद्दा है | 
घूत्र कद्दना चाद्वता है कि विचारशील मनुष्य बराह्यमन्त्रणादाताके क्र भा- 


वें अपनेको भसद्दाय न मान किया करे शोर मनिन्रयोंपर कर्तव्यका समग्र 
भार डालकर समस्यासे कझसंप्रू न होजाया करें। चद्द समझे कि मन्त्रणा- 
दाता उस्तीके मनमें सदपद्विचारबुद्धिका रूप छेकर रद्दरद्दा है। अपने 
हृदयस्थ उस मन्त्रणादाताको क्षपनी उद॒भावनोी धाक्तेसे अपनी कण्पनामें 
जाग्रत करके कपने ज्ञानकर्णसे उसका भब्यर्थ डपदेश सुना करे शोर उससे 
कतेन्यपालनमें अभ्रानत बने | 


मन्त्रीकी नियुक्ति है 


( मन्त्रीकों नियुक्ति ) 
पाठान्तर-- मानी प्रतिपत्तिमानात्मद्वितीय मन्त्रिणमुत्पाद्य त्‌॥ 


स्वयं अपनी सझबूझ रखनेवाला मानी (समुन्नतचेता सम्मा 
नाहे विचारशील स्वाभिमानोी यद्यस्त्री ) राजा अपना दुसरा 
याग्य साथा बनानक लरूय साच वलक्षणासं यक्त अक्न अनुकूछ 
किसी सद्गुणी खराष्ट्रवासो व्यक्तिकों प्रधानमरनन्‍्ञ्राके रूपमें 
नियुक्त करे । 

विवरण-- यज्यस्वी, प्राज्ष, समृद्ध, उत्साद्दी, प्रभावसंपन्न, कशष्टससहि९्णु, 
कठोरकर्मा, झुचि, मिष्टब्यवद्दारी तथा राजसंस्थाके साथ सुदढ अनुराग रखने- 
वाला स्वराष्रवासी ब्यक्ति मंत्री द्वोना चादिये। यद्दध कोटछीय भर्थंशाख्में 
वर्णित है। मन्न्रियोंके लक्षणोंके विषयमें मत्स्यपुराणसें किखा दे- कि मन्त्री 
भक्त, श॒च्ि, झूर, आज्ञानुवर्ती, बुद्धिमान्‌, क्षमी, कायकिायाविवेकी, तकशाख 
वातशाख, त्रयी तथा दण्डनीति आादिका विद्वान्‌ सुदेशज भार स्वदंशज 
होना चादिये। 

राजाको चाहिये कि मुख्य मन्त्रीके अतिरिक्त अन्य मंत्रियोसि मंत्रणा 
करनेके प्रसंगपर उन्हें कल्पित घटनायें बता बता कर उनपर हस प्रकार 
सम्मति लिया करे कि ऐसा द्वो तो क्या करना चाहिये  मंत्रके विषयर्मे 
मुख्य मेत्नीके अतिरिक्त किसीका भी विश्वास करना छोर किसीको भरी मन्त्र 
बता देना कल्यौणकारी नहीं है | इसलिये मन्त्रणाके विषयर्से केवल हस एक 
सुपरीक्षित ब्यवद्दारकुशलछ डउपधाशझुद्ध प्रधानमन्त्रीके साथ आकोचना करके 
ही किसी विंषयका क्षन्तिम निर्णय करे मोर यद्द प्रधानमन्त्री उस निणयको 
गुप्त रखनेका पूण उत्तरदायी द्वो | इससे निश्चय करना इसाछिये श्रावदयक है 
कि राजकीय निर्णय में दूसरे विज्ञपुरुषोंकी बुद्धियोंका सद्दय्ञोग अपेक्षित 
द्वीता है | इसलिये राजा छोग स्वनिश्चित बातको भी अपने प्रधानमन्त्रीसे 
पुननिश्चय कराये । उस कतंब्यके विषयकी सविस्तर जाकोचनाके किये प्रधान- 
मन्त्री कपने विभागोंके बहुतसे विशेषज्ञोंके स्राथ संत्रणा करके कर्तव्यका 
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स्वरूप तो निश्चित करें परन्तु अन्तिम निणय न करे । उसके विषयमें 
क्षन्तिम निर्णय दी मन्त्र कहाता है। भन्तिमनिणंय केवल दो व्यक्ति करें । 
वद्द मन्त्र केवछ प्रधानमन्री तथा राजाओो ही ज्ञात हो । द्ट्न दोनोंके भति- 
रिक्त तीसरे किसी भी ब्यक्तिको मन्त्रके स्वरूपका, फलसे पहले ज्ञान न 
होसकनेकी सुदृढ व्यवस्था होनी चाद्दिये । 
( मन्त्रणाके अयोग्य ) 
अविनीतं स्नेहमात्रेण न मंत्रे कर्वीत॥ २० ॥ 

सत्यहीन (कार्याक्रायोविवेकहीन ) व्यक्तिकों केबल स्वनेहीं 
होनेसे हितकारी रहस्योकी आलोचनाम सम्मिलित न करे | 

विवरण-- ऐसा करना संकटशून्य नहीं है । कोटल्यमें कद्दा है-'' कार्य- 
सामर्थ्याव पुरुषसामथ्य कल्पते ”” | कार्यकी गुरुता तथा उसके सम्पादनकी 
योग्यता भयोग्यतासे द्वी कर्ताकी शक्तिकी कढ्पना द्वोती है । उधीसे उसे 
योग्य या क्षयोग्य ठहराया जाता है। कार्योकी निपुणता द्वी मन्त्रियोंका 
सामथ्य माना जाता है | 

( मंत्रीकी योग्यता ) 
०. /6घञ + (५ 
श्रुतवन्तमुपधाशुद्ध मान्त्रण कुयोत ॥ २१॥। 

तकदशास्र, दण्डनीति, वार्ता आदि विद्यारओंके पारंगत तथा 
गुप्त रूपसे ली हुई लोभपरीक्षाआसे शुद्ध प्रमाणित, व्यक्तिका 
मंत्री ।नयुक्त कर | 

विवरण-- कोटलीयमें मंत्रीके गुण निम्नप्रकार वर्णित हैं। मंत्री स्व॒दे 
शज शुद्धवंशज उदात्त संबन्धियोंवारला, राजकीय प्रमादोंपर राजाको इठतासे 
रोक भर टोक सकनेवाछा, समस्त प्रकारके यानोंके संचालन तथा वाहनमें 
कुशल, युद्ध, भायुध, गान्धव आदि विद्याभोंमें पारंगत, भधशास्त्रका ज्षाता, 
स्वाभाविक सूझवाला, भ्विस्मरणशीछ अविकश्थनशील शोध्रकारी मधुर- 
सप्तितभाषी, भ्षत्यन्त चतुर, प्रतिकार तथा प्रतिवचनमें समथ, पुरुषार्थी, 
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प्रभावयुक्त कष् सह्दिष्णु, शद्धस्निग्धब्यवद्दारी, सुदढ राजानुरागी, शील, बल, 
हा क के 


भारोग्य तथा बुद्धिसंपन्न, गवेद्दीन नम्र, स्थिरबाद्धे, सोम्यमूर्ति, तथा 
निरवेर होना चादिये । 


मन्त्रमला; सवारम्भा:॥ २२॥ 


भविष्यमें किये जानेवाले सब काम मंत्र अर्थात्‌ कार्यक्रमकी 
पृवकालीन सुचिन्तास ही सुसम्पन्न होते हैं । 

विवरण-- उस उस्र विषयके विज्लेषज्ञके साथ उन कमाकी विधियों, 
साधनों तथा कर्ताओोंकी सांगोपांग चिन्ता ही समस्त कमोंकी मूल भर्यात्‌ 
प्रारंभिक आधारशिला है। कमके समस्त उपक्रम मंत्रपूर्वक द्वोनेपर दी समी- 
चीन द्वोते हैं| तब डनके सुफलोत्पादक द्वोनेका सुनिश्चित विश्वास द्वोज्ाता 
हैं। सोचकर किये हुए कम द्वी समीचीन द्वोते हैं । सुचिन्तित वचन तथा 
सुचिन्तित काय कभी नहीं बिगड़ते। सब कर्मोकी स्थिरता भोर इठताकी 
रक्षा करनेका मूल मन्त्रणामें द्वी रद्दता है । 

द्विताद्वितविचारकी गुप्त बाते ' मन्त्र !” कद्दाती हैं । अपने राष्ट्रकी सुब्य- 
वस्था तथा परराष्टके साथ सन्धि,वैग्रद्द भादि कायके स्वरूपकाका निर्धारण 
चिन्तापूवक करना पढ़ता है | के करनेसे पद्दले कम्रकी स्वरूपाचिन्ता कर- 
लेनी चादिये | उसके पश्चात्‌ उसे करना चादिये। यद्दी सफलताका सुनिश्चित 
मार्ग है | इसलिये राजा छोग किसी क्रविचारित कामको हाथ न छगाकर 
प्रत्येक काममें ,मन्त्रकी नीतिको अपनार्य | 

मद्दामति चाणक्यने मन्त्रणासें विचारणीय पांच विषयोंका वणन इस 
प्रकार किया है--- 

कमंणामारम्भोपायः,  पुरुषद्रव्यलंपत्‌ , देशकालविभागों, 
विनिपातप्रातिकारः कायसिद्धिश्वेति । १- कमोंको प्रारंभ करनेके 
उपाय, २- पुरुष तथा श्पेक्षित वब्योंकी डर्पास्थिति, ३- काययोग्य देश 
तथा काछका उचित [निणेय, ४- बिगड़े कार्यका सुधार तथा ५- कमकी 
स्थिति, वाद्धि क्षादि तथा उसके उपायोंका निरीक्षण । 
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१-कर्मोका भारम्म ओर उनके उपाय- अपने देशसें कहां खाई, दुग, 
भवन, कुक्या, प्रपात, झील, विद्यालय, भातुरालय, पान्थशाला, सेनानिवेश 
भादि बनाने हैं ? ओर वे कैसे बनाने हैं ? उनके लिये क्या क्या प्रारम्मिक 
कायवाद्दी करनी है ? 

२- वूभरे राष्ट्रोंसे सन्धि, विग्रद्द आदि करनेके छिये कद्दां किसे दूत बना 
कर भेजना है ? दुग, पोत, कुल्या, बांध शादि निर्माणोंके 'लिये निर्माणकुशलक 
शिल्पी लोग कहद्दांसे केसे प्राप्त करने हैं ? लोहा छकडी चूना पत्थर भादि 
निर्माणसामग्री कहांसे, केसे छानी है ? देश विदेशोंसि समाचार लानेवाले 
दूत तथा सेनापति आादि मद्दत्वपूर्ण पदोंपर किन किन पुरुषोंको नियुक्त 
करना है ? सोना, चांदी, घनधान्यादि कह्दांसे कंसे प्राप्त करने हैं ? किसे 
किल कामके लिये कितना घन, किस किस प्रकार कितने बारमें देना है £ 
इत्यादि । 

३- कोन काम, किस स्थानपर, किस ऋतु ओर किस परिस्थितिमें करना 
है ? कतब्यकी भोगोछिक स्थिति कैसी है ? वहां किस ऋतु और परिस्थि- 
तिमें काम दीक द्योसकता हे। देशमें सु'भेक्ष रखने ओर दुर्भिक्ष दटानेके 
लिये क्या क्या उपाय करने हैं? कम पद्ा हो देश, कार ओर विशेष परि- 
स्थितिद्ी कनुकूलता चाद्दा करता है | 

४- अमुक बिगड़े कामको केसे सुधारना है ? राष्ट्रीय कायोकी विपत्तियाँ 
कैसे दृटानी हैं ! भातेवुष्टि, भनावष्टि, मुषक, शलूभ, टिड॒डो, तोते, क्षाक्रा- 
मक राजा तथा भाभ्यन्तर राष्ट्रकण्टकोंसे राष्ट्रको केसे बचाना हैं ? 

७- कौनसे कायेकी कैसी स्थिति है ? कोनसे कामको केंसे व॒द्धि देनी 
है? कोनसे कामको पाम, दाम, दण्ड, भेद आदि किस किस उपायसे 
घिद्ध करना है ! ' 

ये मन्त्नके पांच क्ष॑ंग हैं । काये हन सबके पृणाग विचारसे ही सिद्ध 
होते हैं । 

कमंसे पूव ह्वी क्मोंपयोगी समस्त चिन्तन पूण द्ोजाना चाहिये। कर्मके 
मध्यमें उसके सम्बन्धर्में कुछ भी सोचना शेष न रहजाना चाहिये। 
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मन्त्ररक्षण कार्यसिद्धिभवति ॥ २३ ॥ 

कारयसंबन्धी द्विताहितचिन्तारूपी मन्जकों गुप्त रखनेसे ही 
काये सिद्ध होपाता है । 

विवरण-- कार्यंके उद्देश्य, उनके साधन, उनके स्थान, उनकी विधि 
गुप्त रखनेसे ही काय निर्विन्न द्वोते हैं | कायसिद्धिसे पहले उसका पता 
शत्रझ्ओोंकी चछ जानेपर उन्हें उसे ब्यथ॑ करनेका अवसर मिछ जाता और 
कार्य लिद्ध द्वोनेसे रद्द जाता है। मन्त्ररक्षाका सुदृढ प्रबन्ध न होनेपर मन्त्र- 
फूट जाता है । क्‍ 

यदि कोई उत्तरदायित्ववाल्ा मंत्री मन्त्रभेद कर दे तो * उच्छियेत्‌ मन्त्र- 
भदी !! इस कोटढ्यके अनुसार उसे मरवा डालना चाहिये! दृद्वस्पतिने 
कद्दा है कि “मन्त्रमुलो विजय: ” विजय शर्थात्‌ सब कायमें सफलता 
मन्त्रींसे ही मिलती है। मंत्रभेदसे राज्योंके योगक्षेम नश्ट द्वोजाते हैं; 
मान्त्रियोंके मी कुछ मन्त्री होते हैं, तथा उनके भी कुछ श्रोत्ता तथा 
मन्त्रणादाता होते हैं। यद्दी परम्परा मन्त्रभेद्‌ किया करती है । इसलिये राजा 
जिप्च किस्ती मन्त्रोसे मंत्रणा न करके केवरछ प्रधानमन्म्रीसे करे छोर वह 
उसकी सुरक्षाकरा पूर्ण उत्तरदायी द्वो ।उप्त प्रधानमन्त्रीको छ्लावश्यकता 
प्रतीत द्वी तो वह अपने उस विषयके विशेषज्ञोंसि मन्त्रणा करके बातक। 
मभ जान कर उसपर राजाके साथ विचार विमर्श करके अन्तिभ्त निणश्रपर 
पहुचे। '| 

पाठान्तर-- मन्त्रसंवरण कायसिद्धिभेवाति । 

मन्त्रविसावी कार्य नाशयति॥ २४ ॥ 

किसी भी प्रकारकी असावधानतासे मन्त्रकी गोपनीयताको 
सुरक्षित न रख सकनेवाला कार्यका नए भ्रष्ट कर डालता दे । 

विचरण-- शअलप्तावधानता, मद, स्वप्नविप्रताप, विधयकासना, गाव, 
गप्तश्नोता, मन्त्रकालमें मृढ या अवबोध समझकर न द्टाया हुआ ब्यक्ति 


शी 
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शुकान्तमें बिचारसे निर्णीत गुप्त बातको बाहर फेल देता है | इन सबसे 
मन्त्रकी रक्षा करनी चाहिये । 

इस विषयपर भारद्वाज, पाराहर , विशालाक्ष, पिशुन, बृद्वस्पति, उशना, 
मनु, वातव्यधि, कोंटिल्य तथा बाहुदस्तीपुत्रोंके मन्तब्य, कोटल्य तर्थ- 
शास्त्र तथा भोशनस सूत्रोर्तें डलिखित हैं। 

पाठान्तर-- भन्त्रनिःस्थावः सर्वे नाशयति । 

हानि करनेवालोंको गुप्तरूपसे विचारित मन्त्रणाका पता चक् जाना 
वचिज्तित समस्त कायकोी नष्ट कर डाछता हे । 


प्रमादाद द्विषतां वशमप्यास्याति ॥ २५ ॥ 


यदि राजा या राज्याधिकारी मन्त्ररक्षाम थोडासा भी प्रमाद्‌ 
करंगे अर्थात्‌ मन्त्र सुननेके अनधिकारी व्यक्तियोंसे कतव्यकी 
गापनीयताकों सुरक्षित न रख सकेगे ता वे अपना रहस्य शर््र- 
ओंको देकर उनके वशम चले जायेगे 


सवद्वारेभ्यो मन्त्री राक्षितव्यः ॥ २५॥। 

मन्त्र फूट निकलनेके समस्त द्वाराकों रोक कर उसका रक्षा 
करनी चाहिये | 

विवरण-- मन्त्र झत्रु या उसके किप्ली द्वितेषीके पाल्ल तक नहीं जाना 
चादिये। मन्त्रक्ी रक्षा उसे किप्तीके भी पराष्त न जाने देनेकी पूरी साव- 
घानीसे द्वी हो सकती हे। शत्रु, पिशन, लोभी, छिद्वान्वेषी लोग मन्त्रसेद 
किया करते हैं । अथवा-मन्त्रछेख क्षादि साधनोंकी क्षरक्षासे भी मन्त्रभेद 
होता हैं। एक राष्ट दूसरे राशका भेद लेनेके किये नानाविध कुटिल डपा- 
योंका प्रयोग करता है । जन सब कुटिल प्रयोगोंसे अपने भन्त्रकी रक्षा 
करना भत्यन्त गम्सीर कतंब्य है; जैसे कौषागारका प्रहरी भुशुण्डी हाथमें 
लेकर टहुलऊल टद्ल कर जागरूक रहकर उसकी रक्षा करता रद्दता है, उच्ची 
अ्रकार राष्ट्रनिर्माता मन्त्रोंपर भी कठोर पहरा रहना चाहिये । चाणक्यने कद्दा 
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हैं- * प्रच्छझ्लोड्वमतो वा मन्त्रे मिनत्ति ।! या तो झात्रु ग॒प्त रद्धकर मन्त्रको 
लेडडता है या कोई भेद जाननेवाला राजकमचारी कसी मपराधपर 
निभ्सित दण्डित या कार्यबहिष्कत करदियेजानेपर द्वेपाधीन होकर 
मन्त्रकों दात्रुओंकों देदेता हे। जैसे योगी छोग समस्त हृन्द्रियद्वारोंकों 
रोककर निरुपद्रव ध्वोकर योगानुष्ठान करते हैं, इसी प्रकार मन्त्रणा करने - 
वाले राजा या राज्याधिकारी छोग मन्त्रसंगोपनमें भपनी संपूर्ण बुद्धि ओर 
प्रतकंता व्यय कर डाले । 
तस्मान्नास्य परे विद्यः कम किचिश्िकीबितम्‌ । 
आरब्धारस्तु जानीयुः आरब्घे कृतमेच वा 0 
काटलीय अथशा[ सन 
राष्रके किसी भी चिकीर्षित कामको उसकी चिहीषिंत भवस्थातक को हू 
भी दूसरा व्यक्ति न जानने पाये | आरम्भ करनेवाले छोग भी उसे केवछ 
तब जाने जब वद्द काम प्रारम्स कर दिया जाये । शेष लोगोंको तो वद्द 
ऊान पूरा क्रिया जा चुकनेपर द्वी पता चलना चाहद्दिय। 


मन्त्रसम्पदा हि राज्य बधते ॥ २७ ॥ 
मन्त्रकी पूण सुरक्षा तथा उसको पूर्णाक्वता अर्थात्‌ निदोष- 
तास हा राज्यश्राका द्वाह् दाता हे | 
विवरण-- राष्ट्र या राजकाज ? मन्य्रनपुण्यरूपी घसिद्धि या सन्त्रप्रणि- 
घानरूपी कोशछसे द्वी वृद्धि पाता है। इसीसे क्षथंश्ाखमें कद्दा है- 
“ तस्मान्मन्त्रोद्देश मनायुक्तो न गच्छेत्‌ । कोई भी अनाधिकारी अधंबद्ध मनुष्य 
मनन्‍्त्रस्थान या उसके आसपासतक न जाने पावे । यद्द सी कद्दा है-- 
नास्य गुह्य परे विद्यः छिद्र॑ विद्यात्परस्य च | 
गूृहेत्‌ कूम इवबाहनि यत्स्याहिवृतमात्मनः ॥ 
कॉाटलीय अथशास्त्र 
कोई भी बादरवालछा विजीगीपुके रहस्यको न जानने पावे भार बद्द अपने 
दूतों के द्वारा शत्र॒के रइ्स्य वा ।नि्बेडताको जाना करे | ऐसा करनेसे क्षपना 
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प्रयोजन झनायास घिद्ध द्वोगा। राजा मन्त्रित कार्योकों बाहर निकरू 
जानेवाले अगोंको थोडीसी भी ह्ंका पर झट समेट लेनेवाले कच्छपके समान' 
गुप्त रखे | क्षाचार्य द्ृद्वस्पति कद्द गये हैं-.. 

वाले दुएमसाद्ालिक॑ अजातशारस्त्रं मन्त्रे न प्रवेशयेत्‌ । 

बालक, दुष्ट, साहसद्दीन तथा भशाखज्ञको मंत्रणारें सम्मिलित न करे । 
चत्वारे राशा तु महाबलरून वज्यीन्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌ | 

अल्पप्रज्चः सह मन्त्र न कुर्यान्न दीघंसूत्रे: रमसेश्वारणेश्व ॥ 

विदुर , 

महाबली राजाकों जो चार बातें छोड़नी हैं पण्डित उन्हें जाने- वह 
अल्पमतियों, दीघसूत्रियों, विचारशून्यों, मुंद्रदेखी सम्मति देनेवालों तथा 
चाटुकारसि मन्त्रणा न करे । 

पाठान्तर--- मन्त्रसम्पदा हि राज्य विवधते । 


श्र्ठतमां मन्त्रगुप्तिमाहु; ॥ २८॥ 


राजधमके आच्ाय बृहस्पति, विशालाक्ष, बाहदन्तापत्र 
पशुन ध्रश्षाताचहान्‌ दाग मन्जगाप्तका नातका अन्य सद 
नातयाका [सरभमार बता गय द । 

चिवरण-- कऋत्तच्यमें शाक्तेस्चार करनेवालछो वस्तु मन्त्र ही है। राज्यकी 
सुरक्षा मन्त्रबछसे ही द्वोती है । शत्रको ज्ञात द्वोजानेसे मन्त्रका ब्यर्थ 
होजाना ही मन्त्रका नाश है। मन्त्रका नाश शक्तिका द्वी-नाश्ा है। इस 
कषथर्से मन्त्ररक्षा द्वी शक्तिरक्षा है | मनन्‍्त्रको सुरक्षित रखना द्वी गक्तिमान 
बनना हें । 

भोजराजका कद्दना है कि- 'सन्त्रमू् यतो राज्यमतों मन्त्र समाश्रयेत ! 
राज्यके मन्त्राश्नित दोनेसे राजा शअ्रष्ठ मन्त्र पानेकेछिये पूर्ण सजग रहे । 
बुद्दस्पति भी कह गये हैं- “ मूढा दुराचारास्तीक्षणा भाध्मबुद्धयः क्षिप्रकुद्धा 
बाला न मन्त्रयोग्या:।' मूठ, दुराचारी, तीक्षणस्वभावी, भ्रासमबुद्धि ( खुद- 
पप्तन्द ) शीघ्र गरम होजानेवाछे तथा बाऊरूक मन्त्रमें सम्मिलित करने 
योग्य नहीं द्वोते । 


मन्त्राकी योग्यता ९९ 


चिकीर्षितं विप्रकतं च यस्य नान्‍ये जना कम जानन्ति |काजेत्‌। 

मन्त्र गुप्ते सम्यगनाएीते च नाल्पोप्यस्य च्यवत कश्चिदर्थ: ॥ 
विदुर. 

पूरा द्वोनेसे पदले जिसके चिह्मीरषित तथा आरब्ध शन्र॒विरोधी कामको 

दूसरे लोग जान ही नहीं पाते, जिसका मन्त्र काममें भआाचुकने तक पूरा पूरा 
गुप्त रद्दता है, उसका कोई भी काम अधूरा या खण्ड़त नद्ीं हो पाता । 


कायोन्धस्य प्रदीपो मन्त्र; ॥ २९॥ 


मन्त्र अंधेरम मार्ग दिखानेवाले दीपकर्क समान कार्यान्‍न्ध 
(किकतंव्यविमूढ ) को उसका कतंव्यमागं दिखा दता दे । 

विवरण-- जैसे ग्रदस्वामी दीपकके विना रात्रिके भंघकारमें अपने द्वी 
सुपरिचित घरमें अन्धा बना रद्दता हैं इसी प्रकार मनुष्य मन्त्र ( सुविचार ) 
के बिना कतेब्यपालनसें भनन्‍धा बना रद्दता है। 

पाठान्तर--- कार्याकायप्रदीपों मन्त्र: ! 

यद्द काय इश्पाघन हैया णनिष्ट साधन है ? इस प्रकारके संशया- 
न्धकारके समय मन्त्र ्ंघकारविनाधक दीपकका काम करता है। जेसे 
दीपक अन्धकारको हृटाता है इसी प्रकार मन्त्र प्रश्ाकी मन्दतारूपी णंघरके 
समय, उसे इटाकर मनुष्यकों बुद्धिकी प्रखरतारूपी प्रकाश देता है। इध 
लिये बृद्धू छोग कद्द गये हैं '' सम्मन्न्‍्य सूरिभिः साथ कर्म कुर्याद्विचक्षण: । ” 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन विषयोंके विशेषज्ञोंके साथ सम्मन्त्रणा करके काम करे 
तो पूरा द्वोनेमें सशय न रद्दे । भमन्त्रित कायाकी स्थिति जलमें कथ्ने घडों- 
की सी द्वोती है | सम्मन्त्रित कार्य तो जलमें पक्‍व कुम्मके समान क्षटक्क 
बने रहते हैं। , 


अर की की 
मन्च्रचक्षपा परछिद्राण्यबलोकयन्ति || ३०॥ 
विजीगीषु राजा ऊोंग मन्त्रियांसे परामर्शा करने रूप आंखसे 
ह हो. ३ # 4 ७ ए धर 5 कस 
प्रतिपक्षियोंकी राष्ट्रीय निवल्तताआंको जान छेते हूं । 


३० चाणक्यसूत्नाणि 


विवरण-- शत्रुकी निबेकताका पूरा पता लगालनेपर ही उसपर 
विजय पानेकी पूणांग सन्नद्धता द्वोसलकती है । राजाके छिये शत्रुकी निर्ब- 
लता जाननेका डपाय कुशछमन्न्रयोंके साथ विचारविनिमय करनेके अति- 
रिक्त दूसरा कोई नहीं है । राजा योग्यमन्त्रीके बिना राज्यरक्षाके सम्ब- 
न्धमें भंधा बना रहता है। देशविदेशके विशेषज्ञ मन्न्रियोंके लिये द्वी सभद 
है कि वे शत्रशाक्तिके विषयमें ठीक दीक पता चछाकर या तो युद्धकी 
प्रेरणा देंया युद्धसे निवृत्त रखें। इसलिये मन्न्रियोंके साथ राजाका 
बत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध रद्दना चाहिये ।| राजाको भी मन्त्रीकी सम्मति- 
पर विश्वास करके राज्यका परिचालन करना चादिये। राजा शत्रुकी शक्तिका 
पूरा पता दोनेपर ह्वी अपनी झक्तिको णजेय बना सकता है। मन्त्रणा 
करते समय बाकक, बन्दर, तोता, मेना भादि ऐसा कोईं जीवजन्तु न हों 
जो मन्त्रको छेडड़ और उसे शज्रपक्षमें पहुंचादें । 


्‌ कक (3 
मन्त्रकाल न मत्सर। कतंव्य॥ ॥ २३२१ ॥ 

मन्त्रअरहण करते समय मन्त्रदाताके छोटे बडेपनपर ध्यानन 
देकर उसके अखम्रान्त्तपनेपर इंष्योां न करके अद्धाके साथ मन्त्र- 
झहण करना चाहिये । 

वचिवरण--- उस समय किसीको दाबकर अपनी बात ऊपर रखनेक! 
प्रयत्न न द्वोना चाहिये। अच्छी बात सबकी खुननी चाद्दिये। मन्म्रके 
समप शाब्दिक सघष नहीं होना चाहिये । उस समय अपने. भ्रश्नान्तपनेपर 
डटनेसे पेयेहानि तथा कार्यका ब्याघात निश्चित द्वोजाता है। 


त्रयाणामे कवाक्ये सम्प्रत्यय; ॥ ३२ ॥ 
विचारणीय प्रस्तुत कर्तव्य विषयमें, ऊपर वर्णित तीनों 
मन्त्रणाकर्ताओंका पेकमत्य होजाना मन्त्न की भ्रेप्ठता हे । उससे 
कार्यसिद्धि सुनिश्चित हो जाती हे । 
विवरण--- “ मानी प्रतिमानिनं ! इस खूत्रके अनुसार (१ ) मन्त्र- 
ग्रहीता, (२ ) अपना भाभ्यन्तरिक ज्ञानस्वरूप मन्त्रणादाता तथा ( ३ ) 
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कक | आक के क्र की सेँ ५ 
विश्वस्त द्वितषी ब्यवद्यारकुशलछ मद्दामन्त्री इन तीनोंका किसी एक विषयसें 
ऐकमत्य होजाना कार्यका निष्पादक मानाजाता है । 


कार्याकार्यतत्वाथेदर्शिनो मन्त्रिण:॥ ३३॥ 


कार्य, अकाय दोनोंकी वास्तविकताकों ठीक ठीक समझनेवाले 
€ अर्थात्‌ मन्जरकी यथार्थताको स्वभाव पद्दचान जानेवाले ) 
अपन नयत वतनस आधक न चाहनवालढ तथा मन्ज्रक रहस्यथका 
सम्रझशानवाल मन्जा हान चाहय। 

विवरण-- मन्त्री छोग विद्याभरोंसें पारंगत विशुद्धकुलीन घम, अथ 
दोनमें प्रवोण. सरलर स्वभाववाले ब्रद्मयवेत्ता होने चाहिये। मन्त्र जब 
प्रारभमें ही भेद पा जाता है तब किसीके बसका नहीं रद्ता | हूस इश्टिसे 
मन्त्रियों के निर्भारणमें बड़ी सावधानीकी कावइयकता है । मन्श्रसंगोपनकी 
धाक्ति द्वी मन्त्रियोंका एकमाश्र मूल्य है । 

पाठान्तर-- अकामबुद्धयों मन्त्रतत्वाथेद्शिनो मन्श्रिणः | 

अकामचबुद्धि ( क्षर्थात्‌ राजकाजसे क्षपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ निकालन! 
न चाहनेवाले स्वार्थशुन्य भकोलुप निमससर विवेद्दी ) छोग मन्त्री बनाये 
जाने चादियथे । 

0 ७८. का 
पट्कणाद मिद्यते मनन्‍्च; ॥ ३४ |। 

मन्त्र छः कानोम पहुंचनेपर फूट निकलता है। 

विवरण--> मन्त्र राजा! तथा मुख्यमन्त्रीके अतिरिक्त किसी भी तीसरे 
ब्यक्तिके कानोॉठक पहुंचते ही असार तथा द्वतवीय द्दोजाता है। तीन 
मन्न्रियोंकी मन्त्रणाका फूट जाना प्रायः सुनिश्चित है | यही इस सुम्रका 
भाव है। इसके अनुसार जब मन्त्रणाको अन्तिम निश्चित रूप मिलना द्वो 
. डउस्त समय केवल दो उत्तरदायी मनुष्य ही सुसे निश्चित शानतिम रूप दें | 
जब कि दोकी मन्त्रणाके द्वी सुरक्षित रदसकनेका सिद्धान्त मान छिया जाय, 
तब “ त्रयाणामेकवाक्ये संप्रत्ययः ” इस खूतके “' ज्रयाणाम '” इस पदका 
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तथा “' जानी प्रतिमानिनमात्मनि द्वितीय अन्त्रम॒ुध्पादयेत्‌ ” इस सूत्रका 
हमारा भर्थ द्वी युक्तिघंगत रद्दरता है | यद्द पाठक विश्वेष ध्यानसे देखें । 

राजा और महद्दामन्त्री अथवा महामन्त्री कोर विभागीय मुख्याधिकारी 
ये ही दो दो मिलकर किसी कार्यकी आन्तम रूपरेखा नियत करें। अपने 
विभागीय मन्त्रियोंसे मन्त्रणा ऋरके किसी कतेब्यका निणय करना मह्दा- 
मन्न्रीका काम होनेपर भी कार्यका अन्तिम निणेय राजा भोर मद्दामन्त्री 
करें | ये दानों मन्त्रगुप्तिके लिये उत्तरदायी दो । 

पाठान्तर-- षटकर्णा मन्त्रश्छियते । 

छः कानोंमें पटुंचा हुआ मन्त्र छिन्नमिन्न द्वोजाता है । 

आपत्स स्नेहसंयक्त मित्रम ॥ ३५॥ 

विपात्तेक देनाम ( जब के सारा सखार विपद्ग्रस्तकाावपन्न 
हानेके लिये अकेला छोड भागता हैं ) सहानुभात रखनंवाल 
लोग मित्र कहाते हैं । 

विवरण-- जो लोग विपन्चकी विपात्तिको भपने द्वी ऊपर भ्राद्ट विपत्ति 
मान छेते झोर आपत्कालमें विपद्‌ग्रस्तका साथ देते हैं, उन्द्"ीकी किसीसे 
मित्रताका संबन्ध जोडने या किसीको अपना मित्र कद्दनेका भषिकार द्वोता 
है । इनके भतिरिक्त जो छोग भापत्तिके समय मित्रोंको क्षकेछा विपन्न 
होनेके लिये छोड देते हैं वे किसीके मित्र बनने या कददकानेके अषभिकारी 
नहीं द्वोति। कानेवाकी विपत्तियें ही विपन्नको छात्र-मित्र्की पहचान 
कराती हैं भर सच्चे मित्रसे मिलानेवाली सच्ची पित्र बनजाती है। भाप- 
तिके दिनोंमें विपक्षका साथ देना शोर इस साथ देनेमें जो सेकट भा खड़ा 
दो उसे सद्दष सद्दन करना द्वी सच्ची मित्रता है | सच्चे छोगोंके पारस्परिक 
सबन्ध द्वी मिश्रता कद्दाते हैं | क्पोंझि सच्चे छोगोंडी मानसिक स्थिति 
सत्यकी प्रेमिका द्वोती है इस कारण ये छोग शरीरसे भिन्नाभेश्न द्ोते हुए 
भी मनमभें अमिन्न होते हैं। स्वार्थवन्धन मित्रता नहीं है। मित्रता घत्य- 


कर 


निष्ठोंका ही एकाधिकार है । दलछीय कार्यक्रम (पार्टीप्रोग्राम ) मिश्रता नहीं 
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हैं | सत्यनिष्ठ लोग अपनी सत्यनिष्ठाके परिणामस्वरूप किसी भी सत्यनिष्ठ- 
पर शक्षागई हुईं विपत्तिको क्षपे ही ऊपर आई विपत्ति मानकर डस विप- 
द्वरण तथा विपद्वारणमें विपन्नके स्वभावसे साथी बनजाते हैं | कृत्रिम मित्र 
छोग जिस विपत्तिमें विपन्नको त्याग देते हैं वह विपद्‌ वास्तवमें सत्यनिष्ठाके 
परिणामस्वरूप भाई हुई द्वोती है । मनुष्यको सत्यनिप्ठा क्षासुरीसमाजमें 
झनिवाय रूपसे राजानों या शक्तिमानोंके रोषका कारण बनजाती दे | आसुरी 
समाज तो झासुरी राज्य या भधघिक शक्तिवाले छोगोंके खामने नतमस्तक 
होकर लसे स्वीकार किये रद्दता है इस लिये उससे राज्यशक्ति या बड़े 
छोगोंके सघघका अवघ्तर नद्दीं जाता । परन्तु सत्यनिष्ठ व्यक्तिसे झासुरी 
राज्य भार घमेडी छोग सद्दे नहीं जाते, इसीसे संघर्ष खड़ा द्वोजाता 
है। बह प्राणोंपर खेलकर भी उस राज्य तथा भोतिक बलशालीके बरूको 
अस्वीकार करना अपना शक्षत्याज्य कतंव्य माना करता है। उस समय 
डसका राजरोष या प्रचलरू व्यक्तिके रोपका पात्र बनजाना ही भिम्रक्की पह- 
चान करानेवाला द्वोजाता हे। “' राजद्वारे इमशाने व यस्तिष्ठाति स 
बान्धवः ।!! उस समय, केवछ समृद्धिके दिनोंवाक कृत्रिम मित्र उसे विपक्ष 
दोनेके लिये अकेका छोड देते और अपनेझो भिन्न द्ोनेके योग्य घोषित 
कर दते हैं । 

सके सखा साधु न शासिति योइथिप हितान्न यः 

संथणुते स॒ कि प्रभुः । सदानुकूलेषु दहि कुवेते राति 

नपपषप्वयमप्तपु सच सवचखपद: ॥ 

स्‍्वामीके द्वितका भनुपदेष्टा श्मात्य आादि नामोंवाला मिन्र सच्चा मित्र 
नहीं है | भपने द्वितोपदेशी मित्रोंसे कपने कल्यागझ्ली बात न खुननेवाला 
स्वामी खोटा स्वामी हैं। सच्चे मित्रोंको, राजाके द्वितकी बात, डसके सुन- 
'नेको उद्यत न होनेपर भी, उससे बलपूवंक कद्ददेनी चाद्ििये, तथा सच्चे 
स्वामोकी अपने द्वेतकी कटु बात भी मित्रोंसे श्रद्धापूवंक सुनती चाहिये। 
तब्र दी राजा भार उसके मित्रों क्ष्यात्‌ मान्त्रियोंका ऐकसत्य रदसहूता है| 
३ 


३४ साणकयसृत्राण 


राजा और अमास्योंके परस्परानुरक्त रद्दनेपर द्वी राष्रस सकल संपत्तियोंका 
वास होता है । 


भिन्नभिन्न विद्वानोने मित्रके निम्न लक्षण किये हैं । 
तन्मित्रमापादे खुले वे समक्रियं यत्‌। 
मित्र वद्द है जो सपत्‌ भौर विपत्‌ दोनोंमें प्रा पूरा साथ दे शोर समान 
प्रतिकार करे । 
मन्दायन्ते न खछ सुहृदामभ्युपेतार्थक्रत्याः । 
मित्रोंके वे कतव्य जो एक बार अपने विपन्न मित्रकी सद्दायताके रूपमें 
स्वीकृत होजाते हैं कभी मन्द नहीं द्वोते । 
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ । 
जिनके शील समान भोर जो एक विपात्तिके भाखेट द्वोते हैं, उनमें मित्र॒त! 
होती है । क्‍ 
कराविव दशारीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणी | 
अविचाये प्रिय कुर्यात्‌ तन्मित्र मित्रमुच्यते ॥ 
जैसे शरीरपर चोट पडनेपर द्वाथ शरीरकी जोर भांखपर भाघात भझाने- 
पर पलक भाख्रोंकी रक्षाके छिये बिना विचारे स्वभावसे कटिबद्ध द्दोजाती 
हैं, उसी प्रकार जो मित्रको विपल देखकर बिना थागा पीछा देखे उसकी 
सद्दायताकोी दोड पडता है वह्दी मित्र है। * 


शुचित्वे स्थागिता शौय सामान्य खुखदुःखयोः। 
दाक्षिण्ये चानुरक्तिश्व सत्यता च खुहृदूगुणाः ॥ 
निः्कपटता, मित्रके लिये त्याग, मितन्रके विपद्वारणके किये शोय, सुख- 
दुःखम्ें समानता, उसके द्वितसाथनके लिये चातुय भनुराग तथा सत्यता 
ये मित्रके आठ गुण हैं । 
उत्सवे व्यसने चेव दुष्तिक्ष राष्ट्रविप्लये। 
राजद्वारे इमशाने चर यस्तिष्टति स बान्धवः ॥ 
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जो मनुष्य उत्सव, विपासि, दुर्भिक्ष, राष्रविप्लब, राजद्वार तथा मत्युके 
संकटमें भी साथ देता है वद्दी बान्धव हे। 


शोका रातिभयत्राणं प्रोतिविश्रम्भभाजन म्‌ । 
केन सष्टामिंद्‌ रत्न भमिन्रमित्यक्षरद्यम ॥ 
शोक शत्रु तथा भयसे रक्षा करनेवाली, प्रीति तथा; विश्वासकी पात्र यद्द 
मित्र नामकी दो णक्षरॉक्री जोडी किसने बनाई ? 


प्राणशाप हता वात्तरद्राहद्दया व्याजत्रज्ञनम्‌ । 
आत्मनीवप्रियाधानमेतन्मत्रीमहावतम्‌ ॥ 
प्राणपणसे भी द्वितचेष्टा करना, द्रोह तथा छल कपटसे ब्यवद्वार न कश्ना 
मित्रका झपने समान प्रिय करना, यद्दी मेत्री नामक मद्दाव्नत हैं । 
पापान्निवारयति, योजयते हिताय, 
गुछयं च गूहति, गुणान्‌ प्रकटीकरोति। 
आपद्‌गतं न च जहाति, ददाते काले 
सन्मित्रलक्षणमिद प्रवदन्ति सनन्‍तः ॥ 
पापसे रोकता, द्वितमें लगाता, गोपनी यको छिपाता, गुणोंको प्रकट करता, 
विपत्तिमें फंसेको नहीं यागता, सद्दायताके सर्वोत्तम समयपर सहायता 
करता है, उसीको सन्त लोग सघन्मिन्रन कद्दते हैं । 
मित्र , प्रीतिरसतायनं वयनयोरानन्दर्न चेतसः 
पात्र यत्‌ सुखःदुखयाः सह भवन मेत्रण तद्दुलभम्‌। 
ये चान्ये सुहृदः सम्वाहसमय द्रव्याभ्विकापाकलास 
त सचत्र म्रलान्त तत्तानकपश्माता तु तथा चपत्‌॥ 
जो मित्र नयनको प्रीतिरस तथा चित्तको आनन्द देनेवाले, मित्रके सुख- 
'दुःखको अपने दी सुखदुःख माननेवाले हों, ऐसे मित्र संसारमें दुछूम द्वोते 
हैं। ये जो समृद्धिके दिनोंमें द्व्याभमिलापासे क्षाकुछ द्ोनेवाले मिन्र नामक 
जन्तु द्वोते हैं, ऐसे लोग तो संध्तारमें बहुत मिल जाते हैं । परन्तु विपत्ति 
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उन स्वार्थी मित्रोंढी कप्तोटी बनजाठी ओर उनके मिन्रताके ढोंगका भंडा- 


फोड कर देती हे । 


ऊपरवालू वचनोंमें मित्रके लक्षणोंका उल्लेख हुआ है | परन्तु जाजके 
संसारमें मित्रोंके जो व्यवहार देखनेमें भात हैं वे सब इन लक्षणोंकी कसीटी- 
पर खरे नहीं उतरते । वे मैत्रीके नामपर सम्मानित द्वोनेके स्थानपर बेरके 
नामसे निन्दित द्वोने योग्य दिखाई देते हैं। संसारमें राष्टोके साथ राष्ट्रोंकी , 
पारटियोंके साथ पार्टियोंद्री तथा व्यक्तियोंके साथ ब्यक्तियोंकी ऐसी ही 
धूततापूण मंत्री देखनेमें क्षाती दे | इन सब मिन्नताक्षोंमें स्वाथंमोद, स्व॒भा- 
वजमोद्द, या रूपज्ञ मोद्दोंमेंसे कोइ एक बन्घन अवइय रहता है ये बन्धन 
कुछ सीमातक चलते हैं ।हन मिन्नताभोंका कारण भोतिक सीमातक सीमित 
रद्दता है । जो स्वाथ राष्ट्रों दलों था ब्यक्तियों को दलबद्ू करता है, उस 
स्वाथकी सभावनाका भ्न्त द्वोते द्वी मिन्रताका बन्धन टूट जाता है । रूपन 
मोहदवाढछा बन्चन भी कपनी सीमातक रदह्दता है। वद्द भी रस सोमाको 
पार करते द्वी टूट जाता है | इप्तके विपरीत सच्ची मित्रताके बन्धनोंका कभी 
न टूट पानेवाला स्थायी बन्धन द्वोना कनिवाय द्ोता है। सत्यनिष्ठकी सच्ची 
मित्रताका बंचन खत्यका द्वी बंधन द्वोता हे इसलिए वही बंधन झटूट कर 
स्थायी द्वोता है। सत्यनिष्ठ मित्र अपने सत्यनिष्ठ मित्रद्धी सेवामें सत्यकी ही 
सेवा भोर क्षसत्यके विरोधके जिस अनुपम अमस्ृतका भास्वादन करते हैं 
उसे वे समग्र ससारके विनिमयमें भी त्यागनेको उद्यत नहीं हो सकते । 
स्थायी मित्रताके अटूट बन्धनका रूप गीताके निम्न छोकमें स्पष्ट है-- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्घः आत्म रिपुरात्मनः ॥ 
गीता बाह्म मित्रताणोंके घोकेमें काजानेवाऊे लोगोंको सावधान कर देना 
चाहती है कि मनुष्यके शत्रमिन्न बाहजगतसें नहीं है। मनुष्य स्वयं दी 
अपना शत्र॒ या मित्र हे । मन ही मनुष्यका स्वरूप दे । सत्यनिष्ठ उचित 
व्यवह्ाारी मन स्वयं द्वी अपना मित्र है। उसके विपरीत पापनिष्ठ मन स्वयं 
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ही अपना शजत्र है। स्वय अपने मित्र बने हुए सत्यक प्रेमी लोग शरीरोंसे 
पृथक दोनेपर भी एक दूसरेके स्वरूप द्दोनेके कारण, स्वाभाविक मित्र दोते 
हैं। इन लोगोंका मित्रत्वबन्धन सुदढ श्राध्यात्मिक जाधारोंपर भाधषारित 
दोनेके कारण अटूट भश्नानत तथा अनन्तशक्तिमान्‌ द्वोता है। मिन्नकी इस 
परिभाषाका समर्थन ऊपरवाले सब लक्षणोंसे प्रमाणित द्वोजाता है। इनमेंसे 
एक वचनकी सत्यतापर विचार करनेसे ही सब वचनोंकी सत्यता 
स्वयमेव प्रमाणित द्वो जायगी । जैसे द्वाथ शरीरकी भोर पलक नेत्रकी रक्षा 
बिना विचारे स्वभावसे करते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनाये हुए दूसरे 
व्यक्तिकी बिना विचारे सब समय रक्षा करनेको उद्चत रद्दता है, वह्दी मित्र 
है।शरीरपर आह विपत्तिमें शरीरकी रक्षा करना द्वाथकी भात्मरक्षा द्वी है । 
पलकके लिये भांखकी रक्षा करना पलककी भाव्मरक्षा द्वी हे । 


इस रक्षाप्रवत्तिमें हाथ भोर पलक दोनोंकी स्वामाविकता है । इसलिये 
है कि यहां अपने परायका विचार करनेका अवसर दी नदीं है। अपने कापमें 
भेदबुद्धि न द्वोनेके कारण द्वी यद्ां विचारका मवस्र नह्दीं जाता। मनुष्य 
अपनेपर विपत्ति आनेपर स्वभावसे उसे दटानेकों उययत द्वोजाता है।जोइस 
विपद्को दृटानेको उद्यत द्वोजाता है वद्द कोन द्वोता दे ? विपन्ञ व्यक्ति स्वये 
द्वी अपना विपदुद्धारक बनजाता है। मनुष्यका अपना मन दी अपने ऊपरसे 
विपद्‌को दृटानेके किये स्वभावसे विवश होता है | जब मलनुष्यका मन खत्यकों 
अपने स्वरूपके रूपमें पद्दचान लेता है तब वद्द सत्यस्वरूप बनकर 
अपना मित्र बने जाता दे । वहीं मन सत्यसे द्वान बनकर अपना छात्र 
बनजाता है। सत्यद्वीन दलूबद्ध राष्ट्रों, राजनेतिक व्यक्तियों तथा स्वभावज 
अथवा भोतिक सवा रखनेवाके संबंधोंसे संबद्ध मनुष्यों तथा छुटनेवाले 
डाकुभोंके समूद्दोमें सत्थका अभाव दहोनेके कारण ये सब लोग एक दूसरेके 
मित्र कदकाने छगनेपर भी श्र द्वी द्वोते हैं । मित्र केवक सत्यनिष्ठ व्याक्ते- 
योंमें दी उत्पन्न होने शोर मिलने श्भव हैं। जब कोई भी व्यक्ति क्षपनी 
सत्यनिष्ठाके कारण विपत्तिमें फंघता है तब संपूर्ण सत्यानिष्ठ समाज उस 
विपत्तिको अपने ऊपर भाईं विपत्ति मानकर उसका मित्र बनजाता है भोद 
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श्रस॒त्यका विरोध करते हुए संपूणं मनुष्यसमाजका प्रतिनिधि बनकर भात्म- 
रक्षा करता हुआ संपूण मनुष्यसमाजकी मनुष्यताका रक्षक बनजाता है | 
स्पष्ट शब्दों में सत्यनिष्ठ ब्यक्ति जहां एक दूसरेके स्थायी द्ार्दिक संबंध २ख- 
नेवाछे सच्चे मित्र होते हैं वहां वे सपूर्ण समाजके भी स्थायी मित्र द्वोते हैं । 
द ( मित्रसंग्रहका लाभ ) 
मित्रसंग्रहएः बले संपद्यते ॥ ३६ ॥ 

सच्च | म्रत्राका सग्रह करन या सच्चा |मत्र ममलजानलस मनु 
्यका बल प्राप्त हाजाता ६ । 

विवरण--- सच्चे प्ित्र मिलनेसे मिलनेबाला बल स्वामी, जम्तात्य, 
राष्ट्र, दुग, कोष, सेना, तथा मित्र इन सातों या इनसेंसे कुछ रूपोंमें प्राप्त 
होता है, ऐसा कामन्दक नीतिकारका वचन है। क्षमरधिंदकी नीतिसें 
कर देनेवाली जनताकों मिलाकर भाठ प्रकारका बल कद्दा है। बल शरीर- 


सामथ्यका वाचक भी है । परन्त यद्वोपर बरू राजशक्तिसे संबद्ध बरकूका 
पारिसमाविक नाम है । 


हससे पद्दले सूत्रमें सच्चे मित्रोंसे मिलानेवाे सत्यको द्वी मनुष्यको 
बलछवान्‌ बनानेवाला मित्र बताया है। इस खूत्रमें उसीका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया है कि सत्यको अपनाकर असत्यका विरोध करते हुए विपक्ष 
होनेसे न डरना शाक्तिमानोंका स्वभाव द्वोता है । यों शक्तिमानोंकी कछक्ति 
उनके किये हुए अप्तत्य विरोधोंसे द्वी सूचित द्वोती है। सच्चे मित्र भी 
असत्यके विरोधोंसे द्वी हाथ भाते हैं । किसी असत्यका विरोध करने छगना 
ही ससारभेंसे सच्चे मित्रोंके मिलनेका उपाय बनजाता है। सत्यनिष्ठासे 
द्वी बलवान बनाजाता है। सत्यनिष्ठासे सच्चा बल संगठ़ित द्वोजाता है। 


( बलका उपयोग ) 
बलवानलब्घलाभे प्रयतते ॥ ३७ ॥ 


सत्य या सच्चे मित्रोंके बलसे बलवान व्यक्ति अप्राप्त राज्ये- 
क ९ लक पी का 
ध्वयं पाने ( अथात्‌ उसे उत्पन्न करने तथा उसे निरन्तर बढाते 
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रहने ) के लिये सत्यानुमोदित प्रयत्न किया करे, या किया 

रताह । 

विचरण-- घत्यके बलछसे बलवान ब्यक्ति श्प्राप्त राज्येश्वर्य पानेके लिये 
उचित उद्यम उत्साह तथा भ्रष्यवसायसे युक्त द्ोकर रहे, तथ दी बछका 
यथोचित उपयोग शोर विकास संभव है । “ बलेन के यच्च रिपूछ बाचते ?? 
वह्द बछ किस कामका जो पापी झ्वत्रुओंका सद्दार करके भपनी राज्यश्री 
बढानेके काम न क्षाता द्वो । बछ अनुपयोगसे कुण्ठित द्वोजाता है। जेसे 
क्षयात्रा घोडोंके लिये बुढापा है इसी प्रकार अनुपयोग बलकी रूध्यु दे । 


पाडान्तर -- बलवानलब्धलाभे प्रयतेत । 
( आलस्यते द्वानि ) 
अलब्चलामा नालसरय ॥ ३८॥ 
आअधप्राप्त राज्यश्वययक्रा ॥नरचनन्‍तर सयस्ह करत अल जाना प्रयत्ण*- 
हान शाक्तह्दन सन्द आलखाका काम नहा ह्‌ । 
विवरण-- मनुष्यमें सत्यनिष्ठा न द्ोता दी आलस्य है। सत्यदहीन 
व्यक्ति न करने योग्य काम करता तथा करने योग्य सत्यानुमोदित प्रयस्नोंमें 
प्रमाद करता है । अकतब्य अर्थात्‌ न करने योग्य काम करना तथा कतंब्यों 
अर्थात्‌ करने योग्य कामोंसे बच फिरन। द्वी क्षालस्य है । 
पड़ दषाः परुषणह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्‍्द्रा भय क्रोध आलस्ये दीघ्रछूत्रता ॥ विदुर 
कद्याणकामी मानव इस संस्ारमें अतिनिद्रा ( स्वास्थ्यकी क्षावश्यकतासे 
अधिक निद्रा ) 'तन्द्रा, भय, क्रोष, भालस्य तथा दीघसूत्रता ये छ दोष 
छोड दे । 
आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थों मद्दा रिपुः | 
आलस्य मनुध्यके द्वी शरीरमें रहनेवाला मनुष्यका घरेल मद्दाशय्र दे । 
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इसलिये कल्‍याणार्थी मनुष्य अपने शरीरब्थ शत्रु आलस्यको पददाकित करके 
रखे, तब द्वी एट्विक अभ्युद्य ओर मानसिक उत्कष पासकता है । 


अलसस्य लब्धमपि रक्षितुं न शक्‍यते ॥ ३९॥ 
अलस सत्यहीन प्रयत्नहान व्यक्तिक॑ कतव्यपालनम प्रमादी 


होनसे उसका प्राप्त रा|ज्येश्वय भी सुरक्षित नहीं रहपाता । 
विवरण--- देव यदि भालसीको कुछ दे भी दे तो उससे उस देवदत्त 
द्रब्यकी रक्षा नहीं होती । 
अलछसा मन्दबाद्धश्ष खुला थय व्याचपाडत: ) 
नद्राद्ध। क मुक्च्धव परत कम्रमाइहता; ॥ 
लालसी मन्दब्ादे सुखासक्त रोगी निम्रल्ल तथा कामुक ये ६ छोग 
निन्दितकर्मा माने गये हैं | उद्यम उत्साह तथा भ्ष्यवताय द्वी पुरुषके 
झालस्यका विरोध करते ओर उसे क्ममें प्रवृत्त रखते हैं। इसलिये भूति- 
कामी लोग सदा उद्यम उत्साद्द तथा भष्यवसल!यसे सम्पन्न रद्द । 


न चालसस्य राक्षितं विवधते ॥ ४०॥ 

अलस सत्यहीन प्रयत्नहीन व्यक्तिका देववश संचित राज्ये- 
श्वय कुछ फालतक सुरक्षित दीखनेपर भी उसके बुद्धिमान्यस 
बद्धिको प्राप्त नहीं होता । 

वघिचरण-- उसके राज्यंश्वयंक्री कृद्धि न द्वोना ही उसकी क्षराक्षितता 
अर्थात्‌ शानिवाय विनाश है | क्योंकि आालस्य देद्स्थ भनन्‍तःशत्र है इसलिये 
मानव आलस्य रूपी दोषका सदा विष्ठा क्षादि देहिक मरछोंके समान त्याग 
करता रहे । सूत्र कहना चाहता है कि भनछस दी छव्धकीं रक्षा करपात) 
है, भोर उसीकी वद्धि द्वोना भवश्यंभावी द्वोता है । 


पडेव तु गुणा; पंसा न हातव्या: कदाचन । 
सत्यं दानमनालम्यमनसूया क्षमा घ्ातेः ॥ विदुर 
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मनुष्यको सत्य दान अनालस्य भनसूया क्षमा तथा छति ये ६ गुण कभी 
न त्यागने चाहिये । 


पाठान्तर-- न चालस्ययुक्तस्य रक्षितं विवधत | 
न भत्यान अ्पयाति ॥ ४१ ॥ 


अलस ( सत्यहीन प्रयत्नह्ान भोगासक्त ) राजा या राज्या- 
चिकारा राजकीय कमचारियाको काम या उचित सेवामे लगाने 
तथा उनसे उाचत सवा लेनम प्रमाद कर बठत है । 

विवरण-- काम करनेसे बचना जिसका स्वभाव द्वोजाता हैं, वह्द 
भृत्योंसे काम लेनेरूपी कमंसे भी स्वभावसे बचता है। यही डप्तके 
आहलस्यका स्वरूप है | आलस्य न स्यागना, झत्योंसे यथोचित काम न 
छेना, राजाका राज्यव्यवस्याको अव्यवस्थित कर देने रूपी भयंकर अपराध है। 

पाठान्तर-- न भव्यान पॉषयाति । 

आलसा राजा भाठलस्य जन्य दा रद्रतास भ्रत्यपापण कर न अर्थात्‌ 
यथायत कायाक लण श्रत्य ।नयुक्त करनम असम्थ हाज़ाता ६ 


विवरण-- उससे उप्तकी राज्यब्यवस्था पंगु द्वोकर नष्ट अ्रष्ट द्वोजाती है ; 
नोतिज्ञ सोमदेवके शब्दोंसें " अहूसः सवक्मणामनविकारी | ”” शालरू- 
सीको किसी भी कर्मका णघिकार नहीं हे। 
हु ० 5 >> का 
अधिक सूत्र-- ने ताथ मातपाद्यात ॥। 

आलसी राजा राज्यके कमंकुशल विचक्षण अनुभवों प्रधान- 
परुषाके अनुभंवोंकी उपेक्षा करके उनसे लाभ उठानेसे वेज्षित 
होजाता है । 

विवरण-- विद्या भनुभव भोर घमके केन्द्र तथा घमंञ्ञानसंपन्न छोग 
५ तीर्थ ' कद्दाते हैं । आलसी राजा स्वमावसे मूख तथा छअवगुणी द्वोनेके 
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कारण घर विद्या तथा अनुभवोंके केन्द्र युणी पुरुषों, डनके गुणों, घमविद्या 
मादिकी संरक्षक तथ। प्रचारक संस्थानोंको सुराक्षित न करके प्रत्युत उपेक्षा 
करके, समाजसे धर्म क्षोर ज्ञानको विलुप्त करके ज्ञान तथा भनीतिका 
प्रसारक बनजाता है ! 

मद्दामन्त्री, मुख्यन्यायाधीश, सेनापति, राजश्रेष्ठी, ज्योतिर्विदू, राज्यका 
सबसे प्रभावशार्क्का व्यक्ति, समाजोंके चार मुखिया, समस्त प्रकारकी सेना- 
ओंके मुख्यपुरुष, पुरोद्धित, मन्त्री क्षादि राजाओंके तीथ द्वोते हैं। इन्द 
क्षपनी लीतिका पुणे समथक बनाये रहने या अपनी नीतिसें हन सबके भनु- 
भवोंका समावेश द्वोनेके छिये हनके घनिष्ट सपकमें रहना, यद्द एक भसा- 
चारण अभ्वधान, परिश्रम, इन्द्रियलंयम, तथा निरलप्तताका काम है । यहदद 
फाम भालसीसे नहीं द्वोता । 

( राज्यतन्त्रका लक्षण ) 
अलब्घलाभादिचतुष्टय॑ राज्यतन्त्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 

१- अलब्धका लाभ २- लब्धकी रक्षा ३- राक्षितका वर्धन 
४- तथा राश्ततका राज़कमययारयाक्रा जायचत "नयुाक्तस उायच त 
कायास बात याग या व्यय, य राज्यव्यवस्थाक् चार आधार हल्‍्व | 
ये चारा बातामलकर राज्यतन्त्र कद्दाने लगती है । 

विचरण-- राज्य इन्द्रीं चार बातोंपर निर्भर द्वोते हैं । राज्यकी ये ही 
चार मुख्य समस्‍यायें द्वोती हैं | इसका यह अर्थ हुआ कि रज्याघिकारी छोग 
न तो अथवृद्धिसें प्रमाद करें न राज्यश्रीका भसदुब्यय करें ओर न उसे 
अनुपयोगसे नष्ट द्वोने दूं । क्योंकि अ्रीकी दान भोग तथा नाशसे चाथी गति 
नहीं दे । राजा लोग साम्ादि उपायोंसे, फूलोंमेंसे भति श्षुद्र मात्रामें रस छेते 
फिरनेवाले मधकरोंके सम्तान सुसह्य उपायोंसे प्रजासेंसे घनसंग्रह्द करें झोर 
पृथ्वी परसे जल सोखकर उसे पाथत्रीपर द्वी बरसा देनेचाले मेघोंके समान 
उसे प्रजाकी ही श्रीवद्वि में बयय कर डाल | उसे लटके मालकी भांति झपनी 


राज्यतन्त्रका लक्षण ४३ 


व्यक्तिगत सुख लुविधानों तथा राजकीय आाडम्बरोंमें ब्यय करके नष्ट न कर 
डालें । * 


राज्यतन्त्रायत्त नाौतिशासत्रम ॥ ४३ ॥ 


समाजमे प्रचलित या व्यवहत नीतिशाख्र, राज्यव्यवस्थाकी 
नीतिके ही अधीन ( अनुसार ) हांता हैं । 

विवरण-- राष्ट्र तब दी नीतिपरायण रद्दसकता है, जब कि उसका 
राज्यतन्त्र नीतियुक्त हो । यदि राज्यतन्त्रसें नीतिक्रा प्रयोग न द्वोरद्दा दो 
तो लोकमें नीति नामकी कोइ वस्तु नहीं रद्दती | राज्यतन्त्रका क्षथ समा- 
जकी नीतिमत्ता है । राज्यतन्त्रसे बादर नीति नामकी कोइ वस्त नहीं 
रद्दती । नीति राज्यतन्त्रमें सीमित योर राज्यतन्त्रसे द्वी सुरक्षित रद्दती दे । 
राज्यतन्त्र मनुष्यसमाजके साथ साथ चलछता है । राउय्रतन्त्रददीन समाज 
मनुष्यप्तमान कटदछानेका अधिकारी नहीं द्वोता | राज्यतन्त्रकों न मानने या 
भंग करनेवाला, नीतिद्वीन कद्ाता है । समाजसे बाहर चलाज्ञाना या समा- 
जक्ो अस्वीकार कर देना ही नीतिद्वदीनताका भर्थ हे। राज्यतन्त्रने दही 
नीतिको जन्म दिया है | पहले समाज बना पीछेसे नीत बनी । समाज 
ओर राजसें कोई भी भेद नदों । नोतिने समाज नद्वीं बनाया किन्तु समाज 
क्र्थात्‌ राज्यतन्त्रने द्वी नीति बनाई । मनुप्योंका शान्तिके बंधनमें रहने 
लगना द्वी ' समाज ' कद्दाता है। समाजबद्ध रहना मनुष्यकोी सामाजिक 
स्थिति है। कपने इस स्वभावसे समाजबद्ध होकर समाजसंगठनको सुरक्षित 
रखने अथरति्‌ समाजमें शान्तिका राज्य सुप्रतिष्ठित रखनेकी भावश्यकताने 
ही नीतिको जन्म दिया हैं |! समाजबद्ध तो पशु भी रद्दता है | किन्तु 
पशुभोंमें नीति नामकी वस्तु नहीं द्ोती | नीततमत्ता मानवसमाजकी ही 
विशेषता है। राज्यव्यवस्था नीतिसम्पन्न हों तो उससे समाजमें नोति- 
मत्ताकों जन्म देने तथा फलने फूलनेका अवसर मिलजाता है | राज्यसस्थाके 
नीतिसंपन्न द्वोनेपर द्वी देशमें नीति पालीजाती हे |राज्यब्यवस्थासे नीतिके 


४४ चाणक्यसूत्राएण 


हटते ही राष्ट्रभरमें दुर्नोति फेंछजाती हे । राज्यब्यवस्थाके क्षनीतिपरायण 
होनेपर समस्त समाजका सदखगुण भनीतिफ्रायण द्वोजाना अनिवार्य द्वो जाता 
है। नीति शब्द दण्डनीति, रणनीति तथा अथनीति तीनोंका वाचक है। 

मनु, नारद, इन्द्र, ब्रद्वस्पति भारद्वाज, विशालाक्ष, भीष्म, पराशर, 
विदुर आदि पूर्वाचाये घम, मर्थ तथा काम तीनोंको क्बध्यधातक रखकर 
तीनोंपर सुनियन्त्रण रखनेके लिये शास्त्र बना गये हैं ।इनके पतश्रात्‌ क्षाचाय 
विष्णुगुप्तने इन सब पूर्वाचार्योका सार छेकर गर्भोराशय भरशाख बनाया! 
है | उसीका नाम कौटलीय भर्थशास्त्र हे । 

राज्यतन्त्रेप्वायत्तों तन्त्रावापी ॥ ४४॥! 

तन्त्र अर्थात्‌ खराष्रसंबन्धी तथा आवाप अर्थात्‌ परराष्ट 
समस्बन्धा कतव्य अपना राणश्व्यवस्थाक हा अग हात द्व । 

विवरण--- स्वराष्ट्रसंबन्धी तथा परराष्ट्से व्यवद्दधारविनिमयलबन्धी 
दोनों प्रकारके कतब्य राज्यतन्त्रमें सम्मिलित द्वोते हैं | र्थात्‌ उसके भछे 
बुरेके भनुसार भले बुरे द्वोते हैं । परराष्ट्रचेन्ताके बिना राज्यतन्त् अधूरा 
रद्दता हैं| तन्त्र क्षर्थात्‌ स्व॒राष्र शर्थात्‌ अपनी प्रजाके जीवनसाधनोंकी रक्षा 
तथा आवाप नामसे श्रप्तिद्ध परर।ष्रचिन्ता या उससे व्यवह्दार ये दोनों बातें 
राज्यव्यवस्थाकी इतिकतेब्यतामें सम्मिलित हैं। 

पाठान्तर-- शराज्यतन्ज्रष्चायत्ता मच्जावापा | 

मन्न्रावापा पाठ क्षपपाठ है। बा 

( तन्‍्त्र ) 
तन्त्र स्वविषयकृ त्येप्वायत्तम || ४५।। 

स्वरा एव्यचख्था तन्त्र कहाता आर बचद्द ककवलछ स्वराशएट्रसबन्धा . 
कतब्यास सबद्ध रहता हें | 

विवरण-- राज्य स्वदेशसंबन्धी कतेच्य करते रहने माश्रसे अपने आप 
व्यवस्थित द्वोता चला जाता हे | जहां राजप्र णब्यवस्थित द्वोता है, वहां 
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राज्याधिकारियोंकी स्वदेश संबन्धी कतंब्योंकी अवद्दलना ही उसका कारण 
होती है । उसीसे राष्रमें अष्यवस्था फेलती है । 

पाठान्तर-- मनतं स्वविषयक्तत्येष्वायत्तम्‌ | 

मन्त्रवाला पाठ अपपाठ है। 

( आवाप ) 
आवापों मण्डलनिविष्ट! ॥ ४७३॥ 

आवाप अर्थात्‌ परराष्ट्संबन्धी कतेव्य मण्डरू अर्थात्‌ पडोसी 
चप्ट्स सवबन्च रखत्ताह | 

विवरण-- झद्नुचिन्तारूपी आावाप शर्थात्‌ शत्रुओंके काया या उनकी 
गतिविधियोंकी द्खभालका संब्रन्ध मण्डरू अर्थात्‌ समापवर्ता राष्ट्रॉकि 
साथ भोर उन्दहींपर निमर द्वोता है। 

यदि आसपासकी राजशक्तियाँ शत्रुकी सहायता करती द्वोती हैं, भोर 
उन्हे शन्र॒ुकी सहायता करनेसे साम दाम दण्ड भेद जादि डपायोंसे रोका 
नहीं जाता, तो शर्र आलछवालमें जरूसिंचनसे बढनेवाछे फली वृक्षके समान 
मण्डलछसे बल पाता रहकर बढता चलाजाता है। इसलिये राजालोग अपने 
मण्डलको शत्रभोके प्रभाव या वशमें न आने देने तथा डन्दें अपने शधीन 
या सद्दायक बनाये रखनेकी गम्भीर चिन्ता रखें। मण्डकको भपनी उपक्ष।से 
अपने प्रभावसे बाद्दर न द्वोने दें । 

कामन्दकीय नीति, बादइस्पत्य सूत्र तथा कोटछीय धर्थशाखत्रमें यहद्द विषय 
विस्तारसे वर्णित है । 

पाठान्तर-- आवापो मण्डले सन्निविष्ठः । 


( मण्डल ) 


८ ८... रूप 
सन्धिविग्रहयोनिमण्डल; ॥ ४७॥ 


राज्यसंपृक्त वे पडोंसी राज्य मण्डल कहाते हद जिनके साथ 
है. 8. *.. ऊँ 
सन्धि ओर विश्रद्द होते हैं । 


जग 


४8२ साणक्यसूत्राणि 


विवरण-- सन्धि विग्रदोंका ब्यवद्दार पडोखी राष्ट्रोंक द्वी साथ द्वोता 
है। सन्धिविप्रदके क्षेत्र राष्ट मण्डरक कद्दाते हें । सन्धिका भथे सन्‍धान तथा 
विग्रदका अर्थ विरुद्ध कम करना या विरोबीकर्म भपनाना है। घनदानादि 
डपायोंके द्वारा प्रेमका सम्बन्ध जोडना या मित्र बनाना सन्धि है। राजा 
छोग कुछ पदार्थ के देकर आपसमें प्रतिश्ञाबद्ध होते हैं। यद्द सान्धि कद्दाती 
है | उस्लीको पण भी कहते हैं | पणसे होनेवाली सन्चि पणबन्जध कहद्दाती 
है। सोमदेंवके शब्दोंसें *' पणयन्घः सान्धिः | भपराधों विग्रहः ' । जब 
कोई किसी राजाका अपराध करता है, तब द्वी विग्नद्द खड़ा होता है | दूसरे 
राष्ट्रमें दाद्द रूट मार भादि भी विग्रद्धके द्वी रूप हैं । सान्धि और विश्रद्दोंके 
बहुतसे रूप हैं | प्रकटविग्रदद, कूटविग्नद्द, मोनविग्रद्द भेदसे विग्नद्दके भी 
तीन भेद बताये जाते हैं | कोई दुर्बेछ राजा बली राज्यको पणदानसे जब- 
तकके किये सनन्‍्तुष्ट करता है तबतक उन दोनोंकी सन्धि रहती है | पडोसी 
राष्टके साथ समयकी आवश्यकता तथा पड़ोसी राष्ट्रोंके बर्तावके कलनुसार 
सान्धि विप्रह्द करते रद्दना राज्यव्यवस्थाका राष्ट्रीय कतव्य द्वोता है । किसीसे 
न तो सदा सन्धि रद्द सकती है भोर न सदा किसीसे विग्रद्द द्वी रद्दता हे । 
किस समय कोनसो नीतिकी जावश्यकता है यद्द देखते रद्दनाद्दी नीतिमत्ता 
हे । 

पाठान्तर-- सन्धिविग्नहयोयानिमण्डलूम्‌ । 

सन्धिविशग्रद्दांके कारण बनते रहनेवाल पडोसी राष्ट्र मण्डल 
कहाते हैं । के 

( राजा ) 


नीतिशाख्रानुगो राजा ॥ ४८॥ . 


नीतिशास््रका अनगामी द्वोना राजाकी योग्यता है । 


विवरण-- द्वेतुशासखत्र, दण्डनीति, तथा अथंशाखत्र नीतिशब्दसे कह्दे 
जाते हैं | शासनव्यचवस्थासे सम्बन्ध रखनेवालेकी इन सब राजशाखोंका 
सूक्ष्म ज्ञान द्वोना चाद्दिये । यदि राज्याधिकारी छोंग राजशाखसे क्षपरिचित 
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रहकर तथा भपने कृत्यॉपर कोह सामाजिक नियन्त्रण न रखकर स्वेच्छाचा- 
रितासे राज करेंगे तो प्रवछ भनिष्ट उठ खड़े द्वोने सुनिश्चित हैं। राजाको 
नीतिप्रोक्त नियमोंके अनुसार ही भाप्मरक्षा तथा प्रजापाछनन करना 
चादिये। मनुके शब्दोंसें ' बद्दवो5विनया नष्टा राजान: ”' बेन भादि बहुतसे 
राजा अविनय या दुर्नोतिसे विनाश पाचुके हैं । 

( शत्र॒राष्र ) 


अनन्तरप्रकृतिः शत्रु) ॥ ४९॥ 


स्वदेशर्से अव्यवहितदेशके राजा स्वभावसे शात्र होते हैं । 

विवरण-- जिनसे हरघडीका सीमासंघष भादि कलद्द द्वोनेकी संभा- 
वना बनी रद्दती है वे परस्पर शत्रु बनजाते है| राज्याधिकारी छोग निकट- 
वर्ती राज्योंसि सदा सतक रहें भोर उनकी स्वविरोधी गतिविधि देखते रहें! 

अद्विताचरण करनेवालोंकी परस्पर शत्रता द्वो जाती दे | सुखदु:खर्में एकसा 
रद्दना मानवसमाजकों संगठित करनेवाका स्वाभाविक बन्धन है | इस 
मधुर बन्धनसें काबद्ध न रद्धकर दूसरेका सुख छीनने तथा दुःख पहुँचानेकी 
स्वार्थी प्रवृत्ति रखनेबाके छोग पारस्परिक शत्रु बन जाते हैं। समाजबन्ध- 
नको अस्वीकार करने ओर उसे मिटा डालनेवालछा द्वोना द्वी शत्र॒ुकी परि- 
भाषा है । समाजका श्र स्वभावसे व्यक्तिका भी क्षात्र द्वोता है । यदि पढों- 
सके राजा एक दूसरेके द्वितषी हों तो वे परस्पर सद्दायक बनकर शक्तिमान्‌ 
होसकते हैं । 

इस भादर्शके भनुसार पवतों तथा समुद्रोंसि बनी हुई चार प्राकृतिक 
सीमावाले भारतराष्टकी सीमाके प्रत्येक स्वतन्त्र राजाका अपने पदासीसे 
शत्रुता न करके उच्चका मित्र बनकर साम्माछित भारतका एक विशाल शाक्ति- 
शाली साम्राज्य बनजाना द्वी “ भारतकी राष्ट्रीयताका कभादश ” है | भारतके 
वतमान राज्योंका पारस्परिक शन्न बनजाना भारतकी राष्ट्रीवाका घातक 
है। जो राजा अपने पड़ोसी राज्यकी सुस्त ससद्धि भपहरण करनेकी भावना 
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रखता है वद्द जहां संपूर्ण राषके सामूद्विक संगठनका श्र हे वहां वद्द अपने 
राष्ट्रका भी छन्र ही है। जो राज्याधिकारी इस प्रकारकी क्षुद्र स्वार्थ भावनासे 
पड़ोसी राष्ट्रपर आक्रमण करनेवाला बनता है वह निश्चय ही स्वभावसे 
छो भान्‍्ध द्वोकर अन्याय बुद्धिके द्वारा परराष्ट्रके द्वी भीतर नहीं अपने राष्ट्रके 
भीतर भी प्रज्माके घन प्राण तथा शान्तिका भपदहरण करनेवाली अन्यायाी 
अत्याचार आपुरा राजशक्ति बने बिना नहीं रह सकता । साम्राज्यविस्तार 
चाहनेवाले प्रत्येक छो मी राप््की आाभ्यन्तरिक प्रजामें भी मसन्तोष तथा 
राजाविद्रोदद द्वोता अवहयंभावी स्थिति है| राज्याधिकारके छो मियोने भारत- 
भूमभिको दो भागोंमें चॉटकर प्रथक लिंद्ासनोंपर बठकर अपने अपने राष्ट्रों की 
प्रजामें जो भ्शानित उत्पन्न करडाली है, वह तबतक नहों जा सकती जब- 
त्तक भारत फिर प्रजाद्वितकारी अखण्डशक्तिमान्‌ गज्यशाक्ति न बने । 
 मित्रराष्ट्र ) 
एकान्तरितं मिन्रमिष्यते || ५० ॥ 

नकटवाल दशाअशराज्यख अगछा राज्य ।_जलका हमार दाजस 
डाजता रहना साभावक ह उस दाजक ववरुद्ध, स्वभावल दा 
हमारा मत्र चलजाता हू ! 


विवरण-- किसी शत्रुसे शत्रुता करनेवाकछे अनेक राष्ट्रोंका परस्पर 
पमित्रताका बन्धन द्वोना स्वाभाविक है । 


पक 0 बी 
हंतुत! शब्रामत्र भावष्यत4।॥ ५१॥ 
शत्र मित्र अकारण न होकर कारणवश हुआ करते हैं । 
विवरण--- सदाचरण या उपकारसे भिनत्र, तथा असदाचरण या शअनुप- 
कारसे छात्र बन जाया करते हैं। निश्यमित्र, सदजमित्र, तथा कृत्रिममित्र 
तीन प्रकारके मित्र द्वोते हैं। अकारण पाल्यपाकक बन जानेवालछे निश्यमित्र, 


कुरूपर म्परासे चले आनेवाले मित्र सद्दजमित्र तथा प्रयोजनसे स्नेह करने- 
वाले कृत्रिममिन्र द्वोते हैं । 
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शत्रमित्रपरिधयके निम्न कारण प्रत्यक्ष उपस्थित द्वोजाते हैं। जो 
मनुष्य सित्रक्की विपत्तिको क्षपनी विपात्ति मानकर, मिन्रके चित्तकों स्थिर 
सलथा इढ बनाये रखनेके लिये स्वयं इृढताके साथ उप्तका साथ देकर अपना 
कतेब्य पूरा करता है वद्दी सच्चा मित्र हे। सच्चा मित्र संपत्तिके दिनोंमें 
मिनत्रक्की सपत्तिको अटल बनाये रखता तथा विपत्तिक्े दिनोंमें उप्तदयी विप- 
सक्ो हटाये रखनेके उद्दश्यसे उसके सच्चे द्वितमें आत्मदान कर देता है | 
द्वितमें आरम्दान करनेवाका मित्र द्वी श्च्चा मित्र है। जो ब्यन्ति कृश्निम 
मित्र बनकर मित्रके अच्छे दिनोंमें तो उसका घलशोघषण दधा अपना स्वार्था- 
द्वार करता है और मित्रके दुर्दिनोिं आखें फेर छता, शत्रुसे मेलजोछ रखता 
तथा भिन्रक्ी निन्द्रा करता है, वद बास्तवर्मे शत्रु हो है। जो विश्वासपात्र 
बनकर विश्वासघात करता, सब बातोंसिं सतभद रखता, सदा घनश्ोषण 
ऋशुता, स्वयं कभी कुछ नहीं देता, सदा अपना ही गीत गाता, अपना ही 
रोना रोता, शत्र पेदा करता, अपने द्वी संबन्धकों प्रधानता तथा मद्दक्त्व 
देकर रहता छोर समय पात द्वी पेशुन्य करता है, डसे ऋमी मित्र न प्ानना 
चाहिये । 

( निर्य घामिक राजाकी संघिनीति ) 
... हीयमानः सन्धि कुर्वीत ॥ ५२ ॥। 

निर्बेछठ नीतिमान्‌ राजाका तात्कालिक कल्याण इसीम है कि 
यह अधिक शक्तिशाली अन्यायी सशक्त राज्यक साथ सन्धिकाी 
नीतिकी अपनाकर आत्मरक्षा करे ओर उपस्थित सेग्रामको 
टालदे ॥॒ 

वघिबरण-- वह अपनी दायमान भवस्थाका शत्रको पता चरनेसे पहले 
ही अपनी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव करके भात्मरक्षाका प्रबन्ध कर | वदह्द युद्ध 
स्थगिठ करनेक अवस्तरका अपनी शक्तिवद्धिसें डपयोग करे । नीतिसान्‌ 
राजाके लिये ये दोनों द्वी बाते अभीष्ट नहीं हें कि वहद्द सनित्रकें द्वारा अपनेसे 

॥ 
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बलवान्‌ क्षधा्तिक शत्रके द्वाथोंसें जात्मविक्रम करें या पराजय निश्चित होने- 
पर उससे संग्राम करके मिट जाय । ऐसे समय नीतिमान्‌ राजाका कतेब्य 
है कि शत्रसे सामयिक सन्धिके सद्दारे भात्मरक्षा करके झ्क्तिप्तचय करनेमें 
छगा रद्दे । यद्दी उसकी सान्धरिका उद्देश्य रद्दना चाद्ििये । 


( सबल धारक राजाकी सन्धिनीति ) 
घिक सूत्र-- हर्येमानन ने सान्‍च ऋवात | 


वर्धिष्णु नीतिमान्‌ धार्मिक राज़ाका कल्याण इसीम है कि 
बह अपना |वज्ञय ।नायख्यत हान तथा नातहान दशाजका हायमसान 
अचस्थाका पता चल जानप्र उस्रक खान्चगअस्तावका साकार 
में कर । 
विवरण-- नीतिमान बक्॒वान्‌ राजाके लिये यह्द कदापि उचित न 
द्वोगा कि वह अधार्मिक निबछ झत्र॒कों संग्रामभूमिसें आखड़ा पाकर भी 
उसे न मिटाकर उसकी मीठी बातोंके चक्करसें आकर उससे सन्धि करके 
उसे भ्रविष्यमें शाक्तेमान्‌ बनकर शत्रुता करते रद्दनेके छिये जीवित रहनेदे । 
छत्रुकी उसकी प्रस्तावित सन्च्रिसे जीवित रदनेका अवपस्तर देदेना राज- 
नोतिक मोतरूपी भयंकर प्रमाद है। 
( सन्धिका कारण 2 
तेजा हि सन्धानहेतुस्तद्थानाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सन्धानाथा दामस दोनांकी तजस्थिता प्रभावशालिता तथा 
प्रताप हा सन्‍यो सान्थका कारण होता है । 
विहरण॒--- कापष तथा दण्डज प्रताप तेज कद्दाता हे | धनमभंडार कोष 
कहाता है। दमन तथा सेना ये दो दण्डके भद हैं। 
अधिक्षपाचमान्रादः प्रयुक्तस्थ परण यत्‌ । 
प्राणात्यये5प्रसहन तक्तजः समुदाह्मतम्‌ ॥ ( भरत ) 
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दूसरेके किये अधिक्षेप तथा अपमानकों न सद्दना तथा इस भसहनसें 
प्राणोत्सग तक करनेको भस्तुत द्वोजाना ' तेज ? कद्दाता है। '“ मुहत ज्वलितं 
श्रया न च घृूमायत चरम्‌ | _ चरकारू तक भुय्क साथ ननेष्प्रभ 
दोकर पछता पछताकर खुछगते रहनेकी अपेक्षा ज्वालामाऊाके साथ एक 
क्षणभर भी जीलेना शोभाकी बात है। 

सूत्र कद्दना चाद्दता है कि जब कोई दूसरे पक्षसें क्षाघिक तेज देखे ओर 
सन्धि करना आवश्यक माने तब अपने सम्मरानको सुरक्षित रखकर द्वीयमान 
होते हुए भी शत्रुको अपनी दीयमानता न दिखाकर, बन्द्रघुडकी दिखाते 
हुए द्वी उससे सन्धि करे । सन्धि करनेमें कपने सम्मान भार भ्रस्तित्वकों 
सुरक्षित रखना अपना विशेष कतब्य माने | ध्यान रद्दे कि सम्मान सुरक्षित 
नहीं होगा, तो सन्धि सन्धि न द्वोकर काात्मसमपण द्वोजायेगा। सन्धिके 
समय द्वीयमानका कतेब्य द्वोता है कि वद्द सन्धिप्रस्तावमें अपनेको मिटाकर 
सन्धि न करे । किन्तु निविष दहोनेपर भी फुकार मारना न त्यागनेवाले 
सांपकोी भांति अपने तेजकों ल्लुण्ण रखकर सन्धि करें । 

पाठान्तर-- तजों हि सन्धानहेत॒स्तदधिनाम । 

नातप्तलोहो लोहेन सन्धीयते ॥ ५४ ॥ 

जैसे बिना तप लोडेकी बिना तप लोहेस सन्धि नहीं द्वोती, 
इसी प्रकार दोना पक्षाम तेजस्विता न हो तो सन्चि नहीं होती । 

विवरण-- ग्रद्द तो ढीक दे कि दोनोंमेंसे एकके प्रतापका श्षिक द्वोना 
अनिवाये है तो भी उनसें सन्धि होना तब द्वी संभव होगा, जब द्वीयमान 
राजा अपने पोरुष ढोले न छोडचुका द्वोगा।| यदि वद्द पोरुष ढीछे छोड़ देगा 
तो अपना स्वतः, भस्तित्व ही खो बेठगा । सन्धि तब द्वी द्ोसकेगी जब 
निस्तेज राजा भी शजत्रसे संधिप्रस्तावर्से अपनी तेजस्व्रिताको भ्छ्लुण्ण बनाये 
रखकर शत्रपक्रषपर सन्धिका दबाव ढाल रहद्दा द्ोगा | बात यह है कि क्ात्र- 
पक्ष अधिक बलवान दोनेपर भी युद्धके कनिष्टकारी परिणामोसि बचना 
चाद्दा करता है। ऐसी स्थितिसें नीतिमान घार्मेक राजा क्षण्रामेक शत्रपर 


९१२ चाणक्यसत्रा|ण 


अपनी तेजस्विताके दबावसे अपनी निब्रतदताक्ो छिपाये रखकर सन्धिका 
प्रस्ताव करे । तब द्वी सफलमनोरथ द्ोकर भाव्मरक्षा करसकता है | 
अमषशुन्येन जनस्य जन्तना न जातहादेन न विद्धिषादरः ॥ 
मदहाकवि मारखि 
जब मनुष्य कमपषंशून्य भार पराभवसद्दिष्णु होज्ञाता है, तब यथ।/थर्मे 
चद्द सभ्य स्माजकफे लिये तो मर द्वी जाता है। तब न तो मित्रपक्ष 
डखका क्षादुर करता है, और न शरत्रुपक्ष । जेसे एक गरम क्षोर एक ठंडा 
लोददा परस्पर सन्धि नहीं कर पाते, जैसे मिश्रित द्वोनेके लिये दोनोंकों 
जावश्यक सात्रासें उष्ण होना चाहिये, इली प्रकार द्ोनोसें आवश्यक तेज 
सविता द्ोनेपर ही सन्धि संभव हैं । 
यदि मलुष्य क्षपना तेजस्वीपन खोकर बन्दरघुडकी देना भी छोडकर 
सनिधि मांगेगा तो प्रतिपक्षी युद्टू ह्वी करेगा । सब जानते हैं कि सीधी मभ॑गु- 
लियोंसे धी नहीं निकछता। यदि सन्धिका इच्छुक शन्नकों क्षपनी विवशता 
दिखाबेठेगा ओर गिडगिडाकर सन्धि मांगेगा तो उसका माखेट बने बिना 
नद्ठीं रहेगा । इस प्रकार यदि सन्धि हो भी जायेगी तो वह्द निस्तेज पक्षऊे 
लुण्ठनका कारण बनजायेगी । 
पाठान्तर-- नातप्तलोह लोहेन सनन्‍्धत्त | 
( युद्धका अवसर ) 


बलवान हीनेन विगह्लीयात्‌ ॥ ५०॥ 


वबली राजा शत्रकों हीन पाकर ही उससे युद्ध &ने । 
विवरण-- यदि शान्न द्वीन न हो तो उससे यद्ध न ठान कर डसे डपा 
न्तरसे नष्ट करनेवाले बोडद्धिक प्रयोग करे । मनुष्य यद्द जाने कि बुद्धिबल 
भीतिकबलसे अषिक महदृत्ववाला द्वोता है । 
प्‌र्क हन्यात्न वा हन्यादिषुमुक्तो चधनुष्मता। 
बुद्धिवुद्धिमतोत्खुण्ठा इन्ति राफ्र सनायकम्‌ ॥ 
धघनुषारीका मारा एक तीर अपने लक्ष्यकोी मारसखके या न मारसकें, 
परन्तु बुद्धिमानोंकी प्रयुक्त बुद्धि नायकसद्दित राष्टका ध्वंस कर डालती दे । 
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मनुष्य विग्रद्द वहां न करे, जहां वह्द अशान्तका काश्ण द्वो। क्‍योंकि 
भ्शान्तिदमन भोर शान्तिस्थापन दही विग्रदका उद्देश्य द्वोना चाहिए । 
शान्तिप्रिय निबेल व्यक्तिसे भी विप्रद्द करना कभी उचित नहीं है । हा, यदि 
निरबेल दुष्ट द्वी तब तो उससे वदिपमद् करना अनिवाय कतब्य दोता है । जब 
कि विग्नद्दका उद्देश्य शान्तिस्थापना कोर भशानितका दसन करना है तब 
अशान्तिकारक मनुप्यको क्‍योंकि वद्द ।तबरू है केवछ इललिये क्षमा नहीं 
किया जा सकता । शान्तिद्रोह्दी निबझ झत्र्ले तो युद्ध प्रत्येक शवस्थामें 
करना चाद्ििये | परन्तु कंसी बलवानसे हारञातेके लिये रुढपढ़ना भी 
नीति नहीं है | सुनिश्चित विजय द्वोनेपर द्वी युद्ध करना चाहिये । सार्राश 
यह है कि विग्रद्द सदा क्षपनेसे निबछ हुएके साध द्वी ठ/नना चाद्दिये। प्रोढ 
दुश्से तत्काल युद्ध न करके उसे क्ाचिर भविष्यमें दरादेनेयोग्य बलवान 
बननेके लिये जागरूक द्वोकर रहना चाहिये कोर युद्धकों टाछते रद्दना 
चाहिये । 

युद्धका उद्देश्य श्रशानितकारकका दसन ओर शान्तिकी स्थापना द्वोना 
चाहिये | शान्तप्रेमी राजा अशान्‍न्त्युत्पादक शबत्रयर क्ाक्रमण करनेसे पहले 
शत्रको ढाक्तिका दीक ठीक पता छगाकर ही शतस्रद्मनक लिये युद्धभूमि मम? 
उतरे | शत्रकोीं क्पेसे बलवान जानकर भी रणभांसेमें उसका क्षाह्मान करके 
उससे पराजित दोबेंटना अशानितको ही विजयी बनानेवाला द्वोज़ाता है। 
इस इष्टिसे कपने बलवान शत्र॒ुके क्शान्तिजनक दोनेपर भी उसके विशद्ध 
सग्रामघोषणा न'करके, उससे शधिक शक्तिशाली बनकर द्वी उसके दमनके 
विषयमें निश्चित तथा निश्चिन्च होकर उससे विग्रह करें । छर्थात्‌ उसका 
दमन करनेके लिये शक्तिवंचय करनेमसें अपनी समस्त शक्तियोंका प्रयोग 
करे ! 

पाठान्तर--- बलवान हीन न वियुद्दीयात्‌ । 

 द्वीनीन ” इस तृतीयान्त पाठके स्थानपर “ द्वीने न ” इस प्रकार सप्त- 
स्यन्त पाठ मान लेनेपर “ बलवान हीनसे विग्रद्द न करें !” यद्द रथ होंता 
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है | परन्तु यद्द भर्थ भव्यावह्ाारिक होनेसे स्वीकरणीय नहीं है । इससे यद्द 
पाठ अपपाठ है। उसका कारण यहद्द है कि द्वीन यदि दुष्ट द्वो तो उससे 
विग्रद्द क्‍यों नहीं करना चाद्दिये ? यद्द बात इसमें नहीं बताई गईं । अशा- 
न्तिका उत्पादक छात्र चाद्दे बलछद्वीक द्वो तब भो उसे बलद्दीन द्ोनेके कारण 
रुपेक्षित नहीं किया जा सकता | ऐसे समय उप्तकी बलहीनताको उसपर 
जआाक्रमण न करने या उसे उचित शिक्षा न देनेका कारण नद्दीं बनाया जा 
सकता। दुष्टको द्वीन देखकर उसकी उपेक्षा करना तो राष्टद्वोद्द है। उसकी 
बलटद्दीनताको ही उसपर शआक्रमणका कारण बनाया जाना चाहिये | इस- 
लिये बनाना चाहिये कि ठटसकी बलटद्वदीनताकी अवश्थामें ही तो विजय 
सुनिश्चित द्वोती हे । 
न ज्यायसा समेन या ७ ५६ ॥ 


अधिक भौतिक बलवाले या समान बलवालेसे भी विश्रह न 
छेडे । 

विवरण-- जिप्तपर विक्रम, बल तथा उत्साहनामकऊ तीन शक्ति जाघिक 
मा समान हैं उससे युद्ध ठाननेका अथ स्वनाश द्वी द्वोावा या द्ोसकता है । 

ऐसे भवलरपर तात्कालिक युद्धको स्थगित रखकर स्वर्य तो झत्रुसे अधिक 
शक्तिशाली बनने तथा शत्रको बलद्दीन बनानेके लिये जितना कालक्षप 
जावदयक दो उतना करके शत्रदमनका प्रबन्ध करें| युद्धके बिना शत्र- 
दमनका कोइ उपाय संभव नहीं है | इसलिये युद्धको अझनिवाय मानकर 
सआामके लिये सदा सन्नद्ध रहना ही राजनीति है 


गजपादविग्रहमिव बलबद्विग्रहः ॥ ५७॥ 
बलयबानस युद्ध करना युद्धम रगजसनास अनावथ्यत रूपम हार- 


जानेवाली पदांति सनाक युद्ध जेंसा निबलका ही ववेध्यंसक 


हाता ह | 
विवरण-- गजारूढ सेनिकोंके सम्मुख पदाति सेनाकी जो गति होती 


है, वही गति बलवान शत्रके सम्मुख निरबंलकी द्ोजाती है । इस इशष्टिसे 
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अदशान्तिजनक कआाततायीका दमन करनेके लिये उससे आधिक शक्तिशाली 
बनकर भर्थात्‌ उसे द्वाथीके पेरके नीचे कुचल डालने जलती उससे कई गुनी 
शक्ति एकत्र करचुकनेके पश्चात्‌ द्वी उससे विश्रद्द करना उत्कृष्ट राजनीति है । 
इस सूुशत्रका भाव संग्रामाविमुखशाकी प्रेरणा देना नहीं है | इसमें तो सुनि- 
श्वित विजय दिलानेवाली युद्धसज्जा ( तैयारी ) करनेकी प्रेरणा है । 


पाठान्तर-- हस्तिनः पादयद्धामिव बलवरढ्धिग्रहः । 
बलवानसे युद्ध दाथीके पेरसे उछझनेके समान निबकका घातक बन 
जाता है । 
आमपान्नरमामंन सह विनश्यति ॥ ५८ ४७ 


जस, कच्चा पात्र कच्च पात्रस रक्कर छन छझग ता दाना हा ट्दट 
जात ह, शसा श्रकार समान शाक्तवालाका युद्ध दाना हाका 
[वनाशाफक हाता हद | 

विवरण -- क्योंकि समान शक्तिवालोंके युद्धोंके परिणाम दोनों द्वीके 
लिये विनाशक द्वोते हैं, इसलिये युद्धके बिना कोई गति छोष न रहनेपर दी 
युद्धका मागे कपनाना चाहिये | जब युद्ध न करनेका भी परिणाम विनाश दी 
सुनिश्चित दीखने लगा द्वो, तब वीरतासे युद्धमें जूझअकर मरकर वीरगति 
पाना ही श्रेष्ठ नीति होती है । ऐसे भी समय भाखडे द्वोते टें जब युच्ध करना 
मनिवारये कतब्य द्वोजाता है। ऐसे समय प्रतिपक्षीके यमराज बनकर उससे 
युद्ध ठानना कतब्य होता है । 

इस दष्टिसे शान्तिस्थापनाके दृच्छुझ राजाकी अशान्तिदमन करनेके लिये 
कच्चे पात्रको मिटा डालनेवाऊे पक्के पात्रके समान मिटा डालनेकी शक्ति 
एकत्र करना उत्कृष्ट राजनीति हैं ! संग्रामविमुखता तो कदापि राजनीति 
'नहीं है । 

पाठान्तर-- आम्रपात्र मापेन सद्द विनश्यति | | 

श्रपक्त सृत्पात्र जले सम्पकरमें आते द्वी नष्ट द्वो जाता हे। यद्द पाठ 
व्याकरण संगत नहीं है । 


पद साणक्यखत्राए 


4] 


( शत्रप्रयत्नोंका नरीक्षण ) 
आरिप्रयत्नम मिसमीक्षेत ।। ५९ || 

शत्रओंके प्रयतनों, चेष्टाओं, उद्यमों, राज्यलाभा, परराष्ट्राले 
सन्धिया आदिको अपने गुप्तचरोंके द्वारा ठीक ठीक जान ( ओर 
आत्मरक्षाम पूरी सावधानी बरत ) 

विवरण-- विजीगीपु राजा खन्धि या विग्रद् प्रत्येक अ्वस्थामें शत्र 
ओके प्रयस्नोंपर पूरी दृष्टि रखे । वह शनत्रपक्षके खास प्रश्चार्तोत्कका परिचय 
प्राप्त करता रहें । 

पाठान्तर-- आरिप्रयत्नममिसमीक्ष्यात्मरक्षयावसत्‌ | 

राजा शत्रुके प्रथर्तॉपर दाए रखता हुआ आत्मरक्षा कर । 

सन्धायेकता वा ॥ ६० ॥ 

विजिगीपु राजा सन्धि या विग्रह प्रत्येक अवस्थाम शतक 

प्रयत्नापर सुतीक्ण दाप्ट रखता रह ! 
अरिविसोेधादात्मरक्षामावसेत ।। ६१ ॥ 

राजा अपन राष्ट्रको बाद्दरी तथा आशभ्यन्तारिक शात्रके लूट, 

दाह, अर्नाति आदि पापोसे बचाता रहे । 
( सन्धिका अवसर ) 
शक्तिहानो बलवन्तमाश्रयेत || ९२ | 

शक्तिस्थापनाका इच्छुक राजां किसी घामिक शक्तिशार्रः 
राजाकों मित्र बनाल ओर उससे अपनी स्वतन्त्रताका- सुरक्षित 
करे । 

विवरण-- राष्ट्र , सेना, दुर्ग तथा कोषरूपी शक्तियोंसे कलम्द्ध राजा, 
इन सब शाक्तियोसिे सम्पन्न क्िप्ती प्रवापी घार्मिक राजाके झ्ाथ मित्रता 
करके उसके सदयोगसे शत्रदमनकारिणी विशाकशक्तिकी सष्टि करे । 


सान्धम सावधानता "७ 


हे कर #5 
दबलाशभ्यों दःखमावहातं ॥ ६३ ॥ 

दुबल ( अर्थात्‌ अपनी शक्तिम विश्वास न रखनवाल, स्वत: 
न्त्रता या अद्यान्तिदमनके आद शकों न अपनानियाल । कापुझुप- 
के साथ सम्मिलित होना दुःख (अर्थात्‌ बनाश ) का कारण 
बनजाता हैं । 

विवरण-- प्राय: देखनेमें क्ता है कि सोतिक शक्तिद्वीन दो टुबलों डे 
सच्चे मिलनसे नवीन मद्दाशाक्तिका जन्म  ध्ोजाता हे | हसीडिये इस सूत्रमें 
दुर्बेछ शब्दका “ क्षपनी शक्तिपर भरोसा ने करनेबालछा ” “ कापूरुष 
अर्थ किया है । इस सत्रके दुबल शुद्दका यह लय मान्य नहीं है कि माल. 
सिक शक्तिसंपन्न कुछ दु्बंछ राष्र सगठित होकर शक्तिमान्‌ नहाँ ब 
सकते | 

पाठान्तर-- दुबलाश्रयों हि दुःप्रमावहाति । 

( समन्धिरम सावधानता ) 
अग्निबद्राजानमाश्रयेत | ९४ ॥। 

किसी राजासे आश्रयका सम्बन्ध जांडना आवश्यक द्वाजाने 
पर भा उसका आरखसख आम्क रप नचक समान, उस खपनाः हा। 
से करन दचक सबधसम पूरा सावधातन्त रहकर व्यवहार कर | 

विचरण-- उसे छपनी हानि करनेका अवक्तर मे दे । उससे इतनाल 
चिपट जाय कि वद्द चाद्दे जब गछा घोट सके । जसे भागमें स्वयं जरू मरन! 
आगका दुरुपयोग है, परन्तु जैसे ्षागककी दाद्विका शक्तिकों ज्षात्मरक्षाका 
साधन बनालना उप्का सदपयोग है, इसी प्रकार विजीगीपु मनुष्य आशा: 
न्तिकारक शन्रका दमन करनेके लिय किसीका शराश्रय करें । वह किसीक: 
आश्रय ऊेकर अपनी द्यानित तथा स्वतन्त्रता न खोबठे | जसे क्षम्मेके दाह्क 
शोषक द्वोनेपर भी जीवनमें उसके महत्वपूर्ण उपयोग हैं, क्योंकि उसे 
बिना काम नहीं चलते। इसी प्रकार जत्र बी राजाका भाश्रय छिये बिना 
जीवन घारण लसंभव होजाय तब बलद्वदीन राजा राजलक्षणोंसे सम्पन्न 


'»८ट चाणक्यसूत्राणि 


किसी धार्मिक तेजस्वी राजाके साथ मित्रताका सम्बन्ध जोर्ड ओर एक 
सम्मिलित वर्षित शक्तिसे शक्तिमान्‌ चने । सोमदेवके शब्दोंमें राजाके 
लक्षण-  घामकः कुलाचाराधिजनो विशुद्धः प्रतापवान नयानु- 
गतव्त्तिश्वच स्वामीति |” राजाको स्वधर्म तथा प्रजापालनमें रत 
कुछाचारका पालक श्स्वेच्छाचारी कुलीन यतेन्द्रण शोय, वीर्य, भीमता 
आदि गुणोंके युक्त प्रतापी तथा न्यायनिष्ठ द्वोना चाहिये । 
( राजद्रोह अकतेव्य ) 
राज्ञ: प्रतिकूल नाचरेत ॥ ९५॥। 

राजद्रोह न करे । 

विवरण-- राजाके प्रतिकूछ श्राचरण न करें । राए्क्की सम्मतिसे भलिद्दा- 
सनारूढ राजाका द्रोद्द राएका ही द्ोद हे | प्रश्न द्वोता हे कि क्या राजाके 
अनीतिपरायण होनेपर भी उसकी अनुकूछता करे ? क्योंकि कअनीतिपरायण 
होना तो मनुष्यताविरोधी स्थिति हे, इसलिये क्षपनी मनुष्यताको तिलांजलि 
दंकर अनीतिपरायण बने हुए राजाकी जनुकूछता करना चाणक्य जेसे भादक्ष 
राजचरित्र तथा जादश समाजकी परिशुद्ध कल्पना करनेवाले मनस्वीके इस 
सत्रका अभिप्राय कभी नहीं द्वोसकता । फिर श्रश्न द्वोता है कि क्‍या इस 
सूत्रका यह कथ है कि अनीतिपरायण राजाके तो प्रतिकूछ भाचरण करे 
ओर घामिक राजाकी प्रतिकूछता न करके उसकी क_नुकूछता करे ? वास्त- 
विकता तो यद्द चाहती है के घामिक मनुष्यमात्रकी अनुकूलता की जाय । 
चाद वह राजा द्वी या सामान्य नागरिक हो। घार्मिक मनुष्यके लिये घमकी 
अनुकूलछता करना स्वभावसिद्ध होता है। इस बातके लिये सन्नकी कोई 
विशेष आवश्यकता स्वाकार नहीं होसकती | राजाके अनीतिपरायण द्वोनेपर 
दी उसकी मनी|तेपरायणताके सपबन्घमें प्रजाका जो कतेब्य बनता है उसीको 
स्पष्ट कर देना इस सृत्रका उद्देश्य है । 

प्रजाकी राष्टसेवा राजाकों राश्के सामूद्दिक नेतिक प्रभावसे नीतिपरायण 
रखने तक ही सख्रीमित है । राजद्रोद्द करके राष्टकी शान्ति तथा #खलछाको 
भग करना तो राष्ट्रदोदद है । यदि राष्ट राजाकों नीतिपरायण रखनेसें असमर्थ 


सास्य वेष १९ 


है, तो राजाकी क्षनीतिपरायणता राष्ट्रकी ही भ्नीतिपरायणता है ॥ राजाके 
अनीतिपरायण होनेका अपराध राजाके व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं रहता । 
राजाके अनीतिपरायण द्ोनेमें सारा द्वी राष्ट कारण द्वोता है। राश्के स्वयं 
अनीतिपरायण गरहनेतक राजाका जनीतिपरायण द्वोना अनिवाय हैे। राजा 
वास्तवमें राष्टरका द्वी प्रतिबिम्ब द्वोता है । जेसा राष्ट्र द्वोता है वेखा द्वी उसका 
राजा होता है। जेसे बिम्बको सुधारे विना प्रातिबिम्बरा सुधार असंभव है 
टूसी प्रकार राष्ट्रको सुधारे विना अकेले राजाकों खुधारना असंभव है । 

क्योंकि प्रजाकी निर्विन्न जीवनयात्राके लिये राज्यसस्थाका द्वोना भ्ानि- 
बाय खूपसे आावश्यक है इसलिये विवेकी छोग राज्यसंस्थाके सटब्दायक बन 
कर रहें ओर उसका द्रोद्द न करें। यद्दी सत्रका तात्पर्य है। जद्दां तक और 
जब तक संभव दो राजाकी नीतिपरायण रखनेके प्रयत्नोंको तो चालू रखें 
परन्तु उप्का द्वरोद्द करनेपर न उतरें । राज्यसंस्थाको सुधारकर रखना कतंब्य 
होनेपर भी कराजकता फेलाना प्रजाके लिये कल्याणकारी नहीं है। नीति- 
वाक्याझूतके शब्दोंमें ' अस्वामिकाः प्रर्शतयः सम्उद्धा अपि निस्तरित 
ने शकतनुयु:।  सस्द्ध भी राज़द्दीन प्रजायें निर्विन्न जीवनयात्रा नद्दीं कर 
घकती । इसलिये राज्यसंस्थाका द्वोह्द न करके जहद्दां तक संभव हो उसका 
लद्दायक बनकर रदे । सत्रकार सांकेतिक भाषामें कद्दना चाद्वते हैं दूषित 
राज्यसंस्थाको भी नष्ट करनेका उपक्रम न करके उसे भी सुधारनेका द्वी 
प्रयत्न करना चाहिये । राज्यसस्थाका सकलाच्छेद तो क्षातिक था क्षन्‍न्तिम 
डपायके रूपमें दी काममें काना चाहिये | कराजकताको उत्तेजना देनेवाले 
छोग जाने कि भराजकतासे देशको क्कल्पित विपत्तियों कोर विनाशोंका 
सामना करना पड़ता है। भारत भपने विभाजनके दिनोंमें कमी अभी अरा- 
जकताका भयंकर रूप देख चुका है। 

( सोम्य वेष ) 
उद्धतवेषधरों न भवेत ॥ ६६ ॥ 

टष्रिकटु ( द्रष्टाक मनम तिरस्फारबुद्धि उत्पन्न करनवाल ) 

राचिविगहित असाधारण वेष न पहने । 


६० चाणक्यसूत्राण 

विवरण--- मनुष्य समाजानुमादित सम्य वेष चारण करे ! साधारण 
रहनस्रहन, सावेजनिऋ उत्सव, तथा राजसभा आदि सब ही इल सत्रके 
व्यवद्दारक्षेत्र हैं। मनुप्य सभ्यसमाजानुमोदित वेषभूषा पहनकर दी व्यक्ष- 
दर करें । बह कहीं भी स्वेच्छाचारी वेधभुषा या कपनी श्टेगारप्रियताक! 
प्रदशन न करे । चाद्दे जितना समृद्ध होनेपर भी मनुष्यकी वेषभूषा राष्ट्रकी 
सावजनिक वेषभूषाकी प्रतीक होनी चाहिये। सार्वजनिक स्थानोंमें अना- 
कपक, सोम्य वेषभूषामें द्वी जाना चाहिय । 

पाठान्तर-- नाउ्धतवषघरः स्यात्‌ । 

ने देवचरितं चरेत्‌ ॥ 5६७ ! 

मनुप्य राजचरित्रका अनुष्ूरण न कर । 

विवरण-- मनुष्य घनमदमें आकर मुकुट, छत्र, चामर, ध्वज्ञ, विशेष 
वाइन क्षादि राजचिन्हरोंका उपयोग न करे । राजाके एश्वर्यले प्रतिद्र निद्वता 
करनेवाले प्रद्शन न करे | क्थवा समाजमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामुलूक 
यश लिप्सा, किसी पाम्मदायिक या जातिगत स्वार्थी दलका नेतृत्व, प्रभुतः 
क्ादि राष्ट्रसेवाविरोधी प्रदर्शनोंसे समाजकी भावनाकों विपथगामी न करे : 


हर बढ 


( राजद्रोद्दी संगठनोंका विनाश ) 
द्रयारपीष्यतो: द्वेघीमाव॑ कुर्वीत ॥ ६८ ॥। 

अपन राज्यश्वयसे ईंप्या करनवाल, विरोधक ही लिय सम्मि- 
लित होनवाल माण्डालिक राजाओं या दो व्यक्तियों तकम अपन 
कृटप्रयोगोसे पारस्परिक द्वेष पेंदा करके, उन इंष्यालुओकी 
महत्वाकांक्षाकों तो पददछित तथा उनके अस्तित्वको विलुप्त 
करडाले । 

विवरण-- राज्यावेरोधी बड़े संगठनोंके सबन्धर्में स्तकताका तो कहना 
ही क्या राज्यविरोधी दो व्यक्तियों तकको विरोधी दल बनाकर संगठित 
होनेझा अवसर न पाने + । 


हि 
श्च्चिजे 


व्यसनाखक्तिसे हान 


( ब्यसनाख्रक्तिसे हानि ) 
न व्यसनपरस्य कायावाप्ति! ॥5९॥ 


व्यसनासचक्यस सफलछ कम नहा हापाता । 

विवचरण-- ब्यसनासक्तका कम फलदायी नहीं होता। क्‍योंऊछि 
ब्यपसनासक्तका कम उत्साह, इढता, सेक्रल्प तथा भाव्मविश्वाससे द्वीन द्वोता है 
इसलिये उप्के किये कम निष्प्राण होते हैं । उसका मन ब्यसतासर होनेसे 
सब समय कतेव्यबुद्धिसे भ्रष्ट बनकर रद्दता है। राजाकी राज़कायामें निष्ठा 
तब दही हो सकती है जब वह प्रजारजनको कपनी सपश्रवयकि रूपमें स्वीकार 
करके तपसवी जीवनको अपन!ये | राजाके लिये राजघर्मपालनसे मिन्न या 
महत्वसंपन्न दूसरा कोई भी कतंब्य घमम स्वभाव या प्रवृत्ति स्वीकरणीय नहीं 
होसकती । राजघमंपालन ही राजाके मनुष्यदेद्धारणकी साथंकता हैं | 
ब्यप्तनी राजा स्वयं तो नष्ट द्वोता ही दे अपने साथ राएको भी नष्ट कर 
डालता है | ब्यसनद्वीन घीर राजा या राज्याधिकारी ही बुद्धिमान माने जाते 
आर प्रशंसा पाते हैं| उनके द्वी काम सुनिश्चित कमफछवाल होते हैं । 

समय शक्ति या धनका गिरावटमें उपयोग व्यसन ' कद्दाता है | कामज 
तथाकोपज दोष व्यसन कद्दात हैं | तानवधमशाखर्म राजाकें दूघ ( १० ) कामज 
तथा झाठ ( < | कोपज भदसे ३८ प्रकार व्यसन गिनाये हैं | १- कास्ट, 
२- जुमा ( शतरंज ताश, लाटरी, घुडदोाड, सट्ठे भादि ), ३- सकलकाय 
विनाझ्क दिवानिद्वा, ४- परनिन्दरा, ७- व्यभिचार , ६- मद्यपानजानित पद, 
७- नृत्य, ८<-गीत, ९- वादु्न्न, १० ब्यथ मब्लमण ये दस कामज व्यसन है । 
१- किस्लीपर मिथ्या दोषारापण, २- मिथ्याप्रतिष्ठाके दुराग्रहले किल्लीको 
सच्चा बात न मानना, ३- निरपराधसे व्यक्तिगत द्वघ, ४- परभश्रीकातरता 
 दूसरोंके गुणोंका भसद्दन ), ५- दूसरोंके ग्रुणोंमें दोषोद्‌्भावन, ६- परघना- 
पहुरण तथा पर।ये घनका भ्रप्रत्यावतेन, ७- दुवचन, ८- ताडनादि ये काठ 
प्रकारके कोपज ब्यसन हैं । 

की ही... हा. 
इन्द्रियवशवर्ती चत्रड्गवानपि विनश्याति ॥ ७० ॥ 

इन्द्रियांका आज्ञाकारी अखंयतेन्द्रिय राजा समस्त प्रकारकी 

सेनाआसे सुसज्ित दोनेपर भी नष्ट होजाता है । 


६२ चाणक्यसूत्राणि 


विवरण-- इन्द्वियासक्तकी कर्मशक्ति कुण्टित हो जाती है। यद्द बात 
सूत्रके “ क्षपि ”' शब्दसे कही गईं है | इन्द्रियासक्तडी समस्त कमशक्ति 
डसकी इन्द्रियासक्तिमें ही क्लान्त समाप्त ओर गताथ द्वोकर दूसरा कोई 
भी मद्दत्वपूण कम करनेके योग्य द्वी शेष नहीं रद्दती । असफलता द्वो इन्द्रि- 
यासक्तोंकी अमिट छलाटकछिपि या कमरेखा बनजाती हे | 
पाठान्तर-- इन्द्रियवशवर्तिनों नास्ति कार्यात्राप्तिः | 
इन्द्रियाधीनका कोई भा कारय सिद्ध नहीं होता । 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कभमन्द्रिय, तथा मन प्रत्यक समय भज्ञानी मनुष्य: 
के ज्ञान, संयम, विचार तथा शान्तिख्पो घनको चुरा चुरा कर डसे ससार- 
रूपी पण्यशालामें व्यर्थ व्यय कर डालना चाहते हैं। इन्द्रियॉक्री वशरमें न 
रखनेवाले राजा या राज्यधिकारियोंके इन्हे भपना जानधन चुरा लेने देने 
पर वे काम जिन्हें करना उनका कतब्य दे निश्चित रूपमें फलद्दीन रद्दते हैं । 
कफाथ तो संयतेन्द्रिय छोगोंके द्वी सफल द्वोते हैं । 
जीयन्तां दुजया देहे रिपवश्चक्ष रादयः 
जितेषु नन लछोकाय॑ तेषु कृत्स्नस्त्वया जितः 
परवानथसा सब्दधा नाचदत्तरपत्रपः | 
अविधेयन्द्रियः पुंसां गारिवांते विधयताम्‌ ॥ मारवि 
तुम भपने द्वी देहमें रहनेवाले चक्षु ्ादि इन्द्वियरूपी घरेल दुजय शत्र- 
झोंको विजित बनाकर रखो | यदि तुम डन्‍न्द्ें जीतकर रखोगे तो निइचय 
जानो कि तुम विश्वविजयी बन चुकोंगे। भवशेन्द्रिय मानव स्वाथसाध 
नमें पराधीन नीचर्त्ति निलज़ होकर पशुझोंके समान दूसरोंकी अधीनताएें 
आाजाता है। 
जिसकी अपनी इन्द्रियां तक अपने वशसें नहीं हैं, जो अपनी इन्द्रियों 
तकपर अपना शासन स्थापित करनेमें सफल हो रद्दा है, निएभ्चय है कि 
वद्द अपनी चतुरंग सेनाकों भी कतब्यनिष्ठ न रखकर डसे भी अपनी 
हन्द्रियोंके पघम्तान ही कतव्यम्रष्ट बनाय रखेगा। उसके मभसंबत मनका 


थक 
हे 


“५ 


दयूतसे हानि 


कुप्रभाव सेनापर भी पडेगा भोर उसे भी असंयत कतंव्यहीन डउत्तरदायित्व- 
दीन ननिकम्सा बनाडालंगा । जैसे इन्द्रयासक्तका मन, काम, क्रोचादि रिपु- 
शोंके माक्रमणसे पातित द्वोजाता है, इसी प्रकार उसके राज्याधिकारपर 
भाक्रमण करनेवाले दात्रुके क्षाक्रणके मवसरपर उसकी खेनाका निकम्मा- 
पन उसके पतनका कारण बने बिना नहीं रहता ! 
( यतसे हानि ) 
नास्ति कार्य दूतप्रवत्तस्य ।। ७१ ॥ 
दतासक्त लोग कतव्यद्दीन होते हैं । 
विवरण--- ध्रतासक्त छोग कतंब्यका भाद्वान आनेपर चैयेच्युत हो 
जाते हैं । एसी कतंब्यद्वेषिणी द्यृतासाक्ति राजाका राष्ट्रबाती शपरात्र है! 
पाठान्तर-- नास्ति काय द्वतप्रवत्तस्थ ! 
विचार और अधेयसे शीघ्रतामें जाकर काम प्रारंभ कर देनेवालेके काम 
सिद्ध नहीं द्वोपात । 
सहसा विदर्धात न क्रियामविवकः परमापदां पदप ' 
ब॒णुते हि विमश्यकारंणं गुणलुब्धाः खयमव संपदः ॥ 
द भारति 
मनुष्य सद्दसा कोईं भीं काम न करे | अतिवेक परम कषापातक्तियोंका घर 
बन जाता है | सेपात्तियोंकोी भी गुणोंका छोम होता है। गुणोंका छोम 
रखनेवाली संपत्तियां विचारकर काम करनेवालोंको अपने आप छ्लाकर 
वरती हैं । 
सुचिन्त्य चोक्त खुविचाय यत्कृतम्‌ ! 
सुदीघकालेपि न याति विक्रियाम्‌ ॥ विष्णुशर्मा 
सुचिन्तासे बोल वाक्य, तथा सुविचारसे किये काम लम्बे कार तक भी 
नहीं बिगड़ते । मनुष्य परिणामपर दृष्टि डाले बिना तथा पूर्वापर पर्यालोचन 
किये बिना किसी कामसें दाथ न डालें । उपस्थित कसपर सद्ष्म बुद्धिसे 


चअआअणक्यसुत्राण 


है 
न औ 


विचार करके द्वी उसे करना चाहिये | सोचकर करना चाहियें। करके लो च- 
नेका कोई अर्थ नहीं है | तब तो पछताना द्वी पछताना होता हूँ । 
कामज कोपज व्यसरनोंके दोष दिखानेका प्रसंग चल रहा है, इल कारण 
द्रत दाब्दकों क्षपपाठ मान कछेना पडता है | इस पाठसे विचारकी शेखला 
टूट जाती है । ह 
( सगयासे द्वानि ) 
मगयापरस्य घधमाथा विनश्यतः || ७२ ॥ 


आखेटव्यसनाक धघम औऑआर अथ ( कतंब्यपालन तथा जावन- 
साधनाका संग्रह आंर रक्षा ) दाना ही नए हा ज्ञात हैं । 
अथंपषणा न व्यसनेषु गण्यते ॥| 9३ ॥ 
जीवनसाधनाके संग्रहकी इच्छा व्यसनोंम नहीं गिनी जाती। 
विवरण-- घन जीवनयाजशा, राष्ट्रक्षा तथा राष्ट्रोज्तिका खाघन दे। 
अतः घन कदापि त्याज्य नहीं है । घनासाक्ति या कृपणता ही व्याज्य है! 
अजरामरवत्पाज्ञों विद्यामथ च॒ चिन्तयत्‌। 
ग्रहीत दइच कंशोयु सत्यना धरमंमाचरत्‌ ॥| 
मनुष्य अपनेको अज़र, अमर मानकर विद्योपाजन भोर घन संचय करता 
है । परन्तु घर्मका उपाञ्न तो तत्काछू करे कोर इस चाद्धेसे करे कि मोतने 
क्षाकर मरा केशपाश पकड़ छिया दे, जो कुछ घम करना है इसी क्षण कर 
ब्ज । मनुष्य फिरके छिये घमंऊछो न टाले | 


अधिक सूत्र-- अँथप पानव्यसना न गण्यत | 


. ( कामासत्तिसे द्वानि ) 
न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम्‌ ॥ ७४ ॥ 


कामासक्त चरित्रहीन व्यक्ति किसी भी कामको टीक नहीं 
कर सकता । 


ज्‌ 


_ढी। 


कटठार वाणोस हानि 


विवरण-- यदि राष्ट्रको पवित्र रखना हो तो उसका एकमात्र उपाय 
यह है कि राज्यसंस्थाको राष्ट्रीय पवित्र तपोभूमिका रूप देकर रखो | 
जनता राज्यसंस्थाके अनुकूल क्षपना चरित्र बनातो है। राज्यसंस्थाका 
स्वभाव द्वी राष्ट्रका स्वभाव बनजाता हैं। 

कामी लोग सदक्ष्म कामों सें ध्यान नहीं दे सकते, छडनका मन पएढकाग्र द्वोना 
नहीं जानता | उन्दें शाप कायामें राज्यको हानि द्वोतीं ऑर सुफलकी सेभा- 
बनाये नष्ट द्वो जाती हैं । 

काम पष क्राथ एफ. रजागुणसमुदझूवः ! 


मदहाशधना महापाप्मा वचद्धघचना मदद वारणम्‌ ॥ 
( श्रोमदूमगवद्रीत) ) 


काम द्वी क्रोध है | काम दी किसीसे प्रतिबद्ध द्वोनेपर क्रोध बनजाता 
हैं। यह रजोगुणसे उत्पन्न द्वोता है। यह मद्दाभोजी है। कामका पेट 
सारा सेलार पाकर भो नहीं भरता | यद्द मह्दापापी है | यह अपने स्वाथसे 
सलारभरका स्नाश करनेको प्रस्तुत होजाता है। यह यद्यपि ऊपरसे 
देखनेमें भोगदायी मीठा मित्र कोर द्वितेषी छगता है, परन्तु तुम इसकी 
भन्रताके घोकेसें मत रद्दो | तुम इसे अपना द्ात्र मानो छोर इससे बचकर 
रहो ।  कामन रावणो नष्ठटी दवराजाइपि गांधिं त+।” कामकी दासतासे 
रावण तो अपनो जानते दी द्वाथ घोबेठा कौर इन्द्रने कामझी दाप्तता करके 
अपनेपर अमिट कक लगा लिया । 

न्‍ ( कठोर वाणांसे द्वानि ) 
अग्निदाहादपि विशेष््ट वाकपारुष्यम [! ७५ ॥ 

किसतीका ममंसेदी अरुन्तुद वाक्य कहना अश्निदाइसे भरी 
खाधक दखदाया हाता हू । 

विवरण-- कठोर ऋकंश भश्छीकू वाणी बोलना भो एक मद्दा दुब्य- 
सन दे। मनरमें क्रोबके उद्दीप्त होनेपर वाणामें पारुष्यष आाजाता हें। 
समसेदी पुरुष केश कदुय अश्टीऊ वाणी दश सनमेंसे द्वी निम्लती है | 

प्‌ 


६६ चाणक्यसत्राण 


उससे श्रोताके मनमें क्रोच बढकर भावी विवादके बीज बो दिये जाते हैं । 
शख्रका घाव तो मरजाता है परन्तु वाणीका घाव जीवनभर नहीं भर 
पाता । परुष वाणीकी पेंदा की हुईं झत्रुता जीवनभर नहीं मिटती । 

पाठान्तर--. अग्निदाहादपि विद्याप्ये वाफपारुष्यम्‌ । 

वाक्पारुष्यकोी झग्निदाहसे भी अधिक क्षोभजनक जानना चाहिये । 

( कठोर दण्डसे द्वानि ) 
दण्डपारुष्यात सवजनद्विष्यो भवाति ॥ ७९ ॥ 

द्ण्डदाताके मनमें व्यक्तिगत द्वेष या रॉष आजानेखसे दण्डके 
फठोर होजानेपर वह न्यायाधीशके पवित्र आसनसे पतित होकर 
जनताका द्वेषभाजन बनजाता है । 

विवरण-- इसलिये दण्डाघधिकारीको दण्डमें कठोर न द्वोना चाहिये। 
राज्य प्रजाभोंकी शुभेच्छाभोंपर द्वी ठद्दरा रद्धता है। इसलिये राज्य- 
संस्थामें काम करनेवाले लोग सदा प्रञ्ञाका द्वार्देिक भनुमोदन पाते रहने 
तथा क्षोभ उत्पन्न न होने देनेवाली नीति अपनाये । प्रकरतिका क्षोम कषशा- 
न्ति तथा राष्ट्रविनाशका कारण बनजाता है | द॒ण्डपारुष्यसे कोनसी बात 
किसको कितनी चुभ जाय ओर क्षुब्ध प्रकृतिसेंसे कब कोई क्‍या करबेठे 
इसकी कोई निश्चित कल्पना नहीं की जाखकताी । लछोगोंसें छनन्‍्त प्रकारकी 
दक्तिये क्षोर प्रवृत्तियं सोयी पड़ी रहती हैं । राश्यसंस्थाके कार्यकर्ताओंको 
अपनी भूछोंसे जनतामें राज्यविरोधी प्रवात्तियें न जागने देनेकी साथ- 
घानता रखनेके लिये अपनी उत्तेजक उच्छुंखल दण्डप्रवात्तियोंपर पूणे शासन 
रखना चादिये तथा शत्यन्त सावधानतासे दण्डमें भो/चित्यका सुगंभीर 
सन्निवेश करना चाहिये | दण्ड सदा अपराचके अनुरूप द्वोना चाद्दिये तथा 
अपराधीकों ही मिलना चाहिये, निरपराधको नहीं । अपराधीका यथाविधि- 
निग्नह द्वी ' दण्ड ? क॒द्दाता है । आामंयुक्त ब्यक्ति राज्यत्रिकारयोंके ब््यफक्ति- 
गत द्वेषका पात्र होनेपर अन्यायपुवंकऊ दण्ड पाजाता है।इस सत्रमें उस 
दण्डको दी निन्दुत किया जारदा है । 


आशथिक संतोषकी घातकता न 


( आंशिक संततोषकी घातकता ) 
९४. + $+ 8.0 बज 25 
अथतापषण श्रा; पारत्यजात ॥ ७७ ॥ 

राज्यलक्ष्मी अपर्याप्त राजकोषसे सनन्‍तष्ठ होजानवाले, उसकी 
दाउइम उदासान उपक्षापरायण नेष्कम्यावलम्बी राज़ाका त्याग 
दता है 

विवरण-- राजकोषके अपकी स्वामी क्षगणित प्रजाका भप्रतिनिषित्त 
करनेवाले राजाके लिए अपनेको राजकोषपका स्वामी समझना तथा समझकर 
डसे पर्याछठ मान बेठना आान्ति है! 

राजकोषका सदुपयोग द्वी उसकी व॒ृद्धिका क्षनिवाय कारण द्ोता है। 
राष्ट्रीय धनको राष्ट्रकी आवश्यकताक्षो पर ब्यय न करके डसे कोषमें दबा 
बैठना चाहनेवाले कृपण राजाके घनागमके समस्त मार्ग अनिवार्य रूपसे 
अवरुद्ध द्वोजाते हैं कोर डसका परिणाम उसका राज्यश्रीद्वीन द्वोजाना 
द्दोजाता है । 

राज्यश्री, दस्तगत अथमान्रकों पर्याप्त मानकर उसीसे सन्तुष्ट द्वोबेठने 
वाले तथा इस डद्योगको भ्लागे न बढानेवाके एवं उपार्जित शर्थकों राष्ट्रकी 
लचित जावशइ्यकताओंॉपर व्यय न करनेवाल राजाको छोढ जाती है | 
“ असन्‍्त॒ष्टा द्विज्ञा नष्टाः सनन्‍्त॒ष्ठाश्च मद्दीभुज़ः । ”! असन्‍्तुष्ट बाह्मण 
तथा सन्तुष्ट राजा नष्ट द्वोजाते हैं | राज्यसंख्याका संबन्ध राष्ट्रके मनुष्य - 
माञत्रसे दोनेके कारण उसकी श्रावरयकताये अनन्त हैं। राजाके छिये अथ- 
समन्‍्तोषनामकी कोई शिति वांछनीय नहीं है । राज्यके सम्बन्धरमें अथंसन्तोष 
विनाशक कल्पना हे | 

पाठान्तर--- अथदृषकं श्रीः परित्यजति । 

श्री अथेदृषक ( अर्थात्‌ धनको कुत्लित कामाम बहा दनेवाले 
-अपव्ययां तथा कात्सत उपायास उपाजन करनक इच्छुक ) 
मनुष्यसे मुंह मोड लेती है । 

विवरण-- कुष्सित उपायोंसे भानेवाछा घन भाता ही आता अच्छा 
छगता है| वास्तवमें तो वद्द घरके घनको भी न? करनेवाला द्वोता दे । 
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उत्लाहसम्पन्नमदीघसखूत्र क्रियांवांधश॑ व्यसनंष्वसक्तम | 
शुरं कृतज्ष दढलोहदं चे लक्ष्मी: स्वयं मार्गति वासहेतोः ॥ 
( विष्णुशमा ) 
छटक्ष्मी निवासके लिये डत्खाद्वी, कदीघंसूत्री, क्रियाकुशछ, ब्यसनोंसे 
अछग रहनेवाले, झूर, कृतज्ञ , इृढमिन्र मनुष्यको ढूंढती फिरा करती है । 
( शत्र॒दमन दण्डनीतिपर निभर ) 
अमित्रों दण्डनीत्यामायत्त: ॥ ७८ ॥ 
क्योंकि तुम्हारे शत्र॒की द्वानिप्रदता, श्रबलता या निबछता 
तम्हारी दण्डनीतिकी ढिलाईं या सतर्कंतापर निभंर करती है 
इसालय अपनी दण्डव्यवस्थाकों ठीक रखो । 
विवरण-- यदि तुम्दारी दण्डनीति ढीली द्वोगी, यदि चुम शष्ट्रीय 
अपराध करनेवाले शत्र॒क्षोंके अपराधोंकी उपेक्षा कर रद्दे होगे, तो तुम्दारे 
शत्रु प्रबक द्वोजांयगे क्षौर उन्हें तुम्दारें विरुद्ध खुलकर खेंलनेका क्षवसपतर 
मिल जायेगा । इस अवस्थामें तुम अपने द्वी राष्टरमें अपने शत्र बढा रदें 
द्वोगे । यदि तुम दण्डनीति शर्थात्‌ शध्दमनकारी छचित डपायोंकोी नहीं 
जानोगे और पूर्ण सतक द्वोकर डन्‍्दें निरन्तर काममें नद्ीं छाजोगे, तो तुम्दारे 
बात्रभोंका बछ पकडजाना अनिवाय द्वोजायेगा। जब तुम्दारा सतर्क जागरूक 
दण्ड राष्ट्रसेवाकी भावनासे प्रेरित द्वोछूर दण्डनीय लोगोंके पाप खनिवाय रूप से 
पहुँचता क्लोर उनके पापी घिरपर चढकर बेठा रहेगा तब, द्वी तुम निर्वेर 
निषऋण्टक राज्य भोग सकोगे । राज्यकी रहिस पकड़नेवाले लोगोंको दण्डनी - 
तिका ज्ञान तथा उसे प्रयोगमें छानेके ढंगों का पूरा परिचय भनिवाय रूपसे होना 
चाडद़िये। दण्डका उचित प्रयोग न जाननेवाले लोग द्वाथ पेर जोड़नेमात्र से उस 
प्रश्चकी राष्ट्रीय मद्त्ताको भूलकर उसे अपना ब्यक्तिगत प्रश्न माननेकी भर 
करके शात्र॒भोंको क्षमा कर बेठते हैं ओर झनन्‍्तमें उन्द्ींते मारे जाते हैं। 
इतिद्वासमें इसकी बहुतसी साक्षी विद्यमान हे । 
दुर्भाग्यसे भारत बहुत दिनोंसे अपनी राजशक्तिमें दण्डनीतिका प्रयोग 
करना छोडबेठा है । वद्द कपनी दुण्डनीतिकी ढिलाईरूपी भलसे विनाशन- 
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पर विनाश पाता चला कारह्ा है क्षोर डसकी राष्ट्रीयशक्ति छिम्नभिन्न द्वोती 
चली आरदही हे । जब तक भारत दण्डनीतिका सच्चा पाठ नहीं सीखेग' 
तब तक उसकी स्वतन्त्रता मरुसरीचिका बनी रहकर वास्तविकतासे दूर 
खडी रहंगी भोर भारतके छोग शान्तिके सांस नहीं के घक्गे | ऐसी बिकट 
स्थिति भारतके प्रत्येक नागरिकका कतब्य है कि चद्द इस दण्डनीतिको 
अपने देशकोी राजशक्तिमें प्रतिफलित करके देशकी सचञ्चों सेवा करे | परन्तु 
ध्यान रद्दे कि भारतवासी छोग इस दण्डनीतिको देशकी राज्यशाक्तिमें तब दी 
मूर्तिमान कर सकते हैं ज़ब वे अपने सामाजिक जीवनमें प्र्येक सलद्रोद्दी 
थोर देशद्रोद्दीके साथ, चाहे वद्द मित्र, पुत्र, आता या घनिष्ट संबन्धीतक 
क्यों न दो, इस दृण्डनीतिको शाष्ट्रकल्याणकी आावनासे प्रयोगमें छायें । 
जब तक भारतके लोग देशब्रोद्दियंकि स्वाथ भी धम्बन्ध बनाये रखने- 
वाली अपनों छमलुष्योचित दुबंछ भावनाकों हृदयसे निक्राक बाद्दर नहीं 
करेगे तब तक भारतको दण्डनाीते भारतकी राष्ट्रशाक्ते: ऊपर कपना खुप्र- 
भाव स्थापित कर न सें झनतकाकतक भस्तमथ बनी रदेंगी | 
( दण्डनीति प्रजाकी सेरक्षकऋू ) 
दण्डनीतिमाधितिष्ठन प्रजा; संरक्षति ॥ ७९ ॥ 

राजा दण्डनीतिका अधिष्ठाता रहकर ही प्रजाका संरक्षण 
करनेम॑ समथे होता है । 

विवरण-- राजा प्रजाके कल्याणकी इश्सि दण्डनीतिका प्रमादशून्व 
सावंदिऋ सावंत्रिक प्रयोग करता रहकर ही प्रजापाछन करसकता क्षोर अपने 
स्वामित्वको भटक रख सखता है । दण्डनीति द्वी राजाका अस्तित्व बनायें 
रखनेवाला एकम]त्र साधन है | दण्डनीतिसें तिरबराबर भी प्रमाद द्वो 
जानेसे राज्यश्रीपर घातक प्रद्दार द्वोने लगते हैं । उसका भनिवाय परिणाम 
'बाज्यका नष्ट भ्रष्ट द्वोजाना होता है। दण्डनीति द्वी राज्यके ऋत्र्भोको 
दमन करनेवाला एकमात्र साथन है। 

राज्यसंस्थाको दुष्टनिग्रहका खतक कठोर कतब्य करना पड़ता है। उसके- 
ऊपर समस्त राष्ट्रकी रक्षाका गम्भीर उत्तरदायित्व रद्दता है। उसे राज्य- 
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कण्टकोंका मुखमर्दन करनेके लिये प्रत्येक समय सतक झोर सन्नद्ध रद्दना 
पदढ्ता है। उसे किसी भी दण्डनाीय व्यक्तिके मिथ्याविनयसे प्रभावित 
द्वोकर राष्ट्रीय अपराधियोंको मुलकर भी क्षमा न करनी चाहिये ओर निरः 
पराधको दण्डित करके प्रजा क्षोम उत्पन्न नहीं द्ोनेदिना चाहिये। दण्ड- 
नीयोंको दष्ड मिलनेकी अचूक व्यवस्था रददनी दी चादिये। पापीको क्षमा 
तथा निरपराधको दण्ड मिलजानेसे देशमें पापकी वृद्धि, डसे प्रोत्साहन 
तथा राज्यकी शत्रुवद्धि होती है । राज्यब्यवस्थाकों इस भूलसे देशको राज- 
शक्तिका दण्डनीय आततायी लोगॉके द्वार्थोमें फप जाना अनिवाय द्वोजाता 
झोर प्रजामें दाद्वकार मच जाता है । उसका अन्तिम परिणाम राष्ट्रविष्छव 
होता है | तब भाततायियोंछो श्ानितिप्रिय जनताका आखेट करनेका अवसर 
मिल जाता, रक्तकी नादेयों बद्द निकलती भोर स््रीबालद्वत्या, व्यभिचार, लूट- 
पाट, द्त्याकोंड आदि अत्याचार बिना रोक टोक द्वोने लगते हैं। झाजका 
भारत यद्द सब भांखोंसे देख चुका हे भोर देख रहा है। राष्ट्रमें नशंसता 
अष्टाचार, भत्याचार आदिका खुछमखुलछा नंगा नाच द्वोने लगना द्वी राज्य- 
शक्तिका क्राततायीके द्वार्थोमें चले जानेका स्पष्ट प्रमाण है । 


जो राज्यसंस्था पापियोंको डचित दण्ड दिये बिना डनको चाटूक्ति या 
उत्कोचसे वशमें आने छगती, पापियोंकी चाहुकारिता करने लगती भोर 
निरपराध शान्तिप्रिय नागरिकोंको जपना व्यक्तिगत दात्रु बनाकर उन्हें 
दण्डित करने छगती है, वद्द राज्यसस्था स्वयं ही पापी कोर शाततायी 
द्ोती है। वद्द राज्यसंस्था छूटका ही ठेका द्दोती है । ऐसी राज्यसंस्थाके 
प्रभावक्षेश्रमें प्रजापीडनकी मद्दामारी फेले बिना नहीं रहती | सज्जन खताये 
जाने छगते भौर पापी शक्ति घिर उठा लेती है। डचित दण्डप्रयोगके 
बिना भराजकता फेछ जाती मोर दुष्टोक्रे उत्साह बढ जाते हैं । 

राजा या राज्यधघिकारी जानें कि दण्ड उनकी ब्यक्तिगत भावइयकता नहीं: 
हे। दण्ड तो राष्ट्रमें मात््य न्यायकी रुकावट बने रहनेके छिये राष्ट्रभरकी 
भा[वइयकता है | दण्डप्रयोगके बिन प्रजामें मात्स्यन्याय चकपढद़ना क्षनि- 
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वाय द्वोजाता है। प्रजा जब राज्यपंस्थावाडोंकों भी प्रजाऊक्रा भाखेट करता 
देखती है तब उसकी देखादेखी आापससें ही एक दूसरेका खेद करने छगती 
है । राजा स्वभावसे ही राष्ट्रचरिन्नका भादश बन जाता है। राजा समस्त 
प्रजाकी भांखोंके सामने अनुकरणीय कानूनोंका रूप लेकर जाखड़ा द्वोता है। 
राजाका पाप सहसत्तरयुण होकर प्रजापर बरसने छगता है। भाषिक क्या कहें 
दण्डके अविवेक दुष्प्रयोग तथा ढिल्ाईसे राज्यलंस्था ही नष्ट अ्रष्ट द्वोनाती 
है । राज्योंके अस्तित्व, दण्डनीतिके समुचित प्रयोगसे द्वी सुरक्षित रहते हैं । 

पापीको क्षमा मिलना या दष्ड न|मिझपाना ही निरपराधोंको दृण्ढ मिलना 
होजाता है । पापीछा रक्षण निरपराधका वध बन जाता है | जिस राज्य सस्थामें 
पापियोंको क्षमा मिल जाती है,जो राज्यसंस्था पापियोंका बाल बांका 
करनेमें भघमथ द्दोजाती है, मान लीजिये कि वह स्वये द्वी भाततायी बन 
गद है | पापीको क्षमा या अदण्ड ही राजारझा आाततायीपन है । पापको 
क्षमा मूढ लोगोंडी भ्रान्त दइष्टिमें शिष्टता प्रतीत द्वोनेपर भी विचक्षणोंकी 
दाष्टेमें राजाका द्वी श्रातताबीपन होता है। राएमेंसे पापको देंशानेऋाला देनेकी 
इश्टिसे पापीको क्षमा करना भयंकर रा्ट्रय जपराघ है। छिश्टरक्षा, अशिष्ट- 
दमन, राष्ट्रीय शान्तिरक्षा आदि सब्र दण्डका ही उत्तरदायित्व झोर माद्वात्म्य 
है | दष्डनोीति या दष्डध मरे भपराधीको चाद्दे वद्द काली गाय द्वी क्‍यों न 
बनता द्वो, क्षमा करनेका कोई भाचित्य नहीं है। इस्रछिय राज्यसस्थाको 
शिष्टोंकी रक्षा, भशिष्टके दुमन तथा राष्ट्रकी शान्तिरक्षाके छिये डचित दण्ड 
देनेवाछी बनकर रद्दना चाहिये। राजनीतिके विद्यार्थी जान कि अपराधीके 
प्रति क्षक्षमा शत्रुसे प्रतिद्योधका भविस्मरण ये दोनों गुण राष्ट्रोकी जीवन- 
रक्षाके लिये भनिवायेरूपसे ावश्यक हैं। कोह भी राष्ट्र किन्हीं कनुभव- 
हीन मिथ्या उपदशकोंके उपदेशले प्रभावित द्वोकर भपनी दण्डनीतिकों ढीला 
न करे | राष्ररक्षा नामक घमपालनके किये शान्तिघातक पापी देशद्रोदियोंको 
मिटा डालना राजाका राष्ट्रीय कतेब्य है । उस समय विद्याल राष्टरके ब्यापक 


कल्याणकी इश्टिसे ये कठोर समझे हुए काम भी धमकी श्रणीमें भाते हें । 
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दण्डः शापस्ति प्रज्ञा: सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति | 
द्ण्डः सुप्तेप जागति दण्ड धर्म विदुब्ुंधाः ॥( मनु ) 
दण्डनीति द्वी प्रजापर शासन करती भोर वही दुःसाहापतियोंसे प्रजाकों 
रक्षा करती है | दष्ढ सोते हुऑमें भी जागता है | विद्वान्‌ लोग दण्डकों 
ही घमं बताते हैं । 
एाठान्तर-- दण्डनीतिमनुतिछन प्रजा: संरक्षाति । 
( दण्डका माद्दात्म्य ) 
दण्ड; सम्पदा योजयति ॥ ८० ॥। 
दण्ड ही राजा या राज़कों समस्त संपत्तियोसे युक्त बनाता दे ; 
विवरण-- दण्ड न्‍्यायका पर्यायवाची है। दण्ड ही न्याय है। प्रजा 
दण्डसे द्वी वशसें रद्ती दे | प्रजाके राज्यसस्थाके वशमें रहनेसे ही संपत्तिय 
जाके पास भद्महमिकया हो ड लगाकर थाने छगती हैं । राज्यमें दण्डव्यवस्था 
न रहनेसे क्रय, विक्रय, खान, लाकर, भायकर, तटकर, ऋणदान, ऋणादान, 
न्‍्यायान्याय, घट्ट, हाट आदि आायके समस्त मारो रुक जाते और बढे छोर 
छोटोंका रुटकर खाने लगते हैं। तब देशमें डपद्गरव खड़े द्वोजाते हैं | यहदी 
राज्यनाश या सम्पद्ििनाशकी स्थिति बनजाती हैं। डाचित दुण्डव्यचम्था 
ही राष्ट्की विनाशस बचाती आर राज्य तथा राष्ट्र दोनोंकोा संपन्न बनायें 


रखती है । हि 
पाठान्तर-- दृण्डः सवसम्पदा योजयति । 


( दण्डभावसे द्वानि ) मु 
दण्डाभावे मन्त्रिवगाभाव। || ८१ ॥ 
राज्यम दण्डनीतिके उपेक्षित इनिपर राजा सुमन्नत्रियोसे 


पारेत्यक्त हो ( कर कमान्जयाक वशम आ ) जाता हूं । 
विधरण-- देशविदेशसबन्धी दण्डनीतिके सदुपयोगके लिये श्रेष्ठ 


विचक्षण मन्त्रियोंकी भावइयकता द्वोती है | दण्डकी ड्पेक्षा करनेवालोंको 
सुमन्त्रियोंके ध्यानमें दुमेन्त्रियोद्नी भीड घेर लेती है। तब राजाकी 
स्वेच्छाचारिता बढकर राज्यको निमूंल कर डाक्ती है । 


दण्डाभावसे हानि बडे 


पाठान्तर-- दण्डाभाव जअिवगाभावः । 

राष्टमें दण्डव्यवस्थाका स्थान न रहनेपर तब्रिवग अर्थात घर्म, अथ्थ, काम 
तीनों क्रक्षित होकर नष्ट द्वोजाते हैं। दण्ड न द्ोनेपर दुष्ट भ्बल द्वोआते 
हैं । तब प्रजाके त्रिचर्गके विनाशसे देशमें हाहाकार मचजाता है । 


राज़ाभः रूतद ण्डा स्तु शझयार्त मालनाः जना 
कताथाश्व तता याचन्त स्वग सकृतिनो यथा ॥ 
पापी छोग राजाशअंसि दण्ड पा पारूर झुद्ध दोनेसे कृताथ द्वोकर पुण्या- 
स्मा बनकर पुण्यात्माओ्षेके समान ही स्व पाजाते हें । 
अथवा-- क्षय: स्थाने च वुद्धिश्न श्रिवर्गों नीतिवेदिनाम्‌ ' के अनुसार क्षय 
स्थिति तथा वृद्धि नीतिज्ञोंके त्रिवर्ग हैँ | दण्डकी उचित व्यवस्था न रद्दनेपर 
न तो इान्रक्षय द्वोपाता है, न लपनी शक्तिकी मभित्ति दृढ प्रतिष्ठित द्वोती है 
तथा न शक्तिकी ही बृद्धि होती है । ६+ तीनोंके ्रभावका अवरयेभावी 
परिणाम शत्र॒ुकी वादे, अपनी शक्तिद्ानि तथा राज्यब्यवस्थाका उन्मूलन 
होता हे। दण्ड ही राज्यव्यवस्थाकी आधारशिला है। दण्ड छोर न्याय 
पर्यायवाची शब्द हैं | जो दण्ड है वहद्दी न्याय दे | जो न्याय है वही दण्ड 
है । अन्यायी दण्डब्यवस्था तो क्षासुरी संगठन है । असुरविनाश हीं राष्ट्र 
घम है | 
वधाषथग्रह्ण चेच परिक्‍लेशस्तथेव अल । 
इति दृण्डाविधानक्ञ दण्डी एप जिविधः स्सत:ः ॥ 
दण्डविधानके विशषज्ञोंने प्राणवण्ड, अथंदंड तथा ताडनादि भदसे 
दण्डको तीन प्रकारका बताया है| राष्ट्में क्सुरविनाशिनी दण्डब्यवस्था न 
रहनेसे अप्ठवगका विनाश द्वो जाता हे । 
कृषिवाणक्पथो दुर्गः सेतु: कुंजरबन्धनस्‌ । 
खन्‍याकरबलादान शून्यानां चर विवचचनम ॥ 
कृषि तथा द्वाटकी व्यवस्था, दुग, सेतु, यात्रासाघन, खान, कोष, सेन्य- 
संग्रह तथा झुन्य संपत्तियोंका विवेक ( कर्थात्‌ डनका उपयोग तथा उनपर 
प्रजावर्गमेंसे किल्लीका स्वामित्वस्थापन ) यह्द राज्यका अष्टवर्ग कद्दाता है | 
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( दण्डके छाभ ) 
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न दण्डादकायोणि कुर्वान्ति ॥ ८२ ॥ 
अपराचशालन्े लाग नम्नह, ताइन, क्‍्य तथा अथदण्डक भसयस 
चवंधानावराचा। नॉाातद्वान कायास वन्त रहन लगत हू । 
विवरण--- पापशीलोंका दण्ढभयसे पापसे निवृत्त रहना द्वी घमका 
गाज कद्दाता है | क्‍योंकि घम्त ही चर्म, अथ झोर कामकी रक्षा करता है 
इसलिये धम ही ज़िचरग कटद्दाता है। 
दण्डेन सहिता हाबा लोकरशक्षणकारिका । ( महाभारत ) 
राजशक्ति दण्डकों अपने साथ रखकर ही छोकरक्षा करनेसें समथ द्वोती हे । 
दण्ड: संरक्षते धम तथेबाथ विधानतः ! 
कार्म सरक्षत यस्मात्‌ जिवगा दण्ड उच्यते ॥ (महाभारत ) 
क्योंकि दण्ड ही घम, बर्थ तथा काम तीनोंकी रक्षा करता है दृधलिये 
दण्ड ही जिवरग कहाता हें । 
पाठनतर-- दण्डभयादकार्याणि न कवेन्ति 
( दण्ड आत्मरक्षक ) 
देडनीत्यामायत्त मात्मरक्षणम || ८३ ॥ 


दृण्डनीतिको ठीक रखनपर ही आत्मरक्षा हो सकती हैं । 

जिश्की दण्डनीति अशभ्रान्‍त द्वोती है, उसीकी भारमरक्षा सुनिश्चित होती 
है । राजाका विपद्विजय केघलर हली बातपर निभर करता , है कि उसकी 
दण्डप्रयोजक नीति कया है ? ओर कैसी है ? प्रजाका कल्पाण ही राजाका 
शात्मकब्याण तथा प्रजाकी रक्षा ईा उसकी भास्मरक्षा है । प्रजाईे कल्याणसे 
अलग राजाका कल्याण या उसकी रक्षासे गछग डधकी रक्षा नामकी कोई 
बस्तु नहीं है । प्रजाके जस्तित्वसे छकग राजाका कोह लत्तित्व नहीं हे। 
राजा भ्रजाका ही प्रतीक है । क्‍ 

राजा अपने २ष्ट्का सबसे पहला मुख्य नागरिक है। दूसरे शबदोंमें 
प्रजा ही राजाका रूप ले लेती है भोर स्वयं ही। क्पपना शासन या आत्म- 
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रक्षा करती है । राजा प्रजाके अनुमोदनसे ही राजा बनता है | यही कारण 
हे कि प्रजाका जद्दित करनेवाले राजाका मिटजाना सेसारकी कटछ घटना 
है । जो राजा स्वेच्छाचारी बनकर राजपुरुषोंकी एक अछग शासक जाति 
बनानेकी भूल कर बठता है, वद्द निश्रय ही अपने ऋर द्वार्थोंसि जास्मदवत्या कर 
रूता है | इस दृष्टिसे राजाको अपनी कर ( टेक्स ) देनेवाली प्रजा, मन्त्री, 
पुरोद्चित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, कारागाराधिपति, कोषाध्यक्ष, काय- 
नियोजक, दण्डपाल, दुग्गंपाल, राष्ट्रपाछ, अटवीपार, गुप्चर भादिपर भपना 
प्रभुष्व स्थिर रखते हुए तथा झ्षपनी दण्डनीतिका यथायथ प्रभाव दालते हुए 
आत्मरक्षा करनी चादिये। इन सबपर अपना प्रभाव बनाये रखना तथा इनस्ेेंसे 
किसको भरी अपने ऊपर प्रभाव स्थापित करनेवाला न बनने देना, राजाकी 
राजकीय प्रासादोंभे बेठकर ऋरनेछी सुमद्वती तपस्या है। यह तपस्या दी 
उसकी इण्डनीति है । इसमे वद्द जदां कह्दीं भूल करता है वहीं मार स्बा 
बेठता भोर मराक्षित द्वोजाता है । 
( राजाका आत्मरक्षाका राष्ट्रीय महत्त्व ) 
आत्मनि रक्षित सर्व रक्षितं मवति ॥ ८४ ॥ 

राजाकी आत्मरक्षा रहनपर ही समस्त राष्ट्र रक्षित रहता हैं । 

विवरण-- राजा समस्त राए को सदिब्छानों तथा शक्तियों का मूर्त प्राताने।घि 
द्वोता है । उसपर प्रत्यक्ष माक्रमण होना राष्ट्रपर भाक्रमण द्वोना, डसका पराभूत 
होजाना राष्ट्रका पराभूत द्वोना होजाता है | राजापर भ्राक्रमण या उल्लका 
पराभव राष्ट्रको अवस्थाकों रातरिसें दीपकटद्दीन घरके समान अन्धकारमय 
बनाडारुता है । इसलिये राजा लोग, अपनी दण्डइमस्ततासे णहंकारामि- 
भत न बने भोर दण्डनीतिका दरुपयोग न करें। थे एसा करके प्रजाके शत्र 
तथा दुराचारी स्वार्थी माततायियोंके मित्र न बने आर राज्यद्रोदरूपी आत्म 
: द्वोद्द करके भात्मघात न करें । 


की की रु 
आत्मायत्तां वद्धिविनाशों ॥ <५ | 
मनुष्य के बुद्धि और विनाश अपने ही अधान द्वोते हैं । 
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विधवरण-- राष्ट्रकी वाद्द या समुच्छेद राजा प्रजा दोनोंकी योग्यत्ता 
अ्योग्यतापर निभर होते हैं | सुबुद्धिसे वृद्धि तथा कुबुद्धिसे विनाश द्वोता 
है । राजाके योग्य द्वोनेपर ही राज्यका विस्तार द्वोता तथा उसके नीतिद्दीन 
मद्यप, दुराचारी, व्यभिचारी, आाखेटव्यसनी, जुभारो तथा निग्युण द्वोनेपर 
सुशासन न रद्दनेसे राज्यकी निश्चित द्वानि द्ोती है । 
( दण्डप्रयोगर्म सावधानता ) 


दण्डो हि विज्ञान प्रणीयत।। < ६ ॥ 

दण्ड्का प्रयोग समझकर किया जाना चाहिये । 

विवरण-- दण्डका यथार्थ स्वरूप द्वी ऐसा है कि उसकी सम्यक 
आलोचना करनेपर सदसद्विचारखूपी ज्ञानमयी स्थिति क्निवायरूपसे प्रकट 
द्वोती हे । देखते हैं कि छोटे छोटे झगड़े उच्च न्‍्यायाक्योंतक पहुंचकर 
वहके न्यायाधीशोंको चकरा देत हैं। थे किसे दुण्ड दें यह समझनेसें 
असमथ रद्द जाते हैं | मपराधोक्ा पकडा जाना तथा अपराध पिद्ध होना 
हंसी खल नहीं है । इन सब दृष्टियोंसे दण्ड उत्तेजित होकर, किप्ती ब्यक्ति, 
दल या संप्रदायसे प्रभावित होकर, या अपने किपरी छ्षुद्र स्वाथकी भावनासे 
प्रेर्ति होकर प्रयोग करनेकी वस्तु नहीं है | दण्डका प्रयोग पृदक्ष्म विचार 
कर केनेपर ही डचित द्वोता है। यदि दुण्डको बाह्य प्रभावोसे बचा लिया 
जाय तो वह स्वभावसे अश्नान्त द्वोजाता है । 

पाठान्तर-- दृण्डनीत्यादि चिल्लाने प्रणीयते । 

दण्डनीतिका प्रयोग घापराध निरपराघका पूर्ण विवेक हो चुकनेपर द्वोः 
किया जाना चाहिये। नीलकण्ट भटद्टने “ दण्डनीति: प्रजापाछनविद्या ! 
दण्डनीतिको प्रजापालनकी विद्या नामसे कटद्दठा हे । बवास्तवर्से प्रजापालनकी 
विद्या द्वी दण्डनीति कह्ाती है | 

( राजाका अवज्ञा राष्ट्रीय अपराध ) 


हैः आर 


दुबल्ााप राजा नावमन्तव्य; ॥ <७॥ 
राजाकों दुबल साधारण मानवमात्र मानकर उसकी अवज्ञा 


न॒कर। 
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विवरण-- क्योंकि राजा क्केला ही समस्त प्रजाशक्तिका प्रतिनिधि होता 
है, इस कारण उसके अकेलेपनमें समस्त प्रजाशक्ति स्वभावसे साम्मिछित 
रहती है। यही राजाका वास्तविऊ स्वरूप हे । 


5 
नास्त्यप्रेदौबेल्यम ॥ ८८ ॥ 


जस आग कन्ना दुबल नद्दठदा हाता, जल उसका खुद भा 
चस्फाह्ग इधनक सयागस महाझ्ा बनकर वचवशार वनःाका 
फूक डालनेका सामथ्य रखता है, इसीप्रकार जिन लागाम 
इाज्यश्रा प्रकट द्वाता हुं, व ल्दट्शाक्त दाखनपर था अपना 
अन्तानाहत सगय्रथनात्मक दशाक्तयास जन ताक सहयागल अनक 
साधने प्राकर अबलद्‌्‌ हाकर अवमन्ताक छ्य भयकर बने 
आत हद्वध । 

विवर्ण--- इसलिये राजशक्तिको थोडा मानकर उसे केबल ब्यक्तितगत 
ख्पसे देखकर उपेक्षा करना डच्चित नहीं है ।जो राज़ा प्रजासे अछग 
अपना ब्यक्तित्व रखनेकी भूल करके अपने छुद्दर अनुयायियोंकी संकीण 
शासकजाति बना लेता हे, वद्द खय ह्टी जनताकी उपेक्षाका पात्र बनजात्ता 
है । जब तक राजा प्रजाके स्राथ रदह्दता हे तब तक प्रजा भी उसके साथ 
छगी रद्दती है भर उसे मदहाशक्ति बनाये रद्दती है । 


( राजाको यांग्यताका प्रमाण ) 


दण्डे प्रतीयत वात्तेः ॥ <९ ॥ 

राज़ाकी वत्ति ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण शाखकीय योग्यता या विशे- 
पता ) उसकी दण्डनीति ( अरथांत्‌ उसकी प्रजापालनकी विद्या 
या कलाम या कछा » सर प्रकट हाता ह । 
.. पाठान्तर - दण्ड प्रणीयत वाक्तः । 

प्रजाकी वृत्ति ( छषर्थात्‌ प्रजाड़ो जीवनयात्रा ) दुष्साइसी छोगॉपर 
न्‍्यायदण्डका प्रयोग होते रहनेपर ही ठीकडीक चलती है | देशमें न्‍्याय- 
दुण्डका भमाव होजानेपर लोगोंक पारस्परिक विंवादोंसे ज्ञीवकाकी द्वानि 
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होकर ऊाकयात्रा रुक जाती है। तब प्रजा राजाके विरुद्ध विद्वोद्द करनेपर 
विवश होजाती है। 


( राजचरित्र अथलाभका आधार ) 
ल्‍ ए 
वृत्तिमलमथलाभ; ।। ९० ॥ 

राज्यभीकोी प्राप्ति राजाके चरित्रपर निभर होती है । 

विवरण--- राब्ये श्रबंका छाभ अरित्रमुकक या दण्डनीतिके डचित प्रयोग - 
से द्वी द्वोता है । राजा प्रजा दोनांका चरित्र दीक द्वोनेपर ही दण्डनीतिका उचित 
प्रयोग द्वोता रहकर दोनोंको ऐश्वयलाभ द्ोता है | चारिश्रेक सुव्यवस्था या 
देशमें मानपिक शानित ओर पदिच्छाओंके वातावरणके बिना ऐंश्रयलास 
असम्भव है । राजश्नक्तिके अष्टाचारी द्वोजानेपर भ्रजामें शानित, सॉमनस्य, 
सदाचार धर्म कादिकों प्रवृसियं न रहनेया पेदा न की जानेसे धमकी 
ओर उसीके साथ क्षनिवायंख्पसे धनाजनकी भी मद्दती द्वानि द्वोती है। 
प्रजाको जीवनके घाधनोंके अप्राप्य द्वोजानेसे विद्रोह तथा कोकक्षय होजाता 
है। राष्ट्रमें सुखशान्ति तथा समृद्धि रद्दनेके लिये राजा प्रजा दोनोंमें घामिक 
प्रव्वात्तियोंका होना राष्टरके घनी दोनेसे न्‍्यून आवश्यक नहीं है। भ्धामिक 
राष्ट्रका बाह्यत: धनवान द्वोना वास्तवसें घामेंक जनताकी दरिद्वताका 
द्योतक द्वोता है। किसी क्षण्रार्मिक राष्ट्रके घनी होनेक! अथ यह है कि वहांके 
धार्मिक छोग दरिद्व हैं। परन्तु धार्मिक लोगोंकी दारद्वता राष्ट्रका अभिशाप है। 
इसलिये है कि राष्ट्रकी धार्मिक जनता द्वी वास्तवसें राष्टका सच्चा प्रतिनिधि 
है। राष्रकी भधामेक जनता तो राष्ट्रकी शत्रु द्वोती है प्रतिनिधि नहीं । 
वद्द स्वार्थथश द्वोकर राष्ट्रकी द्वानिकी भोरसे भांख मीचलेती हैं। इस 
कारण उसे राष्ट्के नामसे सम्मानित न करके राष्ट्रद्रोही दी समझना चाद्दिये । 
अ्षमेसे उपार्जित घन देशके घामकोंकों सतानेवाला बन जाता है। घम- 
क्षधमंका यद्द देवासुरसंग्राम भाजका नहीं है। यद्द तो खदाले चला शा रद्दा 
है | क्धर्मोपार्जित धनसे घनवान बनजानेबाले राष्ट्रके बाह्य इंष्टिसे घनवान 
बनजानेपर भी उस राष्ट्रकी आभ्यन्तरिक स्थितिसें राष्रविप्छलवके बीज बते- 
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कर 


मान रद्दते हैं भोर वे प्रजामें राष्ट्रनीतिके प्रति असन्तोषका रूप लेकर 
रद्दत हैं | ये राष्ट्रविप्लवके बीज अन्तमें राज्यका विष्वस्त करडाछते हैं। 


अथवा-- राजा प्रजा दोनोंका एऐश्वथ प्रजाकी जीवनयात्राके शअ्रछ्लुण्ण 
चलते रहने भार्थात प्रजाके उपाजनप्ाधनोंके निर्विन्न बने रहनेपर द्वी 
निर्भर द्वोता है । 
पाठान्तर--- वत्तिमूलोी 5 थलाभः । 
भर्थकाभ प्रजाकोी शान्त स्थितिपर निर्भर करता है । 
( घम्ं तथा कामका आधार ) 


९३ कु कु 
अथेमलों घमंकामी | ९१ ॥ 


( पाहक कतव्याक पालनके साथ साथ मानासक उत्कष 
रूप ) धमका अनुष्ठान, तथा राष्ट्रक्री कामनाआ ( अर्थात्‌ अभावों 
या आचद्ययकताओआ ) का पूत, राज्यंश्वयका स्थरतापर हा नभर 
रहा करता ह | 

विवरण-- अथके बिना देशद्वितकारी कममें दान तथा भोग नहीं 
होता | परन्तु दृसका यद्द क्षथ न छिया जाय कि मनुष्य जि किसी अभद्र 
उपायसे उपाजन करे | इस प्रकारका घनापाजन सानवकों अशुभ कमामें 
प्रवत्त करके उसका सचेनाश किये बिना नद्दीं मानता ; हस्तीसे मद्दाभारतसें 
कद्दा है-- '* परित्यजेदथंकामा या स्थातां घमंत्राजता ” मनुष्य उस झथ जार 


शी, 


उस काम या भोगको तिलांजलि देदे जो मानवधभके अनुरूप न दो, जा 
मनुष्यताकी दृत्या कर दे | धमम, अर्थ, कामका त्रिवग समान आगमसें पाकछित 
होनेपर द्वी राए्के लिये कल्याणकारी होता है । केवछ घम, केवल अथ 
या केवछ काम अब्यावहारिक तथा भनन्‍तमें मानवको पछाड़ डालनेवाली 
प्रवाति हैं | ये तीनों एक दूसरेके अवध्यघातक अर्थात आभिेन्नत्रादेसे पाछे 
जाते रहें, इसीमें मानवका कल्याण है। घमं तथा कामके उपयोगमें क्षाना 
ही भर्थक्रा अमिप्राय या उल्यकी साथकता है ; अथ तथा काम घमके अनु- 
गामी होनेपर ही साथक होते हैं | कन्यथा अभचर्मापार्जित अथ तो छनथ्थे 
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बनजाता तथा अधम्रप्राप्त काम कअनर्थात्पादक होनेसे राष्रका कोई क्षमाव 
पूरा न करके, उसे अभावग्रस्त मनुध्यताहीन तथा कंगारू बनाकर नष्ट कर 
द्ता है । 

( राष्ट्रीय कायाका आधार ) 


अथमूले कायम्‌ ॥ ९२ ॥ 
थ्र थं 5५ फ «० चई 
अथ कायाका मूल हाता है । 
विवरण --- राज्यश्री द्वी राजशक्तिकी कर्मण्यताकी सरक्षिक्रादोती है। 
छोडिक काम भी साक्षात्‌ या परम्परया घनधान्यदिसे ही निष्पन्न होते हैं । 
जेसे पवेतसे नदियां निकल कर बद्दने लगती हैं, इसी प्रकार प्रवद्ध भ्थोसे 


समस्त काम होने लगते हैं । 
(१ 


यदल्पप्रयत्नात्‌ कार्यसिद्धि भव॑ति ॥ ९३ ॥| 


व 


राज्यश्री पानेपर कार्य अल्प प्रयत्नसे सिद्ध द्वो जाते हैं| 

विवरण-- क्योंकि राजकाजकी (सेंद्धि तथा राज्यश्री एक दूसरे पर 
समानभावसे निर्भर द्वोती हैं ( गर्थाव्‌ सुलपत्मन राजकायासे तो राज्यश्रोक्री 
प्राप्ति होती ओर राज्यश्रीकी प्राप्तिसि राजकाज सुसंपन्न द्वांते हैं ) इस इशि्सि 
अल्पप्रयस्नोंसि काये सिद्ध होनेशी बातका कोई क्षय नहीं है | प्रयत्नसें 
छल्पता भाषघिकताका प्रश्न द्वी व्यथ है | कायसिद्धिमें उपायका द्वी प्रश्म उठता 
है । काये डपायोंकी श्षश्नान्ततासे ही पिद्ध द्वोते हैं । उपाय भश्जानत द्ोनेपर 
जितना प्रयत्न क्षावद्ययक होता हैं, उतना करना ही पड़ता है जोर करना 
ही चाद्विय | उतना प्रयत्न किये बिना काये सिद्ध नहीं दोपाता | इृश्लीलिये 
क्षगल सूत्रोंसिं उपायोद्या असंग आरदा है। इस इऐसे क्षग्रिम् पाठ दी 
प्रकरणसंगत है । यह पाठ मह्द॑च्वद्दीन है । 

( उपायका स्वरूप ) 
पाठान्तर-- यत्प्रयत्नातू का्यसिद्धिभव॒ति स उपायः । 


जस प्रधत्तनस जा काम सद्ध दा बहा भअयत्स उस कायका 
उपाय कहट्ाता ६ । 


उपायसे कायम खुकरता ८ रे 


वचिवरण--> साम, दाम, दण्ड, भेद, माया, उपेक्षा तथा इन्द्रजाछू 
नामक उपाय कायसिद्धिके परिस्थित्यनुसारी सात उपाय हैं।राजालोग इन- 
मेंसे कायस्राघक उपायोंकों ठीक दीक पदचानें | उपायचिन्ता ही राज्यश्री की 
बूृद्धिका एकमान्र कारण है । १- सुवचन तथा सुब्यवदह्दारसे दूसरोंकों अनु- 
कूछ बनाना “ धाम ! नामका उपाय है। २- स्वाधिकृत द्वब्य दूसरेको दुकर 
विनिमयमें उसकी अनुकूलता प्राप्त करना दाम? नामक उपाय माना जाता 
है! ३- शत्रर्ा घनप्राणद्रण तथा ताड़न दण्ड ” नामका उपाय है । ४- 
शतन्र्णलिें परस्पर कछद्द पंदा करना ' भेद ' नामका उपाय है। ७- जिह्य तथा 
अनुतसे शात्र॒ुकी प्रबंचना करना ' माया ' नामका उपाय है । ६- शत्रुसे भसध्द- 
योग ' उपेक्षा ” नामका छपाय है। ७- शर््रुके विरुद्ध पड़यन्त्र ' इन्द्रजाछ ! 
नामका उपाय है। 

( उपायसे कायमें सुररता ) 
उपायपर्व न दुष्कर स्थात्‌ ॥ ९४ ॥ 
काय डउपायपूवक करनेसे दुष्कर नहीं रहता । 


विचरण-- कारये णब्यथ उपायका अवलूम्बन करनेपर सुगम हो जाता 
है ) कतच्यमें दुष्करताका कोई भर्थ नहीं है | कर्तब्य सदा मानवीय साम- 
थ्यके कघीन दोता है । जो एसा नहीं द्वोता वह कतब्य नहीं द्वोता। दुष्कर 
समझे हुए कतंब्यका अथ उसे करनेके लिये प्रस्तुत न द्दोन] या कतंब्य- 
अश्टता दी होता है | किसी कतब्यके लिये प्रस्तुत न द्वोना द्वी उसझछी कठिन- 
ताका' रूप हांता है । ज्यों दी मनुष्य किसी कतब्यके लिये उद्यत द्वोता दे 
तयों द्वी कतंब्यसंपादक साधन अनिवार्य रूपसे संगद्दीत हो जाते हैं। 
कृत्य प्रागके जिब्नको दटानेकी लानचछा ही कटिनता बन जाती है। 
. कठिनताके प्रति झठोर द्वोते द्वी कठिनता सुझरतामें परिणत द्वो जाती है । 
सच्चे लोगोंका दर्दिक पसंबन्ध कतच्बके बाह्य छपसे न दोकर केवल उसके निश्च 
यात्मक रूपके साथ द्वोता है । कर्वेप्यके बाह्ा भातिक रूपका कतब्यकी 

दे 
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परिभाषाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं दोता । कभी कभी ऐसा भी द्वोता है 
कि मनुष्य कतब्यकों बाह्यरूप देनेसें अलमथ रह जाता है। परन्त कतं- 
व्यकों सानसिक रूप प्राप्त होते ही कतव्य साकार द्वो जाता है। कतब्यकों' 
बाह्यरूप मिलना प्राकृतिक स्वोकृतिपर निर्मर द्वोता है | ज्ञानी तो कतब्यके 
आाभ्यन्तरिक रूपको हद्वी मुख्यता देता दे। मनुष्यकी निश्चयात्मिका बुद्धि दी 
कतग्य तथा कतब्यक्षेत्र द्वोतो हे | मनुष्यके पास निश्चयात्मिका ब्ाद्धिका 
न द्ोना द्वी कतब्यकी कंठिनताका यथाधथरूप द्वोता है । मानव्ें निश्चया- 
स्मिका बुद्धिका प्रकट द्ो जाना द्वी कतंव्यकी सुगमसा है। 

मनुष्य कममें या तो स्वार्थ या कतंव्यबुद्ध दो द्वी बातोंसे प्रवृत्त द्वोता 
है| इनसेंसे मूख लस्रारका बहुमत केवक स्वाथसे कर्म करता है भर उपा- 
योंके गहित क्षमाद्वतपनेपर कोई ध्यान नहीं देंता। परन्तु विचारसम्पन्न 
छोग करुणा भादि डदात्त मानवीय ग्रुणोंसे प्रेरणा पा पाकर कर्ठ॑ब्यबुद्धिसे 
कम किया करते ओर उपायशुद्धिपर अपना संपूर्ण ध्यान केन्द्रित रखते हैं ; 
वे कामकी सफलताको इतना महत्व नहीं देते जितना उपायोंडी साधुताकों 
देते हैं | वे तो प्राप्त साधनोंके सदुपयोगको द्वी सफलता मानते हैं । 


पाठान्त२-- उपायपूथ कार्य न दुष्करं स्पात्‌ । 
( अनुपायसे कायनाश ) 
अनुपायपूर्व कार्य कृतमापे विनश्यति ॥ ९५ ॥| 
पहिले उपाय स्थिर किये बिना आरंभ किये हुए कारय नष्ट दो 


विवरण--- उपस्थित कत्व्यमें कानसे साधन या उपाय उपयुक्त द्वोंगे ? 
इसका निणय तभो होसकता है, जब पहले तात्काछिक कर्तव्यके सम्बन्ध्में 
निश्चयात्मिका बुद्धि बन चुकों हो | कतंब्यकी अ्रान्ति दी जकतब्य कराती . 
है | कर्तव्यक सम्बन्धमें भन्पषरेसें रहकर कतंब्य नहीं किया ज्ञा सकता । 
खपने कतंव्यको जाननेत्रसे स्पष्ट देखनेचाछा दी कतेब्य कर सकता हैें। 
अकतेब्य करता कोर कतंब्य त्यागना द्वी स्वीकृत कर्ंव्यकें नष्ट दह्ोनेका 
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स्वरूप है | कतव्यनाश यही कहाता है कि मनुष्य कतब्यको तो त्याग दे 
ओर अकतंब्य करने लगे ॥ कतब्यसे श्रष्ट द्वोकदर जो भी कुछ किया जाता 
है वद्द निष्फल ही होता है| सच्चे कतेब्यमें निष्फलता नामकी कोइ स्थिति 
सलेभव नहीं हैं। कतेच्यथकी यह केंसी महत्वपूर्ण स्थिति है कि कतंड्य स्वयं 
हो सफलता है । सच्चे कतव्यशील छोग कतबव्यक फल्से न बंधकर, 
उसके फलके मिलने न भिलनेके सम्बन्ध उदासीन रहकर, कतंब्यपाक्त - 
नको ही कतंड्यका फछ मानकर ओर उसीर्से अपना जीवनसराफलय जान- 
कर, उसे अपना पूण मनोयोग देकर करते हैं। कत्तंव्यशीक छोगोंकी 
अचूक सफलताका यद्दी रूप द्वोता है । 
( जावनमें उपायका मद्दत्त्व ) 
कार्याथनामुपाय एवं सहाय: ॥ ९६ ॥ 

उपाय ही कार्याथियांका सच्चा सहायक द्वोता है । 

विवरण-- उपाय कार्याथियोंकोीं दसों दिल्ञाभोंमें सुराक्षेत रखनेवाला 
तथा शत्रुपर विजय पानेकी योग्यता देनेवाला, सच्चा बल या साथी है। 
कतेब्यशीऊ लोग कायकी जावश्यकताके अनुखघार अपनी निश्चया/्मिका 
बुद्धिसि सामादि उपयुक्त साधनोंका निणेय करके अपनी विजयके सम्बन्धर्मे 
निःसन्दि ग्घ, विजयोत्साहसे शक्तिमान तथा क्षज्ुकूछ प्रतिकूल फछोंके प्रति 
निरपेक्ष दोकर अपने आपको कठव्यमें झोंक देते हैं। इसलिये कार्याधी 
लोग पिद्धि तब ही पा पघक्रते हैं जब वे का्योपयोगी उपायोको अश्नानत 
रीतिसे सोचकर कतंव्यपालनके सनन्‍तोंपरूपी सिद्धिकों पहलसे ही लपनी 
मुट्रीमें लेकर (अथात्‌ साद्ध आसेद्धि्में निरपेक्ष रहनेवाली पूणतामयी 
स्थितिमें रहकर ) द्वी कममें प्रवृत्त दाँ। वे सिद्धि पानेका यह आवश्यक 
रहस्यमय घसिद्धान्त कभो न मरे कि सद्धियां सिद्धोंक्रो द्वी क्राप हआ करती 
हैं । सिद्धियां अपनेको आंपद्ध माननेवालोंके गलेमें जयमाला कमी नहीं 
डारुतीं | भारति कविने टीक ही कटद्ठी है--- 


कक 
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यशोघचिगन्तु सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवातितु वा । 

निरुत्सुकानामाभियोगभाजां समुत्सुके वाइकमुपेति सिर्द्धिः ॥ 

(१ ) सफलतायें या तो यशस्व्री बनने, (२) भोतिक सुख पाने, या 
(३) भ्रष्टटम मनुष्य बनजानेके लिय फलासिद्धके संबन्धरमें किसी भीं 
प्रकारकी उत्सुकता न रखकर तन्मय होकर कतंब्यपालनसें जुट पड़नेवाले 
लछोगोंकी गोदोंमें उत्सुक द्ोकर स्वयमेव आाधिराजती हैं । 


( कतव्यपालन ही जीवनका लक्ष्य ) 
छ # ७. 
काय पुरुषकारेण लक्ष्य सम्पद्यते ॥ ९७३४ 


कार्य पुरुषकारम आज़ाने ( अर्थात्‌ कतंव्यरूपम स्वीकृत हो 
चुकने ) क पश्चात्‌ लक्ष्य बन जाता (अर्थात्‌ फलका स्थान लेकर 
फलको गोणपक्षम डाल देता या स्वयं ही मुख्य फल बन 
जाता ) है । 

विवरण-- कतंब्यको सुसंपन्न करछेना द्वी कतब्यनिष्ठ छोमोंका मुख्य 
ध्येय बन जाता भोर परिणाम शअ्षप्रधानपक्षमें चछा जाता है। जब मनुष्य इस 
भावनाके साथ कर्तव्यपाऊछनका सनन्‍तीष छपाजन करलेता है तब अपनेको 
हतनेसे दी कृतकृत्य मानलेता है ! इसके भतिरिक्त कतब्य समाप्त द्वोनेपर 
आनिश्ित रुपसें कभी आने ओर कमी न खानेवाले भौतिक फलछकी देन्य- 
जनक आकांक्षा उसके पुणकाम हृदयकों करमावग्रस्त और प्रताक्षक नहीं 
बनापातोी । ह 

कतब्यमें उद्यम उत्साह अध्यवाधाय द्वोनेपर ही कायय बनता है । काय 
पृरुषाथ द्वीके अनुसार संपन्न होता है। पुरुषाथके ब्रिना किसीको कुछ 
पानेकी काशा करनेका कोई वेध अधिकार नहीं है। जिस काममें जितनी 
शक्ति व्यय करनी क्लावश्यक दो उतनी क्षवर्य करना ही पुरुष।र्थ कद्दाता है । 
हल सूत्रमें वर्तमान पुरुषाथको दी उपादिय बताया गया है। नीतिज्ञोंने कद्दा 
है--- “देव निहत्य कुरू पौरुषमास्मशक्‍त्या ” ओ सानव, तू देवका दनन 
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भर्थात उपेक्षा करके आत्मशक्तिसे पुरुषार्थ कर । “न द्वि सुप्तस्य लिंहस्य 
प्रविशन्ति मुख मरूगा: ” | सग सोते सेंद्दकी थ्रूक मिटानेके लिये उसके खुद्दसें 
स्वयं नहीं भाघुसते | यद्यपि प्राकृतिक प्रबन्धने उन्हें उसके लिये नियत 
कर रखा द्वोता है तो मी डसे उन्हें भोज्यरूपमें पानेके लिये द्वाथपेर मारने 
ही पड़ते हैं । 
दावसापायक्र गरायसा फछानपष्पात्तमदाषतायताम्‌ | 
चगणय्य नयान्त पारुष [चाजतक्राथरया जगापवब: ॥ 
क्रोधायेशपर विजय पालेनेबवाले स्थिराचित्ततोग भविष्यमें निश्चित 
विजय दिलानेवाली नेराश्यद्वीन मदत्वपृण खफलताकों अपनी म॒ट्टीमें भा- 
सुकी हुई मानकर कल्याणकारी उपायोंकोी पुरुषार्थका रूप देदेते अर्थात्‌ 
-सन्हें कायरूपमें परिणत करदेते हैं । 
( पुरुषाथक्री प्रबलता ) 
पुरुषकार मनुवतते देंवम ॥ ९८॥ 


देव पुरुषार्थंक पीछे चलता है । 
विवरण-- दंवके मरोसेपर कतंब्यनिर्णय नहीं होता। कतंव्यपालनर्सें 
देवका को हू स्थान नहीं है । मनुष्यको दंवको इश्सि बाहर रखकर ही प्रुषार्थ 
कर्ना पद्धता है। पुरुषाथ द्वी मुख्य है। देव मोण है। जो करना है बह्द 
पुरुषाथ है, जो करचुके बहद्द देव है | मनुष्यका वर्तमानसे संबन्ध है । भूतके 
साथ उसका निभरताका संबन्ध नहीं हे । 
( कमका उत्तरकाल देवका अधिकार क्षेत्र हे, कमकाल नहीं ) 
दंव॑ विनातिप्रयत्न करोति यत्तद्विफलम्‌ ॥९९॥ 


दूव अर्थात्‌ भाग्यकी अनुकूलताफे बिना उत्तम रीतिसे किया 
हओआ कतब्य भरा भातक फछस राहत दता हू । 

विवरण-- भाग्यक्ती अनुकूछताके भरोसेपर रद्दा जाथ तो कर्तव्य प्रारंभ 
ही नहीं किया जासकता ) यदि भाग्यकी अनुकूलतासे भमोतिक सफलता 
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तथा प्रतिकूलतासे निष्फलता निश्चित द्वोजाय तो कम करनेकी जाव- 
इयकता ही न रद्दे । इस इश्सि मनुष्यकी देवाश्रितता पुरुषकारका 
विरोध करती हे । पुरुषाथसे कतब्य करना भवितब्यताकी उपेक्षा करके द्वी 
संभव द्वोता है । भविष्यकाछीन भौतिक सफलता, विफलता मनष्यबुद्धि के 
लिये भ्षज्षेय होती है । मातिक सफलता व्रिफलताके श्लाथ' मानवजीवनके 
जयपराजयका कोइ्ट सम्बन्ध नहीं है। भोतिक सफलता विफलता 
दोनमेंसे कोई भी हो प्रत्येक परिस्थितिसें विजयी जीवन बिताते रद्दना 
मानवजीवनका लक्ष्य है । 

अनेकवार पुरुषार्थ द्दोनेपर भी कारय घपिद्ध नद्रीं होते। इसी कारण 
गीतामें देवकों कार्यके पांच कारणोमेंसे एक कद्दा है । 


अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथाविधम । 
विविधाश्व पृथक चेष्ठा देव चेवात्र पंचमम्‌ ॥ 

(१ ) आधारस्थान, (२ ) कर्ता, (३) भिन्न भिन्न कारण, (४) नाना 
प्रकारके प्रथक एथक ब्यापार, तथा (७) देव ये पांच कारण शारीर, 
वाचिक तथा मानस कर्मांक कारण होते हैं । 

चाणक्य जो कद्दना चाहते हैं वद्द यद्द हे के मनुष्य कमके प्रारम्भमें 
देवश्रित न हो। यदि वह प्रारंभमें दी देवाश्रित दो जाय तो कम आरंभ दी 
नद्दीं हो सकता | यद्द शावरयक हे कि मनुष्य कमको प्रारंभ करते समय 
दव कर्थात्‌ अनिवार्य भोतिक प्रतिकूलता अनकूलताको उपेक्षा करे । जब 
कर्म प्रारंभ करदेनेपर तथा समस्त बुद्धिविभव ब्यय कररेनेपर भी काम 
न द्वो तब देव अर्थात्‌ भोतिक परिस्थितिकी प्रतिकूछताकों कारण माने ओर 
उसे अपनी निष्फलता समझकर दुःखी न द्वो। मनष्य ,पृरुषाथ करनेसे 
पद्दिले देवको न माने था उसपर ध्यान न दे । पुरुषार्थ समाप्त द्वो चुकनेक 
अनन्तर देवका अधिकार द्वोता है | कम प्रारंभ करनेसे पद्दिल देवके विचा- 
रका कोई प्रसंग नहीं है | कमकी प्रारंभावस्थामें देवका विचार करनेसे 
मनष्य भाग्यभरोसे, दीन और भनुत्साद्ी होकर नष्ट द्वोजाता है। कमके 


विलम्धकारित्व कार्यका दूषण <७ 


प्रार भसें प्रुपाथका काम है । कर्म करचुकनेपर वहद्द देवके भरे क्षेत्रमें 
चलाजाता है । 


( अव्यवस्थित चित्तताकी हानि ) 
असमाहितस्य वत्तिन विद्यते ॥ १०० 0 

अव्यवस्थित चित्तवाले पुरुषके पास वाक्ति ( अथांत्‌ सद्दात्त 
अथात्‌ सदब्यवहार करानवचाली सद॒भावना ) नहीं रहती ! 

पाठान्तर-- अनीहमानस्य विन विद्यते । 

देवाधित होकर निश्चष्ट बठे रहनेवालके पास जीवनयाजन्ाके 
साधनोंका अभाव होज़ाता है । 

विवरण -- भचेष्टमान अनुद्योगीका जीवन ब्यथताका क्रीडाक्षेत्र यन 
जाता है| बह पाठान्तर प्रकरणानुकूल है । 

( कतब्यतानिश्वयप्त अनन्तर कार्यारम्भ ) 
ही जन (रे ला 
प्र्व नाश्वत्य पश्चात्‌ कायमारमत ॥ १०१॥ 

कार्यारम्भ करनसे पहले उसकी आनिवायंकतंव्यता, उसके 
फलाफल, उसकी नीति तथा उपायके सम्बन्धर्म अश्रान्त होकर 
पीछसे कामम हाथ डालना चाहिये। 

विवरण--- सोचकर ऋरना चाहिये। करके सोचनेकी स्थिति पश्चात्ताप 
भरी निष्फल स्थिति है । “ अविचारितकार्येषु प्रमादा: सम्पतन्ति दि । '? 
बिना विचारे कार्यासें प्रमाद तथा प्रमादसे उत्पन्न होनेवाली विपत्तियाँ क्षनि- 
वारये रूपसे भाखड़ी द्वोती हैं | इस्ललिये पद्के कमेसबद्ध समस्तलामग्रियों 
तथा चिन्ताभोंका संकलन करके तब्र काम प्रारंभ करना चाहिये । 

( बिल्म्बकारिता कार्यका दूषण ) 


कायानतर दाघधसाच्रता न कतव्या ॥ १०२ |। 


कमके मध्यम कतव्यभ्रष्टतारूपी या आतिविलुम्बकारितारूपी 
दीघेसूत्रता न करनी चाहिये । 
विचरण--- कतठब्यको छम्बा करनाया “ शमी श्ीघ्रता क्‍या है!' 


८< चाणक्यसूत्राण 


इस बुद्धिसे कर्तब्यके मध्यमें कतब्यान्तर छेडना या आालस्यके दुष्ट भोगके 
लिये कतव्यको स्थगित रखना दीर्घसूत्रता है। घण्टेभरके काममें दिनभर 
जितना समय न छगाना चादिये। जब मनुष्य कतंब्यकों कतव्य नहीं सम- 
झता तब उप्तमें कतंव्यभ्रष्ट रहने तथा उसे अति विरूम्बसे करनेका दोष 
काजाता है । 
नालसा। प्राप्नुकन्वथान न शठा न थ मानिनः। 
न च लोकरवादू भीता न च श्वः श्वः प्रतीक्षकाः 0 

आहूसी, दीघेसूत्री, शठ, मानी, कोकरवसे भयभीत तथा कछ कलूफको 

प्रतोक्षामें कतब्यका समय खोनेबाकछोंके काम सिद्ध नहीं हुआ करते | 
( चश्वलचित्तताकी द्वाने ) 
 आकाब ५5 ही 
ने चलाचत्तस्य कायाबाप्त: ।। १०३ ॥ 

चलचित्त ( अथांत्‌ अस्थिर, अटदढ मनवाले आदशहीन लक्ष्य 
भ्रष्ट ) व्यक्तिके काम पूरे नहीं हुआ करत । 

विवरण---. मनकी स्थिरता, अइृढता, आदशेद्वीनदा, तथा छक्ष्य- 
अशष्टतासे कायोंका मबच्यमें दी व्याघात द्वोकर कर्मफल शक्षप्राप्त रद्दजाता हे! 
समस्त कार्य मनके स्थिर द्वोनेसे द्वी सुप्रपन्न होते हैं। मनकी स्थिरतासे 
बुद्धिका विकास कोर उससे कार्यमें दक्षता प्राप्त होतो है। पाधिन्नता दी 
मनकी स्थिरता तथा अपविश्नता हा मनकी अस्थिरता है । मनको 
तत्वज्ञानसे परिचित रखना द्वी उसकी स्थिरताका एकमात्र उपाय है; 
गीताके झब्दोंमें “न हि ज्ञानेन सदरश पवित्रम्निद्द विद्यता ? | हस ससारमें 
तत्वज्ञानसा पावेश्न कुछ भी नहीं है। जीवनमेंसे आरोपित वस्तुमोका बन्धन 
दृटकर अनारोपित वस्तुका परिज्षान द्वोजाना द्वी तत्वज्ञान है । 

( प्राप्त साथनोंके अनुपयोगसे हाने ) 

हस्तगतावमाननात्‌ कार्यव्यतिक्रमो मवति ॥ १०४ ।। 

हाथके साचनाोका सद॒पयोग न करनेसे कायका नाश हो 
जाता है । 


निर्दोष कमोकी दुलभता ८३ 


विवरण-- कायसिद्धिमें प्राप्त साधनोंके लदुपयोगका जो महत्वपूण 
स्थान है उसे दीक ठीक समझना चादिये | संसारके मूढ लोग प्रायः काय- 
पिद्धिके लिये अप्राप्त साधथनोंके पीछे तो भटकते हैं, परन्तु प्राप्त साधनों के 
मूल्यको नद्दीं आाँकते शोर डन्दें अनुप्युक्त पड़ा रद्दने देते हैं। कार्य कभी 
भी प्राप्त साधनोंके सदुपयोगके बिना सिद्ध नहीं द्ोता । काय हाथ छमे 
साधनोंकी क्षवज्ञा, लनवधान, हेयबाद्दे, महत्वहद्दीनताकी कल्पना भादि 
दोषोंके कारण जैसा चादिये वेसा नहीं द्वोपाता । इसलिये मनुष्य क्राथ 
हाथमें काते द्वी सबसे पहले मनको ग्राप्त साधनोंके सदपयोगमें अवद्वित 
करें तथा परिणाम निकलनेका समय भानेतक छ्तसें केनिद्बरत रक्‍स्त । 


पाठान्तर-- दृस्तगतावमानात्‌ कायव्यतिक्रमा भवति । 
( निदाष कम्ताकों हुलभता ) 


रैं 


दोषवर्जितानि कार्याणि दुलभानि ॥ १० 

ससारम निदोष काये विरल हाते हैं । 

विवरण-- हसारमें निर्दोष ( भर्थात व्यक्तिगत क्षुद्र स्वाथरद्वित तथा 
सावजनिक कल्याणमें अपना कल्याण दुखनेकी भावतासे किय जानेवाऊे ) 
करमोका प्राय: असाव पाया जाता है। यदि समाजमें निर्दापष कर्म कर नेवाली 
आाखे खुछ जाँंय तो उससे सुखसंपत्तिको मन्दाकिनी बद्दने छगे। प्राय: 
सारा दी संसार स्वाथब॒ुद्धिसे कलुबित द्वोकर छाचिन्ता तथा आवेचारसे 
काम करता है । इस्तीलिये समाजमें सुख्वोत्पात्ति न द्वोकर दुःखोंकी दी 
उत्पत्ति द्वोजाती हैं ।छोग अपनी क्षुद्र णापातदृष्टिक कारण व्यक्तिगत स्वार्थो- 
के ही पीछे दोडते हैं | वे अपने शकल्याणमोें प्रवृत्त द्ोकर सच्च कल्याणके 
सम्बन्धमें कंधे बने रद्दते हैं| संसारका बहुमत करके पछतानेवालोंका है । 
परन्तु सोचकर करनेवाछोंका संसारमें प्रायः भभाव है। मजुष्यकी इसी 
ऋ्ुटिसे संसारमें निदोप कम विरल होगये हैं। यदि मनुष्य सोचकर काम 
करे तो उसके कमोका निरदोष द्वोना भपंभव नहीं है । निदोष कतेद्य कर- 
नेमें दी मनुप्यको मनुष्यताकी सुरक्षा कौर समाजका सच्चा कल्याण हो 
सकता है | 
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( अशुभ परिणामी कम अकतेव्य ) 
दुरनुबन्ध कार्य नारभेत ॥ १०६ ॥ 

मनुष्य निश्चित शुभ परिणाम न रखनेवाले कार्यो दाथ न 
डाल । 

विवरण--- इसका श्र्थ यह हुआ कि मनुष्य काम केडनेसे पद्दिले 
लसकी सावजनिककल्याणकारिता, सत्यनुमोंदितता, अनिवायकतैब्यता, 
ग्रुणायुण , श्रेष्ठता, दुष्टता, द्वानि, लाभ, यश्ञ अपयश क्षादि समस्त इृश्टि- 
कोणोंपर भादग्योपान्त पूरा विचार करलछे | यदि वह काये इस परीक्ष!में 
दुर्नुबन्ध अर्थात्‌ भश्युभामेश्रित सिद्ध द्वो तो उसे निश्चि अशुभ सू्मझ- 
कर द्वी नहीं भपनाना चाहिये | मनुष्य यद्द जाने कि उप्तके पाप आनेवास्े 
समम्त काम करनेके द्वी लिये नद्टीं क्षात | उनमेंसे कुछ भअस्वीकृत द्वोनेके 
लिये भी शआाते हैं । मनुष्यके पास कुछ काम ऐसे भी शभ्रांत हैं जिन्हें 
व्यागनेमें दी उसका कल्याण द्वोता है। भ्रकल्याणकारी कतव्योंकोी त्यागना 
भी कतव्य ही होता है । 


( कार्यपश्तिद्विमें अनुकूल समयका माद्दात्म्य ) 
आन आओ च आप्पित 
कालाबवंत कासय साधयेत ॥| १०७ ॥ 
अनुकूल समय € अनुकूल परिष्यिति ) का पहचाननेवाला 
अपना काम अनायास बनालेता हैं । 
दर्श काले तथात्मान द्रव्य द्वव्यप्रयोजनम्‌ ! 
उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा काय समारभ्रेत्‌ ॥ 
मनुष्य देश, काल, आत्मशक्ति, द्वब्य तथा उसका उपमग्रोग, उपाय और 
अवस्थाको जानकर कम करें--- 
कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो । 
इति संखिन्त्य कमाण प्राज्नः कुर्वचीत वा न वा ॥ 
बुद्धिमान पुरुष क्या समय हे कितने पट्दायक हैं? क्या परिस्थिति है ? 


कायकाल टलनेका दुष्पारिणाम ९१ 


आयव्यय कितना है ? ये सब बातें सोचऋर अपनी शक्तिमें समझे तो करे 
न समझे तो न करे | 

कामका भी एक समय द्वोता है| जसे प्रत्यक मिद्दटीसे पात्र नहीं बनते 
टली प्रकार प्रस्यक समय प्रत्येक काम नहीं होते। कार्योपयोगी समय का 
जानेपर द्वी कार्य होता है। वद्दध कायके डचित समयको पदचाननेसे दी 
पिद्ध होता है । कार्यका समय बीत जानेसे करना निष्फर द्वो जाता है। 
कार्यसिद्धिमें कायके उचित समयको पहदचाननेका बहुत बडा मद्दतत्व हे । 


पाढान्तर-- देशाकालदित्‌ काये साधयति ! 
अ्नुकूछ कार तथा अनुकूछ देश क्षर्थात्‌ परिस्थितिको “** शेष अर्थ 
समान हे । 
( कायकाल टलनेका दुष्परिणाम ) 


कालातिक्रमात काल एवं फले पिबति ॥ १०८ || 


कतव्यका काल टल जानेसे काल ही उसकी सफलताको चाट 
जाता है । 

विवरण-- कतच्य जिस समझ सूझता है, वद्दी उसका उचित काझछू 
होता है । उससे भच्छा उसका जार कोइ समय संभव नहीं द्वे। सशिकी 
व्यवस्था द्वी ऐसी है कि कर्तव्य डचित समयपर उस्लीको सूझता है, जिसका 
वह् कर्तब्य होता और जिसे उसे अपने पूण उत्तरदायित्वमें छूकर करना 
चाहिये । कतेब्यके उच्चित समयकों टालदेना ठसके फलको नष्ट ऋरडदाछना 
द्वी जाता है । सूझके समय दी कतंब्यकों करना चाद्ििय । उसे न तो फिरके 
लिये टालना चाहिये जोर न उसे कतब्यद्वीन मनुष्यके कंधोंका बोझा 
बनाकर उनसे उसे बिगदवाना चाहिये | कतंब्यकोी फिरके लिये टालनेसे 
फिरके लिये उपस्थित कम उस स्थगित कमको नहीं होने देत । 


आदानख्य प्रदानस्य कतव्यस्य च कमणः | 
क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबाते तद्रसम ॥ 
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लेना दना झोर कतंव्य तुरन्त न किये जांय तो तो काल द्वी इनका रस 
पी जाता है | टल हुए कर्तंच्य कतंब्य दी नहीं रद्दते । कतंव्यका देश तथा 
कालसे झनिवाय सबन्ध है । देश तथा कार परिवर्तित होते ही कर्तव्य भी 
अपना रूप बदल देता या नष्ट कर लेता है । 
पाठान्तर-- कालातिक्रमात्‌ काल पव तत्फर् पिब्रति। 
( कतेव्यपालनमें विऊम्ब अकतव्य ) 
& ८ 5 9 6 हर लक 
क्षण प्रांत कालावक्षेप न कुयांत सर्वेकृत्येषु ॥ १०९ ॥ 
मनुष्य किसी भी निश्चित कतव्यम क्षणमात्रका भी विलूम्ब 
नकरे। 
पाठान्तर-- क्षण प्राति कालस्वरूपं द्शायति कालकृतेष ॥ 
ठीक समयपर किय कतब्योंकी सफरूता, मनुष्यको दिखा देती हे कि 
यह काम जिस क्षणमें किया गया है वही इसका सर्वोत्तम काल था । 
कायके उचित समयको पद्चचानना दी मनुप्यके पीखनेकी सर्वोत्तम 
कला है | 
( काय प्रारम्भ करनेमें ज्ेयतत्व ) 
दशफलाबिमभागा ज्ञात्वा कार्यमारभत ॥| ११०॥ 
मनुष्य परिस्थिति तथा खफलताकी संभावना दोनाको पूणे 
रूपस समझकर काम करे । 


अधिक संत्र-- दरिशे डील च क्रत फलवत । 


कमांपयागा पारास्थाते तथा उपयुक्त कालम किये काम हं। 
सफल द्वोते है | 

विवरण-- कामकी उपयुक्त परिस्थिति समय तथा योग्य कर्ताकों हूूंढ 
निकाकना काय[सिद्धिका मुख्य कारण हे | सूत्रके चकारसे सूचित द्वोता है 
कि कायके सम्बन्धमें पात्र ( कर्ता ) का विवेक करना भी आवश्यक है! 
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विपरीत परिस्थितिम काय करने से हानि ९२ 


योग्य व्यक्ति कमंको करे तो वह सफर होता है । उसी कामको अयोग्य 
व्यक्ति कर तो उस्चका सफल होना निश्चित ही जाता है। योग्यको दी 
काममें लगाना तथा योग्यको दी दान करना सफल द्वोत। है । दान छरनेके 
समय तथा दानके योग्य पान्रको पद्दचान लेनेपर ही दानझो सफलता 
निभर करती है | जो जिस वस्तुको पानेका वास्तक्कि अधिकारी है वही उस 
तसतुको पानेका सच्चा पात्र भी है । देय वस्तु दानका सच्चा क्षश्रिकारी 
न मिलनेतक दाताके पाप्त धघरोहरके खरूपमें रहती है। दानी उसे योग्य 
पात्रको देकर उस्तपर कोई कृपा नहीं करता, किन्तु उसकी घरोहर लोटाकर 
स्वयं दी ऋणमुक्त द्वो जाता है | इस तत्वको समझकर दिये हुएण दानका 
अपूच महत्व है । 
( बिपरात परिस्थितिमें काय करनेसे द्वानि ) 

देवहीन कार्य ससाधमपि द।साथं भवति ॥ १११॥ 

इरचका आतकूलता हानपर सुखसाध्य कतव्य था दःसाध्य 
दारस्तलस लात हु । 

विवरण-- परन्तु प्ररुषार्थी मनुप्यक्ो कमेकी दुःसाध्यता छर्थात्‌ 
भातिकसाधनद्वीनता देखकर निराश न द्वौकर क्षपने प्रचक्त पुरुषाथंसे उस 
कमको घाध्यकोटिमें लाना है। पुरुषाथके पामने दःसाध्यता नामकी कोई 
वस्तु नहीं हे । पुरुषाथसे मनष्योंने दुलूच्य पव्रतोंको मारा देने तथा दुस्तर 
समद्रोंको अपने ऊपरसे जाने देनेके लिये विवश किया है। छोग प्रायः 
प्रवाइपातित होकर चलनेवाके होते हैं | स्वयं मासनिर्धघारण करना बहुत 
न्यून छोग जानते हैं। लोस बंघारी प्रवाहके विरुद्र चलनेको ही दुःसाध्यता 
तथा प्रवाद्के खाथ चलनेको सुलाध्यता मानते हैं । परन्तु पुरुषार्थीकी स्थिति 
हनसे निराढी है | उसके प्यामने सब समय यद्दी विचार जपस्थित द्वोता 
रद्दता है कि क्‍या जो द्वो रहा है उीऊ पीछे चला भेरा कतेव्य है ? या 
जो होना चाहिये उल्लीकों ऋरता मेरा कतंव्य दे? पुरुषार्थीकी दृष्टिमें प्रवादके 
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पीछे चलनेमें कोई पुरुषाथ नहीं है । उसे तो कतंब्याकतंव्य बविचारके द्वार 
जो कि एक सच्चे मनुप्यको करना चाहिये उसे करनेसें ही अपना कर््तापन 
तथा कतंब्यपालनका सनन्‍तोष दीखता है। छसे तो जिस काममझें सन्‍्तोष 
मिलता है वही उसके लिये सुसाध्य तथा जिप्तमें अप्नन्तोष दीखता है वही 
उसके लिये दःसाध्य द्वोता है । देवाघीन रहनेसे तो कतेव्य दःसाध्य दो ही 
जाता है तथा पुरुषार्थपरायण रहनेसे कृतव्य सुस्ताध्य बनजाता है | देवाघीन 
रदनेमें कतंब्यश्रष्टता द्वोतो है मार कतंब्यकों तद्यागनेमें सुसाध्यताकी अआरानित 
दोती है । इस आनितिके विरुद्ध मानवीय पुरुषार्थको जगाये रखना ही इस 
सृत्रका क्मिप्राय है। सूत्रकार स्पष्ट भाषासें कद्द रद्दे हें कि मनप्य देवाघी- 
नतारूपी निकम्मेपनसे बचे | दंवाधीनता मर्यकर क्षाभिज्ञाप है । 


पाठान्तर--- देशकालविदीन ---...-.- । 


योग्य परिस्थिति, योग्यकाछ तथा योग्यकर्तासे द्वीन काथ अनायास 
साध्य दीखनेपर भी कष्ट साध्य तथा असाध्य होजाते हैं । 


( कममें देशकालकी परीक्षा कतंव्य ) 
नीतिज्ञो देशकाली परीक्षेत ॥ ११२ ॥ 


नीतिज्ञ अर्थात्‌ व्यवदह्ाारकुशल मनुष्य परिस्थिति और अवसर 
दोनाोका पूण पारेचय पाकर काम करे | 


विवरण-- वह्द परिस्थिति तथा उपयोगी कालको बिना पहचाने काम 
न करें | कताके पास कर्तब्यकी संपूर्ण विवेचना ( साधन क्रम भादेका पूण 
परिचय ) होनी चाहिये कि यद्ध काम अमुक समयसें, अमुक परिस्थि तिमें 
ममुक साधनसिे, इतने श्रमसे इस विघिसे द्वोसकता है। भारविके शब्दों में 
“ सहसा विद्थात न क्रियासाववकः: परमसापदां पद्म ” मनुष्य सहसा 
कोई काम भारम्भ न करे । मनुष्य कार्यविषयक अआदविवेकसे विपत्तियोंक। 
धर बन जाता है । 


सवबविधसंपत्ति संग्रह ९५ 


( सखुअवसरपर कम करनेका लाभ ) 
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पराक्ष्यकाराण श्रा/श्वर (तषह्ठात || ११३ ॥| 
सुअवचसर पहचानकर कम करनेंबवालक पास शथ्रा ( अथात्‌ 
ही. कफ शक ७७ 
सफलता ) नियमस रहती हैं। 
रः ० ८5. ०. 
अधिक सूत्र-- संवाश्व सपद उपातहष्ठान्त । 
देश, काल पहचानकर काम करनेवालेके पास खमस्त संपत्तियां 
स्वयमंव आदविराजती है । 
( सवेविधसंपत्ति संग्रह राष्ट्रीय कतेब्य ) 
सवाश्व संपद; सर्वोपायेन परिग्रहेत ॥ ६ १४॥ 
राज़ा साम, दाम आआद समस्त यसाउइ्धरकाशाछास अपन तथा 
अजाक पास खब प्रकारका मासनवयाचयत सपानक्षयाक सभ्ृद्द करनम 
अयत्नशालर् रह जनस समय पडनपर अपन ददशाका उत्तम्तातज्तम 
छा कर सक । 
चिवरण-- भूमि, रत्न, मान, घम, कीति, सुशोल, स्वास्थ्य , शिष्टाचार, 
व्यवद्दाकोशलछ विद्या तथा देशविदेश्योंकी भाषा जादि संपात्तिके अनेक 
भेद हैं। जब राज़ाकों राज्यरक्षा जादि तात्काकिक महत्व रखनेचारे 
कामोंके छिये धनकी क्षावइयकता पड़े तब वह प्रजासे न्‍्यायपूर्वक घन- 
सग्रद्द कर | विशेष आवश्यकता पडनेपर राज्यकोषकों संपन्न बनानेके सेब- 
न्धमें श॒ुक्राचायने कद्दा है 
देवद्विजालेशूुद्राणामुपभागाधिक घनम्‌ ! 
ल्ीणकाशेन संग्राह्य प्रविचिन्त्य विभागतः ॥ 
क्षीण कोशबाला राजा छोगोंके उपभोगसे जाधघिक घनको आंशिक रूपसे 
इस प्रकार के के जिल्से लिया जाय उसके पास जीविकाके साधनोंक। 
अभाव न हो जाय । 


हि साणक्यसूत्राण 


पाराणा राशजातातना अभ्राहद्य साम्ा न चान्यथा । 
दशेयित्वा तथा दायान्‌ ग्राह्य वित्त ततो नृपेः ॥ 
तथा शाश्वतलछ्माकान पुराहतसम्रान्त्रण: । 
आआाजयाश्यथव सामनतान सामापालछान तथंव ता ॥ 
ग्रह गत्वया प्रयाचत यथा त तुश्माप्नुयु । 
राजा अपने पुरवासियॉका घन उन्हे सन्‍्तुष् या सहमत करके दी के । 
अप्ततुष्ट करके बलप्रयोगसे न ले | जो के वद्द उन्हें दिखाकर ले। कुछ 
परम्परासे श्रीमान चले आनेवालों, पुरोहितों, श्रोत्रियों, सामतों तथा सी मा- 
पालोसि घन छकेनेकी शावशयहूता उपस्थित द्दोनेपर राजाको इनके घर जाकर 
राज्यरक्षाके नामपर घनयाचना करनी चाहिये कि जिससे इन छोगोंको 
दानक। पुण्य तथा यज्ञ दोनों प्राप्त द्वो जांय, ये लोग देनेमें सम्मान तथा 
ग्रव भी कनुभव करें शोर देना क्पमा कतंव्य भी समझने छगें । 
( अपरीक्ष्यकारिताकी द्वानि ) 
भाग्यवन्तमपरीक्ष्यकारिएं श्री) परित्यजाते ॥ ११५॥ 
श्री अर्थात्‌ सफलता कायका खुअबवसर न पहचाननवाले 
अपराध्यकार भाग्यवानका छाड जाता हद | 

विवरण -- इसलिये मनुष्य खदा कमके भर बुरे परिणाम, अपनी 
शाक्त, देश काल कादि सब बातोंके सम्बन्धर्में मादिसे भन्ततक भले प्रकार 
लोचकर कम ॥केया करे | 

पाठन्तर -- भाग्यवन्तमप्यपरीक्ष्यकारिणं थरीः परित्यज्ञति । 

( कतव्यपरीक्षाक्रे साचन ) 
ज्ञानानुमानेश्व परीक्षा कतव्या ॥ ११९३ 

अपनी इक्षण ( अनुभव ) शाके तथा विचार ( ऊहना ) शर्क्ति 
दोनोंके सहारेखे परिणामक कारणोंका ठीक टीक पता चलाकर 
किस कारणस यह काम इस प्रकार होनः हैं, अपना कतंव्य 
_ह्थर कर । 
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विवरण-- अपने ब्यावद्वारिक अनुभव तथा कल्पनाशक्तिसे कमकी 
यूण विवेचना किये बिना कामको भपनानेसे निश्चित द्वानि होती है । 
( राजकमचारियोंकी नियाक्तिका आधार ) 
यो यस्मिन कर्माणे कुशल$ ते तास्मेन्नेव योजयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
जों जिस कामको करनम कुशल हो उसे उसी प्रकारके कमका 
भार सोपना चाहिये । 
विवरण-- राष्ट्रके सत्यनिष्ठ बुद्धिमान्‌ लोगोंको मद्ठत्वपूण कतब्यों में 
छगानेसे राजाकों यश, सुख तथा पुष्कलछ घन प्राप्त होता है । 
स्थानष्वव ।नयाज्यान शभ्रत्याश्राभरणान य॑ । 
न हि छूडामाण:ः प्राज्ष:ः पादादी प्रातवध्यते ॥ 
सत्य तथा आमरणादिका विनियोग यथोचक्तित स्थानपर द्वी करना 
चाद्दिये। जैसे बुद्धिमान लोग चूडामा्कोी पर आदियमें न बांधकर पिरमें घारण 
करते हैं इसी प्रकार रा्टके उत्तम कोटिके लोगॉको निम्मस्थानॉपर न रद्दने 
देकर उत्तमोत्तम पर्दोपर नियुक्त करना चादिये । 
पाठान्तर--- या यास्मिन्‌ कमणि कुशलस्त तस्मिन्नव नियोजयत्‌ | 
( उपायज्षताका मामा ) 
दुःसाध्यमपि सुसाध्य करोति उपायज्ञ: ॥ ११८॥ 
उपायक्ष अर्थात्‌ कमके अव्यर्थंशाधनोकी पहचाननेवाला 
बुद्धिमान व्यक्ति कठिन खमझ हुए कामोक्री भी खुकर वना 
लेता है | 
विवरण-- योग्य लोगोंको काम सांपनेका शुभ परिणाम ही यद्द द्दोता 
है कि कठिन कामसें लगाये हुए दक्ष लोग उसे बातकी बातें (अनायाघप्त ) 
कर डालते हैं । 
पाठान्तर-- दुःसाध्यमापि सुकर करोति । 
कुशल ब्यक्ति दुस्पाध्यको भी सुकर बना छेता है । 
७ 


९८ चाणक्यसूत्राणि 


( अनुपायज्ञोंकि कर्मोकी महत्वहीनता ) 
अज्ञानिना कृतमपि न बहु मन्तव्यम्‌ ॥ ११५%॥। 


अज्ञानीक कमंकी सफलताको खफलता न मानकर उसे आक- 
स्मिक घटना मानकर मद्दत्व नहीं देना चाहिये ! 

विवरण-- क्षज्ञानियोंके कामोंमें झभयश, क्षथनाश तथा दुःख द्वोना 
क्षनिवाय है | इसलिये राजा लोग निगुण लोगोंके भरोसे सफलताके सपने 
न देखें । 


याहच्छिकत्वात्‌ क़मिरपि रूपान्तराणि करोति ॥१२०॥ 


जैसे घनका कीडा भी पदार्थोॉक आकार आकस्मिक रूपसे 
अबुद्धिपूबेक बना देता है, जेसे उसके बनाये आकारासे उसकी 
निर्माणकुशछता प्रमाणित नहीं हांती, इसी प्रकार स्वेच्छाचार 
अविवेक और अभिम्रश्यकारितासे कभी कोई काम संयोगवदा 
बन भी जाय तो भी उस अविमद्यकारी कतोकों उस कामका 
श्रेय नहीं दिया जासकता |... 

वघिवरण--- विवेकपूवक कम द्वी मानवकी विशेषता है । अ्विवेकपूवक 
किये कमक्री छफलता काकृतालीय नन्‍्यायवालोी ( काकके बेठनेसे ताड़के गिर 
जाने जसी ) क्षाकस्मिक घटना है । न तो यथेच्छ कम करनेमें कल्याण है 
झार न करानेमें कल्याण है। किन्तु शिक्षा तथा विवेकपूतक कम करनेमें ही 
मानवका कल्याण है | यथेच्छ कम करनेसे काम क्षघूरा रहजाता ओर 
झनिष्ट द्वोता है | 


३5३ 


पाठान्तर-- याटाच्छिकत्वालू कृमिरापे रूपान्तराणि कि न 
कराते | 

क्या झाकस्मिकरूपसे रेखा बनानेवाला कृमि जैसा मुढ प्राणी भी सिन्न 
भिन्ष जाकार नहीं बना लेता ! 


कायगुप्तिकी अवाधि ९९ 


( कायगुप्तिकी मर्यादा ) 
सिद्धस्येव कायस्य प्रकाशन कर्तव्यम ॥१२१॥ 


कमका कय जा चुकनक अनन्तर हां उस छाग्राका जानने 
देना चाहिये । 

विचरण --- मपस्तम्पन्न कार्यको जगविदित द्वोने देनेसि उसका नाश, 
क्लेश तथा शत्र॒को उसे बिगाडनेका अवसर मिलजाता है | इसलिये 
कार्य संपन्न द्दोनेसि पद्दिले उसका ढिंढोरा पीटना नीतिद्वदीनता है। इससे 
विन्न बढ जाते ओर कर्ता भ्रयोग्य कद्दछाने लगता हे । 


पाठान्तर-- सिद्धस्थ कायस्य प्रकाशन कतेव्यम्‌ । 


८+. ऋे) का ९ /०.. ८ / 
ज्ञानवतामांप दुवमानुषदाषात्‌ कायाण दुष्यान्‍्त ॥९२२॥ 
कभा कभा बहुतस काम भावतव्यताका ग्रातकूछतास या 
कसा मानचवाय जाटख द्ाषत हा जानपर अधूर रह जात दर । 
विवरण-- भवितब्यताकी प्रतिकूहता होनेपर कमे पूरा होनेसे पदले 
उसका दिंढोरा पीटनेसे कर्ता निनदत द्वोजाता है। इसालेये काम परा 
द्ोनेसे पदले उसे किसीको न जानने दे । वज्पात, भूकम्प, मद्दामारी जलू- 
प्रलय भादि दंवदोष हैं। हिंसा, ठेष, विरोधियोंके पड़यन्त्र तथा अपनी 
भूल क्षादि काम बिगाड़नेवाके मानषदोष हैं। इनसे मनष्योंके काम 
बहुधा बिगड़ जाते हैं । प्रत्येक कामसें बिगडनकी सेभावना रद्दती है। इस- 
लिये काम पूरा द्वोनेसे पादेके उसे बडी सावधानीसे गुप्त रखना चाहिये । 
बहच्चाणक्यने कद्दा हैं--- 
विषमां दि दश्चां प्राप्य देव गदहयते नरः। 
आत्मनः कमदोपांश्व नेव जानात्यपंडितः ४ 
मनुष्य अपनी भूलके प्रभावसे कायविरोधी परिस्थितियोंकों पाकर 
देचकोी तो कोसता है परन्तु वह मूढ यद्द नद्ीं जानता कि मेंने क्षपनी किस 
भुलसे भपना यद्द काम बिगाड़ा है । 


१०० द साणक्यसूत्राण 


( देवी विपात्तियोंके सम्बन्धमें कर्तव्य ) 
२५३ ३ शी ( की 
देव शान्तकमंणा ग्रातपद्धव्यम ॥ १२३॥ 

अकस्प वबच्चनपात, जलप्रलूय, झमझ्ावात , राशबप्छय तथा आतता 
याक आक्रमण आद्‌ दवा वपाकत्तयाक दुनाम वाहरूका रथर आर 
घशारत रखकर उन्नका [नवारण करना चाहय । 

विवरण-- बुद्धिमान लोग दवी विपत्तियोंसे घबराकर धपनी प्रति 
कारबुद्धिको कुंठित न द्वोने दें किन्तु अपनी स्वस्थ क्षक्षुर्ध बाढद्वेका प्रयोग 
करके उसे टालनेका सुदृढ़ प्रयत्न कर आर किसी भी रूपमें विपत्तिके सामने 
आात्मपमपंण न कर बंढें | देवी जिपत्तिप्तें मरता शनिवाय हो तो विजयी 
द्वोकर मरें; कायर होकर न मरें 

बत्ती, पात्र, तछ तथा श्रप्म सब कुछ द्वोनेपर भी दीपक प्रबछ वायुसे 
बुझ् जाता है | सुदढ विशाक् पोत झंझावातके थपेडोंसे डूब जाता है। यहद्द 
विपात्ति क्षाकस्मिक देवोविपत्ति हे। देवीविपात्तिके समय बंद्धिकों स्थिर 
रखनकी क्षावदइयकता द्वोती है। देवी विपत्तिको स्थिरबुद्धितासे द्वी टाला 
जासकता हैं | विष्णुश मकि शब्दोंमें- * याते समद्रे5पि द्वि पोतभंग सांयात्रिको 
चोछति ततुमेव | ' जब किसी पोतर्वाणकका पोत खमद्रमें भम्न होकर डूबने 
लगता है तब वह छक्षपनी बद्धिके कनसार तरकर जीवनरक्षके समस्त 
उपाय पक एक करके देखता भोर जिश्न किसी प्रकार सागरकों पार करना 
चाहता है। इसी प्रकार बुद्धिमान लोंग विपत्तिको सामने खड़ा देखकर घब्र- 
रायें नहीं | वे क्पनी समस्त ब॒द्धिका प्रयोग करके डस देवी विपत्तिको 
टालनका भव्याज्य प्रयत्न करें जोर किसी भी रुूपमें निराश न हों | विप- 
त्तियां मनुष्योसि कपना प्रतिकार करानेके ही लिये उसके सामने झाती हैं । 
घीरतासे डनका प्रतिकार द्वी उनका सदुप्योग है । 


भावितव्यताकी प्रतिकूलताक कारण छत्पसञ्न दोनेवाली मानसिक भ्रश्षा- 
न्तिको ब्यर्थ करनेका एकमात्र उपाय मनुष्यका स्थिरबुद्धिसि शान्तिको 


| आ 


देवी विपासियोंका प्रतिकार १०१ 


मभपनाये रहना तथा उसे किसी भी अवस्थासें न छोडना है | हसका भर्थ 
यह हुआ कि यदि दचकी प्रतिकूछताकी जाह्वाका, पुरुषाथंकों ब्यर्थ करनेका 
दुःसाहस करना चाहती हो तो उसे ब्यर्थ करनेवाला एकमात्र उपाय 
भनुष्यका स्थिरतासे क्षपनी शान्तिपर स्थिर रद्दना ही हे । 


क्थवा-- देवसे भाये भूकम्प, वच्नरपात, विनाशकभांधी, दुर्भिक्ष मद्दा- 
मारी, राष्ट्रविप्छव शादि दुबवी विज्न हैं। उत्पन्न विज्नोंका प्रतिकार करना 
ठथा भावी अनिष्टोंकोी उत्पन्न द्दोनेसे रोकना शान्ति है। जेसे कवचादि 
घारण करलेनेसे देहकी शख्त्रोसे रक्षा होजाती है इसी प्रकार विशिष्ट उपा- 
योंसे दृवी विज्न भी शान्त किये जासकते हैं । जेसे संयमपुवेक रहने कौर 
नियमपालनसे भायुकी वृद्धि, तथा अधघंयम भौर स्वेच्छाचारसे श्ायुक! 
हास द्वोता है, इसी प्रकार मनुष्य धान्तिकारक, पुष्टिदायक छोकिक वेदिक 
कमकि छनुष्ठानसे देवी व्लोपर भी विजय पासकता है । 

अथवा- देवके विरोधी द्वोजानेपर ईश्वरोपासना आदि विश्लेष अनुष्ठानों 
द्वारा अपने कतब्यको इंश्वरापण करके फलनिरपेक्ष ट्रोकर भपना तातकालिक 
कतब्य उत्साहमें मश्कर करना चाहदहिये। ऐसे समय निराश होकर कर्तव्य- 
द्वीन नद्दीं द्वीजाना चादिये। दंदी क्लाक्रमण भी जिध्ाताकों शुभेच्छासे दी 
मनुष्यके पास जाते हैं । दवी आक्रमण विचाताकी मूढ इच्छामातन्र नहीं 
है । वे इसलिये कापे हें कि मनुष्य खपनी स्थितिको हश्वरापण करना सीखे 
भार उश्चकोी कोर प्रवृत्त हो । अपनी अनुकल, प्रतिकक परिस्थितियोंको 
इंश्वरापण करदेनेसे मलुष्यकी कषनन्‍्त भात्मशक्ति उद्दीध्त द्ोडठती है, 
मनुष्यपर दंची काक्रम्मण हृसीको उद्दीप्त करनेके लिये द्वोते हैं । देवी 
जआाक्रमणोंका यह्द भाव नहीं होता कि मनुष्यकी श्राध्मशक्तिको बुझा डाला 
जाय। यद्दध सृष्टि मनुष्यसे निरथंक छेडछाड कभी नहीं करती | उसकी प्रत्येक 
चेष्टाका मानवजीवनमें ्द्धत्वपृण उपयोग द्वोता है । ' न मानुषात्‌ श्रेष्ठतर्म॑ 
हि किश्वित्‌ ? (ब्याप्तजी) मनुष्यसे श्रेप्ट इस संसारमें कुछ भी नहीं है | मनुष्य 
इस संसारकी पर्वेश्रेष्ठ वस्तु द्वोनेपर भी क्ष्ञानवद् अपनेको क्षुद्र मानने 
लगता है। मनुष्यका भहंकार दह्वी उसका भज्ञान है जो उसे क्षुद्र मनवाता है ॥ 


१०२ चाणक्यसत्राणि 


वद्द जब भज्ञानवश द्ोकर नदंकारककी भघीनता मान बेठता है तब अपनी 
छुव॒ता अनुभव करके या अपनेको छ्ुद्र समझकर बाह्य परिस्थितियोंसे द्वार 
मानकर कम छोडकर बेठ जाता है। यदि मनुष्य णपनेको इंइवरापंण करनेकी 
कला जानता द्वो तो वह ऐसे समय अपनी समस्त परिस्थितिको इंइधरापंण 
करके हंइवरकी अनन्तशक्तिसे शक्तिमान टोकर विकटतम परिस्थितियों में भी 
कम्मात्सादी हुए बिना नहीं रद्दता | विपत्ति इंश्वरको मनष्यके लिये असाधा- 
रण महत्व रखनेवालकी देन है। वह उसे विपाद्रिजयकी कछा सिखानेके लिये 
जाती है | विपद्‌ भजनेवाछा विधाता नहीं चाद्ृता कि विपद्‌ भजकर भपने 
मनष्यबालककों विनष्ट कर डाऊछा जाय । दंवकी प्रतिकलताको अनुकूछता 
बनानेकीं भी एक कछा है । विपद्‌ मनष्यके पास देवकी प्रतिकलताको अनु 


कलता बनाकर मानवजीवनमें पुरुषाथकोी विजय दिलानेके लिय द्वी भाती 
है । ये द्वी सच बातें भायचाणक्य कद्दना चाहते हैं । 


( मानुषी विपत्तिका प्रतिकार ) 
कर ९०-. _ #&+ अं चअञ> ८ ८5 हार ८ 

मानुषाी कायावंपात्त काशलछन वानवारयत ॥१२४॥ 

कार्य बिगाडनवाले मानवीय विश्नलोंका अपनी सतकंता तथा 
बुद्धिकोशलसे परास्त करे ! 

विवचरण-- इसका क्षर्थ यद्द हुआ कि मनुष्य अपने कमंकी त्र॒ुटिद्दीन- 
ताके सम्बन्धमें पर्ण सनन्‍्तुष्ट छोर निश्चिन्‍्त बने । कमकी अ्रटिद्दीनताके 
सम्बन्धर्में सशयित, भयोग्य भोर भकुशल बना रद्दधकर कममें द्ाथ लगानेसे 
निपष्फलता होती हे | ब॒द्धिकी निपुणता द्वी कॉशल है ।णाग देना, विष 
देना, घनापद्वार, ग्रुप्तपड़यन्त्र, जिधांसा, शादि मानषी विपत्ति हैँ। मनष्य 
क्षपने प्रतिभाचातुयेसे इन सब विपत्तियोंकी दृटाता रहें । 

पाठान्तर-- मालुर्षी कायविपालि कोशलेन वारयेत । 

( मूठ स्वभाव ) 
कायविपत्ती दोषान वर्णयन्ति बालिशा; || १९२०॥ 

मूठ लाग कायम असफल हाचुकनपर या ता अपना उन 

जआाटयापर पश्चाकत्ताप करत छडछ, _जनन्‍ह उन्द्द पहल हा दृदाकर 


मूद सखभाव १०२ 


फिर काममे हाथ लगाना चाहिय था या आपसम एक दूखसरेपर 
काम बिगाडनका दोष लगाकर कताको लांछित तथा स्वयं निदाष 
समीक्षक बनना चाहा करते दें । 
विवरण-- कार्यारम्भसे पद्के उसकी भ्रग्नचिन्ता करके समस्त सेभा- 
वित विध्नोंके निवारणका प्रबन्ध करना द्वी बुद्धिमत्ता हैं झौर कमंकी त्रुटिको 
समझजाना भी द्ै। बिगड़े कामझी द्वंत्वी डडा लेना तथा किसी दूसरपर 
काम बिगाडनका लांछन लगा देना, सुकर है परन्तु किसी बिगड़े कामकी 
हँसी उडा लेना हो भर किसीपर दोष थोपदेना ही कमकी त्रुटिको समझ - 
जाना नहीं है | विचारशोल कछोग कममें विपत्ति जाजानेपर दूसरोंपर दोषा- 
रोपण करनेकी क्षुद्र प्रवात्तिको द्यागकर बिगई कार्यका समाधान करके उसे 
सवागपण सुसम्पन्न बनानेवाले समस्त संभावित उपायोंको अपनानेमें 
दत्तचित्त होजाते हैं । 
गच्छतःस्खलन कवापि भवत्यव प्रमादत:ः । 
हसन्ति दजनास्तत्र समादर्धात सज्जनाः ॥ 
कमकी रीतिमें किसी प्रकारका प्रमाद दोनेपर करमममें विश्न अनिवार्य 
रूपसे भाता है । उस समय मूढ लोग तो देसी उडाते और सज्जन उसे 
ठीक करनेके उपाय सुझाते हैं | मूठ छोग घावकों खोज निकालनेवाली 
मक्खियोंके समान दोष दी दोष खोजते फिरा करते हैं। परन्तु उन्द्दे गण- 
दोषविवेक करनेका अधिकार नद्ीीं द्वोता। वद्द तो केंवछ बुद्धिमानोंको 
दोता है| मूढोंको नहीं ! दण्डीने कदह्दा है-- 
गणदोषानशास्तश्च/ कर्थ विभजत जनः | 
किमन्धस्याधिकारोस्ति रूपभदापलब्धिपु ॥ 
जैसे अन्धको रूपोंके भेद जाननेका भषिकार नहीं उसी प्रकार ब्ादवद्वीन 
लदश!खज्ञकों गुणदोष पद्चाननेका कषिकार नहीं है । मृढ मानव कमेकी त्रटि 
पमझने में पूण असम्थ हैं । ऊपर कद्द चुके हैं कि बिगड़ कामकी हंसी उड़ा 
छना द्वी कमेंकी त्रटि समझ जाना नहीं है। कमेकी त्रुटि समझनेकी कछा 
बेचार शील लोगोंका द्वी एकाथिकार है। 


१०४ चाणक्यसूत्राएण 


( व्यवस्थापक भोलापन न बरतें ) 
(१, 6 # के विद ब्छ 
कार्याथना दाक्षिण्य न ऋतव्यम ॥ ९१९६४ 


कार्या्थी राज्याधिकारियोको शत्र॒ओंकी शंकास भरे हुए देशम 
भावकताम बद्दकर उदारता, सरलता, भोलापन ओर मिथ्या 
सचाई न बरतनी चाहिये । 

विवरण-- वे विपक्षके दोष खोजने आर अपनी निर्बकता छिपानेसें 
प्रमाद न करें, किसीका अनुचित जिश्वास न करें शोर किपतोकों अपना भेद 
न लेने दें | ऐसा करनेसे उन और उनके राष्रपर विपत्ति आजाना आनिव- 
नये होजायेगा । 

नात्यन्तसरलेभांव्य गत्या पद्य वत्ते तख्स । 
सरलास्तत्र छिद्यन्त कुष्जास्तिप्रान्त पादपाः ॥ 

मनुष्य सुपरिचित सुविश्वस्त छोगकि अतिरिक्त भपरिचित संदिग्ध छोगोंके 
साथ सरल बव्यवद्धार करनेकी भूछ न करे | वह जाकर वनमें देखे कि वहद्द 
सरल वृक्ष तो सब काट डाले जाते हैं जोर कुब्ज ही खड़े रह पाते हैं । 

दाक्षिण्य शब्द सरछता ओर उद्दारताका वाचक है | यहां जिस सरकतः 
झोर उदारताको दोषोे रूपमें उपस्थित किया है, वद्द तो चालाक छोगोंसिे घोख। 
दिलक्कानेवाल्ा भोलापन है | देवी सेपत्तिरूषपी सरलता या डदारताका निषध 
नहीं किया जारहा है | देवी संपात्तिरूपी सररूता या उदारताके ब्यवद्ारका 
क्षत्र केबक अ्रष्ठ छोग द्वोते हैं । यद्दां विचारश[न्यता तथा बुद्धिद्दीनताको ही सर - 
छता, उदारता या मोकापन मानकर यह सूत्र छिखा गया है।भोके कोंग सदा 
घूताके कपटजालमें फंसनेक लिये उद्यत रहते हैं । वे शत्र॒को द्वितकारी मित्र 
ओर मिन्नको वंचक शत्र समझ छेते हैं | वुद्धिद्दीन छोगोंके विचारशून्य मन 
दुष्टोंकी दुष्टताकों फूछने फलने देनेवाल् उपजाऊ क्षेत्र बन जते हैं । दुशों 
तथा देंशद्रोद्दियोंके साथ को हुईं सरलता या छदारता किसरीकी ब्यक्तिगत 
प्रशेसाका कारण बनकर भी राष्ट्रके साथ तो द्रोद्द द्वी है। देशद्रोही चापलूस 


व्यवस्थापक छाोग भोले न बने श्ण्५ 


छोग देशपर आक्रमण करनेवाले शत्रणसे साघुपनका प्रमाणपत्र लेनके लिये 
घरलता, भद्दिसा भादिके नामसे देशके साथ कपट जोर उसकी हिंसा कर 
बेठते हैं । 


क्षीरार्थी वत्सो मातुरूघः प्रतिहन्ति ॥ १२७४७ 


दग्धपानार्थी ग्रोवत्सकों माताके सस्‍्तनायर आधात करना 
पडता हैं 

विदरण- जेसे दुग्घा्थी वत्स झपनी आावश्यकृतासे विवश दोकर जपना 
प्यारी गोमाताके स्तनोंपर निर्मम प्रहार करता दीखनेपर भी उसका दूध 
पीता रद्दता है तथा उस्रके कोमल स्तनोंकों पीडित करता दीखनेपर भी 
पीडित न करके उसे कपने सखस्पश्ष से आानन्दित भी करता है, हसी प्रकार 
राष्ट्रपालनार्थी राजा राष्ट्रक्षा नामक कठोर कतब्यसे विवश द्वोकर बाह्यदष्टिसे 
अधम दीखने या नुशस समझ जानवाल कापरटिक तथा क्षाभिचारिक प्रयोगोंसे 
राष्ट्रमाताके द्रोदियाँका पू्ण विनाश तथा दमन करते समय अधर्माचारीस; 
दीखनपर कषपनी सत्यनिष्ठवासे अपनी घममाताकों आानन्दोद्वेछित करता 
रहता है। वद्द देशद्रोद्दियोंक साथ व्यवद्यारके समय असरलछ, अनुदार, सतके 
उनसे पूरा बदका लेनेवाल्ा उनके प्रति क्रीचकों कभी न भ्रूलनेवाला, उनक 
मायाजा लसे बचे रहने के लिये सत्यको छिपाये रखनेवाला, पापकी भत्लनाके लिये 
कठोरभाषी, निर्दयव्यवद्दारी तथा पूरा कृपण बनकर रद्दा है । इतना किये 
बिना साधुपरित्राण तथा ससाचुद्सन संभव नहीं है। पापदमनके ब्याव- 
द्वारिक क्षेत्रमें दूसरोंसे धोका दिलानेवाली सरलता उदारता, मोलेपन, क्षमा. 
कक्रोच, सत्य, प्रियमापण, दयालुब्यवद्दार भादि सद्गणोंक्रे प्रद्शनका कोई 
स्थान नहीं है| प्रत्येक गुणके प्रदुशनके अलग अलग क्षेत्र द्वोत्ते हैं । सरक्वतः 
सरलोंके ही साथ व्यवद्दारमें छानेयोग्य गुण हैँ । सरकछूता, सरलोंका दी 
एकाधथिकार है | भ्सरछ देशद्वोंद्दी छोगोंको देशप्रेमी स्वघमनिष्ठ लोगोंसे 
घरल बर्ताव पानेका काई क्षाघेकार नहीं हे । 


१०६ साणक्यसूत्राणे 


( कायविनाशका कारण ) 
अप्रयत्नात्‌ कार्यविपत्तिभवाति ॥ १२८॥ 
है कायके लिये अपेक्षित सम्पूण प्रयत्न न करनेस कार्यका नाश 
होजाता है। 
पाठान्तर-- नास्ति देवात कायविपकत्ति: । 


प्रबल पुरुषा्थ करनेपर उतरपडनेवालोके काम देवसे नष्ट 
नहीं होपाते । 

विवरण-- देव प्रुरुषार्थकी प्रबकछता होते ही दुबल फ्डकर मद्दत्वहीन 
द्वोजाता है । देव प्रबछू पुरुषार्थले द्वार मान जाता है। प्रबछ पुरुषार्थसे 
किये कतंब्यका परिणाम भोतिक इृष्टिसे झुम भशुभ जो भी हो वही पुरु- 
पार्थाके हृदयमें कतंब्यपालनका आत्मसन्तोष बनाये रखता है | यदि देव- 
वश भोतिक परिणाम शुभ हो तो उसका यश पुरुषार्थाक्रो द्वी मिलताहै ! 
यदि वह भशुभ द्वो तो उसके दृदयमें कतव्यपालूनका जे। सन्तोष रद्दता दै, 
वद्द उसके हृदयमें असन्तोषका दावदाह पंदा नहीं द्ोने देता। पुरुषार्थीके 
सामने अनुकल प्रातिकछ, देव भादि तथा अन्त दोनों द्वी समय मद्द॒त्वद्दीन 
माना जाकर उपेक्षित रद्दता है। 

( असफल होनेवाले लोग ) 
न देवप्रमाणानां कार्यसिद्धि। ॥ १२५ ॥ 

पहिलस दह्वी अखफलताका निश्चय करबठनेवालोंक काम 
सिद्ध नहीं हात या वे कोइ नया काम प्रारंभ ही नहीं किया 
करत । 

विचवरण-- पुरुषार्थ देवाश्रत लोगोंमें निबंछ बनकर रद्दता है । 


पाठान्तर-- न देवप्रमाणानां कायारम्भः । 


अन्धा मानव १०७ 


देवाश्रित या भाग्य भरोसे छोग देवके भयसे अपनी कर्मशक्तिको वृणके 
स्पन्दनतकसे काल कछुएके समान सकोडकर बैठ जाते है भोर कोई भी 
नया काम नहीं छेढते । 
( कतेव्यत्षे भागनेकां दुष्पारिणाम ) 


श क्‌ चर नी 
कायबाद्यो न पोपयत्या श्रतान ॥ १३० ॥ 


कतेव्यसे भागते फिरनेवाला आश्रितांका भरणपोषण नहीं 
करपाता | 

विबरण-- जो व्यक्ति स्व॒भावसे कतब्यहीन द्वोता है वह भ्राश्चितोंके 
प्रति भी क्षपने कर्तब्यकी उपेक्षा करबठता हे। जबतक मनुष्य शिक्षा, 
रक्षा, शिल्प, वाणिज्य, कृषि कादि समाजोपयोगी कार्यमें अपने दिनका 
सर्वोत्तम समय व्यय करना अपना कठोर भत्याज्य कतेव्य नहीं बनालछेता, 
तबतक वद्द क्षाश्नितपालन नहीं कर सकता कोर परिवारपर अपना प्रभुत्व 
भी नहीं रख सकता। ऐसा मनुप्य बाधुनिक भाषासें ' क्षावारा ? 
कट्दाता है । 

( अन्धा मानव ) 
य; कार्य न पश्यति साइन्च: ॥ १३०९॥ 

जल अपना [वचचकका आखलस अपना सलामायक कतदव्य पद्द 
चसानना नहा आता, चद्द आस्ाक रहत हुण भा अन्धा हु | 

वबिवरण-- योग्य काये न पद्दचानना ही अंघापन है। 'भावेश्रमों लोक- 
तन्त्राघिकार: '-- शासनसबन्धी कतब्य करनेबाककि पास प्रत्येक क्षग 
अनेकानेक कतंब्योंकी समस्याय उपस्थित द्वोती रह्दती हैं। इतनेपर भी 
यदि किप्तीकों करने योग्य कार्य नद्दीं दीखता तो उसे अभन्धा ही समझना 
चाहिये | उसका अनिष्ट द्वोना क्षनिवाय है। 

कअथवा--- जो राजा राज्यसंबन्धी कामोंके विषयमें अपना आनुभविक 
शत्यक्ष ज्ञान नहीं रखता, जो स्व अपनो झांखोंसिे भपना बाजकाज नहीं 


१०८ चाणक्यसत्राणि 


रे ही हर 0 पु 
देखता, उसके राजकाजका बिगड़जाना अनिवाय है | उसके राज कमचारि- 

ई हा रू? 
योंमें स्वेच्छाचार बढकर प्रजामें रोष भोर राज्यकी द्वानि द्वोता जानिषाय 
होजाता है । 


( कतव्यनिश्चयके साधन ) 
ग आप ञऊ ५ है # आप 
प्रत्यक्षपराक्षानमान। कायाण पराक्षत ॥ १३२ ॥ 
उपास्थत अनुपास्थत साथना तथा अनुमाना द्वारा वार 
करक कतव्याका नश्यय कर । 
विवरण-- काोनसे साधन कपेक्षित हैं, उनमेंसे कितने हैं क्षोर कितने 
संग्रह करने हैं, वे सब मिल सकते हैं या नद्दी, मिल सकते हैं तो कानसे 
केसे, कहांसे मिल सकते हैं ? इत्यादि सब बातोंका पूण विचार करके 
मनुष्यको काम प्रारंभ करना चाहिये । इनता विचार करकेनेसे द्वानिया 
असफलताकी संभावनाये नष्ट द्वोजाती हैं । 
( अपरोध््यकारिताको द्वानि ) 
ञ के ग्र है 4 थ्री* हो जञ पका ५ 
पराधक्ष्यकारण शा; पारत्यजातं ॥ १३३ ॥ 
श्री अर्थात्‌ सफलता बिना बिचारे काम करनेबालेकों त्याग 


चिवरण-- जो लोग बिना सोच समझे, केवर ऊकोम या स्वार्थके क्वीन 
होकर, काम प्रारम्भ कर देते भार इस उद्योगसे लोगोंको वेब अपनो 
कायतत्परतामात्र दिखाना चादते हैं, वे भानिवायरूपसे प्रजाके घृणापात्र 
बनकर राज्यश्रीसे वंचित द्ोजाते हैं | कायसे पहले उसके छद्देदयकी खत्या- 
सप्यता, अपना बलाबल, साधन सहयोगी, क्षायब्यय, देशकाल शादिकी 
परीक्षा करनी चाहिये । 

] #? ७ बा हर 
( आधक सूत्र ) ने पराध्ष्यकारणा कायावणात्त । 

ऊंचनीच सोचविचारकर कार्य करनवालाक कार्योम न ता 

विधघ्र आता है ओर न उन्हें असफलता मिलती है। 


कम प्रारंभ करनंकी अवस्था १०९ 


( विपत्ति इटानेका उपाय ) 
परीक्ष्य ताया विपत्तिः ॥ १३४ ॥ 

विपात्ति | अर्थात्‌ सफलछताके मागेके विध्न ) के विचारसे 
हटाना चाहिय | 

विवरण-- विचार पवेशक्तिमान पदार्थ है। विपत्ति विचारशीलका 
कुछ नहीं बिगाड़ खकती । मनुष्य जहां कद्दीं कपनी सफलतामं विज्ल पडता 
देखें वहीं वीरताके साथ अपनी बुद्धि तथा शक्तिको परीक्षार्में झोंक दे भोर 
दरें कि वह इस विपद्वारणमें क्या कुछ नहीं कर सकता ? 

विपात्ति मनुष्यका असाधारण मित्र हैं। संसारमें आजतक जितने 
मरह्ापुरुष हुए हैं सब विपत्तियोंकी कृपाके छुभ परिणाम हैं । यदि उनके 
जीवनोंमें विपात्ति न जाई द्वोती तो उनके गुणग्राम संसारको विदित द्वी न हो 
याते भोर वे लोग संसारके लिये भपरिचित ही रद्द जाते | विपत्तियोंने ही 
सलारको महापुरुषोंसे सम्पन्न बनाया है । ओ मानव ! तुम कपनी विपकि- 
योंके विषयों इस प्रकार सोचा करो कि तुमपर जो यहद्द विपात्ति क्षाइ हे वद्र 
यों ही नहीं भागह। वह तुम्दारे विधाताकी सदिच्छा भर्थात्‌ तुम्दारी स्वरूप- 
संरक्षक विजयेच्छासे भाई है | वह तुम्द्द विपद्वारणकी कला सिखाने जोर 
घिखाकर तुम्द भी विध्नाविजेता मद्दापुरुषोकी अ्रणीमें खड़ा कर देनेके 
लिये क्षाइ हैं | विपत्ति नामवाले ऐसे परमद्दितषी मित्रसे जी चुराना क्पना 
ही कल्याण करना है। मानवजीवनकी सफलताका रहस्य वीरताके साथ 
विपात्तिक! साम्मुख्य करनेमें द्वी छिपा है । 

( कम प्रारंभ करनेकी अवस्था ) 
नल 5. 5 
स्वशाक्त ज्ञाखा कायमारभत | १३०॥ 


अपनी शक्तिके विषयमें पूरी तथा सच्ची जानकारी पाकर, 
उसके विषयम किसी प्रकारके मिथ्या विधश्वासमें न रहकर काम 
प्रारंभ करे । 


११० चाणक्यस्‌ त्राणि 


विवरण-- शक्तिबाह्य कम न करनेमें ही मानवका कल्याण हे! 
४ जितनी शक्ति उतना काम | उससे अधिक दुःखोंका घास |” इस 
लोकोक्तिके अनुसार शाक्ति द्वी कतंब्यकी सीमा है। तुम यद्द जानो कि 
जितनी तममें शाक्ति है उतना द्वी तुम्द्वारा कतब्य है | तुम्द्ारा कोई भी कतंव्य 
तम्द्दारी शक्तिसे अधिक नहीं हो सकता | तमर्मे जिस कामकी शक्ति नहीं 
है वह्द तम्दारा कतंब्य भी नहीं हे | यदि तुम ऐसा काम छेड बेठोंगे तो 
निश्चित रूपमें असफल द्वोभोगें ओर द्वाथ मल मछ पछताभोगे | तुम भूछ 
कर भी ऐसे काममें द्ााथ मत डालो, जिसे पूरा करनेकी तुम्हारे पास शक्ति 
न द्ो। तुम पदक अपने मनमें शक्किकों तोल देस्वो । यदि तुम्दारे पाप 
कमसे कधिक शक्ति हों तो तुम नि:शेंक होकर कामको अपना लो । 

राजनीतिमें प्रभाव, उत्साह तथा मन्त्र भदसे शक्ति तीन प्रकारकी मानी 
जाती है। कोष, दण्ड तथा बल ये तीन प्रभुशक्ति ( प्रभावजनक शक्ति ) 
कद्दाती हैं | विक्रम तथा बल ये दो उत्पाहशक्ति नामकीं दूसरी शक्ति कद्दी 
जाती हैं ; पांचों क्षंगोंसे सपन्न मन्त्र मन्त्रनामकी तीसरी शक्ति कद्दाती है । 
राजा इन तीनों शक्तियोसि सम्पन्न रहकर राजकाज करें। “ मन्श्रमूला: 
सर्वारम्भा: ? इस २४ व सूआमें मन्त्रके पांचों क्षंगोंक्ता सविस्त वर्णन दो 
चुकनेसे , यहां ग्रन्थविस्तारभयसे पुनः वर्णन नहीं किया । 

( अम्ृतनाजी मानव ) 
स्वजन तपंयित्वा यः शेषभोजी सो5म्रतभोजी ॥| १३६ ॥ 

अपने उपाजनमंसे स्वजनों, बन्घुओं, आतिथिया, पोष्यां, दीन- 
दु/खिया तथा सलमाजकब्याणकारी संस्थाओको भरणपोषण कर- 
नेक पश्चात्‌ दोष घनस जीवनयाजआा करनेवाले लोग अन्नभोर्जा 
होनेपर भी अम्लनतास्वादी या अम्मनतभोाजी होते दे । 

विवरण-- “ केबलछाथो भवति केवछादी ”' केवछ अपना पेट भरने- 
वाला भोर अपने शाश्ित उपाधितों तथा अपने उपजीव्य समाजके भरण- 
पोषणकी चिन्ता न रखनेवाला केवल पापका डपाजन करता है। केवल: 


कापुरुषकी कतंव्यहीनता १११ 


उदरभरि होना पापी तथा द्वीन जीवन है। “ तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो भक्त 
स्तन एव सः ?! । जो देवोंके दिये मोजनको उडन्‍्द्ेें न सॉपकर स्वयं खाजाता 
है वह्द चोर है । 

पाठान्तर-- यः स्वजन भोजयित्वा शेष सुक्ते सोइसतभोजी । 

( आय बढानेके उपाय ) 
(3 हा ९ ७. 
सवानुष्ठानदायमुखानि वर्धन्ते ॥ १३७॥ 

राष््रमं भूमि, घन, व्यापार, शिव्प आदि समस्त प्रकारके राष्ट- 
हितकारी कतंव्यांके खुसंपन्न हाते रहनेपर ही राज्यकी आयके 
द्वार बढते हैं । 

वचिवरण-- जो राज्याधिकारी प्रजाका शोषण करके केवल क्षपनी जब 
भरना ध्येय बनाकर भालसी बन जाते हैं क्षार राज्यकी कमशक्ति बढवानेके 
लिये भ्रपेक्षित उद्यम नहीं करते उनकी राज्यश्रीकी वृद्धि होनेकी कोई आश।! 
नहीं है | उनका संचित घन तो कम द्वोने लूगन्ना छोर आयके द्वार तथा 
सभावनार्ये घटने लगती हैं । 

पाठान्तर-- सवकारयोंनुप्ठानादायमुखानि वधन्ते । 

राष्ट्रकी क्मंशक्तिके काममें आते रहनेसे राष्के मायके द्वार बढ जाते हैं | 

( कापुरुषकी कलेव्यद्दीनता ) 
नास्ति भारो; ऋकायचिन्ता ॥ १३१८॥ 

भाख कापदप अपन मनम चाराचत कतब्यका चबनताका 
स्थान नहीं दंता। वह कतेंव्यहीन रहनेका कोई न कोई बहाना 
बना छता ह& ।! 

विवरण-- कापुरुष शत्र॒दमन करके सत्यरक्षा करनेसें असमथ होता 
है । वद्द लपने मनमें सत्यरक्षाकी कल्पनातकको स्थान नहीं देता। उसका! 
धाव्रृओंका चरणचुम्बन करना अनिवाय हे । 

अथवा--- भयाक्रान्त मनुष्य मनमें कतब्यकी क्राछोचना नहीं कर सकता! 
भयस॑ बुद्धि मनद होती आर कर्तव्याचन्ता क्रीण द्ोजाती है । 

पाठान्तर-- नातिभीरो: काय चिन्ता । 


११२ द साणकयसूत्राणे 


( स्वार्मीरक खभाव परिचयका लाभ ) 

स्व 45 ४९ + हा शर्थीं रह धघ्‌ शी 
#मनः शाल ज्ञात्वा कायोथा काय साथयात ॥ १३९॥ 

फार्योम नियुक्त छोग अपने आश्रयदाता खामीकी रुचिको 
पहचानकर तदनुसार काय किया या कराया करते ६ । 

विवरण-- राजाके वीर होनेपर उसके कनुयायी लोग उसकी रुचिके 
झनुयायी वीर द्वोकर उसकी नियुक्तिके भन॒ुघार कार्यको सुसंपन्न कर छेते 
हैं । इसके विपरीत राजाके कापरुष द्वोनेपर उसके अनुचर भी कायेक्षेत्रमें 
काप रुषताक द्वी प्रदशन करते हैं । 

पाठान्तर-- खामिनः शी्ल विज्ञाय कार्यार्थी कार्य साधयेत्‌ । 

पक #) ० ७ ४. | 
घेनो; शीलक्ष: क्षारं भक्ते ॥ १४० ॥ 

के ७. 0 "50. ५ ०5 ७ 

जसे दुग्धा्थों घेनुके स्वभावकों जानकर जिछ रीतिसे संभव होता हे, 
उसी रीतिसे उससे दुग्ध प्राप्त करलेता है हसी प्रकार राजसेवक राजाकों 
रुचिके भनुकछ राजसेवा करके अपना राष्ट्रसेवा नामक उद्देइ्य पूरा किया 
करते हैं । 

पाठान्तर -- घेनो क्षीरं शीलज्षो भुंक्त 

( गुह्य बतानेके अनधिकारों ) 
कि कै ञअ ही ग #ची ९ 

क्षद्र गृह्मप्रकाशन आत्मवान्न कुर्वीत ( कुयात )॥१४१॥ 

मनस्री घीमान मनुष्य मन्दमति, अनीतिज्ञ, नीच, चंचलबुद्धि 
अनुच रको अपनी गुह्य बात न बता दे। 

विवरण-- फूटे पात्रसेंस जलके समान क्षुद्रके पेटमें गह्य बात नहीं 
खपती । गुृह्य बात उसके पेटमें रेचक झोषधका काम करती है। उससे उसे 
सत्र घोषित किये बिना नहीं रद्दा जाता। कछ़ुद्रके पास गुद्य बात पहुंचनेसे 
खातका उद्देश्य तो नष्ट होजाता हैं जोर उसके स्थानपर भनथकोौं सृष्टि 
होजाती है । 

पाठान्तर-- छ्ुद्र गुह्प्रकाशनमात्मवता न क्रियेत । 


कठोर दण्ड्से हानि - ११३ 


( मदुस्वभावसे हानि ) 
आधशितिरप्यवमन्यते मदस्वभावः ॥ १४२ ॥ 


सदुस्वभाव (अर्थात्‌ अपात्रातकको प्रसन्न करके संसारभरका 
प्रमपात्र बननेका महत्वाकांक्षी पाजापाजविवेकहदीन अटदृढ़ ) 
मनुष्य अपने आश्रितांस भी अनादर पाता हैं । 
विवरण-- प्रबन्धके काममें अपाम्रोंकोी डाटने तथा सुपात्रोंका आदर 
करनेकी दृदता अनिवायरूपसे द्वोनी चाहिये । परन्तु ये मादुस्वभावी लोग 
आानिवायरूपसे अपात्रोंसे चिपटत भोर सृपात्रोंसे व्यक्त द्वो जाते हैं । 
प्रबन्धसम्बन्धी समस्‍यायें ही ऐसी होती हैं कि सबको प्रसन्न 
नहीं किय। जा सकता । क्षन्यायतत्पर लोगोंकों डाटना ओर रुष्ट करना 
दी पडता है । भन्‍्यायपक्षको भनुत्साहित भसर्त्पित ताडित और क्षवद्देल्तित 
तथा न्यायपक्षकों उत्साहित भोर अनुमोदित रखना द्वी राजाभोंका जप, 
तप, घन्ध्या, भजन, पूजन तथा श्रेष्ठ भागवत आराधन है । बरोंके भी भलक्का 
बनना चाहनेवाले सझखदुछोग सफक शासक नहीं बन सकते । प्रबन्धककों 
जो पापदमनकऊका मद्दायज्ञ करना पढ़ता है उप्तके छिये उसे जपनी इढता 
आर सत्यनिष्ठा नहीं त्याग देनी चादिये | उसे भनन्‍्य।यी पक्षके सामने कपनी 
शाजोचित ब्क्ति प्रकट _करनी चादिये । 
( लघु अपराधर्म कठार दण्डस द्वानि ) 
७५ «5 ७. ४५ ४. का 
ताक्णदण्डः सवसरुद्ब जनाया भवाते ॥ १४३ (॥ 


द्ध्धु अपशाधम कठार दण्ड दनवाला शासक्रा खबका घृणाका 
पात्र ला अपन प्रभ्चावक्षत्र/| उपद्रथधथे खड़ा दानका करण चने 
ज्ञाता दे । 

विवरण-- राजाको राष्ट्रमें सुब्यवस्था रखनेके लिये भपराधियोंको वध, 
क्षयग्रहण तथा दरीरताडन तीन प्रकारके दण्ड देने पड़ते हैं। यों तो 
दण्ड सपरचीकों नित्य साथी है । अपराचीका अपराध करना द्वी दण्ड का 


ह# 


जि 
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अपने पास बुलाना हे । परन्तु दण्डके संबन्धरमें राजाका यद्द बढ़ा सावधान 
कतव्य है कि दण्ड शोचित्यकी सीमाका उल्लंघन भी न करे ओर अपराघसे 
न्‍्यून भी न हो । उसे यद्द ध्यान रखना चाहिये कि झाततायी छोगोंके 
साथ झरूदु बर्ताव न किया जाय । 


आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाततायिवधे दोषों हन्तुभंबति कश्चन ॥ मनु 
काततायीको भाता देखकर भोर इसके आातताथी द्दोनेका.:निश्चय द्वो 
जानेपर उसे बिना आगा पीछा देखे मार डाकछे । भाततायीके वधसे हन्ताको 
कोई दोष या अपराध नहीं लगता | रक्षात्मक भ्राक्रमण करनेवाला भाक्रमण- 
जन्य वधका भ्रपराधी नहीं द्वोता । 
( दण्डमें औचित्यकी आवश्यकता ) 
यथाहेदण्डकारी स्यात्‌ ॥ १४४॥ 
उचित यही है कि राजा यथायोग्य दण्ड देनेवाला हो | 
विवरण-- उचितकारो दी सफल शासक बन पकता है। क्योंकि कठोर 
दण्ड ज्ञनतामें उद्बेगा तथा राजद्रोह्द फेकाता है, इस्तलिये देण्डमें अपराघकी 
गुरुता लघुताका पूरा ध्यान रद्दना चाहिये। लघु अपराधमें गुरु दण्ड, निरप- 
राघ भवस्थामें तीच्र या लघु दण्ड, गुरु भपर।धर्में छूघु दुण्ड या दण्डाभाद 
न द्वदोनेका पूरा ध्यान रखना चाहिये। कद्दा भी है-- 
अदण्ड्यान दण्डयन राजा दण्ड्यांश्वेवाप्यदण्डय न्‌ 
अयशों महदाप्नांति नरकं॑ चेव गच्छति | 
अनुबन्ध॑ परिज्ञाय.- देशकालों चर तत्वतः 
सारापराधोी चालोक्य दण्ड दण्ड्यपु पातयेत्‌ ॥ 
राजा दण्डनीयोंको दण्ड न देने मोर छअदण्डनीयोंको दण्ड देनेसे बडा' 
क्षपयश पाता भार कष्टपरम्परासें उछझ जाता है । राजा पद्दले तो कपराधके 
कारणों तथा झपराधकी परिस्थिति ओर कालको देखे फिर अपराधीकी 


दण्डम ओचित्यकी आवद्यकता ११५ 


दण्डसदनकी शक्ति मोर अपराधके स्वरूप तथा उसके राष्ट्रपर पढनेवाके 
प्रभावकोी समझ्षकर दण्ड दे | स्मृतिमें कद्दा है -- 
अधमंदण्डन लोके यशोप्न कीर्तिनाशनम्‌ | 
अस्वग्य च परत्रापि तस्मात्तत्‌ परिवजयत्‌ ॥ 
क्योंकि अधमंपूर्वक दिया हुआ दण्ड, यश, कीरति तथा खुख तीनोंको 
नष्ट कर ढालता है इसलिये अधमंपूवंक दण्ड देनेसे बचे। कल्पतरुमें 
कद्दा है-- 
दृण्डः संरक्षत घमं तथेवाथ विधानतः | 
काम संरक्षते यस्मात्‌ जिवर्गों दण्ड उच्यते ॥ 
क्योंकि दण्ड ही घम अर्थ, तथा काम तीनोंका वेधानिक संरक्षक है, इस 
लिये दण्डको द्वी त्रिवग कट्दा जा सकता है | कल्पततरुमें यह भी क॒द्दा है- 
< राजदण्डभयात्‌ पापा: छोकाः पाप॑ं न कुचेते ” --- पापी लोग राजदण्डके 
भयसे द्वी पापसे रुकते हैं । यद्दी मनुने भी कद्दा है| सोमदेव सरीने अति 
सुन्दर कद्दा है--- “चिकित्सागम हृव दोषविशुद्धिद्ेतुदेण्ड: ' -- जसे 
आयुर्वेद दोषोंके सन्निपातको नष्ट कर देता है इसी प्रकार अपराधियोंको 
दिया हुआ दण्ड उनके सकल दोषोंको घो डालता है । गर्गने भी कटद्दा है--- 
अपराधिषु या दण्डः स राष्टस्य विशुद्धये । 
बिना येन न सन्देहो मात्स्यन्यायः प्रवतते । 
शूले मत्स्यानिवाभक्ष्यन दुबलान्‌ बलवत्तराः: ॥ 
अपराधियोंकों दिये दण्डसे राप्रकी शुद्धि द्वोती है। यदि उन्हें दण्ड 
नहीं मलपाता तो संघारमें मात्सन्याय चल पडनेमें कोई सन्देद्द नहीं 
रद्दता । तब बलवान दु्बंछोंकों कार्टमें मछलियोंके श्लमान बींधकर भून 
डालते हैं । 
पाठान्तर-- ततों यथाहदण्डः स्यात्‌ । 
हस कारण यथायाग्य दुण्ड देनेबाला बने । 
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( अगम्भीरतास हानि ) 
अल्पसारं श्रुतवन्तमपि न बहु मन्यते लोकः ॥ १४५॥ 


लोक अग्रंभीर मनुप्यके विद्वान होनेपर भी उसे प्रतिष्ठाक्री 
इ्टिस नहीं द्खता । 

विवरण-- जिस विद्वानकी विद्वत्ता उसके ह्ृदयको प्रभावित करनेमें 
सफल नहीं द्वोपाती वह उसके स्वभमावपर भी अपना प्रभाव डालनेमें कस- 
मथ द्वी रद्द जाती है । विद्या यदि सच्ची हो तो डसे मनुष्यके हृदय भोर 
स्वभाव दोनों द्वी पर प्रभावशालिनी होकर रहना चाहिये । विद्या जब तक 
विद्वानोंके हृदयों तथा स्वभावमे स्थान नहीं लेपाती, तब तक वे विद्याका 
दुरुपयोग करते चले जाते हैं । उनकी विद्या रोगोस्पादक भजीण भोजनके 
समान उनकी शअ्प्रतिष्ठाका कारण बनजाती है । 


( बहुतोंका कर्तापन कार्यनाशक ) 
( अधिक सत्र ) सार माहाजन; संग्रह: पीडयाति । 


माहदाजनसग्रह अर्थात्‌ किसी राजकाज़के विषयम बहुत 
लोगाका सम्मिलित होना ( अर्थात्‌ कर्तापन होजाना ) उद्देश्यको 
नए्ट कर डालता है । 

विवरण-- राष्ट्रके प्रबन्धसम्बन्धी कार्मो्में मतदाताक्षोंके हाथ यन्न्रके 
छम्तान उठवाकर क्षथवा ठोरोकासा जीवन बितानेवाल पशुतुल्य कागोंसे पर ची 
डलवाकर बहुमत संग्रद्द करनेकी आवश्यकता राजकाजको सारवत्ता तथा 
डहृश्यकों नष्ट कर डालती है । ऐसा करनेसे राजकीय निणयॉमेंसे आोचित्य 
जाता रद्दता तथा स्वाथरूपी भनोचित्य भाघुसता है। प्रवन्धसंबन्धी निणय 
बहुतके निर्णयोंसे असार दोजाते हैं। अज्ञबहुमतसे उसके क्षज्षात विषयपर 
सम्मति लेकर कोई नियम या कतेब्यशारत्र बनाना सकटपूर्ण घातक अज्ञा- 
सक्रीय परिपाटो है । 


धर श्र 
बहुताका कर्तापन कार्यनाशक ११७ 


राष्रका विधान बनाने या राष्ट्प्रबन्धसंबन्धी गम्भीर प्रश्नोका समाधान 
करनेके सेबन्धमें मतभेद रखनेवाले, भिन्न भिन्न स्वार्थी संप्रदायों, दुकों या 
ब्यक्तियोंको सम्मिलित कश्लेना ( श्र्धथात्‌ उनका कर्तापन करक्ेना ) तो 
उसका उद्देश्य द्वी नष्ट करलेना द्वोजाता है राष्ट्र शकक्तिमान्‌ू तब द्वी रद्द 
सकता है जब कि राष्ट्रकी प्रतिनिधि राज्यशक्तिकों शक्तिमान्‌ बनाकर रखा 
जाय | ब्यवस्थानिर्मातानों तथा व्यवस्थाकर्ताओोंका ऐकमत्य ड्वी निर्दाष 
राजद क्ति होती है । राजशक्तिमें भिन्न भिनल्ष राजनेतिक मन्तब्य रखनेवा- 
लोंका सम्मिलित रहना तो स्पष्ट 8 राजशक्तिकी निबंछता है। राजशक्तिकी 
निबलता राष्ट्रकी द्वी निबलता है | यद्द निर्बेखता राष्रके ध्यंघका कारण बन 
जाती है | राष्ट््रबन्धकों तथा व्यवस्थाकर्ताओंका ऐकमत्य राष्ट्रकी महृत्व- 
पूण भावश्यकता हे | जब राज्यर्सस्थासें हस प्रकारकें प्रतिनिधि साम्मिलित 
रद्दते हैं, तब राष्टरको द्विताकांक्षा अनेक सकराक्ृष्ट शवदेंद़्के सलमान खण्डित 
ओर विभाजित न होकर, एक व्यक्तिकी व्यक्तिगत द्विताकांक्षाके समान 
निर्भद दोकर एकाकार बनी रद्दती है । राष्रके सच्चे द्वितेषी निःस्वा् प्रति- 
निधियोंके ब्याक्तत्वरकी मिन्नता पारस्परिक बिरोबका कारण न बनकर समस्त 
राट्रसंस्थाको एकमत्य या एकसन्नमें बांध डाकृनेवालों बनजाती आर राष्ट्र के 
प्रत्येक प्रातिनिधिके मनमें राष्ट्रद्देतिषिता सशरीर द्वोंकर क्षाविराजती हैं । यदि 
राष्ट्ब्यवस्थाको लोककल्याणकारी बनाना द्वो तो उप्का सत्च राष्ट्रहिते षियोंकी 
सवच्॒म्मतिसे होना भ्व्यावद्यक है | यदि राष्ट्ब्यवस्थाके प्रश्नमें मतभेद रह 
जाता हे तो उससमें वद्द सवेजनदितकारिता नहीं रह सकती जो कि रा१- 
ब्यवस्थाकी अनिवाय भ्ावश्यकता है। 


दस दष्टिसे कल्पमतके विरुद्ध बहुपतकों मान्यता देनेकी परिपराटी राह- 
व्यवस्थाके सवजनद्वितकारी होनेके पिद्धान्तके त्विरुद्ध सिद्र होजाती है। 
हस प्रकारका बहुम्नत एकत्रित कर छना राष्रके भव्पमतवाले भागपर क्राक्रमण 
करनेवाली मनोवृत्ति है। यह सेवक मनोबृत्ति नहीं हैं । राष्रके सेवक द्वी रा - 
के कर्णघार द्दोनेकी योग्यता रखते हैं। बहुमतकों राष्रका कर्णधार बनानेकी 


११८ साणक्यसूतञत्राणि 


कल्पना राश्द्रोही मभारतीय कल्पना है। भारतीय एकतन्त्रवादसे यद्यपि ऊपर - 
से देखनेमें राज्यब्यवस्थाका कर्णचार राजा नामका एक व्यक्ति द्वी दीखता है, 
परन्तु वह अपने मनत्री, पुरोद्धित, दूत, सेनापति, राजगुरु भादि राष्ट्रके योग्य - 
तम सहयोगियोंके रूपमें राष्टके द्वितेषियोंकों अपने प्रगाढ संपकसमें रखकर स्वर्य 
द्वी सम्पूर्ण राष्ट्रका मूर्तिमान कल्याण बनकर र|जकार्यका सुचारुरूपसे परिचालन 
करता रद्दता है | उसके बाह्यदशिसे लकेले दीखनेपर भी डसके अकेले पनमें 
भी समग्र राष्ट सम्मिलित रहता है । डलका भकेलापन भी वास्तवमें ससरप्र 
राष्टके ऐकमत्यमें सम्मिलित द्ोता है। विस्तारभयसे इस प्रसंगको यहीं छोड- 
कर प्रकृतमें जाते हैं | राष्टव्यवस्थाके छिये राष्टद्धितिषियोंकी सबंसम्मति दही 
योग्यतम परिपाटी है | सच्चे व्यवस्थापकोसें राज्यब्यवस्थासंबन्धी आालो- 
चनामें मतभेद द्दोनेपर भी निणयावस्थासें मतेक्य या क्विरोध द्वोजाना 
झनिवाय है| जिनमें अन्ततक मतभद रहता है वे लोग वस्तुतः ब्यवस्था- 
पक बननेके क्षयोग्य द्वोते हैं। मताबिरोध राष्ट्रधाती स्थिति है | भल्पमतकी 
उपेक्षा ऋरके बहुमतके लनुसार राष्ट्ब्यवस्था करनेकी परिपादी सचमुच 
विनाशक, अनाये, आासुरी परिपाटी हैं। दमारे देशके दुर्भाग्यसे सर्वेसम्म- 
तिसे राष्ट्ब्यवस्था ऋरनेक्की भारतीय परिपाटीकों तो त्याग दिया गया है और 
योरोपको राजनीतिका गुरु मानकर उसीकी देखा देखी बहुमतसे राष्ट्रब्य- 
बस्था करनेकी परिपाटी हमरि देशमें उघारी छाई गईं है | ऐसी स्थितिमें 
देशकी शान्तिके हृंश्वर द्वी प्रभु हैं | यद्द परिपाटी राज्यप्रबन्ध तथा नियम- 
विधान दोनोंमेंसे सारवत्ता या शोचित्यको निश्चित रूपमें छत कर देती है। 


बहुमतसंग्रदसे बने विधान तथा प्रबन्धसंबन्धी निणयोंका नि:सार 
होना अनिवाय है | यदि राज्यके नियमविधानों तथा प्रचन्धोंकी सघारवान 
अनाना हो तो यह काम उस उचस्त विषयके एसे विशेषज्ञोंसे करा- 
नेमें ही राष्रफल्याण है जिनमें न तो स्ार्थी प्रबृत्तियं हों, भोर न जिनमें 
अम प्रमाद विप्रलिप्सा तथ! मतविरोध द्वी द्वो । धल्पके विराधमें बहुमत 
सचमुच भयंकर स्थिति है। यद्द राष्ट्र, प्रान्त, जिले तथा ग्रामोकी विरोधी 
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दलसें बांट डालनेवाली मत्यन्त दूषित परिपाटी है। भारतके ग्रामोंतकको 
पारव्यामें बांद डालनेवाली इस परिपाटीके कुफल प्रत्यक्ष हैं अल्पके विरोधमें 
बहुमतीय निणयकी इस परिपाटीकों योरोपसे भारतमें उघारी छानेवालोकी 
अनात्मज्ञ बुद्धिकी जितनी निनदा की जाय थोडी है। राष्टब्यवस्यामें सब - 
सम्मत निर्णय ही भारतीय परिपाटी है। बहुमतीय निणयोंको राष्ट्रधाती 
कहनेका तात्पयं यह है कि बहुमत सदा द्वी क््ञानियोंका होता हे । बहुमत 
सदा उन साधारण छोगोंके द्ार्थोर्में चछा जाता है जो केवल पेटपूजा तथा 
वंशवबादि करनेसे भाधक कुछ भी नहीं जानते । राष्ट्र देखे कि स्रामाजिक 
प्रश्नों तथा उन्हें सुलझानेके घिद्धान्तोंसे सवंधा परिचित रहनेवाले भोजन- 
भोगपरायण पशुक्षोंकीसी घ्थिति छेकर जीवनके दिन काटनेवाछे लोगोंको 
राष्ट्रीय समस्याक्षोंके सम्वन्धमें घम्मति देनेका अधिकार दे देना तथा इन्दें 
फुसलाकर इनके मतोंका क्रय करके राष्ट्प्रतिनिष्रि बने हुए उत्तरदायित्वद्दीन 
झ्परामाणिक व्यक्तियोंसे देशके कर्तव्यशास्त्र ( भ्र्थात्‌ ब्यवस्थाय ) बनवाना 
तथा राज्यप्रबन्धरमें सम्मति लेना बन्दरोंके द्वार्थोमें छुरा पकड़ा देने जेधी 
प्रलय मचा देनेवाली कल्पना है । 


( शाक्तमें अधिक भार उठानेस द्वानि ) 


अतिभारः पुरुषमवसाद्यति ॥ १४६॥। 


अतिभार ( शाक्तिस अधिक कमंका भार ) मनुष्यकों दृतोत्साह 
तथा कलानत करके उसके कमेको अनिवायरूपसे निष्फल बना 
डालता या नष्ट कर देता है | 

विवरण-- इस प्रसंगरमें क्तिभार तथा उचित भारके स्वरूपका प्रश्न 
स्वभावसे उपस्थित द्वोता है। भार कमंका स्वाभाविक साथी है! कमके 
साथ भार स्वभावसे छगा रहता है। उत्तरदायित्व ही भार है । यह भार 
मूछत:ः भोतिक न द्वोकर मानप्रिक द्वोता है | कर्ता क्षपने विवेकके सम्मुख 
भपने कमेका उत्तरदायी द्वोता हैं | जब उत्तरदायित्व क्पना सीमोलेंघन 
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करता है तब वह विवेकूसे स्थानानतरित द्वोकर अविवेकाओ्रित दोजाताः 
तथा करनेवालेको धथका डालता है | तब वद्द डससे कतव्यपालनका सनन्‍्तोष 
छीनकर कमको अतिभारका रूप दे देता है। ऐसा कम कर्ताफे सन्तोषक। 
कारण न बनकर दःखका कारण बनज़ाता ६ शअर्थात्‌ कामनाकों भपूर्ण रख 
देता ) है । कामनाछा अपूण रहजातना द्वी.द:ख है। क्विप्ती भोतिक फलकी 
आामभलाषा द्वी कामना है। यहां यह बात विशेषरूपसे ज्ञातब्य है कि 
कमके सबन्धमें मनुष्यका भाधिकार कहां तक है ? मनुष्यको जानना चाहिये 
कि क्ंब्यका भातिक फल कर्म करनेवालेके मधिकारमें नहीं होता। यद्द 
हम इसलिये कद्दते हैं कि वद्दध कभी मिलता है छोर कभी नहीं भी मिलता 
जब वह नहीं मिलता, तब फलाझांक्षी मानवका दुःखी होना कनितराय हो 
जाता है । परन्तु यद्द दुःख मनुष्यका स्वाधीन दुःख है| यदि मनुष्य 
दुःखो होना न चादे तो उसके पाल दुःखी दोने था दुःख आनेका कोह़ 
कारण नहीं है । जानबूझकर स्वाधीन दुःखका वरण करना दी मनुप्यकी 
मूढता हे | मनुष्यकों यद्द भूछना नहीं चाहिये कि उसका आधिकार कतंव्य- 
पाछन तक द्वी है | फछ तक नहीं | जब वह झपनी हखघ अधिकारलीमाक)ो 
भूछ जाता है तब ही. फलकी अनुचित इच्छा ऋरबठता है | यही कर्मक! 
अतिभार है । भपनी कायनीतिसे झपने विवक्को घन्‍्तुए रखना मलुप्यका 
कतंव्य है आर यद्दी उसका मद्दान उत्तरदायित्व है। यदि मनुष्य अपने 
विवेकको सन्तुष्ट करनेफे उत्तरद।यित्वकों भूछ न गया दो तो डसका कम 
उसके सामथ्य तथा कआाधिकार तक दी सीमित रहता है फिर वह उसे 
मर्यादासे भावक नहीं बढ़ाता । फिर वह जदिमारका खूप चारण नहीं करत! 
शोर सुखदायी बन जाता है । भपने विवेकको सन्तुष्ट रखनेवाले इस प्रकारके 
अफलाकांक्षी मनुष्यका कमात्सादद, भाग्रद्पूवेक लपनाये जानेवाले, स्वयं ही 
अपना फछ बन जानेवाले, बडढेंसे बड़े कतंव्यको सुखसाध्य बनाकर डसके 
सम्मुख उपस्थित कर दिया करता हैं। 


संसारमें दो प्रकारके कर्ता पाये जाते हैं । एक तो वे जो भ्रान्त सुखके छिये 
कर्म करते हैं | ये दी लोग सकाम या धदोष कर्ताकी श्रणीमें क्षाते हैं। 
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अ्रान्त सुख भर कञ्जान्त सुखके भदसे सुखकी भी दो श्रेणी हैं। उन्हींकों 
कल्पित ओर अकल्पित सुख भी कहा जाता है । भ्रानत सुखके किये कर्म 
करनेवालेका काल्पत सख, कमे करनेमें नद्दीं द्ोता किन्तु कमंके परिणामके 
रूपमें आनेवाली अनिश्चित श्षप्राप्त अधिकारबाह्य वस्तु ही उप्तका सुख 
होता है| क्‍योंकि उसका अभिकषित सख उस्चके अधिकारसें नहीं है ओर 
उसके मिलनेका कोइ निश्चित आश्वासन भी नहीं है, इसलिये उसकी मान 
घछ्विक स्थितको या तो दुःख या सुखाभाव इन दोनॉमेंसे किसी भी एक 
नामसे कहना पड़ता है | हनके विपरीत दूभरे वे लोग हैं जो क्षश्नानत सुखसे 
सुवी द्वोकर शर्थाव सुखेच्छु न रद्ररुर प्रातिक्षण कर्म करते हैं । हन छोगोंकी 
दृष्टिमें इनका कम स्वयं द्वी सुखरूपी लक्ष्य द्वोताहै। इन लोगोंकि मन्तब्यमें 
डस कर्मको न झरना द्वी दुःख माना जाता है। सुखके छिये कर्म करनेवाल। 
सदा ही अ्षकतंब्यपरायण होवा है। जो सुखऊे छिये किया जाता है बह 
अकतेब्य होता है। सुख॒लोमीका अकरतंव्यपरायण द्वोना अनिवार्य है . 
झकतब्यपरायण द्वोना ही आातिमाराक्रान्त बन जाना है । कतंव्य पहचानम। 
दी समस्त विद्याओंका सार है, कतंब्य पदचचाननेके पश्चात्‌ फिर कोई भी 
कर्म मनुप्यके छिये भार नहीं बनपाता। कतवब्यको कवेब्यरूपसें पहचाने 
दी वद्दी स्वये सुखस्थरूप ध्येय बन जाता है । फिर डल्तके करममसें भवसाद- 
रूपी दुःख कभी भी उपास्यथित नहीं होता। अव्ल्लादरूपी दुःख तो झकतें- 
ब्यमें ही आता है । 

शक्तिसे बाहर कर्मलार पुरुपके कर्मोत्साह तथा कम दोनोंकी नष्ट कह 
देता हैं | धाक्ति ही बोझ उडानेकी मर्यादा है। शन्हिसे बाहर कर्ममार 
स्वयं डठाना या किलस्तोपर लादुना कर्तब्यसे क्षपरिचय तथा कतब्यश्रष्टता है | 
कतेच्य यदि घचमुच कृतब्य हैं तो उप्चका घामथ्योधीन द्वोना कनिवाय 
है । कतंब्यानिष्टकी सामथ्याघीन करतंब्यमें अटूट अत्खाद्द रद्दता हे। व 
कर्तब्यपालनकी घन्‍्तोषरूपी सफलताको दृम्तमत देखता रहकर विजयो- 
छाससे परिपूण रदता है। मनुष्यकोी सामथ्यबद्दिमूत क्र्थात्‌ फलाकांक्षी 
बनकर कतब्य नहीं केषपनाना चाहिये। क्योंकि फल मनुष्यकी शाक्तिके अतीत: 
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है । “ अयथायलमारभो निदान क्षयतम्पदः ” शाक्तेसे बाहर कामका बोझ 
डठाना विनाशका मूलकारण द्वोता है । 


- ( सभामे व्यक्तिगत कटाक्ष द्वानिकारक ) 
यश संसदि परदोष॑ शंसाति स स्वदीषबहुत्व॑ प्रस्यापयाति ॥ १४७॥ 


जो राज़सभामं दोषालॉचनका प्रसंग होनेपर भी आलोच्य 
प्रसंगस बाहर जाकर अपन व्यक्तिगत शात्रकी दाषालोचना 
करने लगता है, वह स्वयं अपनेकोी अपराधी घोषित कर देता है । 


विवरण-- राजसभारसें साव॑जनिक कल्याणकी मावनासे कतब्यनिर्णय 
किया जाता है| वह स्थान इसी प्रयोजनके लिये होता है। उसमें सम्मि- 
लित होनेवाले राष्ट्सेवकोंकी योग्यता इसीमें मानी जाती है कि वे राश्के 
किसी ब्यक्तिके प्रति अपनी ब्यक्तिगत दात्नताको हृदयमें स्थान न देकर 
सावजनिक कल्याणकी भावनासे राजतन्त्रका परिचालन करें, भोर इसके 
लिये कतच्यका निर्णय करनेमें क्पपनी विघारशक्तिको उपयोगमें लाकर 
न्यायकों ही सवॉपरि स्थान देकर राज्यतन्त्रमें सहयोग दे । इस क्षादशको 
उपेक्षित करके अपने झधिकारका दुरुपयोग करनेवाले व्यक्ति राज्यतन्त्रमें 
सहयोग देनेके क्योग्य राशद्रोह्द नामक अपराधके अपराधी बन जाते हैं। 

जो सभामें किसी व्यक्तिके पक्षका खेडन न करके, उसके कायोके दोष तथा 
उसके दु प्परिणामों पर प्रकाश न डालकर, उसके व्यक्तिगत दोष दिखाने या 
ब्यक्तिगत श्राक्रमण करनेपर उतरबाता है, वद्द अपनेको समभायें किसी 
पक्षके समथनके अयोग्य होनेसे सभासें भी साम्मालित द्ोने तथा सभाकों 
किसी यथार्थ निणेयपर पहुंचानेके श्योग्य घोषित करदेता है । 

समभामें दोषी व्यक्ति या सदोष पक्षके प्रतिनिधिपर व्यक्तिगत श्राक्रमण: 
ने करके, डसके कार्योकी सदोषता तथा उससे द्वोनेवाक्े दुष्परिणाम सप्रमाण 
दिखा कर सभाकी सभ्य भाषासों उन्दरींकी पूण भत्सना करनी चादिय | सभा।में 


रु | 
सलभाम कटाक्ष हानेकारक रै१३ 


नम्र, डदार, सारवती, सभ्य तकसंगत गीर अद्धाट्य जनधिक्षेप्य भाषाका 
प्रयोग होना चाहिये । यद्द बडी गर्दित परिपाटी है कि सभामें किसी वक्‍त- 
ब्यके समय किसीपर व्यक्तिगत कटाक्ष जैसे हल्के भम्रोंसे प्रतिपक्षीका मुख- 
मुद्रण करना चाद्दा जाय भोर संघदके किसी निर्णयपर पहुंचनेके मुख्य 
उद्देश्यकों पीछे डाल दिया जाय | ऐसा करनेसे संसद संघद न रद् कर मल्ल- 
युद्धका अखाड़ा बनजाती और उसका मुख्य उद्देश्य समाप्त या नष्ट द्वो 
जाता है | संसदकी बेठकें सदा नहीं दोतीं । वे जब कमी हों तब समसस्‍्त 
सदस्योंकी एकाग्र चिन्ताशक्तिके पूर्ण सदुपयोगले विचारणीय विषयका 
सारभाग मक्खनके समान उद्धत होकर सबको प्राप्त हो, इस बातका सभा- 
पेचालकोंको पूरा ध्यान रखना चाहिये शोर व्यक्तिगत कटाक्ष करनेवाले 
वक्‍ताको बोलनेसे रोककर किसी दूसरे योग्य वकक्‍ताको प्रकृत पक्षकरे प्रति- 
पादनका अवसर देना चाहिये | सभामें व्यक्तिगत दोष दिखानेपर उतर 
आनेवाला व्यक्तित अपने इस क्षाचरणसे पघिद्ध करता है कि उसके पास 
विचारणीय पक्षकों भनुचित सिदछू करनेवालो युक्ति नहीं है। वद्दध अपने 
इस क्षुद्र ढंगसे प्रतिपक्षीकों भवसर देदेता है कि वद्द भी सभाके सामने 
उसके व्यक्तिगत दोपोंको खोलकर रखे । दूसरके व्यक्तितिगत दोष दिखानेका 
परिणाम प्रतिपक्षीसे अपने दोषोंका बखान कराना द्वोता है । 

जब सभासें किसी मनुष्यके वक्‍्तब्यकों परदोष दिखानामान्न पाक्लो तब 
निश्चय जानो कि यद्द भपने दोष हटानेमें उदास है भोर अपनेसें दो पाधिक्य 
सिद्ध कर रदा है । जिन लोगोंका लक्ष्य निदोष रहना होता है, उनके वक्त- 
ब्योर्मे परदोषदशन नहीं रहता | परदोषदर्शन लक्ष्यवाक्तोंका अपने दोषोंकी 
उपेक्षा करनेवाला होना अनिवाय होजाता है | क्षमियुकत कद्द गये हैं-- 

यदीच्छाले वशीकतु जगदेकेन कमंणा । 
परापवादसस्येभ्यों गां चरनन्‍ती निवारय ॥ 

यदि तुम संसारकों एक द्वी कमेसे वद्चामें करना चाहो तो तो भपनी 

याणीरूपी गोकों दूसरोंके दोषचर्चारूपी सर्योंसे दूर रखो । 


१९४ चाणक्यसूुत्राए 

इस सूत्रमें कली राष्ट्शत्रको अपराधी सिद्ध करके उसे दृण्डित करनेके 
ही लिय द्वी बुछाई हुईं सभासे उसके विरुद्ध अनिवायरूपसे भावश्यक 
उसके व्यक्तिगत दोषोंकी शालोचनाका निषेध नहीं किया जारदहा है! 
क्योंकि उस समय ऐसा करना वक्‍ताओॉका आनिवार्य कतब्य होता है । 

पाठान्तर-- यस्संसदि परदाष वाक्ति... ... ! 

( क्रीब करनेसे अपनी ह।नि ) 

आत्मानमेव नाशयति अनात्मवतां काप। ॥ १४८ ॥ 

असंस्कृत मनवाले आविवेकी छोगाका क्रोध उन्हींके आत्म- 
कृल्याणका विनाशक हाता है । 

विवश्ण--- हछितादितबुद्धिसे झून्यथ लोग स्वभावसे सल्यद्रोद्दी तथा 
असत्यप्रेत्ी होते हैं | वे अपनी विपरीत बुद्धिसे जहाँ सचाइ, स्वा।निमान, 
अपमानासद्दिष्णुता आदि उदार गुण देखते हैं, वद्ीं सतद्यका पिर नींचा 
करनेके लिये उसपर आक्रमण करते छोर अपत्यमें लिप्त रद्दते हें | इस 
प्रकारके लोगोंका अत्यक लाचरण सत्यद्रोद्द होता ओर जाश्मघाती क्रोबका 
रूप घारण ऋर लेता है । 

सत्यसे सम्माडित रहनेरूपी उदार स्थितिसे ताचत रहना हो मनुष्यका 
खात्मनाश हे | यद्ध डसका ऐसा घिनाश है कि जो कभी कभी सोतिह 
उल्नतिका रूप घारण किये हुए भी द्वो सकता है ! क्लयके शघीन न दोजा 
मनुष्यकी धात्मरक्षा हैं।यदी विनाश तथा रक्षा थवा अद्ठित आर द्वितकी 
क्षत्रान्त परिभाषा है | हस परिभाषायें अनुसार विवेकद्दीन हृदयवाछ पापी 
छोर कझपने पीडितका कुछ न बिगाड़ कर सदा अपना द्वी शआंद्वित करत 
रद्दत हैं । ये लोग जिम सत्पुरुषपर क्राक्रमण करते हैं डसकी भातिऋ 
परिस्थिति या देहके भाकानत हो जानेपर भी उसका पाघुहृदय भाक्रमणा- 
तीत तथा पतनातीत बना रद्दता है । उस पापीके क्रोधसे साथ पुरुषकी 
भातिक हानि द्वोती दीखनेपर भी डसकी कोइ भी मानप्तिक द्वानि नहीं 


सत्यकी महत्ता श्श्५ 


द्ोती | मानवताकी दृष्टिसमें मानसिक द्वानि ही सच्ची द्वानि होती है। भोतिक 
द्ानिछाभोंके प्राकृतिक परिस्थिति तथा प्राकृतिक कर्तापनके क्षधीन द्वोनेके 
कारण उनका मनुष्यके मानसिक द्वार्नछा्मोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मनुष्यका मानप्िक द्वानिक्राभ तो उसके अपने ही कतृत्वके अधीन रद्दता है 
कववेकीका सम्पूण जीवनब्यवह्ार द्वी क्षात्मद्रोद्द होजाता है। भात्मद्रोदद 
ही परिष्यितिके भनुसार कभी कभी कफ्रोधका रूप घारण करलेता है। 
इसके विपरीत विवेकसम्पन्न ब्यक्तिके सत्यप्रेमी तथा असल्यद्रोंद्दी होनेके 
कारण उसका शकसत्यद्रोह कभी कभी परिस्थितिके झनुसार क्रोधके रूपमें 
दोखनेपर भी उस क्रोचमें चित्तकी स्थिरता भी द्वोती हे, अखण्ड शानित भी 
रहती है, तथा मात्मकल्याणकी भावना भी अलघ्त बनी रहती है। विवे- 
कोका सम्पूण जीवनव्यवद्दार सत्यनिष्ठा तथा मसलद्रोद्ररूपी भक्रोघ स्थितिमें 
अटल रद्दकर द्वोता है। 


पाठान्तर-- आत्मानमेच पीडयति ...... । 
( सत्यकी मद्दत्ता 
नास्त्यप्राप्य सत्यवताम ॥ २१४७९ ॥ 


सत्यधनस सम्पन्न व्यक्तियोंके लिये काई श्री प्राप्तव्य वस्तु 
आप्राप्त नहीं रद्द जाती । 


विवरण-- सत्यकों पाचुकना द्वी ससारकी सर्वश्रेष्ठ सपत्तिसे संपन्न दो जाना 
है। इस कारण सत्यनिष्ठोंकों कुछ भी क्षप्राप्य नहीं रहता उनकी इष्टिमें सत्य 
ही एकमात्र प्राप्तन्य वह वस्तु द्वोती है, जिसे वे पा चुके होत हैं । उनकी बाद 
उन्द्द संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु सत्यकों प्राप्त करानेके डपयोगमें आकर उन्हें 
स्तवभावसे सलत्यसे मिकाये रखने तथा असत्यका त्याग करानेके काममें भाती 
रहती झोर अस्थायी मिथ्या वस्तुओंकी कामनाके जालछसे बचाती रद्दती है। 
उनकी बुद्धि उन्हें ख्षुद्र भस्थायी उहेस्योंकी क्षोरसे विमुख बना देती है। 


१२६ सचाणक्यसूत्राण 


जब मनुष्यक पास सत्यसे तृप्तिकी श्वस्था भाती है तब नसत्य ( भसार 9 
पदार्थ स्वमावसे उपेक्षापक्षमें चले जाते हैं । 
पाठान्तर-- नास्व्यप्राप्यं सत्यवताम्‌ । 
कतब्यके लिये उचित उद्योग करनेवाले पुरुषार्थी सत्यनिष्ठ मर्नाषी बुद्धि - 
मान किसी भी प्राप्य वस्तुके लिए अभावग्रस्त नहीं रहते । उनका पुरुषार्थ 
उन्दे सब समय सत्यधनसे घनवान बनाए रखकर कतब्यपालनके संतोषसे 
पू्णंकाम बनाए रद्दता है । 
( केवल भांतिक शक्ति कार्यका उपाय नहीं ) 
पे 0१८७७ # | ै ८ 
साहसेन न कायासाद्धे भवांत ॥ १४५० || 
साहस ( अर्थात्‌ केंचछ भोतिक शक्तिपर निभर हो जाने ) 
मात्रसे काम नहीं बनता | 
विवरण-- भोतिक शक्ति सदा भनन्‍्धी द्वोती है । वद्द अपनी सफलता 
तथा कृतकृत्यताके लिये सुनेतृत्व चाद्दा करती है । सुबुद्धि द्वी भोतिक 
द्वाक्तिका नेतृत्व तथा सदुपयोग कर सकती है। भोतिक शक्तिको सुबाद्धिका 
नेतृत्व न मिले तो मनुष्यका साहस दुःसाहल बनजाता है। इस सूत्रमें 
दुःखाहसको ही क्षकायंसाघक कहद्दा जारदा है । 


कममें घाहसके शावइयक दोनेपर भी केवल उसीसे काम नहीं चछता। 
उसके लिये अन्य भी बहुतसे साधन भ्षपेक्षित द्वोते हें । 
( साहसमे लक्ष्मीका वास ) 
पिन] े के कर शच 6९ ) एक 
( अधिक सत्र ) साहस लक्ष्मी ( खल श्री ) वंसाति। 
लक्ष्मी साहसमे बसती हे । 


विवरण+-- वद्द नियतरूपसे साहसियोंक पास रद्दती है। साइसके 
सकटसें पडनेसे बचनेवाले लोग झुभदशनके अधिकारी नहीं बनते। सुबुद्धि के 


व्यसनाखकिसे हानि १९७ 


नेतृत्वमें प्रयुक्त हुई भौतिक शक्तिमें द्वी राज्यकक्ष्मीका वास है। दुष्कर 
कमेमें द्वाथ छगाना साहस कद्दाता है । जब तक मनुष्य विध्नोंडी डपेक्षा 

22० ८ शे रा ९ से 
कर्क सत्कायंसम्पादनमें सोस्धाद्द भाव्मप्मपण नहीं करता, तब तक उसे 
शुभ प्राप्त नहीं दाता । 


न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति । 
खसंदाय पुनरारुद्य यदि जीवति पश्याते ॥ 
मनुष्य अपने क्षापका संकटग्रस्त बनाये बिना झुभ नहीं पाता | अपनेकोा 
संकटमझ बना देंनेपर यदि जीवित रद्द जाता है तो भौतिक शुभ परिणा- 
मका दशेन करता है | मरनेका अवसर ह्लाजाय तो “द्तो वा प्राप्सप्ति 
स्वर्ग जिरवा वा भोदक्ष्यसे मद्दीम्‌ ” गीताके शब्दोंमें झुमभभावनाके नामपर 
मर मिटनेके सन्‍्ताषकों अचूक सार्थाकें रूपमें अन्ततक साथ रखकर 
मरता है । 


क् 


( व्यसनासक्तिसे द्वानि ) 
व्यसनातों विस्मरत्यप्रवेशिन ॥ १७१ ॥ 


व्यसनासक्त मनुष्य ध्यानाभावसे कतंव्यविमूढ द्वो जाता है। 


विवरण-- ब्यस्तनापसक्त मनुष्यका बहिसुख मन अपनी बढ़िमसुखतासे 
कतब्यके ममस्थलसें प्रवेश न कर सकनेके कारण उसके लिये भीत्तरसे उत्साह 
न पाकर अभपना कतंव्य भूल जाता है । 

ब्यसनासक्त मनुष्य ब्यसनाप्त क्तिजन्य उत्साहहीनतासे कर्तव्यके मम या 
सम्पत्तिके मागतक न पहुंचा द्ोकर कतंब्यकों मूल जाता या डसे समझ द्वी 
नहीं पावा। मनुने क्षाखेट द्यत ( शतरंज ताश पदेली ) दिवास्वप्न परनिन्‍्दा 
परचर्चा विषयलोलपता तथा मद क्षादि ब्यक्तन गिनाये हैं | राजा या प्रजा 
प्र्यक व्यक्ति इन मद्दादोषोंसे बचे । 


१२८ चाणक्यसत्राणि 


( समयके दुरुपयोगसे द्वानि ) 
नास्व्यनन्तराय; कालविकद्षेपे ॥ १८०२॥ 


कालफे दुरुपयोगम निर्विन्नता नहीं है। दीघेसूत्रता विघ्न 
संकुल दे. । 

बिवरण-- कतब्योंको ठीक समयपर न करके उन्हें टाछते चलजाने 
( छर्थात्‌ उनका कार खोते चछ्े जाने ) में निश्चित रूपसे विष्न शासवड़े 
होते हैं | कतब्योंको टालते रहना कपना काम बिगड़वानेके लिये विन्नोंको 
नातना है | विन्नकोी अन्तराय कटद्दा जाता है। विप्नविजेता मानव ही कतंव्य 
करसकता भोर उसका फल पासकता है | जो मनुष्य उचित समयपर काम 
करके अपनेको अपने पुरुषार्थसे निर्वेनच्च रखता हैं, उसके कार्मोंक्ना डचित 
समय कभी नहीं चूकता कोर उसे कभी असफलताका सुंद्द देखना नहीं 
पड़ता । जो काममें विध्न न झ्वाने देना चाई वे कतंब्यका काल न बीतने दें। 
कतव्यका काछ न बीतने देनेसें द्वी कतंध्यकी सफलताका रहस्य छिपा हुभा 
है । विचारशोर लोग जबतक कभ्षपने पास भानेवाले प्रत्येक क्षणपर सदुप- 
योगक्री मुद्रा नहीं मार देते, तबतक जीवनके एक भी क्षणकों बीतनेकी 
माज्ञा नहीं देते । उनके जीवनका एक भी क्षण छनके पाससे व्यथ भाग 
जानेका दुःखादस नहीं कर सकता | इस प्रकार प्रत्येक क्षणक्ा शदुपयोग 
करनेवालके जीवनका महान बनजाना सुनिश्चित होजाता है | ससारके भच्छे 
कार्मोके समस्त उदाहरण समयरूपी घनके सदुपयोगके द्वी परिणाम हें । 
मनुष्यके जीवनको एक विशाल भ्रवनके रूपमें कल्पना कर तो यद्द भवन 
जिन हृटोंसे बनता है वे हट हमारे पास एक एक करके आनेवाले क्षण हैं । 
इन क्षणोंके सदुपयोगसे दी विशाल स्वर्गीय विव्यजीवन नामका दिव्यभवन 
बनकर खडा द्वोजाता है । 

पाठान्तर-- नास्त्यनन्तराय: कालक्षेप: । 

कालक्षेप करनेवारा मनुष्य निर्विप्त नहीं द्वोता । दूसरे शब्दोंसें निर्विध्न 
वद्दी मनुष्य द्वोता है जो कालक्षेप नद्ठीं करता । 
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( सुनिश्चित विनाशसे अनिश्चित विनाशमें लाभ ) 


असंशयविनाशात संशयविनाशः शअ्रेयान्‌ ॥ १०३ ॥ 


खसम्रामावमुख क्‍नामथ्यत मातस साम्रामक आनाश्थत मात मनु 
प्यके लिये भ्रेयस्कर है । 

विवरण-- क्षाज या खो वर्ष पश्चात्‌ म॒स्यु तो मनुष्यकी द्वोनी द्वी है । इस- 
किये डस निश्चित रत्युका प्रतीक्षक न रहकर घर्मरक्षा करनेके 'लिये उपास्यित 
संभावित ( भर्थात्‌ लनिश्चित ) विनाशयुक्त संग्राम क्षेत्रमें वीरगति पानेके 
सुभवघरकों न खोकर, कपने अन्तिम श्वा्सोंतक शत्रके दग्भको चुणे करनेके 
लिये उद्यत रहनेमें दी वीरजीवनकी साथेकता है। यदि विपतक्तिसे बचकर भी 
मरण निश्चित द्वो तो विपत्तिका साम्मुख्य करते हुए या तो विजय या वीर- 
गति पाना भ्च्छा है! विपद्विजयके अनन्तर मिली मौत मनुष्यका सघोलाग्य 
है । इस मोतमें विज्ञय पाने तथा विजित न द्वोनेका भाव्मप्तन्तोष तो है । 

संप्रामसे बचनेसे मोौतसे नहीं बचा जाता । जिस कनिवाय मोतसे बचा 
ही नहीं जा सकता, उस मोतका विजयी मनसे आह्वान करनेसे ही मानव- 
जीवन सफल द्वोता दे भौर यद्दी मोतको ब्यथे बनाडाऊलनारूपी मत्युजय 
डचनना भी कहाता है। रूत्युजय बनना द्वी वीर पुरुषोंकी एकमात्र पदचान 
है । भवीरोचित श्लास्मप्रतारणा करके जीवनरक्ष|के नामसे घर्मयुद्धस्थलूसे 
भाग निकलनेका समर्थन करना चाणक्य जसे हुतात्माके इस सूत्रका जमि- 
प्राय नहीं हो पघकता । 

(दूसरोंका उत्तरदायित्व स्वाथमृलक ) 
अपरधनानि निक्षिप्तुः केवल स्वार्थम्‌ ॥ १४४॥ 

दुसरक धनका धराहर रूपम रखनवाला याद धराहर रपखनक 
साथ स्वाथंम्द आर दुसराक् प्रात अपना काई उत्तरदायत्व 
नहा समझता हागा ता वद्द नाश्थत रूप म प्रत्यक समय अपना 
हा साथ खाज्ञता रद्दगा | 
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विवरण-- धरोद्दर रखनेवालेके साथ भेदबुद्धि रखकर ( भर्थात्‌ उसे 
केवल अपना स्वार्थ निकालनेका साधनमानत्र समझकर कोर अपनेपर उसका! 
कोइ उत्तरदायित्व न छेकर ) ब्यक्तिगत या राष्ट्रीय धरोहर रखनेवाले स्वार्थी 
लोगोंका केवल स्वाथंपूण दृष्टिकोण रद्दता है । 


क्योंकि वस्तु जिसके पास घरोद्दर रखी जाती है, डसके साथ विश्वासका 
संबन्ध जुडा रददता है, इसलिये विश्वाप्त द्वी सच्ची धरोहर है। यद्द सूत्र विश्वा- 
सरूपी कपनी घरोहरको डपयुक्तपात्नोंकों समर्पित करनेकी प्रेरणा देरदद है 
कोर चाहता है कि किसी राष्टके लोग अपनी विश्वासरूपी घरोंद्रकों अपा- 
ऑॉको सॉपनेकी भूल न कर बेठें । पात्र अपान्रका विवेक करके विश्वासक! 
संबन्ध सुपान्रके साथ दी जोड़ना चाद्िये | किसीको घरोहर सींपनेके 
संबन्धरमें इतनी सावधानी बरतनेपर कटुता ओर कतवब्यद्वीनताका दोछ 
लगानेकी संभावना नष्ट द्वोजाती है। जो मनुष्य श्ांख बन्द करके किसीके 
भी साथ घरोहर रखनेका संबन्ध शन्धाघुन्ध जोड़ छेता है उसके संबन्धर्मे 
कटुता आना भोर झ्िकायतका अवसर पेंदाद्वोना शनिवाय॑ है। स्वार्थ मेदकी 
वृषित चोरबुद्धि केकर दूसरोंकी घरोहरका उत्तरदायत्व लेना पाप है । 
ऐसा उत्तरदायित्व छेनेवालोंके मनमें उस धरोदरसेंसे केवल शपना स्वाथ 
निकालनेके झतिरिक्त कोर द्वो द्वी क्या सकता है ? जैसे स्तनोंपर चिपटने- 
वाली जोख गोके यनमेंसे दूध न पीकर रुषिर द्वी पीती है इृशस्ती प्रकार 
मनमें स्वाथ भदको रखकर घरोद्दर संभालनेवाले छोग सेवा या कतेब्यपाल- 
नका सन्‍तोष न छेकर सब समय उस घधरोदरमेंसे कुछ न कुछ या भधिकसे 
अधिक चुरा लेनेके विचार रखते हैं। ऐसे लोगोंकी पदचानना तथा ऐंसोंके 
पास घरोहर न रखना जनताका स्वद्वितकारी महत्वपूर्ण कतेब्य है | धरोहर तो 
ऐसे लोगोंके पास्त रखी जानी चाद्दिये जो धरोहर रखनेवालेके दवितरें अपना 
द्वित समझनेवाले धार्मिक (इंमानदार ) द्वों । घरोहदरका श्थ द्वी विश्वास 
है। विश्वासका संब्रन्ध उन्हीं छोमोंसे जोडना चाहिये जिनकी भोरसे 
विश्वासबातकी कोई संभावना न हो | सूत्रका ब्यापक अभिप्राय यहीं है 
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कि जिससे प्रेम या विश्वासका सबन्ध जोड़ा जाय उसे भरे प्रकार पद्चचान 
कर द्वी जोडना चाहिये। विचारों कोर स्वा्थोंकी एकता दी प्रेम है | जहां 
मतभेद आर स्वाथमेद है, वहद्दां विश्वासघात द्वोना भनिवाय है । 


राजधमंके प्रसंगमें सूश्रार्थ इस प्रकार द्वोगा- राष्ट्रके राज्याधिकारको 
घरोदर रूपसें अपने उत्तरदायित्वप्रें लेनेवालें राज्याथिकारी यदि अपनी 
परायी भेदबुद्धि रखते द्वोंगे ओर राष्ट्रीय कायोकों परायी घरोद्दरमान्र सम- 
झते होंगे तो यद्द निश्चित है कि वे उसमेंसे केवल भपना दी स्वार्थ खोजते 
रहेंगे भोर उध्त राज्याधिकारको अ्रष्टाचारका (क्षड़ा) भागार बना डालेंगे । 


राष्टव्यवस्था राष्ट्रकी घरोद्दर है | राष्ट्रके घन, प्राण तथा शानितकी रक्षा 
करना द्वी राष्ट्ब्यवस्थाका रूप है। राष्टने इसी राष्ट्ब्यवस्थाको राजशक्तिके 
पास घरोद्र रूपसें रखा हुभा है। यद्द धरोहर जिन छोगोंके पास रद्दती 
है, उनके व्यक्तिगत स्वार्थी होनेकी प्रबल सेभावना रद्दती है । इसी सेसाव- 
नाके विरुद्ध जनताकों चेतावनी देना इस चाणक्यसूत्रका निगृढ क्षमिप्राय 
है । धरोहर रखनेवालोंमें वद्दी श्रेष्ठ माना जाता है जो घरोद्दरकों सुरक्षित 
रखकर उसके वास्तविक स्वामीको छोटा देनेके लिये प्र्यके समय सन्‍नदू 
रद्द तथा घरोहरके संरक्षणमें समथ बने रहनेके लिये पारिश्रमिकके रूपमें 
क्षपना समाजानुमोदित प्राप्य पाता रद्द | जो मूढ राज्याधिकारी घरोहरकी 
सुरक्षा तथा उसे उसीके स्वामीकों कोटानेमें आत्मकल्याण न समश्नता हो 
बद् छुद्र स्वार्थी कद्ाता है | जो दूसरेके घन शभर्थाव्‌ सुरक्षित रखनेके योग्य 
प्रिय वस्तुकी धरोहर रुूपसें स्वीकार करके भी भपने स्वार्थकों धरोद्वर रखने- 
वालोंके स्वार्थसे कलग समझनेकी भूल करता है, वह भपने क्षुद्र स्वार्थके 
बशसें द्वोकर दूसरोंके स्वार्थंका घातक बनकर विश्वासघात कर चेठता है । 
धरोहर रखने तथा उसे स्वीकार करनेवाले दोनोंके स्वार्थाकी एकत। ही 
निःस्वाथ प्रेमका संबंध द्वोता हैं। सब सबके स्वाथको अपना द्वी स्वार्थ 
समझें इसीमें सबका यथाथ कल्याण है । राज्याधिकारी लोग प्रजाके कल्या- 
णर्तें ही भपना कल्याण देखे, राज्यव्यवस्थासें अपने स्वाथकों प्रधानता न 
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दे बेढें, यही राज्यब्यवस्थाके प्रजाकल्याणकारी द्वोनेकी कसोटी है | जब 
राजकरमंचारियोंका तथा प्रजाका इस अभ्रकार प्रेमका भादान प्रदान द्वोने छगे 
तब इसीको प्रजातन्त्र या रामराज्य कद्दा जासकता है । राजा प्रजामें इस 
प्रकारका प्रेमका भादान प्रदान द्वोति रहनेपर विश्वासघातका भवसर नहीं 
रद्दता । 

राज्यतन्त्र समस्त राष्ट्रकी धन, प्राण, शान्तिकी एक पविन्न घरोदर दे। 
राज्यतन्त्र रूपी यह घरोदर क्षत्यन्त धार्मिक निश्षिषियोंके पास रखनेकी 
वस्तु है। उत्तम निक्षेपियोंकों खोजनिकाछना तथा राष्ट्रमें उत्तम निक्षेपी 
छोगोके निर्माणका प्रबन्ध बनाये रखनः, राष्टका स्वद्वितकारी कतंब्य दे | 
वह्दी राजा भोर वे द्वी भमात्य भादि राजकमंचारी वग राष्ट्रकी इस पत्रित्र 
घरोद्दरको स्वीकार करनेके योग्य हैं जो राष्ट्रके कल्याणमें दी अपना कल्याण 
समझते हों | यदि राज्यके कर्णघार लोग राष्ट्रकी इस घरोदरके प्रति क्षघा- 
मिंक (बेहइमान ) द्वो रद्दे हों; भपने व्यक्तिगत क्षुद्र स्वाथंकों महस्व दे रहें 
हों, यदि वे शाप्तितोंसे भकम भपनी छोभी शासक जाति बना बेठे द्वों, तो 
वे देशदोद्दी दें, राष्ट्रधाती हैं, झोर दण्डनीय हैं | राष्टरकी इस पवित्र धरोदर- 
मेंसे स्वार्थंलाघन करनेवालॉको दुण्डित शोर पदच्युत करना प्रत्येक चक्लु- 
प्मान्‌ राष्ट्र तथा राष्ट्प्रेमीका महत्वपूर्ण कतंब्य है । राष्ट्रीय घरोद्दरके खाथ 
विश्वासघात करनेवाले राजकर्मचारियोंको दण्ड मिलना कोर उनका दण्ड 
पानेसे न बचपाना राष्ट्रशोचक वद्द रंकादाद्द दे जिसमें पापका वध करके 
उसे फूंक दिया जाता क्षोर राष्ट्रकी पवित्रताकी रक्षा द्वोती रद्दता है । जब 
राष्ट्र कपने इस मद्ृत्वपूण कतेब्यके पाकछनमें उदासीनता बरतता है, तब 
राष्ट्रमें शासकोंकी शासितोंसि कछग एक ऐसी जाति बन जाती है जिसके 
स्वाध राष्ट्रीय स्वाथंसे अछग द्वोंकर टकराने लगते हैं । यदि राष्ट्र अपने घन, 
प्राण तथा शान्तिकी घधरोहरकी रहध्षाके कामको स्वार्थी, भधामिक तथा क्यो - . 
ग्य द्ाथोंमें सोप देता है तो वद्द कोणोंसे दद्दीकों रक्षा करानेकी भूछ कर 
बेठता है | राष्टुकी घरोद्दकों क्योग्य लोगोंको सॉपना उन्हें जान बूझकर 
क्षपराघधी बननेका अवसर देना है । 


दूसराका उत्तरदायित्व स्वार्थभूलक १२३ 


राजा या राजकमचारी जहां अपराधी हैं वहां उन्हें अपराध करने देने 
बाला राष्ट डी उच्त पापका उत्तरदायी है। क्योंकि जनताके सहयोगके बिना 
कोई भी राजा या राजकमचारी राष्ट्रीय घरोहदरका स्वार्थमूछक उपयोग 
कर ही नहीं सकता। जो राज्याधिकारी इस पविन्न घरोहरका दुरुपयोग 
करते हैं, वे राष्टरको तो द्वानि पहुंचाते दी हैं साथ द्वी स्वय भी नष्ट द्वोनेसे 
नहीं बचपाते | इसलिय नहीं बचपाते कि उनके तथा राष्ट्रके कल्याणमें 
कोई अन्तर नहीं है । यदि उन्द्दोने राष्टरड्ी द्वानि की दे तो वद्द उनकी भी 
तो दानि द्वी है। यदि वे राष्ट्रके साथ न्याय करें तो उसमें राष्रके साथ 
उनका भी तो कल्याण दो | क्योंकि उनका कण्याण राष्ट्रडल्याणसे प्रथक 
कोइ वस्तु नहीं दे । कल्याणको व्यक्तियोंमें खण्डित नहीं किया जा सकता । 
कल्याण अखण्ड वस्तु है । कल्याण सबके साझेकी वस्तु है । जिसमें एकका 
कल्याण है उससें समीका कक्याण है । 


5 का 


इस दृष्टिसे राष्टके सच्चे प्रतिनिथि विज्ञ छोगोंका कठब्य द्वोता हें कि 
सबसे पहले राष्ट्रको अपना द्वित अद्वित तथा शत्र मित्र पद्दचानना सिखार्ये, 
सुयोग्य द्वा्थो्में राज्यशक्तिरूरी राष्ट्रीय धरोहर सार्पे भोर इसे णयोग्य द्वार्थों में 
न रद्दसकने की सुदढ व्यवस्था करें। इतना किये बिना राज्यशक्तिकों 
अयोग्य हाथोंमें जानेसे नहीं रोका जाह्मकता । 

राजसत्ताका निर्वाचन राष्ट्रका द्वी उत्तरदायित्व हे । जद्ां राजसत्ता दोषी 
है वहां राष्ट दी क्षयोग्य द्वारथोंमें सत्ता सॉपने तथा रहदे देनेका उत्तरदायी 
है। जब कि राष्टरकी सम्मातिसे राज्यशक्ति बननेकी परिपाटी है तब राष्ट्र 
शक्ति बननेका शिकार साववेजनिक कल्याणबुद्धि रखनेवाले सेवकोंको द्ीी 
सॉपना चाद्िये। उसे आाविवकी हाथोंमें नद्ीं जाने देना चादियें । राष्रश क्तिके 
राष्रनिर्माणके काममें द्वी प्रयुक्त द्वोनेकी सुदढ ब्यवस्था द्वोनी चाहिये। 

भाय चाणक्य इस सूत्रके द्वारा लोकमतसे कटद्दना चाहते हैं कि राष्ट 
राष्ट्रीय घरोद्दर अपने पास रखनेवालोंके ब्यक्तिगत स्वार्थोक्ी ओरसे पूरा 
सचत रहे ओर राज्यसंस्थाको उनका ब्यक्तिगत स्वार्थ पूरा द्वोनेके कामसें न 
थाने दे । 


१३४ सचाणक्यसूत्राणि 


( दान स्वहितकारी कतंव्य ) 
$ घ हरे 
दान घमः ॥॥ १४७०॥ 

दान ( अर्थात्‌ योग्य पात्रकी सहायता करना ) धम ( मनु 
ध्यका स्वद्दितकारी कतव्य ) दे । 

विवरण-- सत्यके द्वार्थों्मिं आत्मदान किये रहनेवाले दत्ता तथा प्रति- 
ग्रद्दीताका सत्यार्थ ब्यवद्दारविनिमय द्वी सच्चा दान है। घनाथी खुपात्रको 
ही घनका सच्चा स्वामी जानकर दीयमान घनको अपने पास रखी हुई योग्द 
पात्रकी धरोहर मानकर डसकी धरोहर उसीको सॉंप देना दानकी परिभाषा 
या दानका भात्मा है । किसी ससारी छाभकी इष्टिसे क्रिस्लीको कुछ घन या 
भोजन, बख्रादि दे देना दानका भात्मा नहीं है। दाताके घेंडी आघन 
पर बेठे रहने और दानका कुछ विनिमय चाहते रद्देसे दानका स्वरूप प्रकट 
नहीं होता | दानका भ्ार्मा तब पूरा होता है जब वद्द दातासे भात्मदान 
करा लेता है । जो मनुष्य कपना दातापन भूलजाता है शोर कार्यार्थो 
होकर आनेवालेको द्वी स्वाधिकारान्तगत वस्तुका यथाथ स्वामी जानकर 
कर्थाव्‌ उस पदा्थंको डउपीकी घरोहर मानकर ऋणमुक्त द्वोनेकी भावनाके 
साथ दान करता है, उसके मनमेंसे दाता झोर श्रतिग्रद्दीताका भेद दी लत 
दोजाता है। यही दानका सच्चा रूप द्वोता है । 

मनुष्यके साथ मनुष्यका लेने देनेका ब्यवद्दार चलता द्वी रद्दता है । इस 
व्यवद्दारविनिमयमें स्वार्थदी भावना भी रद्द सकती दे जोर मानवधमंरूपी 
दानभर्म भी विराजता रद्द सकता है | पिताके साथ पुत्रका पालनपोषण, 
तथा सेवा मादिका, क्ाचार्योके साथ भन्तेवासियोंका भाचार, शिक्षा 

सेवाका, मित्रोंके साथ दान प्रतिदान सहयोग सद्दायता क्षादिका, 

समाजके साथ ब्यक्तिका आादान प्रदानका संबन्ध चछता रद्दता तथा राष्ट्रके 
साथ नागरिकोंका सेवाका संबन्ध बना रद्दता है। इस पारस्परिक ब्यचद्वार- 
विनिमयमें कहीं तो स्वाथंकी भावना पाई जाती है, तथा कटी मानवधरमे- 


दान स्वहितकारी कतव्य १३५ 


रूपी दानघम पाया जाता है | सच्चा ब्यवद्दाराविनिमय द्वी दान है। जब 
ज्यवद्वारविनिमयमें खचाह आाजाती है तब ही वद्द दान कद्दानेका भषिकारी 
बनता है | दाता तथा प्रतिग्रद्दीता दोनोंमेंसे किसाके भी मनमें पारस्परिक 
लुण्ठडनका विचार न ाकर व्यवद्दारविनिम्य द्वोना द्वी दानधमंका स्वात्तम 
क्षेत्र है | दानकी हस परिभाषाके अनुस्लार सच्चा दाता वहद्दी है जो विनि- 
मयके छोमसे भात्मप्रतारित नहीं होता, तथा दानके नामसे किसीका लुण्ठन 
करना नहीं चाद्वता | सच्चा प्रतिग्रहीता वह्दी है जो भिखारी बनकर दाताको 
ठगने या किसी दाता नामघारीकोी टगईंमें भानेकी अ्रान्तिके भतीत है । 
यही दाता तथा प्रतिग्रद्दीताके पात्रापात्रकी सच्ची कथ्रो््ी है । 


जो मनुष्य इस प्रकार दान करना या उसे स्वीकार करना जान जाता 
है, वह भमर घनका स्वामित्व पालेता है | वह दाता क्षोर ग्रद्दीताक्की एक- 
ताकी पद्चचान कर समस्त घनोके एकमान्र सक्षय स्वामीके साथ सम्मिलित 
द्वोजाता है | उसके सर्वेभुताप्मदर्शोी विशाल मनमेंसे किसी भी घनपर 
व्यक्तिगत स्वाधथमूलक अधिकार रखनेको भावना लुप्त द्वोजाती है। भत्रिक 
क्या, यद्द सारा दही संसार उसकी संपत्ति बन जाता है। “ सव रव॑ं बाह्मण- 
स्येद यात्किचिज्जगर्तीगतम्‌ । ” संसारसें जितने भी घन हैं वे सब बद्वादर्शी 
विद्वानोंकी सम्पति हैं। जो इस प्रकार दान करना जान जाता है वद्द श्मर 
चनका स्वामित्व पाछता है | यद्दध सारा द्वी संसार डलकी संपात्ते हो जाता है । 
ऊपर कद्दा जाचुका है कि दूसरोंका क्षघ्रिकारपद्दरण न करना शभर्थात्‌ 
सावेजनिक कल्याणमें मपना कल्याण समझना द्वी दान या मानवघम है। 

कआाहये राज्यतन्त्रके सम्बन्ध दानघमपर विचार करें। राज्यतन्त्र्से राज्या- 
बिकारी हस दान नामक मानवधमंसे हीन द्वोजाय तो वद्द कार्याथियोपर 
राज्यशक्तिका दबाव डालकर उनसे अनधिकारपूवक घनापद्दरण करनेकी 
' सुविधा पाजाता है। यहद्दी क्योग्य राज्याधिकारियोंकी वद्द दानविरोधोी 
अधार्मिक मनोबृत्ति होती है जो उनसे राष्ट्रका श्पद्रण कराती भौर ऋपने 
क्षुद्र पेटके लिये राष्ट्रके चरिन्नका विनाश करती है। दूसरोंका अधिकारा- 


१३६ सचाणक्यसूत्राण 


पदरण न करने तथा सावेजनिक कल्याणमें ही अपना कल्याण समझनेवाल 
ब्यक्ति दी आदश राज्यतन्त्रके चारक तथा निर्माता नागरिक द्ोसकते हैं : 
इनके विपरीत अपने व्यक्तिगत स्वाथकों सावंजनिक कल्याणसे अछग समझ 
कर कार्यार्थी समाजपर राजशक्तिके दबावसे श्राक्रण करना भदान है, अधर्म 
है झोर भासुरिकता है | राज्यव्यवस्थापकोंसेंसे कोइ किसी प्रजाके साथ 
छोना झपटी न करे, यद्दी दानका सामाजिक तथा राजनेतिक रूप दे । दूसरेके 
आवेकारपर हस्तक्षेप न करनेरूपी यह दान किल्लीकों कुछ न देनेपर भी 
दानकी परिभाषारों काजाता है । यह दान द्रब्यात्मक न होकर भसावनारसमक 
है। यद्द सूत्र राज्यब्यवस्थामें हसी भावनामय दानको भ्रयोगमें छाना भाव - 
इयक बतानेके लिये हो बना है | चागक्‍्यने राजनीतिमें घर्के नामसे दानको 
रखकर दानके इस राजनेतिकरूपदडी और जो संकेत किया है वद्दच भारतीय 
संस्कृतिके मार्मिक चाणक्यकी राजनेतिक प्रतिभाक्ी विज्ञेपता है। यद्द बढ़े 
भाश्वय की बात है कि दानचर्मका यद्ध मद पूण यथार्थरूप नाजतक चाणक्य 
भिन्ञ किसी भी आाघुनिक लेखकको नहीं सूझा भोर किसीने भी इस दान- 
धमंसे राज्यतन्त्रके पर्विश्नीकरणके द्वारा राशशोघनका उपक्रम नहीं किया ! 
( दानका उचित मांग ) 
( अधिक सत्र ) अपरधघनानपेक्ष केवलमथदाने श्रयः | 
बदलम दूसरेखे कुछ पानेकी अपेक्षा न रखफर निःस्वाथ शुद्ध 
अथदान ही श्रष्ठ ( अर्थात्‌ कल्याणकारी ) होता है । 
विवरण-- गीतासें दानके स्ात्विक, राजस, तामस तीन भेद वर्णित हैं ; 

दातव्यामेति यदाने दीयतेनुपकारिणे । 

देशो काले च पात्र च तद्दान सात्विकं स्मछतम्‌ ॥ 

यत्त प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिक्किएं तद्दाने राजस स्मतम्‌ ॥ 

अदेशकाले. यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते | 

अखत्कृतमवज्षात॑ तत्तामसम्ुदाह्तम्‌ ॥ 


सच्चा धन १३७- 


बदलेमें उपकार पानेडी जाशान रखकर, केवल कतंव्यत्राद्धिसे देश, काछ , 
पात्र देखकर दिया हुक्षा दान झुद्ध सास्विक दान है ! प्रत्युपकारके लिये या 
फलभावनासे कथा क्लेशपूर्वक दान राजस दान हैं! भर्देश, भकाक तथा 
अप|श्रकों अपत्कार और नवज्ञाके साथ दिया दान तामप्त दान द्वोता है । 


ए चर ९ ( 
( अनायप्रचलित व्यथ आचरण अनथजनक ) 


के छल हु 5 ४४३ * ७ पी 
नायागताउथवाद्रपराता5नथभाव; ॥ ०७३२ ॥ 

अनाय ( अज्ञानी ) समाजने मचछित परम्परागत व्यथ आच 
रण ही मानवजीवत्तनाशक अनर्थ हैं 

विदरण--- अनायोचित व्यथ काचरणोंसे बचनेमें ही मानवजीवनको 
साथकता है| उन्नतिकामी मनुष्य राजिविरुद्ध वाच, गान, खेल, तमारोे 
तथा ताश, शतरंज, जुमआ आदि व्यय शनाय आचरणोॉंसे बचे । 

( सच्चा घन ) 
0 
( अधिक चूत्र ) न्यायागताइथ। । 

याय अर्थात्‌ धम सुनीति ओर समुखित उपायाले समुपाजित 
घन हा घन कहलान याग्य 

विवरण-- अन्याय क्षनीति तथा दूसरोंको उद्विश्न करडालनेवाक्े अनु 
चित उपायों तथा उद्वेजक ढंगोंसे उपार्जित घन घनके रूपसें महान्‌ अन्‍य 
है|  परित्यजेदर्थकामों यो स्यातां धर्मवर्जितों | मनुष्य घमंद्रीन अर्थ और 
धर्मद्रीन कामसे सुखी द्वोनेकी भाशा न बांघे । घर्माचारहीनाँका धन सक्त- 
संचय मात्र है । 

हि आम पी ५ आओ थ (१ 
( अधिक सूत्र) तीद्वेपराता$थाभास; । 

हीन उपायों मार्गों या प्रकारोंस प्राप्त घनको अथरूपधारी 

अनंथ मानना चाहय | 
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विवरण-- क्योंकि मनुष्यतासे पतित होकर द्वी जार्जेत द्वोनिवाला घन 
मूर्तिमान्‌ भनिष्ट है, इसी छिये मनुष्यका चोरी, दस्युता, शठता, कुटिकता, 
माया तथा णनृतसे घनोपाजन करना निन्दित है। द्वीन डपायोसे आनेवाल 
थन नीचाशयको अच्छा छगता है। 


पाठान्तर-- तद्विपरीतों इन थसेवी । 

असन्मार्गसे धनोपाजन करनेवाछा मलुष्य निश्रचित रूपसे क्ध्रःपतित 
द्वोरुर अकथ्य हानि उठाता है । 

( सपाजकृल्याणकारी बिवर्गान्तगत काम ) 
दस 
यो घमाथा न विवर्धयाते स काम; ॥ (४७॥ 

जो धर्म, अथ दोनोंको वृद्धि न करे वह काम है । 

विधरण--- इस पाठमें अर्थ संगतिका क्षभाव है । पीडयति पाठान्तरमें 
अरधथैधगति है | इससे यद्द क्पपाठ दे । 

पाठानतर-- यो धर्मार्थो न पीडयति स कामः । 

जो काम मानवोचित घर्म तथा मानवोचित शथनीति दोनमेंसे ।किसीको 
जी विकृत नहीं करता वद्दी स्वीकरणीय काम है । 

यथाओ * काम ? वही है जो घ्म भार अथ दोनमिंसे किसीको बाधा न 
करे या द्वानि न पहुंचांग । घ्॒म ( क्र्थात्‌ भनपदरण या दूसरोंके अधिकारपर 
अमाक्र मण ) तथा णर्थ ( बर्थाव्‌ धर्मपूवंक डपार्जित जीवनसाधनों ) का 
विरोध या क्षपघात न कर बैठनेवाले, समाजकी शा्तिके संरक्षक सुखोपभोग 
काम ? कद्दाते हैं। 

धर्म, भर्थ तथा काम ये नीतिज्ञोंके त्रिवर्ग या तीन पुरुषाथ हैं । ' धर्मा्थ- 
कामा: सममेव सेब्या: ! । घर्म, भर्थ तथा काम तीनोंको सन्तुलितिरूपमें सेवन 
करना चादिये, इन तीनोंमें पारस्परिक सद्कारिता और क्षवध्यघातकता 
४हनी चाहिये | गीतामें कद्दा है--- 


धर्माविरुद्धो शृतेषु कामोस्मि भरतपेभ । 


कामका दासतासे हाने १३९ 


कै 


दे अजुन, में प्राणयोंमें पाया जानेवाछा धमंहा अविरोधी काम हूं। 
मनुष्य उस अथे तथा उस कामको परित्याग करदे जो घमसे दीन दो। 
बमविरोधी कामके सेवनसे भोगलछोल्य बढता है, इन्द्रियें विषयके पंकमें 
कंछ जाती हैं, ओर भोगीके द्वदयको अशान्त करके उससे समाजकी शांतिका 
भंग करवाती हैं । 

मानवकी हन्द्रियोंका विषयलोलुप द्वोकर विषयोरममें प्रवृत होजाना ओर 
डनपर मानवका प्रभावश्ञाली नेतृत्व या नियन्त्रण न रहना कामका दृषित 
रूप ८, उसका यद्द दूषित रूप घर्मं तथा अर्थक्वी तिलांत्रकि मिकजाना 


नाश्चत कर देता है। काने >भ्यासे बंढे हुए इस दृषित रूपसे मनुष्य 
जीवन स्वयं कलुपित होकर समाजकी शातत+ प्रातक शत्र बनज्ञाता द्दै 


झोर व्यक्ति तथा समाज दोनोंकी आापत्तियें बढजातों हैँ।| इलजिये श्रेष्ठ 
सानवके जीवनसें कामको घम, भथंके अनुरूप या इनका भविरोधी बनकर 
रहना चाहिये । 
| क है 
( अबिक सूत्र ) तीइ्परात; काम्ाभास: 

अधघमोाका उत्पादक तथा अथनीतिका विनाशक कारू आपा- 
तत; सुस्र नतात हानपर भी अताप्तज्ननक शान्तधातक दुच्ख हर छ़्। 

विवरण-- इस उच्छंखल कामसे मानवकी भागेच्छा्ओका संबंध ता 
है परन्तु हसके साथ मानवके कल्याण शोर शान्तिका कोई मी संबंध नहीं 
है । ऐसे अधर्मजनक अथनाशक तथा णशान्त्युत्पादक कामसे मानवका कनिष्ट 
दी होता है ।भपना अनिष्ट करनेवाली वस्तुकी इच्छा काम नहीं दुष्काम दे । 
इसी प्रकार दूसरेका भनिष्ट करनेकी इच्छा भी काम नहीं दुष्काम द्वी है । 


(कामकी दासतासे द्वानि ) 
कर | "के श्र £ 
तहिपरोतोपनथसवी || १५८ ॥ 
घर्मार्थाविरोधी कामसे विपरीत कामना करनेवाला मानव, 
अपने जीवनको व्यथ करता, समाजम अजद्यान्ति उत्पन्न करता 
का] क्र श्् के छ ब् च्टो 
तथा समाजकी शान्तिकी शटेखलाको नष्ट कर देता हैं । 
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( समाजमें निष्कपटोकी न्यूनता ) 
कर आर (१ 
ऋजुस्वभावां जनपु दुलभ:॥ १५७९ ॥। 


सत्पुरुषके साथ निष्कपट निर्व्याज, सभ्य, बर्ताव करनेवाला, 
कतव्यपालनमात्रपर दृष्टि रखनेवाला ऋजु व्यक्ति मनुष्याम 
दुलेभ होता दे । 

विवरण-- संसतारमें सचाइसे ही सचाइका विनिमय देनेवाके ब्यक्ति 
विरल होते हैं । द 

सत्पुरुषोंके साथ चाईसे बर्ताव ह्मओ5 ४ शुकबुद्धि मनुष्य भानिवायद 
रूपसे सत्यका तो पक्षपएट" "था असत्यका विरोध करनेवाला द्वोता है | उसको 
ऋजुतवा उस असत्यका विरोध करनेसे रोकनेवाली दिखावटी ऋलजुता नहीं 
होती । वह अस्रद्यार्ठ परिचितोंको क्षणभरमें शपरिचितके समान त्याग 
देता है। वह किसी दूसरके लिये ऋज्ञ नहीं है । वह तो झपने जाराध्यदेव 
सत्यनारायणकी भाराधनाको अप्लुण्ण बनाये रखनेके लिये ऋजु हे भोर केवल 
बल्ीके सभने ऋजु है | परप्रदशन या पराराघन उसकी ऋजुताका स्वरूप 
नहींहे। वद्द पराराधननिरपक्ष होकर जहां कई अपने आराध्य सत्यक्तो पात! 
है; वेद्दी ऋजु भोर जहां सत्यकों नहीं पाता, वहां क्र, कठोर, क्षक्षमी, 
अप्तहिप्णु भार प्रतिविधाता बननेसे नहीं चूछता । संघारमें ऋजुताके कृत्रिम 
प्रदशन बहुथा द्वोते हैं। परन्तु सत्याख्ढोंसे बनावटी शिशचारवाली ऋजुतासे 
संबन्ध नहीं रखाजाता। सदसहिचार न रखनेवाल्े मनुष्यक्री दिखावर्टः 
ऋजुता बास्तवमें ऋजुता न होकर निदुद्धिता, विचारहीनता, कुडिलता ओर 
परवंचनका दुष्ट कोशलमात्र द्वोता है । 

कुछ छोग दुष्टोंके साथ भी सरल बर्ताव करनेका उपदेश देनेकी छश्टता 
करते हैं भर वे इस मूढताको भी ऋजुताके भर्थमें छानेका दुःसताहस करना चाहते. 
हैं। परन्तु दुजनोंके साथ निष्कपट बर्ताव करनेका यशोछोलुप कषब्या- 
वहारिक संसारसें कोई स्थान भछे द्वी हो, व्यावहारिक संखारमें तो उस्रक! 


ध्ज #न्‍ ७७. #९ 
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कोई भी स्थान नहीं है । जो मनुष्य दुजनके साथ भी निष्कृपट बर्ताव 
करनेका दिखावा करता है वद्द दुजनकी दुजनताका द्वी समथक सत्यधातक 
विपरीतव्यवद्दारी होकर स्वये भी दुजन श्रेणीमें चछा जाता है । दुजनोंके 
साथ निष्कृपट बर्ताव करनेका प्रदशेन करनेवाले छोग या तो यज्ञोलोलुपतवा 
रूपी मानसिक निबंलतासे क्षाक्रान्त अथवा द्जनोंके प्रतिविधान ( बदले ) 
से भयभीत रहनेवाले कायर लोग द्वोते हैं। सबके भक्ठे मद्दात्मा बननेको 
भावना इन छोगोंका विवेक दरक्ती है। इस प्रकारके छोग सबके भक्त बने 
रहनेकी यशोलिप्पासे दुजनोंके प्रभावमें भाकर उनके तो सद्दायक तथा 
सचाईके घातक बनकर समाजके शत्रभोंमें ही सम्मिछित द्वोजाते हैं । किसी 
भी चल्छुष्मान्‌ व्यक्तिका श्रेष्ठ दुष्ट दोनों पक्षोंमें सम बर्ताव करनेवाला द्वोना 
किसी भी प्रकार सभव नहीं है। दोनों पक्षोंसिं समभाव भअव्यावद्यारिक 
कल्पना है | भच्छे ब॒ुरेंकी भस्ेभव समता 'ऋजुताके क्षथमें भाद्वी नहीं 
सकती । किन्तु सत्यकी सक्रिय झनुकूलता तथा सत्य खन्‍्याय या पापकी 
प्रभावशाकिनी क्रियात्मक प्रतिकुछता दी ऋजुताका मम है । 


जिस विषयलोलुप स्वार्थी संसारकों सत्यका पक्ष अपनानेसे भपनी 
भोतिक परिस्थितिको ह्वानि पहुंचनेकी संभावना देखतीं हे वद्द उससे डर- 
कर दष्टोंकी दुष्टताका विरोध न करनेकी नीति क्षपनाकेता है। वद्द अपने 
वषयिक संसारपर चोट न थाने देनेके लिये अपने हस अविरोधको आध्या- 
त्मिकता , निःस्पृद्दता, भसंगता क्षोर उदासीनतकाके रंगमें रगकर महद्दात्मा बनना 
चाहता है । समाज सदासे समाजघंरक्षक तथा समाजघातक दों श्रेणियोंमें 
अनिवायखरूपसे विभक्त द्वोता भारदा है | परन्तु इस आन्त श्ाध्यात्मिकताने 
बंका ठेका लेरखनेवाली एक भोर तीसरी श्रेणी पेदा करढाली है जो 
सदासे छाखों कपटी मद्दात्मा पेदा करती रही है । यद्दध श्रेणी शानितिप्रिय- 
ताका ढकोसका करके दष्टविरोध न करनेकी नीतिको अपनाये रहो दे 
और आश्चर्य तो यह है कि यद्द सब अन्त आध्यात्मिकताके सष्ट झ्संगता 
अविवादराचिता आदि उदात्त धमाकी दुद्दाह्‌ देकर या ढहको ला करके कर ती 
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है । ये लोग भपनी इस अ्रान्त चारणा तथा अ्रान्त प्रवात्तिके कारण स्वयं भी 
समाजद्रोद्दी शरणीमें सम्मिलित द्दोजाते हैं। समाजके काध्यात्मिक कद्दकाने 
वाले वे छोग जिनका अधर्मविरोध करना मुख्य कतंब्य है, अपनी इस प्रवृ- 
त्तिसे देशद्रोदियोंकी दी शक्ति बढा ढालते हैं। 


ससारके भ्रान्त आध्यात्मिक लोग सारे मनुष्यसमाजको घमके नामपर का पुरु- 
घताके समथक निकम्स नपुंसक बनानेमें लगे हुए हैं। णासुरी शक्तिका विरोध 
करनेसे बचनेवाके वास्तवमें भासुरी शक्तिके दी उपासक हैं | संसारभरमें जद 
कद्दीं भासुरी राज्य ठहरे हुए हैं,वे हन धार्मिक मिथ्याचारियोंके अ्र/न्तथम विषयक 
मिथ्याप्रचारसे द्वी ठद्दर हुए हैं | ये श्रान्त श्राध्यात्मिक छोग दी कासुरी राज्यों- 
को स्थिर रख रद्दे हैं।इन लोगोंको अ्रान्त आध्यात्मिकताके प्रचारने लो गोंको 
घमंका यथाथंं रूप समझनेसे वंचित करडालछा है। हन लोगोंके मिथ्याः 
प्रचार समाजको क्षाध्याध्मिक दृष्टि खुलने द्वी नही देते। ये समाजकी भांखोंको 
खुलनेसे रोकनेवाले शंघोटे बने हुए हैं । यदि समाजमें अ्रानत ल्लाध्यात्मि- 
कता न फेली द्दोती तो समाज भासुरी राज्योंको कमीका उखाड़ फेंकता ; 
समाजसें सच्चे घाभक ऋजु लोगोंकी दुकूभमता द्वी मनुष्यसमाजके कषघ:- 
पतनका कारण हैं। मनुष्यसमाज लाख घिर पटकनपर भी तब तक देशसें 
अादश राज्यतन्त्र स्थापित नही कऋकरलकता; जबतक वह अपने ब्यक्तियोंके 
समाजकल्याण रूपी ज्ञाननेत्रका उन्मीकन न करछे कोर देशसें मनुष्यताके 
जादशकी उज्ज्वल मूर्तिको सुप्रतिष्ठित न कर दे । इस सूत्रमें वेदोंके रद्दस्य- 
वेदी चाणक्यने समाजकी इसी त्रटिपर स्पष्ट कषाघात करके उसको साव- 
भान करना चाह्दा दे । 


जितने भी मानव धम हैं सबके सब परिस्थितिके भदसे भिन्न मिन्न नाम 
पाजानेपर भी सत्यके द्वी स्वरूप हैं | सत्य ही परिष्थितिके भदसे उन उन 
€“- ६.0 घ कर गों में +े गो कि त्य नु 
मिन्न मिन्न घमा या ग्रुणोंके रूपमें प्रकट होता है| क्योंकि सत्य ही मनु- 
प्यकी एकमात्र कल्याणकारिणी स्थिति है भार क्योंकि ऋजुता भी मानव 
कल्याणकारिणी प्रव्वात्ति मानी जाती हे, इसलिये यों भी कद्ठ सकते हैं कि 
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सत्य द्वी ऋजता है ओर धार्मिकता दी ऋज़ता है । परन्तु अन्त शआध्या- 
त्मिकताने अपने अनुरूप कपट भाध्यात्मिकताकी, स॒ष्टि की है। उसने 
समाजको मनुष्यकी काम्रप्रवृत्तियोंको या यों कहे कि उसकी भमर्यादित 
भोगलालसाको भाश्रय देनेकेलिये पाप कषन्याय भ्षत्याचार आासुरिकताः 
आदिके विरोधोंके संकटमें पढनेका निषेष करके उस दुष्ट कामको खुछकर 
खलनेकी पूरी छुट देदाली है जिसे संयतत रखकर समाजकी शान्तिकः 
संरक्षक बनाकर रखना चाद्दिये था| इस अन्त आध्यात्मिकताने सलारके 
निष्क्रिय नपुंसक भसाहरसती भप्रतीकारपरायण भशान्‍न्त्युत्पादक कापुरुषोंकऋ! 
समाज रच डाला है भार उसमें श्रान्त शान्तिका प्रचार किया है। उसने 
शानित अन्याय जवत्याचार उत्पीडन आदि पापोंका दमन करनेके कामको' 
शान्तिक्दी परिभाषासें न रद्दने देकर, अभदश्ान्तिदमनके क्तंब्यसे भारते 
रहनेको द्वी शान्ति या भाधष्यत्मिकताका नाम देकर समाजमें प्रचारित किया 
है | इध प्रचारने समाजमें चिरकाछसे रद्दते रद्दते उसका भशान्तिका विरोध 
करनेका स्वभाव छीन किया है शोर उसे एक निर्वेरोध नपुंमक समाजका 
रूप देडाछा है । उनका यद्द सदस्रों वर्षासे लगातार चका क्षानेवाला दूषित 
प्रचार द्वी राजशक्तिके कसुरोंके द्वार्थोर्में जाने ओर रद्दनेका एकमात्र साधन 
बनता चला भारद्दा है । 

जिन्दे अपने देशका शासन छअसुरप्रकृतिके छोगोंके द्वार्थोर्में रद्दना खटकता 
हो, जोर जो आसुरी राजशक्तिको नष्ट करना चादें, वे कआासुरी राज्यको 
छित्न भिन्न करनेके योग्य बननेकेलिये सबसे पहले भापको इस कामके लिये 
योग्य बनायें । उसके लिये यद्द ्रानिवाय रूपसे आावद्यक है कि ने सबसे 
पहले भपनी भोगलालसापर उस संयमका शासन स्थापित करें जिस संय- 
मसे अज्ञानी समाजको छुट्टी देदेना द्वी आन्त आध्यात्मिकता है। इस 
अभ्रान्त आाष्यात्मिकताका प्रचार करनेवाले मद्दात्मा वेषधारी झसुरोंकों पद्द- 
चान लेनेवाला ज्ञाननेत्र खोलकर समाजको असुरविद्रोद्दी बनानेवाछी सच्यी 
ऋजुताका कल्याणकारी पाठ पढाना द्वी इस सूत्रको यहां रखनेका गूढद 
आभिप्राय है । ऋजुता दलूभ है, इस निराशवधघक समाचारका प्रचार करन! 
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'इस सूत्रका अभिप्राय नहीं है | किन्तु मनुप्योंका ध्यान सच्ची ऋजुताकी 
'ओर अआक्ृष्ट करके कापटिक ऋज॒ताके मूलोच्छेद करनेका मार्ग दिखाना दी 
इस सूश्रका एकमात्र अभिप्राय है । 
पाठान्तर-- ऋजुस्वभावः परिजनो दुलेभः । 
ऋजस्व माववाल्े सेवक प्रजावर्ग तथा पारिवारिक लोग दुरूम द्वोते हैं । 
ऐसे लोग किसी भी राष्ट्रसंस्था या परिवारके प्राण तथा छोमाग्य होते हैं। 
ये मानवसमाजके सामने अपने व्यावद्यारिक जीवन द्वारा उसके जीवनका 
भादश उपस्थित करदेते हैं। किसी राजाके ऐसे राजकमचारी दौैवों, किसी 
समाजमसें ऐसे छोग द्वों; किसी परिवारके पारिवारिकोंमें ऐसे स्वभाववाके 
ज्यक्ति हों तो उसकी यशोवृद्धिके साथ साथ कायघिद्धि भी क्षवइयं साविनी 
होती दे । जिस राज्यसें ऐसे सेवक नहीं, जिस समाजमें ऐसे छोग नहीं, 
जिस परिवारमें ऐसे सदस्य नहीं, उसके सब काम विपत्तियोंसे घिरे रहते हैं। 
मातापिता गुरुर्भाया प्रजा दीनाः समाश्रिताः । 
अभ्यागताइतिथिश्वाओरेः पोष्यवग उदाहतः॥ 
माता पिता गरु पत्नी प्रजा दीन छ्लाश्चित जभ्यागत जातिथि तथा क्षप्ति 
ये सब परिजन कद्दात हैं । 
यह समस्त विश्व एक विराट परिवार है । प्रत्येक मानव इस विराट परि- 
धारका पारिवारिक है | उसे मभपन इस विश्वपरिवारम्ें भपना भद्दंकारी भापा 
खोकर ऋजुतासे ब्यवद्दार करना चाहिये । 
( साथुपुरुषोंकी अथनीति ) 
पु के ( 5४5 $ बे 
अवमाननागतमशध्ययमवमन्यत साध, ॥। १६०॥| 
साधु अर्थात्‌ खत्यनिष्ठ कतंब्यपालक ऋजु व्यक्ति वह है, जो 
अपना साचुतापर कलछक लगा दनवाल उत्कायथ आद ग्राह्त 
हगासल आनवाल पश्चयक्रा तुणक समानस अस्चाकार करदता 
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विवरण-- सत्यनिष्ठ छोंग श्रपयहश फेलानेवा|के अपमानसे मिलनेबाले 
ऐेश्वयकों तृणके समान अस्वीकार करदेते हैं | वे उस ऐश्वथसे अपने चरिश्रपर 
कलंक छगता तथा अपने सम्मानकी द्वानि होती देखकर उसे किसी भी खरूपमें 
स्वीकार नद्दीं करत। “मानो हि मद्दतां घनम्‌ ।”” मान द्वी मद्दापुरुषोंका जन 
है | वे अपने मानधनकी रक्षा अपने प्राणपणसे भी करते हैं। ये स्वामिमा- 
नके साथ अपने न्यायागत घनसे सन्तुष्ट रद्कर अपने मानघनकी रक्षा करके 
निचन जीवन बितानेको सोभाग्य मानते भोर इसीमें स्वाभिमान भनुभव 
करते हैं । 

पाठान्तर-- अवमानागतमेश्वर्य ...... । 

( एक प्रधानदोीष समस्तगुणनाशक ) 
बहुनपि ग्रणानेकों दोषों ग्रसते || १६१॥ 

मनष्यका एक भी दोष वहुतसे गुणोको दोष वनाडालता हैं ! 

विवरण-- एक दोष दूषरे गुणोंकों छुडवा देता है। मनुष्यमें एक भी 
दोष होना प्रिद्ध कर रहा है कि दूसरे गुण ग्रुणोंका दिखावा दी दिखावा हैं। 
वे गुण उस दोष जसे द्वी अनिष्टकारी हैं।गणदोषोंका वध्यघातक भाव द्वोनेसे 
ढोनोंका एकत्रावस्थान असंभव है । यों भी कद्द सकत हैं कि जिसमें एक भी 
दोष है उसमें कोई भी गण नहीं है। गण, दोष दोनोंका द्वी यद्द स्वभाव 
है डे ये यूथश्रष्ट द्वोकर नहीं रहते । इसकिये दोषका संपूण बहिष्छार करके 
रखनेसें दी मानवका कल्याण या निदाषता सभव है। किसी कविके शब्दोंमें 
'एको द्वि दोषों गुणराशिनाशी ।” एक सी दोष मनुष्यकी गणराशिको नाश 
करडाछता है । यदि किसी शासक या राजकर्मचारीसें राज्षशस्किकि दबावसे 
ब्यक्तिगत धन बटोरनेकी प्रवृत्ति है तो उसके जनन्‍्य समस्त गुण नपुंसक 
होजाते हैं । 

चाजक्य इस सूच्र्सें समाजको द्वीनावस्थाकी ओर संकेत करके देशमेंसे 
बड़े प्रयत्नसे ऋजर्शॉोको हूंढ हूंढर राज्यसंस्थामें रखनेकी प्रेरणा दे रद्दे हैं । 

१० 
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ऋजुपुरुषोंको ही राज्यसंस्थामें रखनेका राष्टपर ऐसा मनोवेज्ञानिक दुबाव 
पढ़ता है कि सारा राष्ट्र मराईकी भोर प्रवाद्दित द्वोजाता है ओर राष्टरमें सतयुग 
शाविराजता । ऋजुस्व॒भाववाले भर्थात्‌ निष्कपट क्तेब्य पालनेवाले छोर 
समाजके भूषण जोर सोभाग्य होते हैं । 
पाठान्तर-- बहूनपि गुणानेकों दोषों ग्रखते । 
( महत्वपूण काम अपने द्वी भरोस्षेपर ) 
महात्मना परेण साहसं न कतेव्यम ॥ १६२॥ 
सत्यानए चवबाथष्णु महात्मा दाग दुष्कर दरुखनवचाला सत्य 
रदघता दखलर साथयाक भराख न करक अपन दवा भरासपर कर । 
विवरण--- बड़े बननेके इच्छुक छोग दूपरोंके भरोंसेपर साहल न कर 
बेठा करें । परनि्भरशीछ द्वोना महत्व नहीं दिला सकता | साहस सदः 
अपने द्वी भरोसेपर करना चाहिये । 
सत्यनिष्ठ मद्दात्मा छोग दुष्कर दीखनेवाली सत्यरक्षा दूधर साथियोंके 
भरोसेसे न करे | सत्यनिष्ठा स्वयं ही विश्वविजयीपन है | सत्यनिष्ठका प्रत्य 
स्वयं दी उसकी पूर्णता है | डश्ममें ऐश कोई न्यूनता नहीं है कि जो साथि- 
योंके सद्दयोगसे पूरी द्वदोनेबाली हों | सत्यकी मिठासमें हतनी शक्ति है कि 
बद्द सत्यनिष्ठको सत्यरक्षाके संबन्धर्मे परनिरपेक्ष बनाकर उसे संग्रामक्षेत्र्म 
भकेला द्वी छेजाकर खड़। करदेती है भोर उसके मनमें चिन्ताको स्थान 
नहीं छूने देती कि मेरे साथ कोई चकछ रहद्दा है या नहीं ? 
फए्को"हमसद्दायोपद कृशो5हमपरिच्छदः । 
स्वप्नेप्येवविधा चिन्ता म्रगेन्द्रस्य न जायते॥ 
सगेन्द्रको, में क्षेक्ता हूं, मेरा कोहद साथी नहीं है में, कश भोर सामग्री - 
हीन हुं इस प्रकारकी चिन्ता सपनेसें भी नहीं दोती | सलके पीछे चलना, 
सत्य उद्देश्य रखना, यद्दी सत्यनिष्ठकों भ्भ्भानत छनन्तक्षाक्तिमत्ता है । 
सत्यनिष्ठक। न तो कोइ नेता द्ोता है क्षौर न कोह क्षनुयायी । जब कभी 
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सत्यनिष्ठोंके समुद्द एकत्रित द्योजाते हैं तब वहद्दां भी कोई किसीका नेता 
या अनुयायी नहीं द्वोता । कद्दीं भी एकत्रित द्वोनेवाले सबके सब सत्य- 
निष्ठ सलयके द्वी नेतृत्वमें अटूट संघ बनाकर रद्दते हैं | 

पाठान्तर-- महता साहस न परेण कतंव्यम्‌ । 

अधिक शक्तिशाली शत्रके साथ संग्रामके कवसरपर साहस ( भर्थाव्‌ 
निललुंद्धिता ) न करे । 

दुष्ट शत्र अपनी भोतिक शक्तिके घमंडमें क्ाकर ही सत्यनिष्ठ धार्मिक 
पर माक्रमण करता है | सत्यनिष्ठ घार्मिकके लिये केवछ भोतिक शक्तिका 
भरोप्ता करना निनुद्धिता है | उसे उस समय उपायान्तरोंसे काम छेकर भात्म- 
रक्षा करनी चाहिये | उसके पास विश्वविजयिनी बुद्धिशक्ति स्वभावसे रद्दती 
है । उसे काशलसे ही दात्र॒ुविज्ञय करना चाहिये । शत्र॒दमनके लिये जिस 
समय जिस क्षरसत्रका प्रयोग करना डचित द्वोता है वद्दी उसका सत्यनिष्ठा- 
रूपी रणकाशल होजाता है। 


( विषम परिस्थितिमें भी चरित्ररक्षा कतंव्य ) 
कदाचिदपि चरित्र न लंघयेत ॥ १६३ ॥ 


मनुष्य काम, क्रोध आदि विकारोंकी आधीनता स्वीकार करके 
अपने चरित्र ( स्वभाव-स्वधर्म-मानवीय कतंवब्य ) के विपरीत 
कोइ ऐसा काम न कर बेठे कि वह जीवनमभर हृदयम चुभने- 
वाला कांटा बन जाय । 

विवरण--- मनुप्य कपनी खुशीछूता, सज्जनता आर चरित्रको न त्यागें । 
सज्जनता, सुशीलता, सच्चारित्य इस भपार संसारसागरमें तरनेवाले 
मानवके निष्कपट साथी माता, पिता, बन्घु, बान्धव भोर सवस्व हैं। अपने 
चरिश्रकी रक्षा मानवका सबसे मद्दृत्वपूर्ण काम है। वृद्बोनि कद्दा है-  सवेदा 
सर्वेयत्नेन चरिश्रमनुपालयेत्‌ ” मनुष्य क्षपना समस्त प्रयत्न करके अपने 
चरित्रकी रक्षा करे । “ शीछेन सव जगत्‌ ” शीछ एक ऐसा दिव्य साधन 
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है के हससे समस्त संसारपर वशीकार प्राप्त द्वोजाता है। चरिन्ररूंधनसे 
सेसारमेंसे मनुष्पका विश्वास उठ जाता है। संसारमें खच्चरित्रकों ही कादर 
मिलता है। 
घछुधातों न तर्ण चराति सिंह: ॥ १६४॥। 
ज़से सिंद बुभुक्षास व्याकुल होनेपर भी अपना मांखाशी 
स्वन्लाव त्यागकर तृणभोजी नहीं बनज़ाता इसी प्रकार जीव- 
नम चरेत्रकी बहुमूल्यताको समझनेवाले लाग मनप्यको बिलो- 
डालनवातद्थ उतक्तज़ना आर ववपषातक्तक अचखरापर भा अपन 
सत्यको नहीं त्यागते ओर सच्चरित्रता तथा तेजस्विताकोां 
एललाजाल नद्दा दूबठत ! 
घिवचरण-- वे मन्थनकारी द्वोकर पथभ्रष्ट बनाडालनेवाके अवसरोंपर 
भी घीरजसे भपनी सत्यनिष्ठा तथा उज्ज्वल चरित्रकों समुज्ज्वछ रखते हैं। 
“ सम्पत्तों च विपत्तो च मद्तामेकरूपता *” बड़े छोग क्या छच्छे भार 
क्या बुरे दोनों दिनोंरमें अपना चरित्र एकसा उदार बनाये रखते हैं । 
पाठान्तर-- न छ्लुधातों एपि सिंडस्तृर्ण चरति । 
( विधासपात्र रहना प्राणरक्षास आधिक मूल्यवान्‌ ) 
प्राणादाप प्रत्ययों राक्षतव्य: ॥ १६५ ॥। 
मनष्य अपने प्राणाकां संकटम डालकर भी ऋजुआके साथ 
ऋजुतारूपी अपनी 'विश्यासपाजताकी तथा राष्ट्रक साथ अपनी 
नागरिकतारूपी विश्वासपात्रताकी रक्षाको अपने ज्ीवनम मर 
स्थान दकर रत 
सूत्रमें अपि शब्द भवरय छणर्थसें व्यवह्नत हुआ है । 
( पिशुनकी द्वानि ) - 
पिशनः: श्रोता पुच्नदारेरपि त्यज्यते || १६६॥ 
सुनी हुई गृपत वाताक आधारपर लोगाम झगड़े लूगानवाले 
विश्वासघातो को उसके पारिवारिक तक त्याग देत हें । 


सत्य अश्रद्धालुखे मत कह्दो १७४९ 


विवरण-- यदि वे उसे न त्याग तो उसके कारण उनपर भी विप-« 
त्तियां भाखड़ी द्वोती हैं | पेशुन्य एक प्रकारका मानसिक पाप भारर्थात्‌ श्रोछा- 
पन डे । 
( उपयोगी बात नगण्यकी भी छुनो ) 
बालादप्पयर्थंजात शणयात्‌ ॥ १६७ ॥ 
उपयोगी बातें नगण्य व्यक्तियों से भी सुन लेनी चाहिये । 
विवरण-- बालादपि सुभाषितम्‌-- हितकारी वाणी बालकों तकसे 
क्षवश्य सुननी चाहिये । 
युक्तमुक्त तु गृह्दीयातू बालादपि विचक्षण:। 
रवेरविषय वस्त किन दीपः प्रफाशयत॥ 
बुन्विमानू मनुष्य डचित बात बालकोंसे भी सीखे । जद्दां सूयका क्क्ाश 
नहीं पहुंचता क्या वर्दी दीपकका प्रकाश लाभकारी नहीं द्वोता ! 
ननु वक्‍तविद्याषनिःस्पृद्दा गुणग्रह्मा बच्चन विपश्चितः | भारवि 
गु्णकपक्षपाती विद्वान्‌ू लोग बातके संबन्धर्में वक्ताके ब्यक्तित्वक्के विषयर्मे 
निःस्पद्द होते टें। वे वक्तव्य विषयके सत्य द्वोनेमात्रसे उसे श्रद्धाक साथ 
स्वोकार करलते हैं । 
( सत्य श्षश्रद्धालसे मत कही ) 
कक श्र न्द्ज है है शव 
सत्यमप्यश्रद्वेय न बदेत ॥ १६८ ॥ 
बात खत्य होनेपर भी यदि किसी अयाग्य सत्यद्रोद्दी आताकों 
छू १5 जा दिला आल ञ 
अश्नद्धेय, कणकटु लगें तो उससे मत कहो ओर खत्यका 
अपमान मत करवाओ | 
विवरण-- सत्यके शश्रद्धालुकों सत्से लाभ पहुंचानेकोी श्रानित करना 
उससे झगड़ा मोललछेना है | यदि तुम्द्ारा विवक्षित सत्य तुम्दारे ध्ोताकी 
श्रद्धा न पासके या उसे अनावश्पक छगे तो उससे मत कट्दो | मनुष्य 
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्षपात्रके समक्ष सत्यका प्रचार कभी न करे। सत्य सुपात्रों या सत्यप्रेमियोंकी 
इश्टिमें दी श्रद्धा पाता है। सत्य सुपात्रकी इश्मिंकमी भश्नद्धेय नहीं होता । 
श्रद्धालुसे सत्य कहनेमें ही सत्यकी उपयोगिता है | भ्श्रद्धालुसे सत्य कद्दना 
मेसके सामने बीन बजाना है। अनावश्यक सत्यवचन वक्ताकी विचारदून्य ता 
होनेसे व्यथ भाषण द्दोजाता है। मिथ्या अनावश्यक द्वोना ही ब्यथ बातकी 
ब्यथताका स्वरूप है । श्ौचित्य भनोचित्यसे वचनकी सत्यासत्यताका निर्णय 
किया जाता है । देश अकाल तथा अपातमें प्रयुक्त सत्य वचन भी असत्य 
वचन जितना ही भनिष्टकारी होकर असत्य बन जाता है। सत्य या असत्य , 
बातों या शब्दोंसें सीमित न द्वोकर उद्देश्यमें सीमित रहता! है । डद्देश्यसे 
ही सत्यासत्यको जान! जासकता है । 
( स्याही अभ्रद्धेयता अनिवाये ) 
( अधिक सूत्र ) नाम्लिमिच्छता घमस्त्यज्यत। 

असर घूम आर आमभ्का _नत्यसाहचय हानस आम्नरसशभ्रहाथा 
छागास घूमस नहा बच्चा जासकता, इसा प्रकार सत्प आर 
अश्रद्धयताका नत्यलाथ हान्नस सत्यका रक्षा करनक इच्छुक 
उसे अश्रद्धयता दोषस सुक्त नहीं करलकते । 

विवरण -- उन्हें सप्यकी श्श्रद्धेयताका ध्यान रखकर उसे बचा बचा- 
कर सत्यकी प्रतियालना करनी पड़ती है । सत्यके साथ शअ्षश्रद्धेबता तथा 
अमान्यता नियमसे लगी रद्दती है | साधारण छोग सत्यको अव्यवद्दाय 
आादश कद्दकर उससे बच जाते हैं | खत्यका यदह्द अनादिकालीन दूधण है 
कि चह सवेसाधारणकों भपने लिये द्वानिकारक शोर प्रातिकूछ छगता है । 
सत्यके इस दूषणको दटानेका एकमात्र यद्दी उपाय है जो ऊपरवाले सूत्रमें 
वर्णित हुआ है कि शनथधिकारीसे सच्ची बात न कद्दी जाय | योग्यदेश, 
योग्यकार तथा योग्यपात्रसे बात कहनेमें ही बात कहनेकी साथकता हे ; 

सत्य भी द्वो भार श्रद्धुय भ्र्थाव्‌ प्रिय भी द्वो यद्द संमव नहीं है। जब 
तक सत्य मनके भपनाये किसी क्षय भर्थात्‌ मोद्ास्मक विचारपर घातक 


हि. पक 


शुणियोंका आदर करा | ११ 


चोट नहीं करता तब तक वह्द सत्य ह्वी नहीं दोता । वह्द सत्य क्या हुभा जो 
अपराधी मनपर शल्यक्रिया न करे ओर अपराधी श्रोताको सद्सा सश्य 
द्वोजाय । सत्यकी इस कर्णकटुता झोर श्षग्नाह्मताको बचानेका एकमात्र 
उपाय यही है कि मनुष्य सत्यका बखान जिप्न किस्तीके सामने न करके 
उसे केवल सत्यप्रमी श्रद्धालुसे कह्दे । 


सत्यके साथ जेसे अश्रद्धेयताका दूषण छगा है इसी प्रकार उसके साथ 
कटुता ओर तेजस्विता नामके दो ऐसे कठोर स्वभाव संयुक्त हैं जो सत्यको 
पातित्यप्रेमी सर्वेत्ाधारणका प्रिय नदीं बनने देते। सस्यप्रेमीको सत्यके 
साथ उसकी तेजस्विता कौर कटुता भी विवश द्वोकर अपनानी पडती है। 
सरय असत्यप्रेमियोंकों श्वश्य ही कट्टु शोर भक्षग्राह्म लगता है। सत्य 
जसत्यप्रेमीकी भूलों या आ्रान्त घारणाओॉपर मर्मसेदी घातक प्रहार करने- 
वारा होनेसे घदां ही उसके झप्रेम कोर भस्वीकृतिका भाजन बना रघद्दता 
है । सश्यप्रेमी कुछ थोढेसे छोग ही उसकी तेजस्विता ओर कटुताकों सहार 
सकते हैं | इसी कारण क॒द्दा जाता है कि ' छ्षप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता 
च दुलेम: ।' कट सत्यके श्रोता कोर वक्ता दोनों द्वी दुरूम होते हैं। ऐसे 
ही लोग सत्य सुनने कोर सुनानेके यथाथ घछ्लधिकारी द्वोते हैं । सत्यको 
कड़वा माननेवाले छोग सत्यक्रे अनधिकारी हैं | 


( गुशियांका आदर करना सीखो ) 
मा हक क्रय 
नाल्पदापाद बहुगुणास्त्यज्यन्त ॥ १६९५९ ॥ 

किसीके साधरण दोष देखकर उसके महत्वपूर्ण गुणोको 
अस्वीकार नहीं करना चाहिये । 

विघरण-- किसाीमें कछ साधारण दोष दीखें तो छसके अनेक मदत्व- 
बूर्ण गुणोंकी उपेक्षा न करनी चाहिये | यदि सच्चे गरुणी मनुष्यका कोई 
ब्यवद्वार दूषित लगता हो या न रुचता द्वो तो यद्द निश्चय है कि यद्द 
गुणीके चरित्रको न समझनेका दोष है । जब उसपर शान्त कालमें निर- 
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पेक्ष विचार होगा तो स्पष्ट पघ्मझमें आजायेगा कि वास्तवसें उसक? 
दोष नहीं दे । किन्तु वह उस गुणीकी देशकालछपात्नानुसारिणी ब्यवषह्दार- 
कुशलता ही है । ऊपर कद्द चुके हैं कि दोष भार गुण दोनों द्वी यूथचारी 
हैं। ये यूथश्रष्ट द्वोकर नद्दीं रहते । जहाँ एक गण द्वोता है, वहां सभी गुए 
का इकटे द्वोते हैं । 
निन्द्काेके लाइलनोस नहीं बचते ) 
विपश्चित्स्वयापि सलभा दोषा; ॥ १७० ॥ 

स्थल हांएस जानाक व्यवहाराम भा दाष नकालना सहज | 

विवरण-- गणदोषका विचार श्लापात दष्टिसे करनेकी वस्तु नहीं 
है। कार्याकार्य विवेक के हारा गहराइसें जाकर विचार करनेसे ६ी सच्चे गुण 
दोषोंका परिज्ञान हो सकता है । सूत्र यह कद्दना चाद्वता है कि ज्ञानकिो 
दोषी सिद्ध करके स्वयं दोषी कोर शविचारशीछः बननेकी भूछ न करनी 
चादिये। इस वाक्यका उद्देशय किसीके दोषोंका समर्थन करना नहीं हे। 
किन्तु दोषारोपण द्वारा दोषसमथन करनेकी प्रवृत्तिको निन्दित करना है । 

छथवा-- विस्मृति, ब्यप्रता, वात्कालिक शीघ्रता, शनभिज्लता, तथा 
शारीरिक अश्वमथंता भादि कारणोंसे ज्ञानीके ब्यवहारमें भी माषातत: दोष 
दिखाई देसकवे हैं । इस प्रकारके दोष, दोषों ( क्षर्थात्‌ क्षक्षम्य क्षपराधों 
की श्रणीमें नद्दीं क्षात । दोष तो वद्दी है जो मनुष्यकी दोषी भाव नासे 
द्वोता है। विद्वानोंकी निदोषता तो उनके मनसें रहती है । विद्वान वहद्दी है 
जो मानस या मावनाअओ्ित दोष कभी नहीं करता | शरीर, इन्द्विय तथा 
मनकी विक्ृृति दोष क॒हद्दाती है | इन तीनोंमें भ्यथार्थता, क्षनमभिज्ञता तथा 
अनृतका समावेश होसकता है | रोग शसामरथ्य भादि शारीरिक दोष हैं । 
उनसे भी कुछ भूछ द्वो सकती है । भनन्‍्धता, बधिरता भश्रादि इन्द्रियदोष- 
हैं । ये भी भूलका कारण बन सकते हैं । दूरता भादि विषयदोष हैं । इनके 
कारण भी भूछे द्ोती हैं | अनभिज्ञता, भनवघानता, क्रोध, असूया, ईंष्यो, 
लोभ, मोद्द कांदि मानस दोष हैं। मानस दोष दो प्रकारके द्वोते हैं | कुछ तो 


हा 


विद्वानकी लिन्‍दा निनद्‌कक्रा अपराध श्ष्रे 


अनभिज्ञता, ब्यग्रता, भनवघानता भादिसे जन्य द्योते हैं, कुछ ईंष्या, लोम, 
मोद्द आदिसे बुद्ध पूवक भाचरित द्वोते हैं। गक्षम्य अपराध करानेवाले ये दी 
दोष होत हैं | विद्वानोंमें हन बुद्धिपूर्वंक झाचरित अक्षम्य अपराधों के कराने- 
वाल दोषोंका होना असंभव है।इस दृष्टिसे जद्टां कहीं ये बक्षम्य 
अपराध करानेवाल् दोष दृष्टिगोचर द्वों वहीं दोषयुक्त लोगोको अविद्वान 
तथा समाजके शत्रु समझना चाहिये । 

इस भसंगर्से भूछ विषयक विश्वव्यापी किंददनतीपर विचार करना शअभप्रा: 
संगिक न द्वोगा--- “ मूल मनुष्यसे हो द्वी जाती हैं ” यद्दध एक अविचारित 
भावना संसारभरसें प्रचार पाये हुए है। भुर दो प्रकारछी द्ोती हैं एक 
देद्िर दूसरी सानत्िक | जह्ांतक देद्धिक या एन्द्रियिक भूलोंका संबंध दे 
बहाँ तक तो यहद्द बात स्वीकार की जासकती दे। परन्तु जहाँ इस वाक्य क'ः 
मानवकी मानस भूलोंसे संबन्ध है, वहाँ यह वाक्य अत्यन्त आामक लथा 
असत्यका प्रचारक है | वह सनुप्य मनुष्य द्वो नहों जों अपनी भावनाको 
विकृत ( बुरी ) होलेने देता है । भावना कभी भी अजुद्धिपू्वऋ ( भूछसे ) 
बुरी नहीं होती | इन सब इश्यिसि ऐसे वाक्योंका बहिष्कार होना चाहिये; 
एसे वाक्योॉसि मनुष्य लपनी भूलोंका शम्रथन करते पाय जाते हैं । एस्पे 
निबल वाक्य मूलोंके समथनमोें ही काम थाते हैं। मानवके चरित्र॒निम!- 
णर्में इन वाक्योंका बढ़ा द्वी दूषित स्थान है। 

( 'वेद्ानकी निन्‍दा निन्दकका अपराध ) 
नास्ति रत्नमखाण्डतम ॥ १७१ ॥ 

जसे प्रत्यक रत्नम मलिनता, चक्रता, विपमता आदि कोई के 
कोइ बट निकाली जा सकती हैं, जखे सर्वेजात्युत्कष्ट मणि भी 
सव॒धथा निदाष नहीं होती इली प्रकार विद्वानाकी भी शारीरिक 
पन्द्रेयिक भूल पकड़ी ज्ञासकती हैं । 

विबरण-- जसे रतनका दोष निकारूकर शर्थात्‌ उसे उस दोपसे 
अलिछ करके द्वी उसकी श्रकृत्रिमता प्रतिष्ठित द्वोती है, जसे पहले रत्नों 
कृत्रिमताका भारोप करके, पीठेसे उसका अपवाद करके उसे अक्ृत्रिम सिद्ध 
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किया जाता है, हसी प्रकार सच्चे विद्वानोंपर किया दोषारोपण भन्तर्से उन्हें 
निर्दोष घोषित करनेवाका बनजाता है । 

जैसे कोई भी रतन अख्ण्डित नहीं रहपाता, जेसे उसे कोई न कोई 
खण्डित करनेवाला मिल द्वी जाता है इसी प्रकार धार्मिक श्रेष्ठ बिद्वानोंको 
भी कोई न कोई निन्दक मिल ही जाता है | जेसे खण्डित होना रव्नापराध 
नहीं है इसी प्रकार धार्मिक विद्वानूका क्घार्मिक आविद्वानोंसे निन्‍दा पाजाना 
विद्वानका अपराध नहीं है किन्तु निनदकका ही घर्मद्रेष या भज्ञान है ! 

( विश्वासके सदा अयोग्य ) 
6. ७. बे आल २ 
मयादातात न कदाचिदाप वश्वसंत ॥ १७२ ॥ 

सामाजिक नियमोॉके उल्लघक, विवेकका शासन न माननवाल 
निमर्यादका कभी विश्वास न करों | 

पाठान्तर-- मर्यादाभेदक्क ......... ! 

( अविश्वासीकों विश्वासपात्र बनाना अकतब्य ) 
अप्रिये क़ृत॑ प्रियमपि द्वेष्य मवति ॥ १७३ ॥ 

का पयामुख [वेषकुम्भक समान द्वघ हो मानना चाहिये । 

विचरण-- भाजका शत्र सदाके लिय श्र है। इसलिये शत्रके मीठे 
बर्तावके घोखेसें नहीं जाजाना चाहिये। शत्र॒का क्षालिंगन भी पेटसें छुरा 
भॉकनेवाला द्वोता है | इस बातका ध्यान रखकर शर्रपक्षकी भोरसे भाने- 
चाले मित्रताके प्रस्तावकों भी प्रातादिंसाकी चरिताय करनेका अखमात्र समझ- 
कर उसका ऐसा उचित छत्तर देना चाहिये जिससे शत्रकी दुरभिसन्धि 
छ्यथ होजाय । 

पाठान्तर-- अप्रियेण कृतं ......... .-- । 

शत्रका किया मिष्ट बर्ताव भी द्वेष द्वी मानाजाता है | 


सत्प्रुषोंके विरुद्ध चलना अकतंध्य १२५ 


( कपटपूण नम्रताका विश्वास मत करों ) 

नमन्त्यपि तलाकोटि। कपोदकक्षयय करोति ॥ १७४ |। 

जस [सर झुकाकर नप्नतापूचकर कृपम घुसनवाली ढोकली 
उसका पाना रता दता ह, इसाप्रकार स्वाथा छागाका दर खाचटा 
गशशायारयक्त भाषण करता दखकर उन्हें रट्टनक हा लय आन - 
वाल शअ्रच्छन टुटर मानकर उन्नक मायाजालस बचना चाहसय | 

विवरण-- जसे चोरका थोढा रामनापी दुपट्टा भी चोरी द्ीका साधन 
द्वोता है, इसीप्रकार दुष्टठोंकी नम्नता और उनके गुण दुष्टताके द्वी साधन या 
अंग द्वोते हैं। शत्रझों या दुश्टोंडी न्त्रता विश्वाप्त करने योग्य नहीं होती । 
उनसे सदा ही सावधान रहना चादिय । 

पाठान्तर-- समत्यपि तलाकोटिः कृपस्योदकक्ष्य करोति!: 

( सत्वुस्षोंके निणयक विरुद्ध चकूना अकर्तत्य ) 
सर्ता मत नातिक्रामत ॥ १७५॥। 

अनुभवी सत्यरूपोक सिद्वान्तोक विरूद्ध आचरण न करे । 

वबिवरण--- मनुष्यका अपना जिवेक ही उसको कतब्याक्रतेब्यका समर- 
स्थाका अन्तिम समाधान करनेवाछी वस्तु है | मनुष्य बद्धेसे बड़ें अनुभवी 
विद्वानोंकी बातको केवछ उस अवस्थामें मानता है जब वह बात उसके 
विवेकको स्वीकृत होजाती हैं | यदि उस्चक्ना विवेक उसे स्वीकार न करे तो 
वह किसीकी भी बात माननेको प्रस्तुत नहीं होता । सबका क्षनुभत साक्षी 
है कि बात अपने मन या विवेकके भनुकूछ दहोनेपर द्वी मन्तब्य कोटिमें 
भाती है। मनुष्य दूसरे व्यक्तिका झनुप्तरण करता दीखनेपर भी चास्तवमें 
लपना दी जनुसरण करता है | विवेक ही मानवह॒दयमें सच्च मार्गेदशक 
सत्पुरुषका रूप केकर रद रद्दा है | विवेकी द्वोना द्वी इस बातका कारण हे 
कि ससारभरके सत्पुरुषोंके कतेब्यानिणय एक दूसरेंक कविरोधों तथा अभिन्न 


द्वोते हैं । 
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कतेब्याकतब्यकी समस्‍या सब किसीके पाप्त नहीं द्वोती। वद्द केवल 
विवेकियोंके सम्मुख उपस्थित द्दोती है। क्विवेकियोंके सम्मुख कर्तंब्या- 
कतंब्य नामका कोइ प्रश्न द्वी उपस्थित नहीं होता | क्विवेकीके मनमें तो 
केवल यह प्रश्न उपस्थित द्वोता रद्दता है कि स्वा्थमूकक परस्वापहरण नामका 
आचरण किस रीतिसे सफल हो सकता है ? वद इस दश्टिसे कभी भी नहों 
विचारता कि सुझे परस्वापदरण करना चाहिये या नहीं ? स्पष्ट बात यह हें 
कि उसके मनसें विवेकसापेक्ष प्रश्न कभी उपाध्यित ही नहीं होता । जब को हूं 
विवेकी किसी दूसरे विवेकीसे क्रिसी कतब्यनिणयमें सम्मति लेने जाता है 
तब वह्द किसी आाचरणके विवेकानुमोदित होनेका समाजान पहले स्वयं करके 
पीछेसे किसी दूसर विवेद्ीके समथनक्री आवश्यकता अनुभव करता है। एसे 
अवसरपर उसे जो अपने जसे सुविचार रखनेवाले कनुभवी घत्पुरुषोंक 
घमथन प्राप्त होजाता है यह समर्थन उसके हृदयकीं ही प्रतिध्वनि द्वोता है 
आर इसीलिय भनिवायंख्यसे ग्राह्म भी द्वोजाता है। 

यद्द सूत्र अविवेकियोकों सत्परुषोंके मनन्‍्तव्यका अनुसरण करनेकी प्रेरणा 
देनेके छिये नहीं है, किन्तु लनुमव न रखनेवाले परन्तु सद्बुद्धि-सपस्त 
लोगोंकोी अनुभवी विद्वानोंकी सम्मतिके कनुसा३ भाचरण करनेकी प्ररणः 
देते हुए यह कहता चाद्वता है, कि विवेकी लोग अपनी जैसी सुरुचि रखनेवाल्ट 
विवेकियोंसे ही सम्मति रँ। वे भविवेकियोंसे सम्मति लेनेकी श्रान्ति न के : 

अनुभवी सत्परुषों के कृथनकी क्षवद्ंछुनामें कल्याण नहीं है | प्रमाद या 
अ्विवेकके कारण विद्या तथा प्रज्ञाके पारदर्शी संत्ारकी वस्तुस्थिति पहचान 
चुकनेवाल साक्षात्‌ कृतपर्मा छोगोंकी सम्मतिकी अवद्वेलना करना विनाश 
तथा दुःख बुछाना है | मनुष्यकों सत्परुषोंके व्यावह्वारिक अनुभवसे लाभ 
उडाना चाहिये क्षोर शाग्रद्के साथ उनक। अनपघरण करना चाहिये | 

( अनुभवीके सत्सगसे लाभ ) 
गुणवदाभ्रयान्निगुणो5पि गुणी भवाति ॥ १७६ ॥ 

 निर्मुण दीखनेवाला भी गुणवानके सेसगंम रहता रहता गुणी 
दाजाता हू । 


अनुभवीके सत्संगरसे लाभ १०७ 


विवरण-- विवेकीके अनुभवहीन द्वोनेपर भी यदि वह अनमर्वा 
छोगोंके संसगर्से रह्दे, तो कनुभवी बनजाता है । 

विद्वत्ता, झूरता, मद्दत्ता, चिन्ताशीलता आदि मानवोचित गुण हैं । इन 
गुणोंसे संपन्न गुणीके संपकर्में रहनेवारूा गुणप्रेमी ब्यक्छि उसके वातावरणका 
क्षय बनकर रद्वता-रहता, उसे अपने झापको सधारनेके लिये सॉपकर, डसे 
लपनी भूलोपर रोकने-टोकनेका शबाघ अधिकार देकर उसी जा गुणी, 
चतुर, व्यवद्दारकुशछ तथा विचारक बनजाता है । 

गजनीतिसें धान्धिविम्रह, यान, शासन, संश्रय तथा द्वेघीभाव गुण कद्दाते 
हैं +। इन गुणोंसे परित्ित राजनीतिज्ञोके साथ रद्दोसे राजनीतिसे जपरि- 
चित निर्युण ब्यक्ति भी इनका रचित प्रयोग करना जानजाता है | 
गुणस्नग्रद्दार्थी ब्यक्ति गुणीके संपकर्में श्राजानेपर निर्गुण नहीं रद्सकता । 


पाठान्तर-- ग्रुण वन्तमाश्रित्य  7' । 
गणवान्‌का ल्लाश्षय करके निर्गुण भी गणी द्वोजाता है । 
० लक ते मी न 
क्षाराश्रवत जल क्षारमव भवांत ॥ ९७७॥ 

जसे दुग्धाश्रित जल भी दुग्ध ही होजाता दे इस्रीप्रकार 
गुणीके हाथामं आत्मसमपंणका सम्बन्ध जोडनेवाला गुणग्रेमी 
व्याक्ति स्वयं उस जेखा गुणी घनजाता है । 

विवरण-- गणप्रंमी दी स्वसावसे गणीके संगका अधिछारी तथा 

न्वेषी द्वोता है । गणी ब्यक्तिके नित्यसंपगर्में रहते रहनेले मनमें उसने 
ग्र्णोक्ता बार-बार जारोप द्वोने लगता दे इसलिये वद्द काछ पाकर उसीके 
समान गणी तथा प्रधानपुरुष बनजाता हैं । 

पाठान्तर-- क्षीराश्रितमुदर्क 7 7 । 
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न- सधि ( समझोता ) विंग्रह ( लड़ाई ) यान (हात्रपर भाकरमण 
करनेकी कृशाछता ) खासघन ( जआाफक्रमणके विरुद्ध ्ात्मरक्षाकी चतुराह ) 
सेप्रयप ( अवलम्बन ) द्वच्चीभाव ( भावगोपन ) शत्रको सेदकों नी।तसे 
सद्दायकद्दीन बनाकर निरबेछ करना । 
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मृत्पिण्डो5पि पाटलिगन्धमत्पादयाति ॥ १७८ ॥ 


जस गन्च-अस्रहणम समथ नगनन्‍ध भा ग्वात्पड खगनध पष्पक 
सपकम आकर उसका खुगनध स्रहद्ूण करछता है, इसाप्रकार 
स्भ्वावस्तर मुण-अद्दणम समथ नगुण अश भ्रा मानव-हृद्य खसद- 
शजण-सपन्न वद्धान्‌ व्याक्तक सपकम आकर उसक खसदग॒णाका 
अहण करलेता ओर श्ञान-लपन्न बनज़ाता है । 

अथवा-- जैसे निर्गन्‍्ध मिद्ठी भी कभवसर मिलनेपर अपने भीतरसे 
सुगन्ध पष्प उत्पन्न करदेती हे, इसीप्रकार गण दिखानेका झवसर मिल- 
नेपर गणी लोगोंके गुण छिपे नहीं रद्दते । मिद्दी सुगंधित कुसुमोंकों अंकुरित 
करनेका अवसर आनेपर अपनी खुगन्घोत्पादक शक्ति प्रकट करती है। 
गुणियोंके गुण सच्चे गुणगरदियोंके संपर्कर्में शआानेपर ही प्रकट द्वोते हैं। 


रजते कनकसंगात्‌ कनक भवति ॥ १७९ ॥ 

जैसे चांदी, सोनेफे साथ मिश्रित होजानेस ( वह मिश्रित 
वसत ) खाना ही बनजाती है । चांदी नहीं रहती । 

विवरण--- जेसे सोनेके साथ मिलते ही उसके चांदीपनका अन्त दो 
जाता है, इसीप्रकार मदत्वयुक्त मनुष्यसे संबद्ध दहोनेपर भनुभवद्वीन गण 
ग्राह्दी व्यक्ति गणानुभव-संपन्न होजाता हे । 

पाठान्तर-- रज़तमाप कनकसंपकात्‌ कनकमंव भवति । 

( दुष्टोका नीच स्वभाव ) 
उपकतेयंपक त्तुमिच्छत्यवघ: ॥ १८० ॥ 

मन्द्मति ऋर अज्ञानी अपने बुद्धिदोष ( अर्थात्‌ हिताहित 

विवकहीनता ) से छहितकताकों भी हाने पहेचाकर अपना नीच 


स्वाथ खद्ट करनस वमसुख नद्दा हाता। 

विवरण-- भपकारस्वभाववारा मनुष्य उपकारका बदरा अपकारसे 
ही दिया करता है। मनुष्यसे अपना स्वभाव नहीं छुटता | इसलिये भज्ञा- 
नियोंका द्वित करनेकी अ्रान्ति करनेवाले छोग उनके हस डपकारके बदलमें 
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अकृतज्ञता भर्थात्‌ झत्रता करनेके दूषित स्वभावसे पूण परिचित रद्दकर, 
सावधान रहें | वे इस अममें जाकर प्रमाद न करें कि “ हम तो इनका 
डउपकार कर रदे हैं इसलिये इनकी मोरसे जानष्टकी कोई संभावना नहीं 
है, प्रत्युत हृषकी संभावना है । हम डन्‍्दें डपकारोंके बदलेसें भपनाकर 
अपना बनालंगे। 
( बुद्धिमानका कृतज्ञ स्वभाव ) 
( अधिक सूत्र ) तद्ठिपरीतो बुध: 0 

ज्ञानी लोग उपकर्ताके भी अपकारक अज्ञानियासे विपरीत 
आचरण करनेवाले होते हैं । उन्हें उपकर्ताका प्रत्यपकार किये 
बिना शान्ति नहीं पडती । 

विवरण -- इसी प्रसंगमें छंकाविजयमें मद्ृ॒त्वपुणे उडपक्रारक श्री दनुसा- 
नूजीके प्रति मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रका कृतज्ञसापूण वक्तव्य खुबणों- 
क्षरोंसिं क्कित करने योग्य है--- 

मययेव जाणतां यातु यक्तयोपक्ृतं हरे। 
नरः प्रत्यपकारार्था विर्पत्तिमभिकांक्षति ॥ 

दे दनुमा।न, ऊंकाविजय ओर सीताके प्रत्यावतंनमें आपने जो मेरा डप- 
कार किया है क्षापका वद्द उपकार मेरे सिर खड़ा रद्दे । में चाद्रता हूँ मुझे 
उस उपकारका बदला कभी भी न देना पड़े । बदल देना चाहनेवाले छोग 
म्न्नकोी विपदृग्स्त देखना चाद्वते हैं। मिश्रको बदला विपत्तिसें ही दिया जा 
सकता है | 

( पापियोंकों निलुजता ) 
न पापकर्मणामाक्रोशभयम्‌ ॥ १८१ ॥ 

पापियांको निन्दाका भय नहीं हुआ करता । 

. विवरण--- पापी छोग कुछ सीमा तक अपनेको छोकनिन्दासे बचाते 
हैं, किन्तु जब लोकनिन्दाक्ी उपेक्षा करके प्रासिद्ध पापी बनजानेसें क्ाधिक 
रास देखते हैं, तब लोकनिन्दाका भय त्यागकर प्रसिद्ध पापी बननेमें 
सकोच नहीं करते | उनकी प्रवृत्ति द्वीन दोजाती है। पापीकों निनदाका भय 
तब द्वी होता है, जब उसे उस निन्दासे दण्डित भी द्वोना पड जाता है ; 
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पापी छोग दण्ड-सय न रहनेपर निन्दाक्ी भोरसे पूरे नर्मेय होजाते झोर 
उसप्चकी उपेक्षा करते हैं । 

अधामिक राज्यॉमें बढ़े पापी तो दण्डदाता बनजाते हैं भोर छोटे पापी 
लथा कुशासन-विरोधी धर्मात्मा लोग दण्ड भोक्ता बनजाते हैं। जहां संयोग- 
वश्न पापी दह्वी दण्डदाता बनजाते द्व वहां वे अपने पापोंको दण्डसे बचा-बचा 
कर पाप करते रहनेका अवस्तर पाछलेते हें। हसप्रकारके राज्याधिकारी 
राष्ट्रीय पापी या राष्टकेटक कद्दे जाते हैं | हन कंटकोंका संशोघन किये बिना 
राज्यकी जनताको शान्ति नद्दीं मिल सकती । ये छोग राज्याधिक्तारकी शक्तिसे 
शसिमान द्ोकर कसंगटित जनमतको दबाकर अपने प्रभावसे राजकोय पाषि- 
योंका एक कृत्रिम जनमत (गट) प्रस्तुत करलेते हैं। दुण्डाधिकारी पाषियोंकी 
चाटुकारिता करके द्वी जीविकाजन करनेवाले पापी छोग जनमतके ठकेदार 
बनकर हन छोगोंकी पापी घटनाश्नॉकों प्रकाशर्में न आाने देनेवाली ढाल 
अनजाते हैं । ये लोग इनकी ढाल बनकर इनकी स्तुतियाँ, जयन्तियों कोर 
नारोंके भाडबरोंसे इन लोगोंको छोकनिन्दासे बचाये रखते दें | पापी 
राज्याधिकारियोंकी यद्द पापछीछा (पापनचररित्र ) दूषित राज्यसंस्थाभोंमें 
ऊपरसे नीचे तक मद्दामार्राकी भाँति ब्याप्त रहती है । 

इक्के-दुक्के, चोर-डढाकू तो छोगोंकी इष्टिसे छिपाकर ही अपना पाप करते 
हैँ । परन्तु पापी राज्याबिकारी लोग अपने द्ार्थोसि प्रजाका रक्त-झ्लोषण भी 
करते हैं ओर लंबे-चाड़े बेतन-भत्ते झादियोंसे अपनी बेलियाँ भी भरते 
रहते हैँ |! इन लोगॉंकों राष्ट्रीय पाप करनेसे रोकना जनमतका ही उत्तरदा- 
यत्व है । जब इन्हें रोकने टोकने तथा सेयत रखनेवाला जनमत नहीं 
रहता, तब इन लोगोंका दुःसाइस बढ जाता कोर देशर्में करोंकी 
भरमार द्ोठी चली जाती है | नाना प्रकारकी लोकद्दितकारी लबी-चांडी 
दिखावटी योजनायें बना-बनाकर अपना ढिंढोरा पीटकर गुप्त प्रकारंसि 
क्षपनी जेब भरते रहना द्वी इन लोगोंका उद्देश्य दोजाता है। जहाँ 
लोकमत सुपुप्त द्वोता है वहाँके राज्याघिकारका निन्दासे न डरनेवाके 
पापियोंके दार्थोर्ते चठा जाना अवश्यम्भावी द्वोजाता है । 
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लोकमत राजासे भी अधिक शक्तिमान होता है। लोकमत राजशक्तिका 
या तो निन्दक या प्रशंसक बनकर अपनी शझक्तिका प्रदशन किया करता है। 
यद्द इसी रूपमें राजासे भी अधिक शक्तिमान होता हैे। राजाकी शिश्टता 
या दुष्टताका पूणे परिचय राजशक्ति द्वाथमें भानेपर द्वी मिकता है। शक्तिद्वीन 
व्यक्ति छोकमतके सामने नन्दित द्दोनेकि साथ द्वी राजदण्डसे दण्डित भीं 
होजाते हैं। नागरिकोंमें राजदुण्डके भयसे पापसे बचकर दण्डसे बचे रद्दलेकी 
प्रवृत्ति स्वभावसे द्वोती है । पापी नागरिक समाजकी शान्तिका दरण करने- 
वाले तथा छोगोंके व्यक्तिगत शत्रु होते हैं। टोकमतकी प्रतिनिधि राजशक्ति 
ही डन्‍्दें इस कमसे रोकती है। परन्तु ऐसे राज्याधिकारी समाजके साचवेज- 
निक शत्र द्वोते हैं, जो लोक्मतकी उपेक्षा करके गजशाक्तिको शान्ति-स्थाप- 
नाके काममें न काने देकर, उसका समाजकी शान्ति-हरणमें दुरुपयोग करते 
हैं। “पएकां लज्जां परित्यज्य तरिलोकाबिजयी भवेत्‌ ” को छोकोक्तिके 
अनुसार छोऋनिनन्‍दाका भय न माननेवाले निलेज्ज राज्याधिह्ारी हक्‍के- 
दुकके चोर-डाकुओंसे भी भज्रिक भयानक चोर-डाकू द्वोते हैं । इन कछोगोंके 
हार्थोमें श्ाया राज्याबिकार लूटके ठेकेका रूप केलेता हैँ। ये छोंग जब 
राजगददोपर बेठकर लोकमतको अधावधान पाते हैं, अर्थात्‌ जब यद्द 
देखत हैं कि हम लोग राज्याब्रिकारका दुरुपयोग करके भी तथा छोकमें 
निन्दित होकर भी न केवल दण्डातीत रद्दसकत हैं, प्रत्युत लाभवान बने 
रददनेका अवसर भी पारदे हैं, तब ये समाजके दात्र चोर-डाकुभोके रूपमें 
निःशेक होकर आत्मप्रकाश कर बेठते हैं। 

इस सूत्रका मुख्य डद्देहय छोकानिन्दाका भय न माननेवाले पापी राज्या- 
घिकारियों की दण्ड देनेकी शाक्ति रखनेवाले लोकमतकों सावधान (सचेत ) 
रखनेक लिये समाजको सावधान करना है | राजशक्ति पापक्रा दमन तब 
ही कर सकती हे जब वद्द लोकमतका भय मानती द्वो कॉर्थात्‌ जब वह 
स्वये पाप न करनेवाली हो | जो गाजशक्ति स्वये पापी द्वोती है बह पाप- 
दुमन नहीं कर सकती । उप्चका पापोंको प्रोत्साहन देनेवाली द्वोना अनि- 


वाय द्वोजाता है । 
श्र 
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जिस समाजसें पाफपियोंकों खुलकर खछनेका झवसर मिल जाता है कोर 
गह-घाटमिं स्वच्छाचारकी छूट मिलजाती है, जिस घमाजके प्रददरी ( पुछिस ) 
तथा न्यायालय पापियोंके संबंधमें छदासीनता या उपेक्षा बारण करकेते 
हैं, वद्दोंके राज्यके साखिया लोगोंको भी पापी न मान लेनेका कोई कारण 
नहीं रहता। जब तक किसी देशका छोकमत पापी राज्याथिकारियोंके विरुद्ध 
सुतीक्ष्ण दण्ड-प्रयोग करनेवाला नहीं बनता, तब तक समाजकी शा+न्तका 
अपहरण करनेवाले इकले-दुकछे पापियोंको भी पापोंखे रोककर नहीं रकखा 
जा सकता | इसमें कोई सन्देद्द नद्दों कि जिस देशके राज्याधिकारी परी 
होते हैं वहाँ पापियोंका ही राज्य होता है | राज्याधिकारियोंका पापी द्ोना 
ओर उन्हें पापी रहने देना किसी देशकी ऐसी देन्यमयी अवस्था है कि 
समाजके लोग भकेले-अकंके बेठकर देशको दुर्देशापर वन्ध्य चर्चामान्र करके 
अपना निकम्मापन सिद्धू किया करते हैं। ऐसे देशमें संगठनशक्तिको 
जगाना द्वी इस सूत्रका प्रासंगिक अभिप्राय स्वीकृत दोपकता है। इकले- 
दुकले पापियोंकों दाण्डित करनेसे भी आवश्यक तो डन पापी राज्याधिका- 
रियोंकोी दण्डित करना है जिनका पाप सद्दस्रगुण द्ोंकर प्रजाको मभिभूत 
कर केता है | ब्यक्तिगत पाप करनेवाले इक्क-दुकके पापी लोग पापी राज्या- 
धघिकारियोंसे द्वी प्रोत्साइन पाते हैं। पापी राज्याधिकारियोंसे प्रोत्साहन 
पानेवा्ोंकों पापरसे रोकना, तब तक संभव नहीं होता, जब तब कि पदले 
पापी राज्याधिकारियोंकोी पूर्णतया दाण्डत न कर दिया जाय ; 

पाठान्तर-- न पापकमणां संक्रोशभयम्‌ । 

( उत्साह छाभ ) 
उत्साहवतां शत्रवीषपि वर्शीमवन्ति ॥ १८२॥ 

दुर्दान्त दान्न भी उत्साहवालोंके वशमे आजाते हैं। 

विधरण-- उत्सादह्द भातिक ज्ञाक्ति नहीं हे। मनोबल ही उत्साद्द 
हैं। मनोबर भोतिक शक्तिपर निरमर न रहकर सत्यनिष्ठामें है। 
रद्दता है। सत्यकी शाक्तिसे शक्तिमान व्यक्ति शञ्य द्वोता हैं। बह 


उत्साहक लाभ १६३ 


सांसारिक मोतिक शक्तिकी उपेक्षा करता भर शक्तिमान विजयी बना 
रद्दता है | उसके सम्मुख समग्र सेसारकी भातिक शाक्तकों हार माननी 
पड़ जाती है । इसके विपरीत असत्यनिष्ठ ब्यक्तिका दुबलह्ृदय द्वोना अनि- 
वार्य दे । नसत्यानिष्ट व्यक्ति बढडीसे बडी भोतिक शक्ति पाकर भी भपनेसे 
अधिक भोतिक शक्तिके सामने पछिर झुकानेके लिये विवज्ञ होता है | इृढता 
सत्यनिष्ठमें ही द्ोनी समव है | 

भआात्मशकितसें विश्वार्ती वद्दी द्वोा सकता हे जो अकेला ही समग्र विश्वके 
विरोधकी उपेक्षा करके विजयी बने रददनेमें समथ दह्वोता है। सत्यानेष्ठासे 
अछग आत्म-पोरुष नामकी कोई वस्तु नहीं है । जिसके पास सत्यनिष्ठा है 
वह अपने अमिलबित उच्चतम सिंहासनपर कआारूढ है। उसके उत्साहका 
सच्चा रूप यही है कि भोतिक जगवमें उसके क्षामनको डुलानेकी शक्ति 
नहीं है | सत्यनिष्ठा, खच्चरित्र, इन्द्रियलंयमसत, कार्याकाये-विवेक, ब्यवद्दार- 
कुशलता द्वी राजलिंदासनकी एकमात्र योग्यता भर अषिष्ठात्री देवी है। 
क्योंदि सम्राजका प्रत्यक नागरिक राज्यशाक्तकों संगठित रूप देंनेवाला है, 
इसाजऊिये पहले तो प्रत्येक नागरिछका स्वयं ही उस सत्यानिष्ठारूपी शक्तिसे 
धक्तिमान होना अत्यावश्यक है। इसालूय जो भी कोई व्यक्ति राजा या 
राज्याधिकारीका निर्वाचन करे वह राज्याधिकारकी संपूर्ण योग्यताको पहले 
तो अपनेमें मूर्तिमान करके रखें। इसलिये रखे कि गणी ही गणीकों 
पहचानकर उसका निर्वाचन कर सकता है। इसलिये समाजमें राज्याधि- 
कारियोंका निर्वाचन करनेवाली शकक्‍क्तिका जाग्रत रहना अत्यावश्यक है | 


शत्र छोग पराभवके भयसे उत्साद्वीके वशमें भानेमें ही अपना कल्याण 
समझने लगते हैं । दृढचित्त लोग शज्रुओंके वशमें न श्ाकर उन्हें द्वी अपने 
वशसें करके छोडत हैं | अपनी शक्तिमें मद्दत्ता द्वोनेपर ही दूसरॉपर बश्ी- 
करण प्राप्त द्वोता है | इसलिये जो संसारपर वशीकार पाना चादई वे अपने 
दृदयसें उत्साह, अध्यवसाय तथा कार्यसाधनब्डी जननी सत्यनिष्ठाकों सुप्रति- 
प्डित करें । सत्यनिष्ठामें ही जन-कब्याण हैं, जनता जन-कव्याणसे दी 


११४ चाणक्यसूत्राण 


सुदृढ रूपसे संगठित हो सकती है । जनता सुदढ रूपसे संगठित द्ोकर दी 
उत्साहददी राजाको बरूवान बनानेमें समर्थ होसकती है । जो राष्ट्र उन्नति 
करना चाहे डसे चाहिये कि वद्द अपने ब्यक्तियोसें उत्साह भर देनेकी यो जना 
बनाये । 
प्रभवः खलु कोददण्डयोः कृतपंचांगविनिणयो नयः 
सतावधयपदषु दक्षता 'नयात छाक इशवानस्च्यत ॥ 
आभमानवता मनाखतन्नः धधप्रयसुच्च: पद्मारुस्क्षत: 
वबानाता नवत नक्षमस मतमालस्बनमात्मपारुषम्‌ ॥ 
( विक्रम द्वी राजवन ) 
विक्रमघना राजान। ॥ १८३ ॥ 
न्लानदीप तेजस्विता ही राजाका धन है । 
विवरण-- ज्ञानदीप्त तेजस्विता ही राजाके प्रजारंअनका क्षब्यर्थ साधन - 
रूपी अक्षय घन है। राष््-प्रबंधसबंधी विचारोंकी प्रखरतारूपी प्रदीक्त 
ज्ञानसूय ही राजाका सच्चा तेज या विक्रम है | ज्ञानी राजा ही सच्चे ऐ श्व- 
यसे सम्पन्न राजा है। अज्ञानों राजा प्रजाडी घ॒णाका पात्र द्वोजानेके कारण 
राजलिंदासनारूढ दीखनेपर भी राज्यश्रष्ट हे । जेसे पेसा साधारण मनुष्यका 
भोतिक साधन समझ। जाता हे, इसी प्रछार सत्यरूपी विक्रम द्वी विजिगीष 
राजाका धन है। सच्चा विजिगीषु राजा प्रज्ञाके चित्तपर अपने सत्यका 
प्रभाव डाछ्कर उसके हृदयका सम्राट बनजाता है। सच्चे विजिगीष॒का 
सत्यघनसे घनवान होना अनिवाय हैं। सत्यद्वीन राजा प्रज्ञाकी घृणाका पात्र 
तथा उसके प्रेमसे वंचित द्वोकर अंत राज्यसे भी च्युत द्वोजाता है। 
( आलस्यसे विनाश ) 
नासत्यलसस्यैहिकामष्मिकम्‌ ॥ १८४॥ 
कार्यम अनुस्साद्दी अकमंण्य मन्दमाति आलसीकों वतभान 


45 


तथा भविष्यत्कालीन सफलता नहीं मिलती । 


आलबण्य ले विनादा १६५ 


विवरण-- वतंम्ानकी सफछता ही अश्रतीतको भी सफल कर डालती 
कोर भविष्यत्‌की सफलताकों भी सुरक्षित कर देती है । जिसका वर्तमान 
सुरक्षित होता है उसके भूत भावी दोनोंका सफलतासे मंडित होना कौर 
रद्दना निश्चित है। तीनों काछोंमें एक-सा सम्ुज्ज्वल रहनेबाकरा सत्य ही 
विक्रमोी राजाकी राज्यभ्री है । 

निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादन सम॑ सम्रद्धयः । 

पराक्रमके आश्रयसे रद्दनेवाली सम्वृद्वियं भीरुता या विषादके स्लताथ नहीं 
रद्दती । 

निरुत्साहाद्देवे पतति ॥ १८५॥ 

उत्साहके बिना निश्चित सफलताय भी द्ाथसे बाहर खड़ी 
रहजाती हैं । 

विबरण-- इस संसारकी स्थित हो एसो है कि सत्यनिष्ठको असत्य- 
विरोचके संग्राम-क्षेत्रमें योद्धाक रूपमें शखबद्ध दोकर जविरत नियुक्त रहना 
पड़ता है | सत्यनिष्ठ व्यक्ति इप् संग्रामकों विपत्‌ न समझकर डस्तका उत्सा- 
हके साथ सोभाग्यवद्धिसलि स्वागत करता है | इसके विपरीत सत्यद्वीन 
ब्यक्तिको असत्यसे संग्राम द्वी विपत्ति दोखतो हैं । इसलिये असप्यविरोंचकों 
विपद्‌ माननेवाला व्यक्ति कपनेकों असत्यकी दासतामें द्वी निरापद माना 
करता है । उत्साहहीनता असत्यको ही दासता है | सत्य निष्ठ उत्साहीके 
हृदयमें चिपदूमोति नामकी कोई स्थिति नहीं होती । 

सत्य द्वी उत्साहका भप्तमाप्य उत्स है | धत्यके बिना करममें इढता या 
आत्मविश्वास द्वोना संभव नहीं है । सत्यमें श्रारूढ रहनेका सनन्‍्तोष ही पुरु- 
पाये या कर्मोत्साहका जनक होता है | उत्साहद्दीन क्द॒ढ ब्यक्ति पुरुषाथ नहीं 
कर सकता । पुरुषाथ के बिना सहजघाध्य कमसें भी अइृढता भाजाती है भोर 
सफलताको अल्ाध्य बना डालता हैं। 

विपदोषभिभ्रवन्त्यविक्रम॑ रद्यत्यापदुषेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायतरगरीयानन पदं नृपश्रियः ॥ 


चाणक्यसूत्राणि 
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विपत्ति विक्रमद्दीनकों दबालछेती हैं। विपदग्रस्तका भावी विनष्ट द्वोजञाता 
हैं| निर्मविष्यका हल्का ( ओछा ) होजाना सुनिश्चित है। दृल्का मानव 
राज्यश्रोके योग्य नहीं रहता | 
पाठान्तर-- निरुत्साहा दवे पारिशपति 0 
उत्पाहदहदीन व्यक्ति समस्त असफलताक्षोंकी जननी अपनी उत्सादर्दीन 
ताको दोष न देकर देव या भाग्यको कोपता करता है | 
क्षपुरुषार्थ या भनुत्साद्द ही उप्तका दोष है ! 
( पुरुषार्थीका कतंब्य ) 
शी # 5 ( 
मत्य्याथाव ( मत्म्याथवज् ) जलम्रपयज्याथ 
 गहणीयात ॥ १८६ ॥ 
ज्स मत्याथा जठम घघनक सकटम पड़कर हवा अपना 
मत्जल। रूपा स्वाध पाल! हू दृस्|ला प्रकार पद्षाया सानलस उठ, 
सकटम कद, खफ़लतारुगा अपन दृवका वप्लास बचा“: 
बचाकर सुरक्षित करता चल ओर अपना काम वनाले | 
विवरण-- जो छोग सफलतारूपी देवको एाना चाह, वे विन्ञकरो 
हदैटा-हटाकर छपना काम बनाये । विष्न-वारणके बिना दुवप्राप्ति क्षंभव है ! 
पादानतर --- अऑत्सछाचतजजलडजोे गसुज्याथ 33252 | 
( विश्वासके अपात्र ) 
2 ९ 
अविश्वस्तेषु विश्वासो न कतेव्य/ ॥ १८७ ॥ 
अपरीक्षित या अपात्र लोगाका विश्वास कभी न करो ! 
बचिवरण-- करोगे तो निश्चित रूपलसे हानि उदाओग | कृपाम्नले सदा 
भय रहता है कि न जाने कब कथा कर बठे / नीतिज्ञनि कद्दा है-- 
कुसोहदे न विश्वासों कुदेश न प्रजीब्यत । 
कृुराजान भय लत्य, कपान्र खबदा यम ! 


कार्यसिद्धिम हानि १६७ 


मनुष्य दुष्ट मित्रका विश्वास तथा कुदेशरमें जीवनकी सुरक्षाकी आज्ञा न 
करे ! कुराजा शोर कुपाश्रसे सदा ह्वी भय बना रहता है। 
असाधयोगा हि जयान्तराया, प्रमाथिनीनां विपदां पदानि | 
असत्संग विजयी जोवनका विदन्न तथा विनाशक विपत्तियोंका कारण 
होता है। 
ह आर ऊपर 0 बाहर ह 
पाठान्तर-- आविस्लब्धेषु विश्वासो न कतव्यः । 
बी के बन... (६ 
वष विषमव सवकालम ॥ १८८ || 
जसे विष सदा विष ही रहता है, कभी अम्मत नहीं होता 
ज़स विष कभी अपना स्वम्नाव नहीं बदछता इसी प्रकार अवि- 
श्वासीस्वभाववाला मशुष्य कभी विश्वास योग्य नहीं बना करता। 
( कायसिद्धिम बेरीका सहयोग हानिकारक ) 
| थे मम जा अर थे | ्‌ः है| बन क्र 2 फेक] । ५ (3 
थेसमादान वारणां संग एवं ने कतंव्य; ॥ १८७५॥ 
काय-सेपादनमे शबओखे किखी प्रकारका सेपक न करना 
चाहिय । क्‍ 
पराझान्तर -- अथलामान्य चरिणां खेसलगां ने कतब्या । 
सामास्य प्रयोजनवा्छ काम्ोंसे वरियोंका सपर्क बचाना चाहिय । 


( अधिक सूत्र 3 आयाथप्रेव नीचस्य सेसग: ।| 
. आये अर्थात्‌ प्रभुंक कार्यक लिये ही नाच्रोंके साथ संबंध 
किया जासकता हैं । 

वखिवरण-- राज्यसस्थामें राजा दी प्जुका ख्थान कलिय्रे हुए है । परन्तु 
शाजाला भी तो एक पमु है । समग्र राए राजाऊा प्रभु है । राश-कल्याणके 
लिये राज्ञा तथा राज्यई: अन्य सेवकॉका कभी न कसी नीचके साथ संबंध 
होना अनिवार्य होता है | उस विकट संबंधके समय भी प्रजा-द्वितको 
सुख्यता देकर उसे सुर्सपक्ष बनाये रखना द्वी सच्चे सेवकका ध्येय द्वोता है । 
उस समय उप्रका कतव्य होता है कि उसके किसी काससे नी चकी नी चताओो 
भूलकर भी प्रोत्साहन न मिकछ जाय तथा राजकार्यमें विष्न उत्पन्न न द्वीने 


१६८ चाणक्यसूत्राए 


पाये | साधारण नियम यही है कि नीचोंके साथ किसी भी काममें संबंध रखनःए 
उचित नहीं है। “ हायते द्वि मतिस्तात हीनेः सह समागमाल्‌। '' 
द्वीन लोगोंके स्राथ संबंध रखते रहनेसे बुद्धि उन्हीं जेसी द्वीन द्वोजाती हैं! 
( वरी विश्वासका अपात्र ) 
0५७७५ के, जे हा ० न्‍ो आओ प 
अथासद्धा वारण न वेश्वसत ॥| ९९० ॥। 

उद्देश्य-पूतिम वेरीका विश्वास मत करो । 

विचरण-- शस़॒पर विजय करना द्वी विजिगीपुका डद्देश्य द्वोता है , यह) 
उद्देश्य विजिगीपुकी स्थितिको सार्वेदिक संग्रामकी स्थिति बना देता है । 
उसका कर्तब्य द्वोजाता है कि शत्रके घोकेमें न जानेके लिये सवेदा सावधान 
रहे । उसे यह जआविचलित रूपसें समझ रखना चाहिये कि शत्रु कभी भी मित्र 
नहीं होलऋूता । यदि कभी शत्रुकी ओभोरसे मिनत्रताका प्रस्ताव भाये तो ले 
सोचना चाहिये कि जो व्यक्ति एक दिन शतन्र॒ताचरण करनेमें ही अपना 
स्वार्थ समझ रद्दा था, वद्द भ्राज तुम्दारा मित्र क्‍यों बनने जा रद्दा है? उसे 
इस प्रस्तावके क्षाते ही तुरंत समझ जाना चाहिये क्रि वह भाज मेरा 
मित्र बननेतें क्षपना निश्चित स्वाथ देख रद्दा है। वह छपने स्वारथके दबावसे 
ही तो पहले शत्रु था और आज उसीके दुबावसे मित्रताका प्रस्ताव कर रद्द 
है | भाज अपने स्वार्थंके दबावसे मित्र बननेवाऊा वास्तवमें आन भी शत्र 
ही है। सच्चा मित्र तो वद्दी द्वोता है ज्ञो स्वाथकी मल्िनतासे श्रतीत रद्दकर 
हृदयके सत्यनिष्ठारूपी अम््तमय बन्धनसें जाबद्ध द्वोफर खुदढ मित्रताके 
बन्धनकों अपनालेता दै। खच्चे द्वी सच्चोंक, ज्ञानी ही ज्ञानीके मित्र द्वो 
सकते हैं । मिथ्याचारी अज्ञानी, ज्ञानीसे कभी प्रेम नहीं कर सकता । सत्य, 
असत्य या ज्ञानाज्ञानसें परस्पर वध्य-घातक संबंध है । इन सब तथ्योंको 
कभी न भूलकर शन्र॒की दिखावटी मित्रताको शत्रुताका दही क्ावरणसात्र 
मानकर उसपर अविश्वास रखकर उसके षडयेत्रकों ब्यथ करना ही विजिगी- 
घुका विजय-कोंशलछ है । 

बत्रुका विश्वास न करनेका अभिप्राय उससे यद्दध कद्द देना नहीं है कि में 
तुम्द्ारा विश्वास नहीं करता किन्तु यहीं श्रभिप्राय हे -कि उसे धोकेमें 


सम्बन्धका आधार श्९र 


रहो । उसे मत जानने दो कि तुमने उसकी गुप्त झत्रुताको पहचान किया । 
तुम उसे अंधेरेमें रखते रहकर उसपर उच्चित समयपर भाक्रमण करो 
तुम शत्रुको परास्त करने ( अर्थात्‌ डसके असत्यको पददक्तित करने ) के 
लिये जिस किसी उपायका अवछबन करोगे, उप्तकी दृष्टिसें वद्द कपट , छल 
माया छादि द्वोनेपर भी, तुम्दारी दश्टिसें वही क्षसत्य-विरोघरूपी सत्यनिष्ठा 
होनेके कारण, बदह्द कसत्यका दछन करनेवाली सत्यकी विजय ही दोगी ! 
विजिगीषुका ध्येय तो क्षपने शाराष्य सत्यको ही विजयी बनाना है ! 
(संबन्धका आधार ) 
अथाधीन एवं नियतसंबंध) ॥ १९१ |! 

लोगोंसे संबंध उद्देश्यके अनुसार द्वोता हैं। 

विचरण-- उद्दरयके ही क्षनुसार लोगोंक साथ सेबंधोंकी स्थापना द्ोतीः 
है। मिन्रसे प्रित्रता तथा शत्रुल्े शत्रताका संबंध जुड़जाता है । शद्देश्यकी 
एकतासे मित्रता तथा उद्देश्यकी भिन्नतासे श्त्रताका सेबंध स्थापित होजात! 
हैं । प्रजोजन ही मानवोकी परस्पर संयोजक रज्जु है। सम्तारसें महेतुक 
संबंध कसेमव है। भलब्धका छाम, लब्धकी रक्षा तथा रक्षितका वर्धन इस 
तीन भोतिक प्रयोजनोंसे द्वी लोगोंके संबंध जुड़ते हैं | क््षानी जराल भौतिक 
स्वाथोके पीछे भटकता है | ज्ञानी मनुष्य मोतिक स्वाधोके पीछे न भटक 
कर परमाथ या वास्तविकताका ही अनुगमन करता है। ज्ञानी क्षज्ञानीके 
क्षय तथा भनथंके दृष्टिकोण एक दूसरेसे सवा भिन्न प्रकारके होते हैं । 
ज्ञानीकी रष्टिस्सें तो मानप्रिक स्थातको सुरक्षित रखनेवाला सत्य ही अर्थ 
या काम्य वस्तु दोता है | उसकी उदार दृश्टिमें सानापघिक दृढताकों नष्ट 
करनेवाली भातिक पदा्थोक्री लालसा अनधपक्षमें गिनी जाती है । इसके 
विपरीत अज्ञानीकी दृष्टिमें भौतिक सुखोंके साधन ही क्षय समझे जाते हैं । 
उसकी दृष्टिसें भोतिक खुखोंकों त्यागने या उपेक्षापक्षमें रखनेरा जादरी या 
मानसिक दृढता, सुख-त्याग या दुःख-वरणके नामसे क्षनर्थ ही माना 
जाता है । 


१७० चाणक्य सूत्राण 


अशानीके पास दूरगामी इष्टि न होकर वहद्द केवल भापातइृष्टि रखता है । 
वह अपनी क्ापातइष्टिसे खुख-दुःखोंके यथाथ रूपोंकों समझनेमें अ्रारि 
करके दुःखको ( श्रर्थात्‌ सुखच्छारूपी क्षभावग्रस्तताको ) ही सुख मानकर 
आनाश्रतके पीछ भटककर, मानासक नेबछताकी अपनाकर लूक्ष्यद्दीन भदृद 
बनजाता है | इसके विपरीत सत्यनिष्ठ विजिगीपके छिये यद्द सुनिश्चित 
द्वोजाता है कि वद्द पने लक्ष्यपर स्थिर रहनेके लिये मानसिक इढताको 
अपनाये छोर निश्यसुखी बने रहदेके लिये संसारमें पग-पगपर विजय 
प्राप्त करता रहकर स्थिररूपसे विजथशील बनकर रद्दे। विजिगीष मनुष्य 
विश्वका सम्राट तो पीछेसे बनता है । पदले तो डसे कपने ही मनोराज्यका 
सम्राट बनना पड़ता है । वचद्ध बाह्य जगवसें विश्व-सम्राट बननेसे भी पहले 
सलारकी भोंतिक सुख -लमखद्धिकों अपनी सत्यनिष्ठारूपी मानांसक सुख- 
समृद्िकी अधघोनतामें दंकर अपने सनोराज्यका सम्राट बन चुहूता है। अपने 
मनोराज्यका सम्राट बननेके क्षनन्तर विश्व सम्राट बननेवाल उस विजिगीषु 
रजाकी राजशक्तित सम्मुख समग्र ंेसारकों अवनतमस्तक द्वोकर रद्दना 
एडता है। 

गज्जारपि सतस्सखा राश्षितव्यः ॥ १०२ ॥ 

शत्रका भी पत्र यदि प्िनत्र हा ता, उसकी रक्षा करती चाहिय ! 

विचरण--- अर्थात्‌ छसे क्षपने आक्रमणका पाश्र न बनाना चाहिए । 
डद्देश्यकोी एकतासे सनुष्य छापपसें मित्र बनते हैं। कासुरी प्रव्ात्तिवाछा 
सत्यदंषी दी विजिगीपुका झय्र द्वोता है । सत्यसे विजया बतता ही विजि- 
गीपुका ध्येय होता है । सत्यका विरोध करनेवाला तो अलत्यका दास द्वोवा 
है ' वह उद्दश्यके उवरोधसे डी शत्रता करनेवाला बनता है। उश्नक्ता पुत्र 
डस जसा सत्य-शन्रु न द्वीऊकर असत्यका तो छात्र तथा सत्यका मित्र द्वोना 
असंभव नहीं है | यदि किसी शन्नके पुत्र सत्यानेष्ठ होनेका पूष्ट प्रमाण 
मिल जाँय तो उसे कपना मित्र समझकर उच्तकी रक्षा करना सत्यकी द्वी 
रक्ष। फरना होगा । सत्यानिष्ठाकों अपनायेरहना दी सत्यनिष्ठ विजिंगीपुका 


शत्रकोी असद्दाय छोडनेका समय १७१ 


ध्येय दोता है । इस ध्येयसे विच्युत न द्वोना सत्यानिष्ठका प्रतिक्षण खदातन 
स्वभाव बनजाता है । 

पाठान्तर-- धात्रोरपि सखा झुतो राक्षितव्य: | 

मित्र तथा पृत्रकी शत्रुसे की रक्षा करनी चाहिये । 

पाठान्तर-- शत्रारपि दात्नसखाद्राक्षितव्यः | 

अपने श्ापको शत्र तथा उसके मित्र दोनोंसे बचाकर रखना चाहिय । 

( झत्रका मित्रतासे ठगनेकी अवधि ) 
यावच्छतच्नाइिछदे पर्याति तावद्वस्तेन वा स्कन्चेन 
वा वाह; ॥ १९३ ॥ 


प्ात्रकी जिस निर्वछलापर धहार करके उस नष्ट करना हो 
उसका पतला ने चअलालेनलक उसे कृत्रिम मान तथा कृाप्म 
मित्रता के प्रदर्दालोस झोकमे रखते रहा । 

वकिचरण-- शब्रका छिद्र दाथ न अ'डेतक जसे मत छेड़ी । तब तक 
उम्णके दाग्मिक मस्तकके सामने छपना मस्तक ऊँला करके सत चली | उससे 
मत बिगाड़ों | उसीको बड़ा चना रहने तथा दृमब्मसें हूबा रहने दो और 
युद्ध मत ढातो । उसका क्षाकृरभणीय छिपे हैंड लगेसे प्रथम उपके सामने 
मस्तक ऊँचा करता उसे रण-निमंस्रण देना है । इस मध्यमें उसे उच्चस्थान 
दिये रहो आर उससे विरूद्ध शाक्क-पंचय करते बच्धी । 


॥६2 /₹४६ 


है 


/ झन्रुकी असहाय छोड देनकरा समय ) 
* ७४ 5 ३ न! थे | 
शत छिद्ू पारहरत || ६१४ ॥ 
विजिगीषु राजा शजकी छिद्गावस्थाम उसे अपनी सहायतास 
वंचित करदे; 
पाठान्तर-- शाज्ज छिद्र प्रहरंत्‌ । 
विजेगीषु राजा शजन्रुके न्‍न् 


है] 


निब्ंल स्थानपर माराप्मक प्रहार करे । 


१७५ चाणक्य सूत्राएे 


है 


चिचरण-- विजयामिछाषी अपने शात्रके छिद्र ( निबंलता, विपत्ति यः 
किसी भयंकर विनाशक ब्यप्तन) में फेँसे द्ोनेका निश्चय होजानेपर उसके 
निबछ जंगपर आक्रमण करे | 
वहेदामित्रे स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्ययः । 
तम्व कार स्रप्राप्त भन्‍्याद्‌ घटामवचाश्मान 0 
अब तक कालका णनुकूलताकी प्रतीक्षार्में घोका देकर घिरपर चढाये हुए 
बत्रुके विनाशकी पर्याप्त तेयारी कर लेनेपर, डसे पत्थरपर पटक्रकर फोड़ 
डाले जानेवाले शिरोमारस्वरूप घड़ेके समान नष्ट कर डाले । 
काम सकाचमास्थाय प्रह्ारानपि मषघयत्‌। 
काल काल थे मतिमानुत्तिछ्ठत्‌ कृष्णसपंवत्‌ ॥ 
विपरीत दिनोंमें कछवेकी भांति सुकडकर प्रद्दार सद्दा करे ओर अनुकृष्ठ 
काछ आनेपर सांपकोी भांति प्रद्दार करनेके लिये उठ खड़ा हल्ला करे । 
अजन्मा पृरुषस्तावदह्र तासुस्तृुणमव वा । 
यावज्लेषुसरादसे विलपमरिभियंशः ॥ 
आतन्तजयन [द्रषता यस्यामपः प्रद्यास्याते । 
पुरुदाक्त: कथ् तास्मन ब्राह त्व है तपांधन ॥ 
( शत्रकों बलवान दाखनेके आयोजन करो ) 
आत्मच्छिद्र न प्रकाशयेत ॥ १९७० ॥ 
शनत्॒का अपना ननवलताका पता न चलने दकर उसका टाहिम 
बलवान बनकर रह । 
चिचरण--- तुम अपनी किसी ऐसपी निब्रलताको शत्रपर प्रकट मत 
होने दो जिसके कारण चह तुमपर आक्रमण कर सके 
साख्य गुहय पर बदयुारखद लियात्‌ परसख्य स। 
गुहतू कृम इवयागान यत्स्याइचतमात्मन 
अपनी नेबछताको शत्रक्ो मत पद्चचानने दो, प्रत्युत तुम्दीं उसझी 
नबलताका पता चलाकर रखो | अपने प्रस्तारित क्षंगोंकों छिपा लनेवाब्डे 
कूमके खमान अपनी निबेलताको झत्रुके भाक्रमणोंसे बचाये रद्दो 


शाजाका कतव्य 9७३ 


( शत्रका स्भाव ) 


छिद्गप्रहारिगइशत्रवः ॥१९६॥ 

शात्र प्रतिपक्षीकी निबलतापर ही आक्रमण किया करते हैं । 

विवरण-- इसलिये विजिगीष छोग शत्रुओंकी दृष्टिसें बलवान बने 
बहेँ । शत्रु कभी भी प्रबल पक्षपर क्षाक्मण या प्रह्दार नहीं करते | जाकमण 
खदा निश्चेल भसावधान त्रटियुक्त पक्षपर ही द्वोता है । 

पाठान्तर-- छिद्रप्रहारिणा हि शत्रवः ! 

( अधीन शत्रका विश्वास मूढता ) 
हस्तगतमपि श्र न विश्वस्ेत ॥ १९७ ॥ 

विजिगीषु राजा अपने बशम आनके पश्चात्‌ अपनी शब्र॒ताका 
संगापन तथा मित्रत्वका प्रदशन करनेवाले शत्रका विश्वास 
नकर। 

विवरण-- शत्रकछो द्वाथसें पाकर उसे क्षमा करके प्रेमसे अपनाना 
चाहनेकी भ्रानित कभी न करनी चाहिये । विजेताके भयसे शन्नकी शोरसे 
प्रेमका प्रस्ताव आना स्वाभाविक है | परन्तु जिसके प्रेमका सम्बन्ध द्वॉनेका 
कभी कोई हादिक कारण डपस्थित नहीं दोसकता, छउल्ल शत्रुकी असद्ाय 
स्थिति प्रेमका कारण कदापि नहों बन सकती । ऐसे शत्रुकों अपनाकर उसे 
अपना सद्दायक प्रित्र बनालेनेकी दुराशा करना विषधर भुजंगकों दुग्ध- 
पानसे निविष बनानेकी-ली ही अ्रान्ति है । शत्रकों तो मिटाकर ह्वी निश्चिन्त 
होना संभव है| विजिगीघुके छिय शत्रु-पोषण किसी भी प्रकार ओर किसी 
भी इश्सि समथनीय नहीं हे । 

पाठान्तर --- स्वहस्तगतमारपे ***'*' । 

( राजकमचारियोंके दुराचार राकना राजाका खहितकारी कर्तैब्य ) 
स्वजनस्य द॒वृत्त निवारयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 

विजिगीषु राजा खपक्षके लोगांके दुराचार या गहित आच- 

रणको प्रबल उपायाले दर करे। 


१७४ साणक्यस्‌ जाण 


विवरण-- राज्यकी सपूण राज्यसंस्था तथा राज्यभरका प्रजा-बर्ग 
विाजगीषुका स्वजन है | राज्यभरमें कहीं मी दुराचारकों प्रोत्साइन या 
प्रश्रय न मिलना द्वी राज्यको सुब्यवस्था है | राजा या राज्यसंस्थाका चरित्र 
द्वी प्रजामें प्रतिफलित द्वोता है | राष्टरभरमेंसे दबृत्तको बहिष्कृत रखना दी 
राजाका धर्म, कम, पूजा, पाठ तथा श्रेष्ठ भगवदाराधन है। राजकीय छो गेकि 
दुराचारोंसे राज्यमें पाप-ब्बाद्धि तथा अपयश द्दोता ओर राज्यसंस्था खा्चेज- 
निक समर्थनसे वंचित द्वोकर निबछ पढ जाती है | कोई भी राज्य राजकीय 
लछोगोंके भ्रशचारके दृष्परिणामोंसे बच नद्ठीं सकता। राज्याधिकारिय कि 
दुश्चरित्रका कुफल राज्यको भोगना ही द्वोगा । इसलिये उन्हें दराचारसे 
रोकनेके कठोरतम उपाय अपनाये रदनेमें ही राज्यका कल्याण हैं । 

स्वजनावमाना5प मनास्वनां दुःसमावहांत ॥ १९९ | 


दुश्थारत्ताक कारण हुआ खज़्नाका अपमान ॥वचारशाल 
व्याक्तयाक दुःखका कारण हाता है | 
विवरण-- दुराचारके कारण हुए राजकीय लोगोंके अपमान विचार शी छ 
स्वाभिमानी कतब्यपरायण मनस्वी राजाभोंके लिये भप्तह्म दःखदायी द्वोते 
हैं । मनस्वी राजाके कमचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी द्वो और राष्रमें श्ननौति 
तथा पापाचार बढ़ा रद्दे हों तो उसे उनके दराचारको तत्काल रोकना 
चाहिये । उसे उन्द्दे सुपथपर रखनमें कोह बात उठा नहीं रखनी चादिये । 
उसे अपने राज्याधिकारियोंके अपमान भार भपशयको अपना द्वी शपमान 
ओर भपयश मानकर उन कारणोंकों समूछ 5खाड फेंकना चाद्ठिये । 
पाठान्तर-- स्वजनावमानां हि । 
( एक कमचाराक पायसे संपूण राजव्यवस्था दूषित ) 
एकांगदापः प्रसषममवसादयति ॥ २०० ॥ 
जस ककलाका पक रागा अग उसक समस्त दहका अवलसन्न 
तथा अचुष्यागा बनाडाल्ता हूं, जेस वह एक दाषत अग 
समस्त दहक व्याधमग्रस्त हानका लक्षण हाता छठ सा प्रकार 


शबत्रविज्ञगयका अमोघ साधन १७९ 


राज्यसंस्था या किसी दलके किसी भी व्याक्तेका दराचार, 
समस्त राज्यसस्यथा या सार दलका दानवल बना डालता है + 

विवरण-- किसी राज्यसंस्थाका एक भी सदोष राज-कमंचारी, 
संपूण राज्यन्नत्तका कलूंक है । जेसे एक चावलसे बटलोईके समस्त चावल 
परखे जाते हैं, हसी प्रकार एक राज-कमचारीकी बुराईसे उसे सद्द छेन- 
वाली समस्त राज्यसत्ताके दूषित होनेका प्रमाण मिक जाता है । इसलिये 
राज्यसत्ताका यद्द मद्दान्‌ उत्तरदायित्व है कि वद्द अपने प्रत्येक राजकमचा- 
रीको अष्टाचार करनेसे रोके रह्ठे ओर राजकीय सेवक-घ्ृकोंको प्रजाका भाखेट 
न करने दे | यद्दी नियम समस्त स्माजपर भी छाग द्वोता है । जिस सम! 
जका एक भी ब्यक्ति दूषित द्वोनेपर भी दण्ड नहीं पारद्दा है, वद्द उस 
संपूण समाजका ऋलंक है । इसलिये जपने सम्ताजके प्रत्येक ब्यक्तितकों 
धार्मिक बनाकर रखना समस्त समाजका सुमद्ाान कतंब्य है । 

( सदाचार शत्रविजयक्ा अमोध साधन ) 
शन्र जयात स॒वत्तता ॥ २०१ ॥ 

सदायार शजपर [वबजय प्राप्त करशानका अमाध साधन ह | 

पाठान्तर- धात्र ज़यति सुवृत्तः । 

सदाचारी बातुपर विजय पाता है । 

विवर ण--- स्वपक्षका सदाचार द्वी स्वपक्षकी शक्तिको सुरक्षित रखकर 
शत्रकों दरासकता है। इसके विपरीत स्वपक्षका दुराचार स्वपक्षकों शक्ति- 
हीन बनाकर द्ान्नकी विजयी बनादेता है । जिसका अपने काचारपर वश नहीं 
हैं, जिसका क्षपना ही थापा अरक्षित है वह पद्दछ तो क्षनिवारयरूपसे शत्रके 
प्रछोभनोंमें फसेगा भार फिर अपने देशके स्वाथको बेचनेवाछा देश द्रोदी 
बन जायगा | वद्द शब्रपर विजय कैसे पायेगा ? सेसारसें मनुष्यका सबसे 
पहला सच्चा शत्र उस्तीका दुराचार हैं, जो मानप्तिक निबंलताक रूपमें उसके 
मनमें बेठकर उसे तोड़-तोड़कर खाता उहता है | दुराचार मनुष्यक्ता आभ्य- 
न्‍्तरिक शत्रु है । दुराचारख्पी शट्पर विजय पाये बिना बाह्य शत्रओंपर 


१७ चाणक्यसून्नाण 


विजय दिलानेवाले उत्साह, वीये, गाननद तथा वीरोचित गुण मनुष्यको 
आराप्त नहीं द्वोछकते | 

प्कस्यापि द्वि यो5शक्तो मनसः सखन्निवद्दणे। 

महीं सागरपयन्तां स कर्थ हावजेष्यति ॥ 

निरुत्साहो निरानन्दो निर्वीयों निमुणः पुमान ! 

कि जेलु शकक्‍यते तेन तस्यात्मा चाप्यरक्षितः ॥ 

उत्साह, भानन्द, बीये तथा गुणोंसे हीन वह मनुष्य जिसके श्लाभ्यन्तरिक 
दोष क्षपने ही आपको शव-देद्को नोचकर खानेवाले ग्रधोंके समान नोच: 
नोचकर खाये जा रहे हैं, क्या कभी शत्रुक्ञोपर विजय पासकता हे ! जो 
एक मनको नहीं रोक-थाम सकता, वद्द सागरपयन्त भूमिपर केसे विजय 
पासकता दे ? जो इस भीतरवाले ब्ात्रुको जीत छेता है वही बाह्य शत्रुक्षोंको 
परास्त करनेका शाघिकार पाता है । झान्तरिक शबत्रभोंकों जीते बिना छन 
उत्साह, भानन्द, वीय तथा गुणोंका पाना भसंभव है जो विजय दिलाने 
चाली सर्वाधिक मद्दत्व रखनेवाली क्षावश्यक सामग्री है । 
विजिगीपु राजा अपनी राजशक्तिको शक्तिसंपन्न बनाये रखनेके लिये, 

अपने राज्याधिकारियोंकों सदाचारी बनाकर डनके द्वारा संपूण राष्ट्रसें सदा- 
चारका प्रभाव जमाय रकखे | तब ही वह शक्तिमान होकर निर्विष्न रद्द 
सकता ओर वाष््रसवार्से समथ द्ोसकता है । जो राजा स्वयं खदाचारी हों 
उसोमें राष्ट्रको सदाचारी रखनेकी योग्यता द्वोसकती हैं। कदाचारी राजाकी 
राजशक्ति अ्रष्टाचारी द्वोकर राष्ट्रको भाचारद्वीन, झनेतिक तथा निर्बेछ बना- 
कर छोडती है । सदाचारहीन राष्ट्र राजशक्तिके भ्रष्टाचारी द्वोनेका काव्य 
प्रमाण है। 


0 जी 


। नाचाका खभाव ) 
। 5 बी, ४५ ४ 
निकृतिपिया नीचाः || २०२ || 
व्यक्ति सत्पुरुषोंके साथ कपटाचरण करनेवाला 


नीचका विश्वास अकतंव्य १७७ 


विवरण-- नीच ब्यक्तत विश्वाप्तपात्रके साथ विश्वासघात करता है। 
दुष्कायप्रियता, परापमान, घूतेता, शठता, कपट, प्रतारणा, पराघधिकारका 
अपहरण नीचोंके प्यारे ब्यापार हैं | सत्पुरुषोंका श्पमान, उनका शभीष्ट- 
विध्वेश्नन शादि दुष्काय करनेकी प्रवृत्ति द्वी नीचोंकी पद्दचान है । उन्हें सदा 
ग्द्दित क्ाचरण, दूसरेका परिद्दात्त आदि क्षभद्र काम द्वी रुचते हैं। जैसे 
धानोंको डच्छिष्ट भोजन या जेसे चोरोंकों अंघेरा प्यारा रूगता है, इसी 
प्रकार शठ लोगोंको समाजके साथ विश्वास्रघात करना बड़ा प्रिय छगता हैं। 

( नीचकी समझाना अकतव्य ) 
नाचस्य मातंन दातव्या ॥ २०३ ॥ 

नीच, हीन, दाठ मानवकों सद॒पदेश देकर उसे धमबुद्धि 
अनानका प्रयत्न मत करो ! 

विवरण-- विपथगामी बुद्धिवाले नीचको पदुपरदेश देनेका परिणाम 
विपरीत द्वोता है | वद्द एक भी अच्छी बात माननेको उद्यत नहीं द्वोता | 
नीचको उपदेश देना केक व्यथ द्वी नद्दीं है उसे झपना शत्रु बनालेना 
भी है ।जिपने उपदेश मानना ही नहीं, उसे दिया हुणा सदुपदेश किसी को 
गोखरू खानेको कद्दने जेघा जमान्य द्वो जाता हे | 

( नीचका विश्वास अकतंब्य ) 
तेषु विश्वासो न कतंव्य; ॥ २०४ ॥। 

ऋरा, शठों, वेचको नीचाका विश्वास न करना चाहिये । 

विवरण-- नोचोंसे विश्वापका पम्बन्ध जोड़ना, साधुताया मद्दात्मापन 
समझा जाता है | परन्तु न तो यद्द साधुता है धार न यद्द मद्दात्मापन है । 
नीचॉकी क्िसीका भी विश्वास पानेका शाघिकार नद्दी है।वे तो छोगोंके 
अवेिश्वाल-भाजन बने रहनेके द्वी अधिकारी हैं | एसोंछी अपनी कोइ एसी 
मार्भिक बात बताना जिससे वे कोई हानि पहुँचा सक नी(तिद्ीनता और 
इनप्फल व्यापार है कं 

पराडान्तर-+- नायपु | 

१२ (चाणक्य, ) 


१७८ चाणक्यसूत्राणः 


( नीच खभाव ) 
# 5 जज स न ् हक किक नल 
सप्ाजताज्ञप दुजन; पाडयत्यव ॥ *०५॥।। 
दुजन उदारताका व्यवद्दार पाकर भी अवसर पाते ही आनिष्ट 
करनेसे नहीं चूकता । 
विवरण--- उपकारीको दुःख पहुँचाये बिना दुजेनकों झान्ति नहीं 
पढ़ती । दुजन दूध पीकर विषव्मत ऋरनेवाले शाप या त्राताके देदमें भी डक 
मारनेवाले बिच्छुके समान अपने दुरतिक्रणीय स्वन्नावसे जबतक किसीका 
अनिष्ट नदीं करता तबतक उसे उंडक नहीं पड़ती | वद्द अपने स्वभावसे 
दूसरोंका भपकार करनेके लिये विवश है। इसछिये लोग घार्मिकताका 
सस्ता यज्ञ लूटने या दुजनोंसे मद्दात्मापनका प्रमाणपत्र लेनेके लिये उनके 
साथ विश्वासका संबंध स्थापित करनेकी भ्रूठ न करें । 
पाठान्वर-- खुपूजितो एपि बाधत दजनः। 
चन्दनादीनपि दावोग्निदृहत्येव । २०६ ॥ 
जेले दावालि अपने दाहकत्व खभावसे विवश होकर चन्द 
नका शातल्ता तथा स॒गनधका साणगसग्रहण ना करके उस भा 
भरमाभृत करडालती हैं, इसीप्रकार उपकृत भी शठ उपकार 
करनवाल्‍रका कृतश् न हाकर उस्रका भा अपकार हा करता ह । 


( आधिक सत्र ) शिशास प्रस्थाप्यमानसों वाहनदह॒त्यंव 


जैसे सिरपर घारण किया हुआ भी चहिन अपने दाहक स्वभा 
वसे विवश होकर अपने सम्पमानदाताको भी निश्चित रूपसे 
जलाता है इसीप्रकार दुजन, सनन्‍क्ल तथा उपकृत द्ोनेपर भी 
खत्कर्ता तथा उपकताको निश्चित रूपसे पीडा पहचाता है | 


आपि निर्वाणमायाति, नानलो यात्ति दीतताम ! 
आाग चुझ तो सकती हद परन्तु ज्लीतल नह्दीं द्ोसकती | इसीमकार नीच 
विनष्ट तो हो सकता है परन्तु पतनी नीचताको द्याग नद्दीं सकता । 
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( अपमान करना अकतंब्य ) 
कदापे परुषं नावमन्येत ॥ २०७ ॥ 

कभी किसी परुषका अपमान मत करों | 

विवरण-- मनुष्यक्रो शीलसे समस्त जगतपर वशीकार पाकर रद्दना 
चाहिये। दूसरोंका अपमान अपने ही सदगुणोंका मर्देन कश्डालना हे। 
किसी दूसरेका अपमान करना अपना ही अपमान है। जिसे कोश 
दूसरका अपमान करनेवारा समझते हें, वद्द सबसे पद्दले भपने द्वी आात्माका 
द्नन या अपमान या अपने द्वी सद्राणोंका मर्देन करसुकता है । 

अवमन्ता जिसे जपना शत्र समझ लेता है उसे शपमानके द्वारा हानि 
पहुँचाना चाइ्ता है | द्वानि शब्र॒कों दही पहुँचाई जाती हैं । क्योंकि मिश्रोंके 
क्षपसमानका तो प्रश्न द्वी उपस्थित नहीं दीता इसलिये यद्द सूत्र शत्रके हा 
क्षपम्ाानका निवेश कर रहा है | इसपर विचारना यद्द है कि शत्रको द्वानि 
पहुँचाना तो अनिवाय कतब्य है। क्योंकि उसे हानि न पहुँचानेसे 
उसके झन्रताचरणको प्रोत्साहन मिछजाता है। शत्रके द्वाथों ह्वानि डठाना 
या उसके दश्ञाय्न॒ताचरणमें सहयोग देना एक ही बात है। क्योंकि छात्रका 
विरोध न करना निश्ुद्धिता है, इसलिये इस खूंजका जाभिप्राय अपमान न 
करनेका डपदेश देकर उसका विरोध दी छुडवा देना सभच नहीं है | लवब- 
सर मिलनेपर शात्रकों मिटा ढालना ही उसके साथ डचित बर्ताव माना 
जाता है | इतनेपर भी उपका अपमान करनेसे विरत रहनेको कहना क्षवद्य 
हो अपना कोई गंभीर अभिप्राय रखता हे | निश्चय द्वी आर्य चाणक्य जेसे 
मतिमान सुश्रकार किल्ली विशेष प्रकारका अपमान करनेसे विरत रहनेको 
नीतके अनुकूल समझकर इसका उपदेश दे रहे हैं । 

_ मद्दामाति सत्रकार अपनी क्षानुभविक चछ्लुसे स्पष्ट देख रहे हैं कि- 
खोखले, तन, गज़न या अ्पशब्दात्मक अप मानकारी ब्यवद्दारसे शत्रकी कोई 
हानि न द्वोकर सब मनताकी भपनी ही द्वाानि ढीती है । हसी दाष्टसे वे क्षप- 
मानका निषद्ध बर रद्ें हैं। किसी भी निर्षधात्मक उपरदेशकों तब द्वी कोई 
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सत्रीकार कर सकता है, जब वद्द उपदेशको कपना सच्चा द्वितवक्ता मानले 
जोर उसे उसका उपदेश अपने द्वितार्थ होनेका खन्‍तोष मिले । डदाहरणके 
रूपमें ' चोरी मत करो ? इस उपदेशको वहद्दी मनुष्य स्वीकार करेगा, जो 
इस उपदेशसे विपरीत चलनेमें अर्थात्‌ चोरी करनेमें कपना भाद्दित समझेगा | 
परन्तु जो चोर द्वोगा उसे * चोरी मत करो ” यद्दध उपदेश किसी भी प्रकार 
स्वीकार न द्वोगा । क्योंकि चोराको प्रोत्साद्वन देकर शपह्त द्वोंना किसोके 
लिए भी लाभदायक नद्ीं है । इसके विपरीत यदि कोई कद्दने छमे कि 
चोरकों मत रोको तो यद्द उपदेश किप्तीकों भी ग्राह्म नहीं होगा । 

इन सब दृष्टियोसे इस सत्रका कतंब्याकतब्यकी स्एट्ट कप्ोंटीपर कछतकर 
यही अभिप्राय लेना उचित होगा कि श्रपमान करना अवमन्ताके अपने द्वोी 
लिये अद्दितकारी तथा द्वात्रंक लिय द्वितकारी है। हिताद्वितके क्षित्र परम्पर 
विरोधी द्वोते हैं | द्वितादितके परस्परविरोधी संबंध रखनेवाल क्षेत्रसें एक के 
द्वितसे दूसरेका भद्दित होना अनिवाये द्वोता है। भपमान करनेवाले लोग 
शत्रका दी झनिष्ट करना चाहते हैं अपना नहीं । परन्तु दूसरेको द्वानि पहेँ- 
चाना चाहनेवाले छोग शत्र॒ुकों हानि पहढ़ुँचानेकी सच्ची वरिधिको त्यागकर 
अआ्रान्तिवश शाब्दिक, तजेन-गजनात्मक, खोखले निर्वीय क्रोधषका प्रदक्षन 
करके अपने आप ही अश्यक्त तथा बुद्धिद्दीनके रूपमें व्यक्त द्वोकर शत्रके 
हाथोंमें स्वद्ानिकारक भख्र पक्रडा देते णोर सपना पराजय अवइयभावा 
बनालेत हैं । खोखली, कोरी भरुन्तुद बातोंसे शत्र॒को द्वानि पहुँचानेका प्रदृशेन 
करना द्वी इस निषेध्य अपमानका स्वरूप है। शतञत्रका खोखला विरोध 
न करके उसका ठोख विरोध छरना चाहिये ओर उसे संसारके पटरेसे 
दृटाकर सानना चाहिये। साकरिय क्षरि-विरोधमें बाह्माडबर, वागाडबर , तजन- 
गजन आदि व्यापार अपने डी छिये द्वानिकारक होनेसे उसीको यहां निषेध्य 
अपमानकैे रूपसें उपस्थित किया गया है। शनुको बातोंसे नद्दीं मिदाया जा 
लकता । कोरी बातें तो क्षत्रक्ों मिटानेके मार्गकी बाधक बनजाती हैं। 
बातोंसे शत्रके द्वार्थोर्में शात्मनाशका द्थियार पकड़ा दिया जाता है । 
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इस सृत्रमें शत्रुके श्रति शाब्दक क्रोधका प्रद्शनमात्र द्वी निषेष्य अपमा': 
नकी परिभाषामें भारद्दा है। इस भ्पमानसे शत्रु विजित न द्वोकर विजेता 
बनजाता है । द्वानि पहुँचानेवालेके साथ बदला लेनेकी भावनासे जो शाब्दक 
सार बर्ताव किया जाता है छसीको यहाँ “ क्षपम्ान ” कहा जारदा है। 
शत्र॒ुविरोधका कार्मिक न द्वोकर कोरा शाब्दिक द्वोना द्वी यहां अपमानको 
परिभाषा है । शत्रुकों मिटाडाकना कदापि निन्‍्दनीय नहीं है। द्वानि पहुंचा- 
नेवालेको पराभूत करना क्षोर संभव द्वो तो मिटाडालना ब्यक्तिगत तथा 
सामाजिक दोनों प्रकारके कल्याणका कारण दहोनेसे निन्दनीय न होकर 
प्रशंसनीय ही है । परन्तु यद्द शाब्दिक अवमन्ता दूसरेका कपमान फरनेसे 
पहले कअपनेकों ही मनुष्योवित बर्तावकी स्थितिसे गिराकर अपना दी 
अपमान करचुका द्वाता है । अपनी मनुष्यताकों खोदेन। ही स्वयं अपमानित 
होना! है | फ्रसीका भी सिर दूसरेके किये अपमानकारी बर्तावसे नीचा 
नहीं द्ोता | स्वाभिमानीके सिरको कुचला तो जा धक्रता है परन्तु उसे कोई 
भी नीचा नद्ीं कर सकता । स्वाभिम्तानी व्यक्ति भपने घिरको ऊंचा रखकर 
दी शब्र-मित्र उदास सबके साथ बर्ताव करता है । दूसरसे बतौवके समय 
ही सिर ऊँचा-नीचा रखनेका प्रश्न उपस्थित द्वोता है । जो अपना सिर ऊँचा 
रखकर दूसरेसे व्यवद्वार करता है डउस्रका व्यवहार कनी भी पक्षपमानजनक 
होनेके कलंकसे कलूंकित नहीं द्वोता | दूसरेका अपमान करनेक्की मात्रतासे 
बर्ताव करनेवालेका भपमानक्रारी बताव दूसरेकोी निन्दित न करके अपनी 
ही मनुष्यताकों लांछित करडालता है । 


सच्चे विजिगीपु छोग शत्रुके साथ बताव करते समय भी क्पमान कर- 
नेकी भावनासे कभी कोई बर्ताव न करके, अपने आपको शन्न॒की दृश्टिमें भी 
मनुप्यतासे दीन सिद्ध न द्वोने देकर अपने मनुप्योंचित गोरवकों समुज्ज्वक 
रखकर, पने वीरोचित ढंगसे शत्र॒का सिर नीचा करके छोड़ते हैं। दूस- 
रंका अपमान करनेकी मावना द्वी मूलमें मूलसे भरी हुई है । मनुष्यताकी 
कसोटीपर परखनेसे प्रतीत द्वोता हे कि दूसरेका क्षपप्तान करना वास्तव अपने 
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ही सिरको नीचा करना द्वोता है। दूसरेका अपमान करनेकी भावनावाला 
मनुष्य स्वाभमानसे वंचित द्दोजाता है।दूसरेका भपमान करनेकी भावनाके 
सूलमें यद्द श्रान्ति छिपी रहती है कि अवमन्ता अपने सिरको स्वभावसे 
सदा ऊँचा रखना नद्रीं चाद्वता किन्तु शत्रके सिरको ऊँचा देखते द्वी डसे 
नीचा करना चाद्वता है | खत्यनिष्ठ विजिगीपुका घिर तो निरपेक्ष रूपमें 
स्वभावसे सदा ही ऊँचा रद्दता है । उसके शत्र असत्यके दास अखुरका सिर 
स्वभावसे खदा ही नीचा द्वोता है। सत्यनिष्ठ विजिमीपु क्षपने सिरको 
सत्यकी महिमासे समुन्नत रखकर द्वी अपने शट्रके लिरको नीचा लिछ कर 
देता है । अपने घिरको निरपेक्षरूपसे स्वभावसे ऊँचा बनाये रखने के भरति- 
रिक्त शत्रके सिरको नोया दिखानेका देखरा कोई उपाय सेभव नहीं हे। 
जिसका वर स्वभावसे ऊंचा नहीं हीता, बड़ी शत्रक लिरको अपनेसे ऊँचा 
पाकर, उसे बलूपूर्वक नीचा करनेक्ता ब्यथ प्रपत्न किया करता है। या 
अपमान करना चाहनेवाला ही स्वये क्षपमानित द्वोजाठता हैं। खत्यनिष्ठ 
विजिगीपुके पास मानापयानकी यद्द रूसोटो स्वशत्त्र विद्यमान गहसी है । 
पाठान्तर-- ऋशज्िदापि * ** । 


कही भी पुरुषका क्पमान न करता चाहिये । 
( निए्पराघोंकी कष्ट मत दो ) 


क्षल्तव्यामिति पुरुष न बाघेत ॥ २०८ ॥ 
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प्रा करना सानव-थम हैं इस दृष्टिको छेकर क्षमायोग्य 
पात्रोकी सन्‍्ताप मत पहुँचाओं । 

विचरण-- पात्रापत्र विचार न करझे अपात्रको क्षमा करना तथा 
पात्रको छ्मासे बंचित रखदेना विचारशून्यत। है। क्षमा राजचन है। 
दण्डधारी ही निरपराधोंको क्दण्डित रखने तथा शअपराधियोंकोी दण्डित 
करनेका भाधिकार रखते हैं | परिस्थितिके कारण जब जिसे अपराधियों को 
दण्ड देनेका कभधिकार मिलता है, तब उसके क्षपराध या निर्दोषताका 
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निर्णय करना भी यदच्छासे डर्लीका कतंब्य होता है। यद्द कत॑ब्य डसे 
ज्यायाधीशका आसन देदेता है। जिसे जब न्यायाधीशका भासन 
मिलजाता है, उसे तब क्षमा करनेका भी शिकार प्राप्त होजाता है । इस 
अवसरपर क्षमाशीलतारूपी मानव-घमे-पालनर्मे प्रमाद न करना चाहिये । 
राजा न्‍्यायनिष्ठ भ्रज्ञाकी णोरसे ही न्‍्यायाघीशके आधपनपर नियुक्त 
दीता है | प्रजाकी न्यायनिष्ठा राजचरित्रमें प्रतिध्वनित होकर प्रकट रहे यहददी 
तो उाजाकी योग्यता है| अपराधियंको दण्डमुक्त रखना प्रजाके लिये 
असन्तोषजनक द्वोनेके कारण क्षपरात्रियोंकी दण्डमुक्तिको क्षमार्में सम्मिलित 
नहीं किया जाखकता । अपराधीको दुण्डित करके समाजकी श्ञान्ति-रक्षा 
करना राजधम है | निरफ्ाचकों दण्ड देकर समाजमें न्‍्यायका हनन करना 
प्माजके लिये द्वानिकारक है | इस इष्टिसे क्षमाईँ उपयुक्त क्षेत्र ( पात्र ) का 
निणेय करना राज़ाका क्षनिवार्य कर्वव्य होजाता है | कुछ थोड़ेसे मनुष्य 
ऐसे भी द्वोते हैं जिनके चित्तपर क्षमासे न्यायक्रा प्रभाव डालना संभव 
होता है | ऐसे लोगोंकोी श्वम्रारूपी डपायसे समाज-द्वितेषी नागरिक बदानेका 
अब्रपर आता है । ऐसे घमय सनन्‍हें क्वमा करदेना दी न्‍्यायमें सम्मिलित 
होज्ञाता है | गरुपापसे लथुदण्ड तथा लघुपापसें गरूदण्ड दोनों एुक जेछा 
अन्याय है | इपालूये क्षणका उपयुक्त पात्र त्ीकों समझना चाहिये, 
जिलका अपराध क्षमासे क्षाजित द्वोजाना निश्चत रूपसे प्रमाणित द्दोजाय । 
गुसे मनुय्यको क्षमा अतिरिक्त दण्ड देना उसके साथ कन्याय द्ोगा।; 
क्षमा द्वारा पापका प्रोत्साइन करना कभी क्षमाशीरूता नहीं माना जा 
सकता | निर्विचारसावसे भपरा्धाको क्षमा ऋरते रहकर क्षमाशीलताका 
अम्राणपत्र लेकर झपना यशोकोस चरिताथ करना किसी भी रूपमें प्रशेस्त- 
नीय नहीं है । 

पमाज-हित ही क्षमाक्ा दष्टिकोण होना चाहिये। क्षमासे किसी व्यक्ति - 
विशेषकों अनुगद्दीत करके, उसकी व्यक्तिगत कृतज्ञताका माजन बनजाना 
तो क्षमाका एकागी दूषित इष्टिकोण है। यदह्द न द्ोना चाहिये | समाज- 
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कल्याणको मुख्य ध्येय रखकर कषपराधीके साथ चाद्दे जो बर्ताव किय! 
जाय, वद्द ऊपरसे देखनेमे दण्ड द्वोनेपर भी दण्डनीयके लिये कल्याणकारी 
होनेके कारण क्क्षमा न कद्दाकर क्षमा जेसा द्वी मद्दत््वपूर्ण व्यवद्दार माना 
जायगा | इसके विपरीत अपराधीको क्षमा करके समाजमें कअपराघको प्रीत्सा- 
हन देकर भपराधियोंकी संख्या बढाते चके जाना क्षमाके नामसे अनअ्थंकों 
अपनाना है | समाजकी शानितकी रक्षा करनेवाले सदस्यको समाजसेवासे 
वंचित करना या यों कद्दं कि समाजको किसी शानित-रक्षक सदस्यकी 
सेवासे वंचित करदेना , दण्डका उद्देश्य कदापि नहीं है ।अपराधीका संशोधन 
करनेवाले दण्ड तथा क्षमा नामके दोनों क्षरत्र, परिस्थितिके कनुसार समान 
सहुश्यसे प्रयागमें लाये जाने चादये | दण्ड तथा क्षमा दोनोंका उद्देश्य 
अपराधको निन्दित करना द्वी होना चाहिये । शपराधी तब द्वी क्षम्य मानः 
जाल्कता हे जब कि क्षमाके प्रभावसे उसके मनसें अपरायके लिये चुणः 
उत्पन्न की जासके । यदि क्षमासे क्षपराधीके मनसें अपराधके लिए घ॒णः 
उत्पन्न न की जासके तो अपराधोंको समाजमें निनदनीय बनाये रखनेकें 
लिये भपराधियोंको कठोरसे कठोर दण्ड दनेमें प्रभाद करना घातक आअआरिति 
दागी । 
( अपमान सहनेवालॉंपर अत्याचार मत करो ) 
( अधिक सत्र ) ध्षमन्त इति पुरुपान्‌ न बाथयेत | 


लोगाकी सहनशीलताकों देखकर उनसे पएूसा वर्ताव न करा 
जा वास्तबम उनपर अत्याचार बन जाय ! 

चिधरण-- राजदण्ड चिकित्सकोंके भमृतफलोत्पादक विष-प्रयोग-सा 
द्वोना चाहिये | राजदण्डका उपयोग असाध्य रोगीकी चिकित्सामें चूक 
रक्षक विष-प्रयोगके समान द्योनेपर द्वी समर्थनीय द्वोता है। प्रजापालक 
राजाका कतब्य है कि वह दण्ड-प्रयोग करते समय शअषपनेकरो भ्रत्याचारित 
प्रजाकी पारास्थितिमें रखकर द्वी दुण्डकी उपयोगिता तथा शौचित्यका 
विचार किया करे । अ्पनेको अत्याचारित प्रजाही स्थितिमें रखे बिना दण्डकए 
क्षञ्रान्त होना किसी भी प्रकार पघंभव नहों हे । 


अत्याचार मत करा १८५- 


प्रजा स्वभावसे राजभक्त होती हे | उप्का घिर राजदण्डके सम्मुख 
स्वभावसे अबनत रद्दता है| विद्वोद्द तो वद्द विवश होकर द्वी करती है। 
राजाका कतेव्य है कि वद्द अपनी दुर्नीतिसे प्रजाके इस भवनत सिरको 
विद्रोद्दी न बनने देकर अचनत रखे । परन्तु यह्द काम राजाकी घविचारशील- 
तापर निभर रद्दता हैं| जब राजा विचारशून्य द्वोकर प्रजासे सद्दानु भूति' 
रखनां छोड देता कोर अपनेको राष्ट्रका द्वी एक अंग न खमझकर, राष्टकः 
मालिक बननेकी छृष्टता करबेठता है, तब ही उसके मनमें प्रजापीडन, प्रजा- 
धोषण क्षादि दुगुण उद््‌ भूत होकर डसे अत्याचारी, श्रष्टाचारी. बनाकर उसे 
प्रजाकी चणाका पात्र बनाड़ालते हैं | राजाका अपनेको राष्ट्रका छंग न 
समझकर विशेषाधिकार-पंपन्न मानने छगना ऐसप्ली व्याधि है जो राज्याधि- 
कारका दुरुपयोग कराती दे | विचारशील राज्याधिकारियोंक/ कतंब्य है कि 
वे राज्याधिकार छा दुरुपयोग करानेवाली इस व्याधिकों राज्यलस्थामें ऊ 
घुसने दे । प्रजाकी भव्याचार तथा उत्पीडन सद्ती चली जानेवाली कातर: 
तामयी सद्दनशीलताको राजभक्तिसें कदापि सम्मिलित न करना चाद्दिय 
किन्तु उसे रा्दद्वकी तत्काल चिकित्स सयक्र व्याधि मानना चाहिये: 
उत्पीडन सद्दनेवाली प्रजाकी सद्दनशीलता, छत्याचारी राज्याध्रकारियोंकी 
भासुरिकता है । 
अत्याचारी आसुरिक राज्याधिकारी प्रजाको बार-बार नाना भांतिके 
द्विक या आर्थिक डत्पीडनोंसे श्रम्त करकरके उसका विरोध करनेका स्व भाव 
इाकर निष्कण्टक बनजाना चादा करते हैं। इस दृष्टिसे प्रदाकी यद्द झत्या' 
चारसद्दनशीलता शभ्षत्याचारी राजाकी आसुरिकता द्वोती है । किसी राश्टकी 
अन्याय-सहनशीछता देखकर नि:शकर दाकर मान लो कि यदहोकी राजशक्तिने 
इस राष्टकी मनुष्यता तथा अन्यायके विरोध करनेक्ी शाक्तकों पददलित 
करके उसे मनुष्यताह्दीन बनालिया है । जद्दों क॒द्दीं प्रजा अन्याय सद्द रही 
हो, वद्दाके राजा या राज्याधिकारी कवश्य द्वी अत्याचारी हैं। सु्रोग्य राज्या: 
घिक्रारियोंक्ी तो प्रजाकी भनन्‍्यायका विरोध करनेकी प्रवातिकों प्रोत्साहित 
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करना चाहिये | इसलिये करना चाहिये कि जब प्रजाकी यद्दध कखीम सदहन- 
शीौलता अपनी सीमा पार कर जाती है तब इसका राजविद्वोहके रूपमें 
ब्यक्त होना भवदयम्नावी होजाता है । 


राजदण्डको प्रजाका द्वादिक समर्थन मिलछता रहे, यही तो डप्तका 
आाचित्य हैं कर यही उसकी सहन-योग्यता भी है | जबतक राजा छोग 
अपने हितकोां प्रजाके द्वितसे अभिन्न समझत रहते हैं तबतक राजदण्ड अपनी 
मर्यादा उलंघन नहीं करपाता भोर सद्यातासे भी बाहर नहीं निकलूपाता । 
तब राजदण्ड सत्यतुलापर तुछ-तुलकर पक्षपातद्दीन होकर अपने यथार्थ रूपमें 
रहता है | परन्तु दृर्भाग्यसे प्राय; राज्याघिकारी लोग गाज्याधिकार पाकर 
आत्मविस्मतिक कीचडमें फेस जाते हैं जोर अपने स्वाथकों प्रजांहतले अकछग 
मानकर अपनेको प्रजामें सम्मिलित न रहने देकर राज्यका सुकाथिकार 
“नेवाल उच्च शिद्वासनासू्द शासकजातिके लोग बनजाते हैँ | तब ये छोग 
आभियक्तक साथ जो बर्ताव करते हैं वद्द शगिवाय रूपले व्यक्तिगत शत्र- 
ताका रूप बारण ऋरलेया है | ऐसे गराज्याधिकारियोंकी इश्मिं क्पराचकी 
फ्सोटी ही बदछ जाती है। ऐसे राज्याधिकारियोंके व्यक्तिगत स्वाथका 
विरोध करनेवाऊे बर्ताव दी अपराधकी ओेणीमें गिने जाने छगते हैं ) एसे 
राज्याधिकारों लोग यद्यपि ऊपरसे देखनेसें व्यक्तियोंको ही अन्यायसे दण्ड 
देते दीखते हैं, परन्तु वे अन्याय-दृण्दित इकले-दुकले ज्याक्त ही राजाकों 
प्रजाकी इशिमें कत्यायी सिद्ध करके राज्याधिकारियोंकों सम्पूण राष्ट्रका शन्र 
बना देते हैं। प्रजाको दृष्टि आये हुए राजदण्डके दुरुपयोगके ये इक्के-टुक 
जदाहदरण हू राज्यभरमें होनेवाले असंख्य उदाहरणोंके प्रातानेत्रि बनकर 
रज्याधिकारियोंकी प्रजाकी घणाका पात्र बना देते हैं । द 

इस प्रकारके पिरछ डदाहरणसे यद्द नहीं साना जाप्तकता कि राप्रमें 
स्वेत्र ऐस। राजकीय पाप नहीं दोरहा है । राट्में इस शकारके विरक्त उदा- 
रहणोंसे ही प्रमग्र रा्टरका क्षन्याय-पीडित होना सिद्ध द्वोजाता है | क्योंकि 
इस प्रकारंके विरछ् उदाहरणोंका प्रतिकार करनेसे ही खमप्र राष्ट्रव्यापी 
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पार्पोक्ता निवारण होरूकता है, इसलिये किसी कल्याणकामी राष्ट्रको इन 
विरलछ डदादरणोंको क्षद्र घटनान मानकर भश्तशोधित नहीं छोडना चाहिये! 
यदि कोई राष्ट्र हसन प्रकारके विरछ उदाद्रणोंकों सद्द रहा द्वो तो उसे न तो 
समग्र राष्ट्रको सहनशीलता मानना चाहिये कर न इस सदनशीलताका यद्द 
अध मानना चाहिये कि राष्र इन राजकीय अत्याचारोंका समरथन कर रहद्दा 
है |! बात यद्द है कि अत्याचार छत्याचारितकी दृष्टिमें कभी भी सल्य नहीं 
दोता | राज्याघिकारी लोग इघ सत्यको ध्यानरसे रखकर क्षपने आपको 


कर 


प्रजामें सम्मिलित माने तब ही ते स्थायपूर्वक दुण्डयारण कर घकते हें । 
बाचां या आक्रोश अनिष्रकारियोंको ही पहचाना चाहिये। निरफ्राथ 
क्षमाशीलको नहीं | वेपरपें आाय: मारतेके कारों शोर भागतेके पीछे दाड़ने 
बालोंका दी शलाधिक्य है । छायर लोग भारने तथा सहनेवालॉपर ही झपनी 
कापरुषताको छिपानेवालछी सिथ्या बीरताका प्रदशन किया करते हैं। परस्सु 
यहड प्रबुत्ति काने शून्य जी हैं । इसलिये नहीं है कि सदहनकी भें; तो 
सीमा होती ६ | जब शआतपवीडित मनुष्य जीवन अर सुखोंसे निराश द्वकर 
जानपर खेलकर प्रत्याक्रमण कर्नेयर विवश द्वाजाता है, सब वहु जजब भार 
अप्तीकाय द्वात। है ! निदयतासे मारा हुआ तो पत्यरतक आगके जिन्‍्फु- 
लिंग डगलबार अपना रोष प्रकट करता हैं दूसरोके साथ मानवास्चत 
अर्ताव करनेसे ही। मानबक्ी शक्तियोंकी छाथक्रता तथा कल्याण है ! 
श्री तछभदेवने कद्दा। है--- 
क्षमया आजवनेव दयया ले मर्नीपया ! 
काशलेन थे छाकानां वश्ीकरणसमुत्तमम्‌ ॥ 
क्षमा, ऋजुता, दया, सदुभावना तथा कशिलसे ही छोगोंका उत्तम वश्ी- 
कार होता है। 
ना >. / 5. 0 ». 
( अधिक सत्र ) चन्दनादपि जातो वहिनदहत्येव । 


जैसे सुशीतल चन्दनसे उत्पन्न आंस् भा दाह करता हैं, इसा 
न] 8] विश छत रबी कु के. >... «७ चई सन 
प्रकार सहनकी सीमा पार हॉजानपर सहनेवाले ठंडे लोगोंमस 


श्८८ चापाक्यसूत्राण 


भड़क उठा हुद ।वद्राहमया आमभ्न सास्मुष्य तथा।वष्लवचका रूए 
लेकर वृथापीडक अवमन्ता या अपकर्ताकोां नष्ट-भ्रष्ट करनेपर 
उतर आता हट । 

विवरण-- राज्याधिकारी लोग राजशक्तिके मदमें खाकर ऐसा मूढ 
पर न उठावें, जिससे पीडित निराश प्रजाकों कानूनको हार्थोंमें छूकर प्रत्या- 
क्रामक बननेके लिये विवश द्ोजाना पड। सहनकी स्लीमा पार होनेपर 
सहनेवालोंमेंसे मडकी हुई भाग विप्लवका रूप घारण करके समग्र राष्टको 
नष्ट-अप्ट करदालती है। राज्याधिकारी छोग प्रजाको कुृषित करनेका 
साधारण बात कोर उसके कोपकों साधारण हानि न समझकर उससे बचे 
रह | राजा लोग जाने कि तुम्हारे राज्यको जो राजशाक्त मिली है वह 

जाकी दी हुई धरोहर द्वो तो है । संसारका इतिद्वास कद्द रद्दा है कि जन 
जब राजा लोग अपने राजझोय कतब्य भलकर शाक्ति- मदान्ध होकर क्षन्याय 
छोर अत्याचारपर उत्तरे हैं तब-तब प्रजाक्ो ऐसे राजाश्षोंसे राजशक्ति 
छीननेके उद्देश्यसे कानूनको दाथमें डठा लेनेके लिये विवश होजाना पडा है ' 
( मन्त्रसभार्म नबद्धिकों मत बठाआ ) 

भद्याणिक रहस्यक्त वक्‍तमिच्छन्त्यबद्धय। ॥ २० 

निवुद्धि लोग राजाके द्वारा एकानतम कहे हुए गंभीर राजकीय 
रहस्याको प्रकट करदेना चाहते है । 

विवरण-- सूत्रकार कद्दना चाहते हैं के राजाकी मंत्रणा-सभासें 
अविश्वसनीय लोगोंके प्रवेशको निषिद्ध सखनेके लिये अत्यन्त सावधानता 
बतंनी चाहिये | निर्बद्ध लोग अपनी इस दष्प्रवृत्तिदे' घातक परिणामकता 
न समझकर, भपनी क्षसंयत इच्छाके भाषधीन द्वोकर अपने प्रशुका रहस्थ- 
भेद करके, राष्टरको द्वानि पहुंचाकर, अपनी दी द्वानि करते हैं । रद्दस्थ-में 
कायंघाती तथा राष्ट्रघाती ब्याषि है । 


पाठान्तर-- भरीताडितं गरहस्युक्त वक्तामिच्छत्यबु धः ॥ 


परिणामस हवितबुद्धि पदचानों १८३ 


मूढ मानव अपनी बुद्धिद्दीनतासे रद्दस्यमें कद्दी हुई बातको ढकेकी चोट 
कद्दना और उसे सकलछजनभश्रोतव्य बनादेना चाहा करता है । 

मूठ के पेटमें बात नहीं पचती । डसे रद्वस्यकी बात सुनते ही कुपच द्वोकर 
यातका अतिसार होजाता है । 


( परिणामसे द्वितबुद्धे पहचाने ) 
अनरागस्त फलेन छझ्च्यते ॥ २१०॥ 


अनुराग मास्क सहानुभातयास खाचत न हाकर फलास 
सायवित हाता है । 

विवरण--- अनुरागीके अनुरागका प्रमाण बातोंमें हूंढना आराम है । 
अनुराग तो आझाचरणों शोर फलोसे जानने योग्य वस्तु है। किपघ्तीके शाब्दिर 
अनुरागका विश्वास करना मूढता क्षीर भोछापन है। 

समाजके प्रत्यके सदस्यका राष्ट्रामुरागी क्षर्थात्‌ खावजनिक कब्याणमें 
अपना कल्याण समझनेवाल्ा सेवक द्वाना शत्यावश्यक है | समाजके प्रत्यक 
सदस्यके सावेजानिक कल्याणसें अपना कल्याण समझनेवाला द्वोनेपर दी 
समाजमें शान्ति सुरक्षित रद्दसकती है । समाजकी यह शान्ति-कामना दी 
गाए्सेविका राज्य संस्थाके रूपमें क्रियात्मक रूप लेकर रद्दती हे | गाए संस्था 
राज्यका शाब्दिक दिखावामात्र कअनुराग रखनेवाली न हो किन्तु ब्यव- 
हारमें आानेवाका वास्तविक अनुराग रखनेवाली द्वो तब द्वी राएका कल्याण 
होना संभव है । सच्चा अनुराग दही मानव-समाजको संगठित रखनेवाला 
सुदृढ़ बन्धन है । 

प्रकृतमें राज्यान्रिकारियोंका निर्वाचन इस उद्देश्यको सामने रखकर करना 
चाहिये कि राज्यसंस्थामं सच्चे राष्ट-द्वितेषी दी सम्मिलित द्वोने पाये । जिन्हें 
निर्वाचित किया जाय उनको राष्ट्र-द्वि तेबिताके यथोंचित प्रमाण पाये बिना 
किसीका भी निवौचन न दोना चांद्रेये । किन्द्दीं राज्याधिकार-लिप्सुणों के 
च्याख्यान, आात्मप्रचार, साम्प्रदायिक या जातिगत स्वाथंमुलक दलबद्वता 
राज्याधिकार संभालनेको योग्यता कदापि न माननी चाहिये किन्तु निःस्थार्थ 


१९० साणक्यसूआआएे 


देश-सेवा ही राज्याधिकार प्राप्तिकी योग्यताकी कश्तोटी द्वोनी चाहिये। 
राज्याधिकारियोंके निर्वाचनमें हन बातोंका ध्यान आनिवाय रूपसे रकक्‍खा 
जानेपर द्वी भपनी ओरसे राज्यसंस्थाके प्रतक्षिक ( उम्मेदवार ) बननेकी 
देशमें फेली हुईं मद्दामारी राजनीतिसे बद्दिप्क्ृत द्वोसलकती हैं कोर तब दी 
राष्ट्र अपने योग्य ब्यक्तियोंको अपनी भ्रोरसे विश्वस्त देशानुरागी सेवकॉके 
रूपमें नियुक्त करके राज्यसंस्था संभालनेका गंभीर कत्तंब्य पूरा कर 
सकता हैं । 

पाठान्तर--- अनरागस्तु छ्वितंन खूच्यते । 

क्नुराग द्वितकारी चेष्टाथोॉसे पहचाना जाता है । 

( एश्वयंका फल ) 
अज्ञाफलमैश्वयम्‌ ॥ २११॥ 

यद्द पाठ अथद्दीन द्ोनेसे प्रामादिक है । 

पाठान्तर-- आज्ञाफलमेश्वयम्‌ ! 

पश्चयका फल आज्ञा है । 

विवरण-- संसारमें उसीकी भ्राज्ञा मानी जाती है जो शपने ऐश्वयंको 
अपनी प्रबन्धशाक्तिसे सुरक्षित रखता है । राज्यसंख्या राजाज्ञाका रूप छेकर 
प्रकट द्वोती या शझात्मप्रकाश किया करती है। राष्ट्र ही राजाकों सिंदासना- 
रूढ करता है | राष्टरकी अवद्देलना करके राजसखिद्सनपर बलातू आधेकार 
कर ब्रेठनेवकेकों सिंद्ासन चाड़े मिलजाय परन्तु. वद्द शारके डस हृदयमें 
जो राष्ट्रका सच्चा स्वामी है स्थान नद्ीं लेपाता । राएके द्वद्यकी सम्मतिके 
बिना राज्याधिकार दृथियावठनेवाले राजाका राष्ट्रविरोधी द्वोचा झनिदाय 
है । ऐसे राजाका राज्य तबतक ही रद्द सकता है, जबठक राष्ट्रकी सम्मिलित 
शक्ति उसे पराभूत न करे । राष्ट्रविरोधी भ्ाज्ञा देनेवाला राजा प्रजाको पग- 
परापर पीडिल करता रद्दकर उसे वेद्रोही बनाता चलाजाता है । क्योंकि 
राष्ट्रका हृदय ही राष्ट्रका सच्चा राजा होता है, इंसॉलेये राज्यव्वयस्थाको 
राहदयरूपी सच्चे राजाको सर्वसान्य शाज्षाक रूपसें प्रकट करनेके किये यह 


पेश्वयंका फल १९१ 


अनिवाय रूपसे आवश्यक है कि राज्यब्यवस्था समालनेवाले लोग अपनी 
या राज्यसंस्थाकी भोरसे निवाचित न होकर, राष्टकी भोरसे निवाचित दो । 
राष्ट्ब्यवस्थाके लिये ऐसे व्यक्ति निरवाचित हों जो राष्ट्रदी क्षाज्षाकों विश्व- 
स्तताके साथ राष्ट्रकल्याणकारी सच्ची राजाज्ञाका रूप देडालें ओर बडी 
श्रत्ासे उसका पालन कर ; 

राज़ाज्षा दि सर्वेषामलंघ्यः प्राकारः । 

राजाज्ञा सबके लिये भलूघनीय दुर्ग है ! 

जैसे फल बृक्षके स्वरूपको प्रकट करदेता है, इसी प्रकार पाछित अपा- 
लित , अरधेपालित या भवद्वेलित राजाज्ञा राज्यसंस्थाक यथाथ रूपको प्रकट कर 
देती है । यदि राजाज्ञा प्रजापीडक द्वो तो वद्द राज्यसंख्याको प्रजादोदही सूचित 
करदेती है | राज्यसंस्था द्ोनेपर किसी न किसी प्रकारकी राजाज्ञाभोंक! 
प्रचारित द्वोना भानिवाय द्ोता है | यदि वे राजाज्ञाय प्रजा-पोडक हों तो व 
प्रजाका हार्दिक अनुमोदन न पासकनेसे उस राज्यसंस्थाका राज्यकी शनघि: 
कारिणी सिद्ध करदेती हैं ओर प्रजाको राज्यसंस्थाका विद्रोद्दी बनाती रद्दती 
हैं। प्रजाका णनुमोदन न पासकनेवाली जाज्षाकों प्रचारित करनेवाली राज्य: 
संस्था, प्रजाकी हृदयरूपी उबर भूमिका अनुरागरूपी रख-पद्वण करने तथः 
रा्रसें शान्तिरूपी फरछू पंदा करनेसे अलमथ द्ोजाती दे । इश्ष प्रकारकी 
राज्यसस्था भशान्तिरूपी विषेला फल उत्पन्न करनेवाला विष-वक्ष बनजाली 
है। इस विष-वक्षका मूल देशद्रोदी राज्याणिकारियोंके स्वाथ-मलिन ह्वद्यों में 
रद्दता है । यदि राष्टरमेंसे इस प्रकारके विषवक्षोंका मूल नष्ट करना द्वो तो 
देशद्रोद्दी राध्याधिकारियोंक्री अपने द्ृदयका स्वाथरूपी मल व्यागनेके लिये 
विवश करना ही पड़ेगा। देशके विचारशील छोगोंकी इस विष-दवृक्षके 
मूलको पदचानकर उसके ऊपर प्रजाशक्तिकी सामूद्विक कल्याण-मावनाका 
कुदार चलाकर उसे च्चम्त करडालना चाहिय । 

अथवा-- भआाज्ला देना कर उसे पछथाकर छोडना ऐश्वयंका फल है । 
जिसको आज्ञा शिरोाघाय तथा मान्य द्वोती है उस्तीका ऐश्वथ् सुराक्षित 
रद्ता है। जिसकी आजा उपेक्षित द्वोजाती है उसका ऐश्वर्य निष्फल होता है; 


१९२ द चाणक्यसूत्राणि 


अवन्ध्यकोपस्य विहन्तरापदां शवान्ति वध्या: स्वयमेव देद्टिनः । 

अमषंशुन्थेन जनस्य जन्तुना न जातदादेंन न विह्विषादरः॥ 

संघसारके छोगा भपने कोपको निष्फछ न जाने देने तथा आपत्तियोंका सिर 
कुचल डालनेवालेके बसमें अपने भाप थाजाते हैं | मित्र या शन्रु कोई भो 
कअमधषेशून्य मानवका भादर नहीं करता । 

( मूढोंका दानक्लेश ) 

दातव्यमपि बालिशः क्लेशेन परिदास्यति ॥ २१२ ॥ 

मूढ मानव द्तब्य वस्त॒को भी बाह्य प्रभावसे देता हैं । 

विवरण-- मृढ मानव देना मनमें सोचकर भी तथा वाणीसे देना 
:स्वोकार करके भी छुरे ढंगसे, बडे कष्टसे संदिद्वान चित्तसे तथा स्वाथबुद्धिसे 
देता है। वह सरछता, नम्नरता तथा कतब्य-बुद्धिसे देता ही नहीं । 

पाढान्तर-- दातव्यामाति **'**' । 

मुठ मानव देना कतंब्य ह्ोनेपर भी क्लछेशसे देता हे । 

यद्दध समस्त संखार दानके द्वी माह्ात्म्यसे चल रहा दे | यद्द सृश्टि विधा- 
ताके आात्मदानसे द्वी तो सप्राण द्वोरही हे। मातापिताके भ्राध्मदानसे 
मानवका भरण-पोषण द्वोता है। वे सन्‍्तानपालनमें आत्मदान किये रद्दते 
हैं | समाजके क्षास्मदानसे समाज-कल्याणकारिणी संस्थाओं तथा विपद्‌ ग्रस्त 
व्यक्तियोंके भरण-पोषण होते हैं | यादे मानवको पघामाजिक सहायता मिलनी 
बन्द द्वोजाय तो उसकी जोीवन-याज्ामें पदु-पदुपर विन्न भाखडे द्वों । 

जप्ता समाज द्वोता है उसी प्रकारका सद्दयोग प्राप्त द्वोाता है। समाजके 
बुर-भले द्ोनेपर द्वी मनुष्यकोी भल्े-बुरे सहयोग मिलते दें | समाजके साथ 
ब्यक्तिका जीवन-मरणका अकाट्य, अभेद्य, भच्छेय सम्बन्ध हे । इस इश्टिसे 
भपने पघमाजमें मनुष्यताके संरक्षक सद्गुणोंकी बाद के लिये अपने उपारज- 
नका कुछ भाग शआानिवाय रूपसे दान करना मनुष्यका परोपकार नहीं किन्तु 
स्वद्दितकारी कतंव्य है । गीताके शब्दोंमें--- 

भ्ुुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 


थषेश्वयें नहों बचा सकता १९३ 


जो लोग समाज-कल्याणसें अपना भाग न देकर केवल व्यक्तिगत णाव- 
इयकता पूर्ण करनेमें हद अपनी समस्त उपाजन-शाक्ति ब्यय करडालते हैं वे 
€ यापभोजी ' हैं । तात्पर्य यद्द है कि मनुष्यको सामाजिक सद्योगके 
महत्वको जानकर प्रसन्नता कोर गर्वानु मूतिके साथ समाज-कल्याणमें दान 
करते रद्दना चाहिये । 

समाजके कल्याणसें अपना कल्याण समझनेवाऊका राष्ट्सेवक बनना मानव- 
मात्रका कतंब्य है । इस कतंब्यकोी समझनेवाका तो इसे प्रेम ( क्षर्थाव 
स्वेच्छा ) से करता है, परन्तु स्वार्थी मनुष्यको तो दबावसें छाकर दी 
कतब्य करनेके लिये विवश किया जा सकता है | इस प्रकारके मूख छोग 
समाजकी शानितसें सद्दयोग दनेका कतंब्य स्वेच्छासे नहीं करते । इन लोगों- 
पर राज्यश्स्थाके द्वारा समाजकी द्वानितिमें सहयोग देनेका दबाव डाला जा 
सकता है । राज्यसंस्था भी प्रजापर समाजकी शान्तिर्में सहयोग देनेका 
दबाव (तब द्वी डालती है, जन्र राष्ट्र सजग द्वो ओर अपनी राज्यसंस्थापर 
पेला करनेका दबाव डालनेके लिये सन्नद्ध द्वो | राज्यसंस्था तब द्वी शक्ति- 
मती[तथा(कतब्य-परायण द्ोती है, जब उप्चका निर्माता राष्ट्र शाक्तिमान 
दो | राष्ट्रका शक्तिमान द्वोना तो बाज्यसंख्याके शक्तिमान होनेका कारण ओर 
राज्यसंस्थाऋा शक्तिमती हीना छमाजकों शक्तिमान बनाये रखनेवाला कारण 
द्वोता है | राष्ट्र तो राज्यपस्थासे बल पाता हैं और राज्यणंस्था राष्ट्रसे झनचु- 
प्राणित होती रहती है । राष्ट्र क्षोर राज्यसंस्था दोनों परस्पर भवित द्वोकर 
आश्रित आर दोनों एक दूसरेफे सहायक हा तब ही पारस्परिक दबावसे 
सनन्‍्माधपर रह सकते हैं | इस दृष्टिसे राज्यसस्थार्मे समाजके सच्चे द्वितेषी 
सेबकोंको ही स्थान मिल सकनेकी सुदृढ व्यवस्था रहुनी चाहिये। 

( बड़स बड़ा ऐशवय अलयतोका बचा सकृता ) 


महदश्व4 प्राप्याप्यवातमान विमशयातिे ॥ २१३ ॥ 


आविनेकी लोग राज्येश्वय पाकर भो नए हो जाते हैं । 
३ (चाणक्य, ) 


4५४2“ 
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विवरण-- मधीर, अस्थिर, असंयमी मनुष्यको मिला बड़ेसे बड़ा 
राज्येश्वय भी उसके विनाशके ही काम जाता दे | उसके पास उसके एऐश्व- 
यका सदुपयोग करनेवाली ( क्षर्थात्‌ समाज-कल्याणके द्वारा अपना सच्चा 
कल्याण करनेवाली ) घीरता, स्थिरता, संयम तथा दानशीलछता नहीं द्वोती । 
इन गुणोॉंके क्षमावमें उसके पास आई संपत्ति दुरुपयुक्त द्वोकर उसीके 
विनाशका कारण बनजाती हे । 


यद्दौपर टति शब्द भानवोचित समस्त गरुणोंका डउपलक्षण है। चरित्र, 
सुशिक्षा, दाक्षिण्य तथा वदुष्य न द्वोनेपर मनुष्यकी यही दुर्देशा द्वोती है । 
वद्द मनुष्यतासे गिरकर देशद्रोद्दी बन जाता है | देशकी दृष्टिसें भ्षवॉछनीय 
बनजाना ही उसका विनाश है | घीरता, विवेक कोर संयमवाके पुरुषके 
पास भाई संपात्ति उसकी इृढताके कारण पसदुपयोगमें आती रद्धकर उसकी 
मनुष्यताको सुरक्षित रखनेके काम भाती रद्दती है। संपत्तिका स्वभाव द्वी 
ऐसा दे कि यद्ध जिस घरमें घुसती हे यदि उस घरमें विवेक न द्वो तो उसके 
गुणोंका खबनाद्य किये बिना, उस घरसे नहीं टछती । संपात्तिविषयक आमे- 
छाषाओॉपरसे नियंत्रण उठ जानेसे द्वी संसारमेंसे मनुष्यताका हास होता 
जारहा है । क्षषीर मानवकी संपत्ति उप्कके विनाशर्के ही काम क्षातोा 
है । भघीर मानव संपात्तेके सदुपयोगकी कला ज्ञानता ही नहीं । संपात्ति 
घेये भार विवेकसे द्वी सुराक्षत और सदुपयुक्त द्ोसकर्ती है। विरोधी 
अवस्थाभोंकी पराभूत करके विजयी बने रद्दना बीरज है। अपने लक्ष्यपर 
स्थिर रहनेरूपी क्षास््रविश्वासकी क्षवस्थाका नाम घोरज है । सत्यपर सुप्र- 
तिष्ठित रहकर उसके बलसे भसत्यकी उप॑क्षा करते रहना घीरज हें | 


विपदन्ता ह्यविनीतसंपदः । 
आविनीत अर्थात्‌ स्त्यका नेतृत्व स्वीकार न करनेवाके मानवका ऐश्वर्य 
उसे भन्‍्तमें घििपद्पस्त करदेता है | 
पाठान्तर-- मद्ददे श्वयमवाप्याप्यध्रतिमान्‌ विनश्यति । 


छुद्र सदा त्याज्य १९५ 


( अधिक सत्र ) प्रृत्या जयति रोगान्‌। 


घूतिसे ( अर्थात्‌ मन, प्राण तथा इन्द्रियांको वशमे रखनेसे ) 
रोगांपर विजय पाया जासकता हैं। 

विवरण-- मनुष्य उतिसे रोगोंकोी जीतलेता है। काम-क्रोधादि 
कुप्रवृत्ति मनुष्यके मानसिक रोग हैं | त्रिदोषोंकी विक्ृति शारीरिक रोग हैं। 
मनको सदा कामादि रिपु्षोंके भाक्रमणसे क्षप्रभावित रखनेवाला सत्यनिष्ठ 
कमवीर स्वभावसे ही अपने देहको रोगाऋ्रमणके कारणोंसे मुक्त रखकर 
सवविस्थामें उत्साद्दी कतंब्यशील बना रहता है | ह 

नास्त्यधृतेरोहिकामष्मिकम्‌ ॥ २१४ ॥ 

अधीरका वतेमान ओर भावी दोनों छुखहीन ( दुःखमय ) हो 
जाते हैं| धीरज न होनेसे कर्मका सामथ्य नष्ट होजाता ओर 
फल अप्राप रहजाता है। सफलता पानेके लिये धीरताकी 
परमावश्यकता हे । 

विवरण-- अपने मनपर कामादि रिपुर्भलोका आक्रमण होने देनेवाला 
भसत्यका दास मानव 'वर्तेमान क्षणमें कुकर्मासक्त दुःखी रहकर, अपने 
भूतको भी सुखविद्दीन सिद्ध करदेता कोर भावीकों भी सुखसे वेचित 
बनाइाछता है। वह अपने भृतको तो पश्चात्तापफा कारण और भावीको 
नेराइयमय बनाये रखता है । 

( छुद्र सदा द्याज्य ) 
( अधिक सूत्र ) गुणवानपि क्षुद्रपक्षस्त्यज्यते । 
असत्यके प्रेमी नीच छोग गशुणवान दीखनेपर भी व्याज्य 


७ ७ हाई 


हात ६ । 
4" कप ५. १. हा को ५ ५ 
चिचरण-- शिक्षा, शिष्टता, खौजन्य तथा संपात्तिसे युक्त भी नीचपक्ष 
इसलिये त्याग दिया जाता है कि उस पक्षमें मिकना वास्तवमें सत्यका ही 
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दोही दोना है । वध्य-घातकधबंध रखनेव।के सत्यालस्योंका सद्दवास अर्स- 
भव है | नीचोंकी शिष्टता सौजन्य संपत्ति भादि गुण पर-वंचनके दुष्ट डपाय* 
मात्र द्वोते हैं | नीचोंके गुण चोरके ओोढे रामनामी दुपट्रोके समान नीच 
काममिं ही उपयुक्त होते हैं। इसलिये राज्यव्यवस्थाकों घोकेसें काकर कपट- 
शिष्टाचारी पापाचारियोंको भपनी मद्दच्वपुण राष्ट्रसेवार्में सम्मिलित करके 
लक्ष्यअ्ष्ट न होना चादिये। 
( संसगेके अयोग्य ) 
ह 6२ «6 ० 
ने ढजनर सह ससग; कतव्य; ॥ २९१४७॥ 
बुद्धिमान लोगाकोी दुष' ( हीन, नीच तथा ऋर » लोगोंले 
घानए्ठता नहीं रखनी चाहिय। 
अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेदू भूतिमात्मनः । ( वबिंदुर ) 
कल्याणार्थी छोग श्रघम कोटिके छोगोंके साथ न रहें । 
( दुष्टीक गुण भी दोष ) 
डे ५ न 0 > 
शाण्डहस्तगत पयोवष्प्यवम्न्यत ॥ २१६॥ 
मद्य पके हाथक दूधको भी मद्यके समान ही त्याज्य मानना 
चाहिय ' 
विवरण--- मदान्धोंकी कृपा भी भयंकर क्षोर त्याज्प मानी जानी 
चादिये । दुष्टोंके दिखावटी गुण भी दोष ही होते हैँ । ऐलॉके साथ घनि- 
ब्ठता अनरथोत्पादक दहोती है | उनके गुणोंसे कृपान्वत दोनेकी भल कभी 
न करनी चाद्दिये । दुष्टोंकी कृपामें भो विनाशके वियेल्े बीज छिपे रद्दते हैं। 
अव्यदास्थताचत्तस्य श्रसादोष्रपे भयंकरः । 
अव्यवस्थित अनवालछोंकी तो कृपा भी विनाशक द्वोती है । 
€ सच्ची बुद्धि ) 


की 


कायसंकरेष्वथव्यवसायिनी बढ) | २१७॥ 


>> 


कार्य-संकटमे अर्थात्‌ ( कतव्यमें विन्न उपास्थत द्वोनेपर ) 


/मित भोजनका परिणाम १९७ 


निश्चित सफलता देनेवाला कतंव्यका मार्ग सुझादना बुद्धिका ही 
काम हे । 

विवरण--- काय-संकटके समय कतंव्याकर्तब्यका निणय करादेनेवाली 
असनतेंद्वात्मका बुद्ध द्वी बुद्धि कद्दाने योग्य हे | संकटसें मनुष्यका बुद्धि- 
अश न द्वोजाना चाहिये | बुद्धिका विशेष उपयोग घेकट-कालमें द्वी द्वोता 
है | संकट दी घुद्धिको उपयोगकरे अवसर देते हैं। इस दृश्टिसे स्कटोंका 
मानव-जीवनके उत्थानसें महत्वपूर्ण स्थान है | इतिहासके समप्तस्त बडे सानव 
संकटोंद्ीकझी कृपाके फल थे | यदि उनके जीवनमें संकट न आये होते, यदि 
वे यददांसे धकट-द्वीन जीवन बिताकर चले गये द्वोति, तो संसार डनके गुप्त 
गुणोंसे परिचित न द्वोपता और उनकी बुद्धिक्री प्रखर्ता तथा तेजस्वितासे 
कोई शिक्षा भी न लेपाता । सरंसारको मद्दापुरुष देने तथा उनसे परिचित 
करानेवाले संकटोंको लाख वार घन्यवाद । संक्रट इस विश्वक्ी सबसे ऊँची 
देन है | संकट सानव-जोवनको उच्च बनानेवालो रामबाण मद्दीषघ है । 

राज्याधिकारियोंकोी काय-सेकटोंके समय, संकट-कालमें भी यथाथ बात 
सुझानेवाली बुद्धि रखनेवाले राष्ट्रके बुद्धिमान छोगोंको निमत्रित करके उनसे 
संवाद द्वारा तातकालिक राष्ट्रीय कतव्य- निर्धारण करना चाहिये । 

€ मित भोजनका परिणाम ) 
मितभोजन स्वास्थ्यम ॥ २१८॥ 

परिमित भोजन सास्थ्यदायक होता है। 

विवरण-- मोजन करनेवाले जानें कि वे भोजन करनेवाले नहीं हैं, किन्तु 
उदरकी भाग ही भोजन करनेवाली हे | यद्द मानव-देद्द रूपी यंत्र भन्नजलरूप 
इंन्चनसे चलता है। भोजन द्वी इस यंत्रको चछानेवारा इन्धन है । गलेसे 
नीचे उत्तरते द्वी उस स्वादसे, जिसके लिये मनुष्य अस्वास्थ्यकर कुपथ्य 
भोजन करता है, मनुष्यका कोह संबंध नद्रीं रद्दजाता। इसलिये भोजन 
केवल स्वास्थ्यकी इृष्टिसे करना चाहिये, केवल स्वादकी दृश्टिसे नहीं । 


१९८ चाणक्यसत्राणि- 
उतना दी केना चाहिये जितना शरीर-रक्षाके लिये आवश्यक दो भविक 
नहीं । मनुष्यकी शरीर-रक्षाके लिये श्ावश्यक द्वित, मित, मेध्य भोजन दी 
ग्रहण करना चाहिये | निरामिष भोजन भ्ायुष्कर तथा रोगद्दारक है| यथे- 
च्छाद्दरी भोगकोछुप मनुष्य रोगी होते हैं। ऐसे भोक्तान्नोंको छाख़ वार 
घिक्‍कार है जो जिह्वालोल्यसे भद्दित मपरिमित तथा अपविशन्र भोजन करते हैं । 
“ अजीण भोजन विषम्‌ ”' प्रथम ग्रद्दीव भोजनका परिपाक न द्वोचुकनेपर 
पुनः भोजन ब्याधिके डत्पादनके द्वारा विषके समान प्राणद्वारक द्वोता है । 
भोजन धामिष, निरामिष भेदसे दो प्रकारका द्वोता है। निरामिष भोजन 
क्षायुपषकर तथा रोगनाशक होता दे । सामिष भोजन बलछवधघक द्ोनेपर भी 
क्षामिषवाले प्राणीके रोगोंसे दूषित द्वोनेके कारण रोगजनक द्वोता है । 


स्वास्थ्य ही भोजनकी भनुकूछता प्रतिकूडताकी कसोटी है। भोजन 
पाकस्थलीके सामथ्येके भलुसार होनेपर ही शरीरके छिये पोशिक 
दहोसकता है। पारीरकी आवश्यकता पूरा करना पाऋस्थलीका काम है । भोजन 
करनेवाला मनुष्य चक्षु, नासिका तथा जिद्याके भनुमोदुनसे भोजन ग्रहण करता 
है ।अपरिमित भोजनपर नियंत्रण तब ही रह सकता है, जब चल्लु, नासिका 
तथा जिटद्धडाके अनुमोदनपर स्वास्थ्यविज्ञानका शासन रदे | स्वास्थ्यविज्ञा- 
नका शासन न रद्दे तो छपरिपम्तित भोजन शरीरका घातक तथा कर्मास्साहका 
नाशक होज़ाता है। आवश्यकता ही भोजनका परिमाण है। परिमित 
भोजन द्वी भम्मत होता है । भपरिमित भोजन विषके समान भनिष्टकारी द्वोता 
है । मनुष्य भोजन-ग्रदणमें स्वादेन्द्रियका दा न बने, छिन्‍तु स्वादेन्द्रियकों 
ही स्वास्थ्यकी भनुकूछता तथा पथ्यापथ्य निणय करनेवालो विचारशक्तिका 
दास बनाकर रक्‍खे । मनुष्यके लंपूण जीवनपर विचारशक्तिका प्रभुरव द्ोने- 
पर ही उसके शरीर ओर मन दोनोंको कत्तेव्यासिसुख रक्खा जासकता भौर 
उन्हें भकतव्योंसे रोका जासकता। विचारशक्ति मनुष्यको कर्तव्याभिमुख 
रखकर उसे जीवनसंग्राममें (विजयी बनाये रखती है | जो भसंयतभोजी 
भोजन ग्रहण करनेमें कतब्यअष्ट द्वोता है उसका अपने संपूर्ण जीवनसें 


“जीरोग रहनेका उपाय १९९ 


भ्रध्यक कतब्यमें कर्ंब्यअष्ट होना शवइयंभावी होता है। भपनी दारीर-रक्षा 
तथा बाह्य भातिक परिस्थिति दोनोंमें कतेब्यशीऊ बने रहना कतेब्यनिश्ना- 
गयिकका बुद्धिके ही अन्तगत है । 
हित॑ मितं मेध्यं चाश्नीयात्त्‌ । 

भोजन हित, मित तथा मेध्य द्वोनेपर द्वी स्वास्थ्यकरे लिये लाभप्रद्‌ 
द्ोता हे .|। मिस 

पायान्तर--- प्रतभाज न४ ख्यादस्वस्थ: 

_यदि मनुष्य भस्वस्थ द्वो तो वह स्वास्थ्यके पनरुद्धारके भनुकूछ भोजन 

करे | 

मित भोजन या भभोजन ही पश्ुणोंको प्रकृतिमाताका सिखाया हुभा 
श्ञायुवेद है | 

रोगीकी पाकस्थली स्वस्थके समान पचानेमें भसमथ द्वॉजाती है | डप 
दशासें स्वस्थ ब्यक्तका भोजन भी रोगीके लिये अपरिमित द्वोनेसे रोगवघक 
बनकर विषवत्‌ व्याज्य होता है । 

पथ्यमप्यपथ्याजीण नाइनीयात ॥ २१५९ ॥ 

अपथ्य के कारण अजीण होंगया द्वो तो पथ्यको भी त्याग देना 
चाहिये । 

विवरण-- रुग्ण पाकस्थकीको, भोजन पचानेके सामथ्यका पुनरुद्धार 
करनेका अवसर देनेके लिये पथ्यको भी ध्यागकर ( भर्थात्‌ उपवाप्त करके ) 
विश्राम देना लाभदायक द्वोता है | 

( अधिक सूत्र ) भव्यमप्यपथ्य नाइनीयात । 

रूग्णावस्थाम स्वाभाविक खाद्यक भी अपथ्य हांज्ञानेपर उसे 

ने सामना चाहिये! 


किक 


( नारोग रहनेका उपाय ) 


नए जे बी. नर 
जीण॑भोजिन व्याधिनॉपसपेति ॥ २२० ॥ 
व्याधि जीणंभोरजाके पास नद्दी फटकती । 


२०० चाणक्यसूत्राणि 


विवरण-- क्षुधाके छद्दीघ्र होनेपर द्वी भोजन करनेवाला मनुष्य जीण- 
भोजी कद्दाता है। भोजन पेटकी आगकी माँग होनेपर ही करना चाहिये, 
जिद्वाकी मौगसे नहीं | मोजनके नियतकालसे पहले भोजन न करना चाहिये १ 
यद्द स्वभाव रोगजनक हे । श्रायुर्वेद्में कद्दा है-- 


्् 


अपक्कमोजिन व्याधिः समाक्रामति निश्चितम्‌ ॥ 


जोणं त भोजन कुर्यान्नाजीणें तु कथंचन | 


स्वस्थ रद्दनेका इच्छुरू पूर्व भोजनके जीण द्वोचुकनेपर द्वी भोजन करे 
क्षपक्वभो जीपर ब्याधियोंका क्ाक्रमण निश्चित रूपमें द्वोता है । भायुवेदोत्त 

श् कर छू श ए ज. ५ ने! 
पद्धतिसे भोजनमें ऋतुके झनुसार परिवतेन करते रहकर जीणमोजी बने! 
रहना चाहिये। अभकालमें भोजन भी त्यागना चाहिये--- 


अप्राप्तकाले भुजानो पप्यसमर्थतनुनरः ॥ 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति मर्ण चाधिगच्छति ॥ 
भोजनका नियतकाल झानेसे पहले भोजन करनेवाला मनुष्य निबेक 
होजाता है। उसे शिरोरोंग आदि व्याधि आधघेरती हैं भोर वे बढती- 
बढती मोतका कारण बनजाती हैं । 
प्त्संभवति पक्‍चेषु रसदोंपमलूपु च । 
काले वा यदि वाइकाले सो५न्नकाल उदाहतः ॥ 
रसदोषमलॉका परिपाक होचुकनेपर समय या भसमय जब कभी भूर 
लगे वही भ्षन्न-भोजनका योग्य काल है । 
उद्बारशुद्धिरुत्साही चेगोत्सगों यथोच्वितः। 
लघुता छ्षुत्पिपासा च यदा काल; स भोजने ॥ 
डद॒गार (डकार ) ठीक आने लगी दो, उत्साह दो, मऊमूश्रका यथोतितत 
रिस्सरण द्वोचुका हो, शरीरमें लघुता (दलकापन ) दो, भूख-प्यास द्वो ये 
सब भोजनकाल भ्षर्थाव्‌ रसादिके परिपाकके लक्षण आयब्रंदमें वर्णित हैं । 


| 


अजीणमं भोजनकी हानि २०१९ 


( बाधक्यर्म व्याधिकी उपेक्षा अकतब्य ) 
३. कि ९" (5 + 5. जे के. ७ 
जाणशरार वर्धमान व्याधथे नापेध्येत ॥ २२१॥ 
रूप्ण, बद्ध, रोगज्ञीण, निबल देहम बढती व्याथिकी उपेक्षा 
से कर | 
विवरण-- देंहमें ब्याधि उत्पन्न ड्रोजाना द्वी शरीरकी जीणँता हे; 
मनुष्य ब्याचिकी उपेक्षा करके कुपथ्य अर्थात्‌ विपरीत भाद्वार-विद्ारसे 
वब्याधिको बढनेका भचसर न दे | रोगको नेमूंठ करडालना ही रुएण्ण मन- 
ध्यका तात्काकछिक कतंब्य है| शालस्यमें भाकर व्याधिको तुच्छ मानकर 
उपेक्षा करना द्वितावह नद्दीं है। धातुवषम्यसे उत्पन्न हुई अवस्था व्यात्रि 
कहाती है। यद्द देद्द सत्यदर्शन, ज्ञानलाभ तथा सच्चा भआानन्द पानेका 
साधन है । यद्द देद सस्तार-सागर पार करनेकी छोटीसी मिद्यमान क्षणिक 
नोका है | इसके द्वारा मनुष्यकोी कसत्य, क्क्षान और आध्यात्मिक, भाधषि. 
देविक झाधिभौतिक दुःखलागर पार करना है। इतने मदत््वयक्त साधन 
देदको कमेक्षम बनाकर रखना मानवका पवित्र कर्तंब्य है 
धरममोथकाममाक्षाणामाराग्य सूलमुत्तमम्‌ । 
गाध्तस्यापदतोरः श्रयसों जीवितस्य चल ॥ 
आारोग्य द्वी चम, अर्थ, काम तथा मोक्षरूपी चारों पुरुषा्थाका मुल है ॥ 
रोग, मनुष्यके शारोग्य, कल्याण तथा जीवन तीनोंका क्षपद्धरण कर्ता है। 
इसलिय पथ्यसेवन तथा भोषधोपचारसे रोगोंका शमन करके देंदको कर्मक्षम 
बनाये रखनेसें उपेक्षा न करनी चाहिये । 
पाठान्तर-- दशारीरे वर्धमानों व्याधिनापेक्ष्यंत । 
जीवनार्थी छोग शरीरमें ब्राद्े पाती हुईं ब्याधिकी उपेक्षा न करें । 
( अजीणमें भोजनको हानि ) 
अजीर्ण भोजन दुःखम ॥ २२२॥ 
अजीणंमे भोजन ग्रहण करना पाकस्थलीकों आनिवाय रूपसे 
रागाक्रान्त और दुःखी बनाडालना हे। 


२०२९ द जचाणक्यसूत्राणि 


विचरण-- भ्जीणभोजन प्राणोंतककों छेबेठता हैं। 
आहारः प्रीणतः सद्यो बलकृद्देहधारणः | 
स्मृत्यायुःशक्तिवर्णाजःसत्वशो भाविवर्घनः ॥ 

जीणभोजन प्रसन्नताजनक, बलवर्धघधक, देद्धारक, स्मृति, भायु, झाकि, 
वण, ओज, सत्व तथा कान्तिको बढानेवाछा है । 

पाठान्तर-- अज्जीण भोजन विषम । 

अजीणेमें मोजन करना विषतुल्य मारक द्वोजाता है। 

(व्याघिकी हानिकारकता ) 
शन्रोरपि विशिष्यते व्याधि; ॥ २२३ ॥ 

व्याधि शत्रसे भी अधिक हानिकारक होती है । 

विवरण-- ब्याधि शरीरपर भाठों पहर भाक्रमण करनेवाली द्वोनेसे 
महाआ्मन्रु है। भात्र तो बादरसे क्ाकर जीवन तथा जीवन-साधनोंपर क्षाक्र- 
मण करता है। परन्तु व्याधि देदस्थ द्वोकर प्राण, घन, देंद्द भादि सबका 
संद्दार करडालती है।“मत्कटपा दि रॉगिणः ' रोगी लोग झूततुल्य 
द्वोते हैं। वद्ध चाणक्यने कद्दा हैं-- “न च व्याधिसमा रिपुः ” व्यावि 
जा शत्र नहों है । 

द्वित, परिमित, मेध्य ( क्षमपर डालनेसे दुर्ग न्धि उत्पन्न न करनेवाला ) 
तथा यथाकाल भोजन, स्नान, जलपान, इन्द्रियसंयम, सदाचार भादि 
स्वास्थ्यके कारण हैं। 

( दानकी मात्राका आधार ) 


दान निधानमनुगामि॥ २२४॥ 


दान अपनी घधनशक्तिके अन्नुसार होना चाहिये । 


विवरण-- मनुष्य पार्थिव घन पाप्त होनेमान्रसे दाता नहीं बनजाता । 
दयालु हृदय द्वी मनुष्यको दाता बनानेवाला देवी धन है | दानपात्र सामने 
आनेपर दाताको क्पना संपूण ह्वदय भर्थात पूरा स्दयोग देनेके लिये विवश 
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होकर दानपाज्के प्रति शात्मसमपंण करदेना पडता है। उस समय दुताकों 
अपनी घनशक्तिका दानमें डप्योग करना ही पढता है। उस समय उसे 
अपनी सीमित धनशक्तिमें सीमित रहकर दान करना पड़ता है । उस समय 
वह क्षपनी सीमित घनध्याक्तिका दानमें जो उपयोग करता है वह्द द्वार्दिक 
होता है | सद्दानुमतिसम्पन्नता या सहृदयता दी मनुष्यकी दानप्रेरक- 
निधि है । सूत्र कददना चाहता है कि दान भय, दुबाव या स्वार्थसे न द्वोकर 
दार्दिकताके साथ हो इसीमें मानवका कल्याण है । 

दान मनुष्यकी भावनात्मक निधिके अनुभार द्वोना चादधिये। उससे 
न्‍्यून नहीं । मनुष्यकी भावनानिधि घनके योग्य अधिकारीको देखते द्वी 
वसीज जाती और देनेका संकल्प करलेती है | मनुष्यको उल्र दान-संकल्पके 
अनुसार योग्य पात्रको दान करना चाहिये। अपने उपजीव्य समाजके 
अभ्युत्थानमें सहयोग करना मनुष्यका स्वद्दितकारों कतेब्य है | मनुष्य दानके 
योग्य पात्रोंकों करने उपजीब्य समाजके अभावग्रस्त अंगके रूपमें देखे भार 
स्वयं उसकी अभावग्रस्ततासें सम्मिलित होकर उनका दुःख बाँटे | वद्द डस 
दुःखके दूर करनेमें अपने संपूंे भौतिक सामथ्यकों छॉपकर सत्यकी सेवाका 
आनन्द छे । यद्दी दानका यथाथ रूप है । 

समस्त संसारके ईश्वर सत्यके द्वाथोंमें श्रात्मममपंण करदेना द्वी दान है। 
यद्द दान कोई दुर्लूम दान नहीं है । कोई भी विवेकी इस दानमें अशक्त 
नहीं दोपककता । जो कषपनेको ऐसे दानमें लमप्मथ देखता है निश्चय हे कि 
वद क्षसत्यफा दास है। ऐसा मनुष्य दान करता दीखनेपर भी दानी नहीं 
होता । वद्द क्पात्रको घन देकर असत्यकी ही दासता करता है । घत्यके 
हाथों में भ्रास्मदान करनेवाला दानवीर आदुश मानव अपनेको कभी भी 
दाननामक मानवधम पालनेमें क्तमर्थ नहीं पाता। उलकी दान-अबृत्ति 
सत्यकी सेवारमें कदापि संकुचित नहों द्वोती । वह दानके योग्य पात्रके साथ 
मुक्तदस्त होकर सदानुभति दिखानेमें पीछे नहीं रहता भार सत्यके साथ 
सम्मिलित होनेमें अम्गतास्वाद केकर कृताथ द्दोजाता दे । 
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अपने समाजके श्रभ्युत्थानसें दान करना मनुष्यका क्षर्यावइयक कतंब्य 
है। दान वर्चिष्णु व्यक्ति या समाजकी जानिवाय आवश्यकता है। दान दी 
दाताका संचित क्षमर घन है | वद्द सब समय दाताका साथी बना रहकर 
उसे घनवान बनाये रखता है | दाताके लिये दरिद्रता नामकी कोई स्थिति 
9५ ों में जी बे ३5८ न 0 ने कक ५ ५ सु 
नहीं है। मनुके शब्दोंमें- “ अवन्ध्य दिवस कुर्याद्ानाध्ययनकमसु '' 
नुप्यस अपने जीवनके किसी सी दिनको (१) दान, ( २) अध्ययन तथा 
(३ ) मानो चत कछतेब्य-पालनके बिता न बीतने 
(अनुचित घानष्ठता चढानवाल्ांतल साववान रहा ) 
पटतर तप्णापर सलमम्ाातरूण्धानहं ॥ २२७०॥ 


अशुचित चतुर लोभपरायण व्यक्तिम अनुशखित घनिष्ठता 
बढानको प्रवलि रहती है 
विधरण-- शवतिष चतुर लो मपरायण मनुष्यमें ही किसी से अति घनिष्ठतः 
बढ!नेटी प्रवति उभमवच है| ऐसे लोॉगोंक चोकेसें भाकर विश्वास न करना 
चाहिय | दाता, घूतता, माया, काटिल्य, अनुत कोर छलसे हीं को नये 
मनुष्यसे बरतारणामया घावचछरा) बढाह जाती | जात चाछाक लामभपरा- 
यण छोग प्रतारक होते हैं । किलीकी लरतिघानिष्टठता बढानेकी प्रवात्तको 
इंकाकी इश्टिसे देखना चाहिये । 
( लोनसे द्वानि ) 
तृष्छाया मातरछादयत || २५६ | 
लोभ मनुष्यकी तुद्धिका ढकदेता है 
विवरण-- लोभसे मन॒प्यका बुद्धिअंश द्वोजाता है आर वद्द उस 
सबंधमें भोचित्य द्विताहित या कठवच्याकृतेब्य समझनेकी योग्यता प्हो 
बठता है । 
लोभन वुद्धिश्बलाति, लोभो जनयते तृषाम्‌ । 
तुषातों दुःखमाप्नोति परतेह चर मानवः॥ 
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छोभसे मनुष्यक्री बुद्धि विचछित होकर अपने विवेक-स्थानसे बाहर 
निऊलकर भटकने छगती है । लोभ तषा (अर्थात्‌ भपने उचित ल्ाधिकारसे 
आधक पानेकी प्यास ) लगादेता हैं | तपातंकोीं बतेमान आर भावी दोंनों 
कालोंसें दुःख ही दुःख मिलता है | छोमी मनुष्य यथार्थतासे अलग द्वोकर 
आँबीसे उडाये पत्तके समान उड़ा फिरा करता है। 

( अनेक कतेव्योमेंसे एक छांटनेका आधार ) 
0 हर ८ ( की 
कायबहुत्व बहफलमसायातक्र कुयात ॥ २०७॥ 
नुष्प एक साथ अनेक काय उपस्थित हानपर सबसे अधिक 

महत्वपूण स्थाया पारणामवाला कम ऋतव्यरूपप स्वाकार कर । 

फ्लू करचुकनक प्श्चातू ल्घु तथ्या अस्थाया सहस्व रखनवाल 
केस कर | 

विवर्ण-- “'पबसे अधिक मद्दत्वपृर्ण परिणाम *' यह शब्द उलझन 
बाला शब्द है। इसके थमें क_नेक मतभेद है । परन्नु वाम्तवर्से सबसे भाधक 
मचह्यवपृण परिणाम वही होता है, जिपका अधिक संख्यावाले छोरसि नहीं 
किन्तु संप्ण मनुष्य-सभाजफरे साथ संबंध हो । जिस बातका संबंध 
समस्त सनुप्य-सलमाज 6 ऋदयाणद छाथ द्ोला है उसका स्थायी द्वोना भी 
आनेवाय होता है । पथ्चश्रष्ट मानव जझधिकऊसे अआाधक संख्यावारड छोगोंफ 
भोतिक कल्याणकी अल्पसेख्यकॉके भौतिक कल्याणरी छापेशा अधिक 
महत्व दूया करता झार मनृष्य - समाजओे घार्वे्जानक स्थायी कल्याणओे 
स्थ्झपसे क्परिचित रहुरझर उसकी छहर्वेक्षा ही किया करता है। आाधिकस 
नाधिक पेख्यावाले लोगोंक सोतविक कल्याणकी सपत्य देनेवाला यह 
घन्नान्त लढपमउओ मर म्रतकोी प्राच|न्य दनेबाजा हुईं मिली 
छोटा हसका सह | के ।लद्दानतका हो लागीका अमर डाजनेवाजा साप[- 
न्‍्तः हैं । क्‍योंकि समानमें सहलयका सुप्ति:छत रहना ही समाजका सच्चा 
कल्वाण है तथा एकमात्र सत्य ही स्थायी न्टय वस्तु इस सलारमें है, इन 


२०६ चाणक्य सूत्राणि 


इष्टियोंसे कतंब्यशीक व्यक्ति सदा ही यह समझता रद्दता है कि समग्र 
मानव-समाजके क्याणसें मेरा भी कल्याण निःसंदिग्ध रूपसे विद्यमान हे | 


आये चाणक्य इस सूत्रमें कतवब्याकर्तब्यकी यद्द कसोंटी दे रद्दे हें कि 
मनुष्य अपने क्षुद्र व्यक्तितत कल्‍्याणकों समस्त मनुष्य-समाजके कल्याणसे 
पृथक्‌ न करे, भपने छ्ुद्र भद्दंकारकों समाजमें विछीन करदे मोर समाजके 
कल्याणमें द्वी कपना कल्याण समझकर कतेब्य-निणय किया करे । आये 
चाणक्यकी इश्टिमें प्रत्येक क्षण इस महद्दस्वपूण कतेब्यकों करते रहना द्वी 
कतंच्यशील लोगोंके कतब्यमय जीवनका स्वरूप द्ोता है | जीवनके प्रत्यक 
क्षण कर्तेब्य - पालनका घन्तोष छते रद्दना द्वी मनुष्यका शानितिपृण विजयी 
जीवन दे | मनुष्य अपनी इस्त शक्तिको काममें लाये या न छाये, परन्तु 
इसमें कोष्ट सन्देद्द नहीं कि वद्द भपने मनको प्रत्येक क्षण शान्व रखनेमें 
अनन्त दाक्तिमान है। मनुष्यकोी अपनी शान्तिको हीं अपने कतेब्यकी 
कसोटी बनाना चाहिये । भपनी श्ान्तिको ही कतेब्यकी कसोटी रखकर 
कतेब्य-निणय करनेवाले छोग साधारण छोग नहीं, द्ोते, ये लोग विश्व- 
विजयी होते हैं | हस प्रकारके विश्वविजयी वीरका मानव-समाजका सच्चा 
हितकारी सेवक होना अनिवाये हे | 

समाज-सेवा द्वी मानव-घर्म हे। जो समाजमें मनुष्यत्वको जाग्रत 
रखना चाद्दे उनके छिये यद्द शनिवाये रूपसे क्षावरयक है छिये अपनी 
व्यक्तिगत मनुष्यताकों स्वयं अपने द्वी सें जाग्रत रखें | इसलिये रखें कि 
मनुष्य स्वयं द्वी समाज-निर्मात्री प्राथमिक इकाई है। मनुष्य अपने विवे- 
कके सम्मुख समाजकी शान्तिको सुरक्षित रखनेके लिये उत्तरदायी हे । 
कतेब्य किसी दबावसे नहीं किया जाता किन्तु भात्मसंतोषके लिये किया 
जाता है ! क्पनी कतंब्यनिष्ठाका प्रमाणपत्र क्षपने दी अन्तरात्मासे लिया 
जाता है, बाहर किसीसे नद्ीं। जो छोग भपने विचारकी द्वीनतासे बाह्य 
जगतूसे कतंब्यनिष्ठाका प्रमाणपत्र छेना चाद्दते हें, वे अपनी सच्ची शक्तियोंको 
खोदेते हैं और कवच्यभ्रष्ट होजाते हैं। बाह्यजगतसे प्रमाणपत्र पानेके 
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हृच्छुक यप्योलोभी लोग अपनी इन्द्रियोंके दास होते हैं | अजश्ञानी जगव 
मोतिक सुखेच्छानोका दास द्वोता है । भोतिक सुखेच्छाकओ्ोंके दास भज्षानी 
जगतका, भौतिक सुख देनेकी भावनासे कतेब्यकों जपनाना, समाजके बहु- 
संख्यकॉकी दइश्टिसे शाधिक महत्वपर्ण होनेपर भी साववेजनिक रूपसे कभी 
भी महत्वपण नहीं दोसकता | इस दृष्टिसे समाजके भधिकसे अधिक छोगोंकोी 
अधिक भौतिक राम पहुँचानेकी भावना द्वी अमसे भरी हुईं है। उसके 
मूलमें ही मूछ हे | मनष्यको तो, सबसे भधिक संख्यावाल भ्षज्ञानियों की 
राचिकी दासता करनेकी दुर्भावना त्याग देनी चाहिये छोर संपू्ण मनुष्य - 
समाजका क्षक्षय कल्याण करनेकी कसोटी अपनानी चाहिये । मनुष्यको 
चाहिये कि वद्द संपण मानव-समाजका अक्षय कढ्याण करनेकी कसोटोको 
अपनी स्थायी व्यक्तिगत जितेन्द्रियतारूपी क्षक्षय शान्तिमें केन्द्री भूत करके 
कृतेब्य-निणेय क्रिया करें, तब ही उसका कतंच्य-निर्णय अश्रान्त द्वो सकता 
है। जितेन्द्रियता या निःस्वाथंताके भाधारसे किये निणेयोंका बहुफछ तथा 
आयतिक द्वोना अनिवाय है, जब कि भोगमुलक, स्वाथमूलछक या शजिते- 
निद्रयतामूछक निणयॉंका अल्पफरछक तथा भायतिनाशक द्वोना अनिवाय है| 
मनुष्य भोतिक छामके पीछे किसी डपदेशसे नहीं चलता | मानवका! 
लोभ द्वी मानवको भौतिक लछाभके पीछे मटकाता है। भोतिक लाभोंके 
पीछे पीछे मारे फिरनेके लिये उपदेशकी कोई अभावश्यकता नहीं है | इस 
इृष्टिसे क्घिक छामके पीछे चलनेका उपदेश देना कौटब्य जैसे स्थितप्रज्ञ 
मुनिके इस खूत्रका अभिप्राय संभव नहीं हे । इस सूत्रमें तो समाजकी 
शान्तिको द्वी  बहुफलछ ” कट्दकर डसको कतेब्य-निर्णयके छक्षणके रूपसें 
रक्‍्खा गया है । इसमें तो मीमांसा शाखरवाली परिसंख्याविधिका भाश्रय 
करके मन॒ष्यके बहुसुख दृष्टिकोणोंमेंसे समाजका सच्चा कल्याण करनेवाले 
दृष्टिकोणको क्षपनाकर शेष इष्टिकोणोंको छोडनेके लिये कद्दा गया है। 


पाठान्तर-- कारयबहुत्वे बहुफलमायतिकं वा कुर्यात्‌ । 
एक साथ झनेक कार्य उपस्थित होनेपर या तो तत्काल भधिक भोतिक 
फलवाले या भात्री में निश्चित फल देनेवाले कमेंकी कतब्य रूपमें स्त्रीकार करे । 


१०८ चाणक्यसूत्राणिं " 


यह पाठ निम्न कारणोंसे असंगत है--- दो मिन्न कतेब्य एक क्षणमें 
एुक जेसा महत्व नहीं रखसकते। कतंव्यशाखका यद्दध एक मददच््वपूण 
सिद्धान्त है कि प्रव्येक वतमान क्षणमें एक द्वी कतंव्य यवच्छासे भ्ज्नानत 
रीतिसे मनष्यके सम्मुख उपस्थित द्वोता हे | कतब्यशाख्रके इस मद्दत्वप॒ण 
सेद्धान्तकोी ध्यानमें रखनेसे वतमानके लिये सबसे अधिक मद्त्वपण एक 
डी कतेव्य पूर्ण स्वीकृतिका अधिकारी बनकर थाता है। वह अपने क्षेत्रमें 
खुसरे किसी कतब्यका समानाथधिक्रार कभी स्वीकार नहीं करसकता | 
कतंच्यका दृष्टिकोण सन्देहयक्त न द्वोकर श्रम्नान्‍त द्वोना चाहिये । कतब्यके 
इस क्षञ्रान्त दृष्टिकोणके सम्मुख सन्दिग्ध कतंब्य स्वये दी अकततब्य रूपमें 
निर्णीत होआाता भौर परित्यक्त द्वोने योग्य बनजाता है । केवछ अपदिग्ध 
कतेब्य ही कतेब्यरूपमें स्वीकृत होने योग्य होता दे | इस इश्मिं '' वा !! 
चाला पाठ शभ्ग्राह्य है । 

( बिगड़े कमेका ख्ये निरीक्षण ) 
का । (तब 2 ५ ० 
स्वयमवावस्कन्न काय नराक्षत ॥ २२८ 


स्वय बिगड़ या दससराक विगाड कामका (दसराोका आखा[स 
ने देखकर ) अपनी हो आखास देख आर उस खुघार । 

विवरण-- जो क्राम किसी विध्नके कारण सम्पन्न न दो रहा दो, या 
विफल दो रहा दो, उसे अपनी ही आखंसे देखना चाद्दिये। दूसरोंके 
निर्क्षणरम उपेक्षाका अंश होना अत्यधिक संभव है| कतव्य कर्ताका हार्दिक 
प्रेस पाये बिना पूर्ण द्ोता ही नहीं | कर्मके पूणाग होनेझे लिये डसे #र्ताके 
हार्दिक ग्रेमके स्पशकी अनिवार्य शावइयकता! द्वोती है | दूसरे छोग दूसरोंके 
फतब्यको छापना हत्प्रेम देनेमें परमाद भूछ या असावधानी बरतल यह नितान्त 
स्वाभाविक है। हनके प्रमादसे काम बिगड़ जाता है जो बिगड़ ही जाना 
चादिये | पराये हाथोंसे काम बिसडनेका यद्दी कारण द्वोता है कि डसे 
कर्ताका द्वार्दिक प्रम प्राप्त नहीं होता | इसलिये ज्यों द्वी हुम्दारें सामने फोई 
कम उपस्थित दह्ो त्यों ही उसके पृर्णाग होनेकी स्वयं व्यवस्था करो। राजा 
झोग उपस्थित कम्माको स्वयं देखें । 


अआूर्सोसे वाग्युद्ध अकतेव्य २०९ 


पाठान्तर --- स्वयमेवालन्न -..... । 

कद्रवर्ती कामोंकी देखभाक तथा उनके पूर्णान्न द्वदोनेक्री ब्यवस्था स्वयं 
करनी चाहिये । 

अधिक मदहत्ववाले या अधिक फछवाले समीपवर्ती कार्मोके ब्यक्तिगत 
निरीक्षणसे कतंब्योंका ब्यावद्दारिक ज्ञान प्राप्त करके दूरस्थ कमचारियोंके 
कमकी त्रुटिकों अपने प्रज्ञानेश्रसे पदचानना तथा अपराधों अधिकारियोंपर 
अपने गंभीर परिचयका द्ासन स्थापित करना सीखना चाहिये । स्वयं 
कामका ब्यावद्दारिक ज्ञान न रखनेवाल छोग किसीके कमकी त्रटि नहीं 
पकड सकते ोर लोगोंसे यथाथे काम नहीं करा सकते । 

करमकी सुसम्पद्नताका सतोष प्राप्त करनेके छिये विन्न-संकुछ कामका 
स्वयं निरीक्षण करे । सदहज-साध्य कम तो नियत कमंचारियोके द्वारा द्वो दी 
जाते हैं । परन्तु राजाछोग दुःसलाध्य कमेके संबंधमें परनिभर न रद्दकर 
स्वयं निरीक्षण करके उसकी सुसम्पन्नताके संबंधरमें निश्चिन्‍्त बनें । राजाको 
किसी भी परिस्थितिमें राजकार्याकी सुस्रम्पन्नताके संबंधमें कधरेसें या 
संदिग्ध नहीं रहना चाहदय | 


( दुःसाहस मूर्खाका स्वभाव ) 
म॒र्खेचु साहसं नियतम्‌ ॥ २२५०॥ 


सशस आक्रमण, अभद्र व्यवद्यार, अचबुद्धिपृवकारिता या 
दुशःसाहस सूखाका स्वभाव होंता दे! 


विवरण--- मूखे सदा अवुद्धिपू्वकारी अप 
द्वोते हैं । 


रिणामदर्श। तथा दुःसाद्सी 
( मूर्खांसि वाग्युद्ध अकतेग्य ) 
मर्खेष विवादोी न कतंव्य॥; ॥२३०॥ 
हिताहितडचितान॒चितविचारशन्य विवेकद्दीन मुखाके साथ 
वाग्युद्धन ( करक उनके दुः्साहसका उाचत व्यवद्दारस तत्क्षण 
दमन ) करना चाहिय । 
१४ ( चाणक्य, ) 


२१० द जाणक्यसूच्राणिन 


विवरण-- मूर्ख छोग सदवचन समाषित तथा द्वितभाषणको प्रतिकूल 
माना करते हैं| बातोंसे उनका दुःसाहल बढ जाता है। इनसे विवाद करके 
इन्हें किसी सत्य सिद्धान्तपर जारूढ नहीं किया जासकता । ये सदुपदें- 
ष्टाकी अवद्देछना किया करते हैं । बातोंसि इनका दुःखाहस नहदीं बढान! 
चाहिये । 

( दुष्टोंकी बलसे समझाना संभव ) 
मुर्खेच मुखवत्‌ कथयेत्‌ ॥ २३१॥ 

मूलासे सज्लनताका व्यवहार न (करक उनके साथ उनकी 
समझमे आनेवाली दण्डकी भाषामे व्यवहार ) करना चाहिये। 

विवरण--- जिसे जो बात याजो ढंग बोधगम्य या शअभ्यस्त हो, 
उससे उसी ढंगमें बात करनी चादिये । जेसे भेंस केवछ डंडेकी भाषा 
पद्दचानती हे, इसी प्रकार मूल छोग सज्जनताकी किसी बातकों नहीं 
समझते । वे केवछ दण्डकी भाषा पद्चचानते हैं। उनसे उनकी ग्रद्णशक्तिकी 
योग्यताके विपरीत उदार भाषामें ब्यवद्दार नद्दीं करना चादिये । 

अथवा-- मृखको मूखता रोकनेका डपदेश न देकर उससे ऐसा घर्ताव 
करो जिससे वह स्वयं अपनी मूढताका दुर्ष्परीणाम भोग सके ( दण्ड पा 
सके ) छोर आागेके लिये अनुभव प्राप्त कर सके। कोई श्रोता हृदयका पूर्ण 
विकास द्वो जानेकी स्थितिसें जिस बातको समझ सकता है, वद्दी बात द्ृद्यकी 
अविकसित स्थितिमें दूसरे श्रोताके लिये भवोध्य द्वोनेके कारण त्याञ्य 
होजाती है | हृदयका विकापघ यथोचित कालकी प्रतीक्षा किया करता है | 
डस कालमें जिन भभिज्ञताओंकी भत्यावद्यकता द्वोती है उन्दे वाक्यमाश्रसे 
किपताकी बाद्धका गोचर नदीं किया जासकता। इस दृश्सि भरसिकके 
सामने रस-निवेदनक समान भविकसित दह्ृदयवालोंको विकसितहृदयग्राह्य 
थातें बताना क्षपात्र मुढको सुपात्र समझनेकी भ्रान्ति है। वचनका छाक्ति- 
शाली वीयवान द्वोना तब द्वी संभव है जब कि वक्ता वचनप्रयोगमें किसी 
प्रकाकी भूल न कर रहद्दा द्वो । यदि वक्ता वचन-प्रयोगमें भअञ्ञान्‍नत न हो गः 
तो वचनका व्यर्थभकाप द्वोजाना भानेवाय है | 


दुष्टॉंफको बलखसे समझाना संभव २११ 


अथवा--- भविकसित हृदयवालों तथा पातित्यप्रोमियोंके साथ उनकी 
अविकासित तथा निकृष्ट बुद्धिकों ध्यानर्में रखकर बातें करनी चाहिये । 

मूख शब्द अविकसितह्वृद्य तथा पतितहृदय दोनोंका द्वी वाचक है। 
वे द्वितकारी ओर सूक्ष्म बात नद्दीं समझते | पतितद्वदय छोगोंसे हिंतकारी 
बात कद्दना व्यर्थ होता है। भविक्तित हृदयवालोंसे सूक्ष्म बात कद्दना 
ब्यथ हो जाता है । उनके साथ गद्दन विषयोंकी चर्चा न करके खानेपीने 
आदि साधारण ब्यवद्दारकी बातें करके उपध्यित शिष्टाचारके कतेब्यको 
समाप्त कर देना चाहिये ! 

आयसेरायस छेलद्यम ॥ २३२॥ 

जैसे लोद्देको लोहोंसे दी काटा जाता है, इसी प्रकार पतित 
हृदयवाले हरठीले नीच मूखंको दितोपदेश देकर अनुकूल बना- 
नेकी भ्रान्ति न करके उसे उसका जी तोड सकनेवाले कठोर 
शारीरिक दण्डोसे पराभूत करना चाहिये। 

विवरण-- प्रतिपक्षीके दम्भभो चुण करनेवाली अ्रधिक दाम्मिकता 
तथा कठोरताकों कामसें छाकर द्वी उप्तसे वब्यवद्दधार करना चाहिये। उप्चके 
साथ नम्नता भोर उदारता दोनों द्वी दानिकारक द्वोती है । मू्खोंके साथ 
नम्न द्वोजाना तो दुष्परिणामी है ओर उनके प्रति उदारता दिखाना ब्यथ 
प्रयत्न है | 

पाठान्तर-- आयसेरायसलः छेद्यः। 

पाठान्तर-- आयासेरायसं छेद्यम्‌ । 

जसे स्वभावसे कठिन लोद्देका छेदन कठिन श्रमोसे द्वी संभव है, इसी 
प्रकार जितना ह्वी कठिन काय द्वो उतने दी कठोर उपायोंसे काम छेना 
चाहिये । 

श्रमपघाध्य काय श्रमसे दी संभव द्वोते हैं। उपाय कार्यांकी स्थितिपर 
निभेर द्वोते हैं। छघु काय छघु डपायोंसे तथा बुद्दत्‌ कार्य ब॒दत्‌ उपायोंसे 
संभव होते हैं । 


११२ चाणक्यसत्राणि" 


( मूखके सच्चे मित्र नहीं द्वोते ) 
नास्त्यर्धामतः सखा ॥ २३३ ॥ 
मूखंकों बन्ध मिलना संभव नहीं है । 
विवरण-- बन्धुत्वका बन्धन तो सत्यनिष्ठामें दी रददता है । मुखखोंका संबंध 
स्वाथमृछक € अर्थात्‌ पारस्परिक क्लाख्ेटमुलक ) द्वोता है | मुखाके पारस्प- 
रिक सहयोगोंके भीतर शत्रता द्वी छिपी-छिपी काम करती रद्दती है । दे 
एक दूसरेके साथ सहयोगका जो संबंध रखते दिखाई देते हैँ, वद्द संबंध 
उनकी पारस्परिक लुण्ठनप्रवृत्तिम॒ुकक छात्रुता द्वी द्वोता है। वे एक दूधरेके 
दान्न होते हुए भी अपनी आन्त बुद्धिसे एक दूसरेको मित्र कद्दा करते हैं; 
खुद्धिमानोंके पारस्परिक संबंध स्वार्थभुरूक नद्दीं धोते | यद्दी डनकी वहद्द 
व्यवद्दार-कुशलछता है जिससे डनके साथ छोगोंकी सुदढ मित्रता स्थापित 
हो जाती है | निःस्वार्थता दही सम्ाज-संगठनसें एकमान्न अपेक्षित गुण है । 
स्वार्थी बनकर समाजका शत्रु बनजाना बुद्धिद्दीनता दे ! 
( कतेव्य ही मानवका अनुपम मित्र ) 
( अधिक सूत्र ) नास्ति धर्मेंसम: सखा । 
संसारम मनुष्यका घर्म या अपने मानवोचित कतंव्यपालनके 
समान कोइ खुहद्‌ नहीं है । 
विवरण-- मानवोचित कतेब्य-पालन ही मनुष्यका सच्चा मित्र हे । 
कर्तब्य-पाछन करनेवाले लोग कतंब्यको ही भपना मित्र बनालत हैं| कतब्य- 
पालनसे संसारमें मनुष्यक हृदयसें साफल्यम्यी अखंड शान्ति रहने छगती 
भौर जीवन-यात्रा पग-पगर्में विजयो होनेका संतोष देती रहती हे | 
पक एवं सुहृद्धमा निधने5प्यनुयाति यः ! 
दारीरेण सम नाशं सवमन्यत्त गचछते ॥ 
मनुष्यके मर जानेपर भी धर्म नद्दीं मरता | शेष सब पदार्थ शरीरके 
साथ नष्ट द्वोजात हैं । 


धमका महत्व श्१्३े 


धारणाद्धर्म इत्याहुने छोकचरितं चरेत्‌ | ( महाभारत ) 
जगवको मर्यादामें रखनेका द्वेतु धमे हे । मनुष्य धर्मानकूछ क्ाचरण 
करे । वद्द क्षुद्र मनुष्यके समान मर्यादाका भंग न करे | 
( धमका महत्व ) 


९ ० «. 
घमंण घायते लोक! ॥ २३४ ॥ 


लोक-विधारक सत्य रूपी मानव-धमं द्वी मानव-समाजका 
संरक्षक हें । 

विवरण-- श्रेष्ठ कम करना तथा अधभ्रेष्ठसे बचना ये दो चमेके बड़े 
भेद हैं | घार्मिक मनष्यको कतेब्य करने पड़ते हैं भोर भ्कर्तब्य त्यागना 
उसका स्वभाव द्वोजाता हे । 

धर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ( बंद ) 
प्रबृत्ति-निवात्ति रूपी घर ही संपूणे मानव-समाजका घारक भाधार है । 
प्रतमापि धर्माधमोवनुगच्छतः ॥ २३५॥ 

देदीके धर्माधम देहका अन्त हो जानेपर भी उसके साथ छगें 
रहते ह | 
विवरण-- मानव-जीवनका क्षन्त दो जानेपर भी डसप्तके धर्माधर्म 
नष्ट नहीं होजाते । मानत्र-देददके [दिेनाशी द्ोनेपर भी ठसका देही तो 
अभविनाशी द्वी है | देद मनुष्यका विनाशी रूप है शोर देददी उसका भवि- 
नाशी अमर रूप है। उसका यद्द अविनाशी रूप ज्ञानी भ््ञानी दो रूपमें 
मनुष्य-समाजमें सदा जीवित रद्दता है। वद्द देदके मर जानेपर भी 
मानव-समाजको धारण किये रद्दता है। एक चक्का जाता है दूसरा भाजाता 
है | परन्तु मानव-समाजका घारक मानव धर्म-संघारमें घर्माधमंका संग्राम 
करता रद्दता है| वह भधमसे संग्राम करके विज्ञयी बना रहता है । यों 
धार्मिक छोग मानव-समाजके द्याश्वत संरक्षक द्वोंते हैं। घर्मका त्याग 
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करदेना अपने भविनाशी सत्यरूपसे च्युत धोकर भज्ञानरूपी रूध्युको द्वी 
अपनाना द्वोता है | दसी प्रकार घर्मत्यागी मानवका पाप उसके देद्दके नष्ट 
होजानेपर सी दिन-रात भाठों पहर समाजकों अधःपतित करनेमें छगा 
रहता है । 
यतो5भ्युदयनिःश्रेयस सिद्धि: स धमेः | 
जिससे मानवका ऐंहिक भम्युदय भी दो शोर साथ दी उसका मानस 
उत्कर्ष भी हो वद्द “ घर्म ”' है | घमके दो मद्दस्वपूर्ण उत्तरदायित्व हैं। 
वह मनुष्यकों श्रीसम्पन्न भी बनाये कोर उसकी मानवताकों भी निर्मल 
करता चक्का जाय । जिप्च धर्मसे ये दोनों प्रतिबन्ध ( शत ) पूरे नद्ीीं द्वोते 
वद्द धर्माभाप्त है । 
घातिः क्षमा दमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रद्दः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मेलक्षणम्‌ ॥ 
धीरज, क्षमा, भनुत्तेजना भोगेच्छापर नियन्त्रण, अनधिकार-संपग्रद्दका 
ताग, शोच, हन्द्रियानिग्रद, भात्मबोच, सत्य तथा क्रक्रोध ये दस घमके 
लक्षण मनु कद्द गये हैं । इन्द्दीसे संसारमें शांति रहनी समभव है । 
( घमंकी माता ) 
दया धर्मस्य जन्मभामि; ॥ २३६ ॥ 


( परदुःख-कातरता या सद्दानुभूति रूपी ) दयासे धमानिष्ठा 
पेदा होती है । 

विधरण-- दया दी ऐदिक अम्युदय कोर मानप्त उत्कषष पेदा करनेवाले 

(९ 4 प्र पे + 
धमकी जन्मभूमि है | दया रूपी जन्ममूभि न हो तो घमात्पसि असंभव 
हे । मेन्नी, करुणा, मुद्ता, उपेक्षा भर्थात्‌ पुण्यात्माओोंसे मेत्री, दुखियोंपर 

क+> कप क.त गों कप ले, € 

करुणा, सुखियोंकों देखकर मुद्िता, पा्ियोंके प्रांत घृणासे चित्त-नेम्नल्यकी 
अ्भिव्याक्ते द्वोती है | निर्मेल चित्तरमें द्वी दया उत्पन्न होती है। दयाल 
चित्तमें ही कतंब्य-पालनकी भावना द्वोती है। सत्य-रक्षा ही मनुष्यका 
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स्वघर्म हे। सत्य ही मनुष्यका स्वरूप है। सत्यसे प्रेम ही दया है | सत्यका 
ब्रेमी हृदय स्वभावसे सत्यका रक्षक द्वोता है । 
यत्नाद्पि परक्ेश दतुं या हादे जायतें। 
इच्छा भूमि सुरक्षेष्ठ सा दया परिकीर्तिता ॥ 
कृपा दयानुकम्पा च करुणानुग्रहस्तथा । 
दितेचछा दुःखहानेचछा सा दया कथ्यतें बुचेः ॥ 
अपहत्यार्तिमार्तानां खुखं यदुपजायतें । 
तस्य स्वगों5पवरगों वा कला नाहेन्ति षोडशीम ॥ 
दे ब्राह्मणश्रेष्ठद / मानव हृदयमें यत्न करके भी पर-क्लेश-हरणऊकी जो 
इच्छा पेदा द्वोती है वद्दी दया कददछाती है | कृपा, दया, अनुकम्पा, करुणा, 
अनुग्रद्द, हितेच्छा तथा दुःखद्दानेच्छाको बुद्धिमान्‌ छोग दया नामसे कद्दते 
हैं | दुखियोंका दुःख दृटाकर मनुष्यकों जो सवभूतात्मताका अनुपम सुख 
प्राप्त द्वोता है स्वग या अपवगके सुख डस सुखके घोलद्दवं भागकी भी 
समता नहीं कर सकते। 
धर्मादपेतं यत्कम यद्यपि स्थान्मद्दाफलम्‌ । 
न तत्लेवेत मेधावी न हि तद्धितमुच्यते ॥ 
मेघावी मनुष्य मद्ाफलदायी भी धघर्मरद्धित काय न करे। उससें मनु- 
प्यको रंबी-चौडढी आय द्वोती दीखनेपर भी उसमें उसका निश्चित भरक- 
ल्याण द्वोता है 
( मनुष्यताकी रक्षा द्वी सत्य और दानके ठीक होनेकी कसोंटी ) 
धर्ममले सत्यदाने ॥ २३७ ॥ 
धर्म द्वी सत्य तथा दान दोनोंका मूल ( जनक ) हैं | 
विवरण -- समाजमें मनुष्यताको सुरक्षित रखना द्वी सर्वोस्कृष्ट मानव- 


चर्म है । सत्य इसी घमके पालनसे सरक्षित रद्दता तथा दान इसी धर्मके 
पालनसे साथक द्वोता हे । किसी भी कमेकी कतंब्यरूपमें स्वीकार करनेमें 
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उस कमके संबंधर्में सत्यकी सेवारूपी कतव्य-पालनका सन्‍्तोष तब दी रहद्द 
सकता है जब कि वह कमे समाजके लिये कल्याणकारी द्वोनेका प्रतिबन्ध 
( शर्ते ) पूरा करता दो | यदि वह कम समाज-कल्याण नहीं करेगा तो 
वह सत्य न कह्ाकर भसत्य कहा जायगा। इसीप्रकार मनृष्य दानके नामसे 
जो भी कुछ त्याग करेगा वद्द घत्यके द्वाथमें कात्मदानरूपी सच्चे दानके 
नामसे तब द्वी सम्मानित द्वोसकेगा, जब कि वद्द समाजमसें मनुष्यताकों 
सरक्षित रखनेके उद्देश्यसे समर्पित किया गया द्वोगा | यदि वद्द समाज्में 
मनुष्यताकी रक्षाकी दृश्टिसे समर्पित किया हुआ न द्वोगा, तो वद्द दान न 
कद्दलाकर कुदान कटद्दा जायगा। यद्दी सत्य तथा दानकी घममुरूकताका 
रहस्य है । 

सत्यरक्षा मानवका स्वधर्म स्वीकृत होजानेपर सत्य स्वयमेव स्वीकृत 
हो जाता है | सत्यरक्षाफे मानव-घर्म स्वीकृत द्वोजानेपर मनुष्यकी संपूण 
भोतिक संपात्ति सत्यकी सेवामें नियुक्त द्वोकर क्षनिवाय रूपले कोक-कढ्याण- 
रूपी दानका रूप धारण करलती है । 

इज्याध्ययनदानाने घृतिः सत्य तपः क्षमा । 
अलोभ इति मार्गोंडयं घमस्याष्टाविधः स्मृतः ॥ 

यज्ञ, भध्ययन, दान, धति, सत्य, तप, क्षमा तथा निर्लोभिता यद्द ध्ंका 
अष्टविध मार्ग बताया जाता है। समाजमें मनुष्यतफी रक्षारूपी धमके मुख्य 
उद्देश्यके उपक्षित होनेपर चर्मके नामसे जो भी कुछ किया जाता है वह 
अ्षप्तत्यकी द्वी सेवा द्वोती है । 


( मनुष्यताकी रक्षारूपी कतेव्यपालन विश्वविजयक्रा साधन ) 
छू  आाक दिल 
घधमण जयति लाकान ॥ २३८ ॥ 
ए घर ३ %॥ 5 ३5. ७. ३ 
घम-रक्षा (खत्य-रक्षा ) मानवको विश्वावेजेता बना देता है । 


विवरण-- समाजमें मनुष्यताके संरक्षक धार्मेकोंकी जो निष्ठा भोर 
कीर्ति हे वह्दी तो उन छोगोंका विश्वविजय है | भसत्यका दुमन या भसत्यका 
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घ्िर अवनत करनेका सामथ्य दी घार्मिकोंका विश्वविजय है। सब लोग विश्व- 
भरकी मनष्यताके प्रतिनिधि ज्ञानियोंका विश्वास भोर आदर करते हैं। यही 
तो उनका विश्वविजय है । वे सेन्यसामन्तोंते विश्वविजय न करके इन्द्रिय- 
विजय या शसत्यद्मनके द्वारा दी विश्वविजेता बनते हें । 
घधमंण गमनपृध्वे गमनमधस्ताद्‌ भवत्यघमेंण । 

धर्म ( भर्थाव्‌ मानवोचित क्र्तत्य-पाछन ) से मनुष्यकी ऊद्ध्वंगरति 
( क्षर्थाव्‌ विश्वविजय ) भर अधमंसे अधोगति ( कर्थात्‌ असत्यकी दासता 
या मनष्यता-द्वीनता ) होती है । 

( करतंब्यनिष्ठ मौतसे भी नहीं मरता ) 
शी कक, । (5. 
मत्युराप घामछ रक्षात ॥ २३९ ॥। 

सर्वेसहारी मृत्यु भी धार्मककों इस संसारसे मिटा ( भुला ) 
नहीं पाती । 

विवरण-- धार्मेष्तके नश्वर देदका भनत द्वी जानेपर भी उसका स्वरूप 
भविनाशी सत्य, उसके जीवन-कालमें तथा उच्चके पश्चात्‌ उश्चके पघमाजमें 
या समाजरूपी जीजित ज्ञान-ग्न्थमें एक जेसा समुज्ज्वल रद्वकर उसे 
क्षमर बनाये रद्दता कार क्षनन्त कालछतक पथश्रान्त क्छान्त मानव-समाजके 
मार्गदीपकका काम करता चला जाता है। 

पाठान्तर-- मत्यरपि धाप्मिक रक्षाति । 

( मनमें पाप बढनेपर घमंका अपमान ) 
धर्माद्विपरीत पाप॑ यत्र प्रसज्यते 
तन्न धमावमातिमहती प्रसज्येत || २४० ॥ 
घमद्रषा पाप जद्दा कह्दठा प्रबल द्ाजाता या [खर उठा छता 
हा घमका मद्दा अपमान दान लगता दर । 
विवरण-- धमद्वंप्री असुर भधमके द्वारा धपने दी हादेंक अषिष्ठातृ 
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देवता सत्यस्वरूपका अपमान करके भ्स्महृत्या नामके क्षपराधका अप- 
राधी बन जाया करता है | धर्म-द्वेष धमेका कुछ नहीं बिगाडता । वद्द तो 
मनुष्यकी अपनी द्वी नात्महस्या है। जब तक मनुष्य अपने अन्तरास्माका 
नृशंस वध नहीं करकता, तब तक घर््-द्वेष कर ही नहीं सकता। उसे धर्मे- 
देष करनेसे पहले आत्महत्या करनी पड़ती है | धमंद्वेषी छोगोंकी जो भात्म- 
इत्याएँ हैं वही तो उनका घर्मापमान है ओर यह उनका णपनेसे ही कपनी 
शत्रुता है। 

पाठान्तर-- धर्माद्धिपरीतः पापः । 

घम भर्थात्‌ मानवोचित कतंब्य-पाछनसे विपरीत कतंब्य-हईीनताकी जो 
स्थिति है वद्दी तो पाप है । 

समाजमें सनुष्यताके संरक्षक मानव-घमको न क्षपनाकर उससे विपरीत 
भाचरण करने लगना ही पाप है। 

अथवा-- घमसे विपरीत क्राचरण करनेवाला मनुष्य पाप कर्थात्‌ पापी 
होता है। 

ऐसा मानव नियमसे घर्मविरोधी भाचरण करता है | इस शथमें पाप 
करनेवाछा पाप कद्दा गया है । इसी शर्थमें पाप: यद्द पुलिंग प्रयोग शुद्ध 
द्वीठा है। पाप घाब्द नपुंसकलिंगका द्वोनेसे यद्द क्र व्याकरणसंगत है। 

पाठान्तर-- यज्र यत्र प्रसज्यते तत्न तत्र म्र॒वा स्मतिः । 

( ध्रवा रतिः ) 

मनुष्य जिस किसी भले-बुरे काममें लग जाता है उसे उसी कमंकी 
चिरस्थायी स्घूृति रद्दने लगती, उप्के मनमें उल्चकी अटछ छाप पढ़ जाती 
या उसे उसी कायके सम्पादनका नेपुण्य प्राप्त द्वोजाता है । 

शुभ कमकी पुण्यस्मृति तथा अश्युभ कमकी पापस्मृति ठद्दर जाती है। 
पुण्यस्मति हो तो उसे साधुवाद तथा आगेको शुभ कमकी प्रेरणा देती 
'रद्दती है। पापस्माति द्वोी तो उसे मन ही मन चिक्कारती, नोच-नोचकर खाती 
ओर आगेको भी पापकर्मोसें द्वी प्रशृत्त रखती है । एक वार किया हुमा 


' निन्द्त काम मत करा २१९, 


पुण्य, जीवनका उद्धारक तथा एक वार किया पाप, जीवनका विनाशक 
अभिशाप बनजाता है । यद्द पाठ भप्राखगिक है । 
पाठान्तर-- महती प्रसज्येत । 
ये तीनों पाठान्तर प्रसंगबाह्य होनेसे क्षपपाठ हैं । प्रतीत द्वोता है २४० 
सूत्रके ये तीन सूत्र बन गये हैं। 
( व्यवहारकुशलताही बुद्धिमत्ता है ) 
कक आवक 
( अधिक सूत्र ) लाक प्रशरस्तश स मातमान ॥| 
व्यवद्दारमें कुशल दी वास्तवमें बुद्धिमान है । 
विवरण-- भब्यवद्दारिक कारे सिद्धान्तवादी बुद्धिमान नहीं कहें जा 
सकते | भब्यवहारिक कोरे सिद्धान्तवादी अधार्मिक लोग उधारा रामनाम 
ब्टनेवाल तथा बिल्ली के भापऋडनेपर व्याऊं स्याऊं करने लगनेवाके तोतोंके 
समान बुद्धिद्वीन होते हैं । 
( निन्दत काम मत करो ) 
३ आ आक विद 
( अधिक सूत्र ) सज्नगाहत न प्रसज्यत ॥। 
कल्याणार्थी मानव साधुजन-गादित कामांमे प्रवृत्त न हों। 
तब ही पतनसे बच सकता है | 


विवरण-- गद्दित भाचरणसे समाजमें दुद्दशान्त डपश्थित द्वोकर दुर्नीति 
बढती ओर उपद्वव खड़े द्वो जाते हैं। 


उपस्थितविनाशानां प्रकृत्याकारेण लक्ष्यत।| २४१॥ 

यद्द पाठ अपपाठ है । 

पाठान्तर--- उपस्थितविनाशानां प्रकतिराकारेंण लक्ष्यते । 

विनाशोन्म्रुख असुरोंका सत्यद्वेषी काकार ( भाचरण ) उनके विनाशकी 
सूचना दिया करता है। 

विनाशोन्मुख कोगोंके श्ाकारों या भाचरणोंमें विनाइ्के चिन्द्र ओर बीज 
छिपे रद्दते हैं । उनकी नासुरिक्ता, डनके सत्यद्वीन विनश्वर म्रियमाण रूपको 
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अनिवाय रूपसे प्रकट करदेती है | इसलिये मनुष्य अपने कममेंसे सत्य 
तथा धर्मकी हानि न होनेका पूरा ध्यान रखे ! 
पाठान्तर-- उपस्थितविनाशा प्ररृत्याकारंण कायण लक्ष्यते ! 
उपस्थित पदार्थोका भावी या वर्तमान विनाश पदाथ के व्यापारों, भाकारों 
तथा परिणामोंको देखकर समझ्षमें आजाता है । 
( विनाशके चिन्ह ) 
० ३ है. 883 
आत्मावनाश सचयत्यचमंबादूं: ॥ २४२ || 
विनाशोन्मुख मानवकी सत्यद्वेषिणी अधमबुद्धि ( अधारमिंक 
कार्योम प्रव्ात्त ) उसके आत्मघातकी खुचना देती है। 
विचरण-- भपने सत्यस्वरूपका त्याग देना ह्वी डनका लआात्मविनाश 
या आत्मघात है । मधमबुद्धिवाले मानवका भाचरण क्द्द देता है कि दे खलो' 
छोगो में नष्ट होने जारहा हैँ । 
अधर्मणेंचते राज़न्‌ ततों भ्रद्राणि पच्रयति | 
ततः सपत्नान्‌ जयांत समूर्ं च विनश्यति ॥ 
( पिशुनको गुप्त बात न बताओ ) 
पिशनवादिनो रहस्यम ॥ २४३॥। 
करो घर 
इस सूत्रमें प्रमादसे “ न ' छूट गया है| इसका छर्थ इसके पाठान्तरसें 
देखना चाहिये । 
पाठान्तर-- नास्ति पिशुनवादिनों रहस्यम्‌ । 
पिशुनवादीको बतायी गुप्त बात गुप्त नद्दीं रद्द सकती | 
अथवा-- परनिन्दकक पास रहस्य नामकी कोई वस्तु नहीं होती । 
परदोषाविष्कारमें लगें रहना परनिन्दकका स्वभाव होता है | वद्द अपने 
इस स्वभावसे रहस्य-रक्षाकी कछा भूछजाता हे । वद्द संघ-सूघकर कआखेंट 
हूंढनेवाक कुत्तोंके समान परदोष दूँढता रद्दता हे । उसके पास गोपनीय ता 
नामही कोइ बात नहीं रद्दती । ऐसॉसे गोपनीय बात न कद्दनी चाहिये। 


'पररहस्य सुनना अकतंव्य २२१ 


खल ब्यक्ति स्वभावसे दूसरोंकों द्वानि पहुँचानेका अवसर ह्ूंढता रद्दता 
है। वह कानोंसें दूसरोंकडी गोपनीय बात श्ााते द्वी उसके सद्दारेसे दूसरोंमें 
भेद डालकर उसे दूसरोंसें झगड़े प्रनेका साधन बनालेता दे | किसी भी 
प्रकारकी मंत्रणामें ऐसे मनुष्यका विश्वास करके उसे अपना सद्दयोगी नहीं 
बनाना चाहिये | । 
द ( पररहस्य सुनना अकतव्य ) 

पररहस्य नेव श्रोतव्यमू ॥ २४४ ॥ 

दुसराकी गुप्त बात खुननका अकारण आश्रद्द न द्ोना चाहिये। 

विचरण-- जैसे पराये धनका लोभ करना अपद्दरण (चोरी ) प्रवृत्ति 
है, इसीप्रकार दूसरोंकी गुप्त बात ( मर्थात जिस बातसे केवछ उनन्‍्हींके 
हानि-लछामोंका संबंध द्वो ओर अपना कतंब्यका कुछ भी संबंध न हो ) 
सुननेका झह्राग्रदह होना व्यक्तिगत दृश्सि अश्ान्तचित्तता तथा सामाजिक 
इप्टिसे चचकताके रूपमें ।नान्द्रित है । इस क्षाग्रदको मनसें स्थान न देना 
इन्द्रियसंयमर्में सम्मिलित है | भश्यत श्रोता तथा वक्ता दोनों द्वी समाजमें 
हेय बनजाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति शिष्टाचार-विरोधी भाचरण द्वोनेसे सभ्य- 
समाजमें निन्दित द्वोती है । 

वेरनिर्यातनसे संबंध रखनेवाली शत्रुकी गप्त घातोंका परिचय प्राप्त 
करना, प्रत्येक मनुष्यका कतेब्य है । यदि कोई इस कतंब्यको त्याग देंगा 
तो डसे शनत्रकों अपनी हत्या करनेसे रोकनेकी सावधानता भी त्याग देनी 
पड़ेगी । मनुष्यको ऐसा सावधान बनाना चाणक्य जेसे सतक॑ मुनिके 
इस सनम्नरका अभिप्राय नहीं द्वोसकता । इसका एकमात्र क्रभिप्राय यहीं दो 
सकता है कि अपने लिये क्षनावश्यक द्दोनेपर भी दूसरोंकी गुप्त बात केवल 
, अपना कोतू दल दृटानेके छिये सुननेकी इच्छा करना तथा अपने हल स्वभा- 
वके कारण फंले अपयशसे समाजसमें अपने विरुद्र उत्तेजना फेलाऋर छोगोंकी 
इटिसें भपने ऊपर परचच्छिद्रान्वेषी पेशुन्यवादी आदि घृणायोग्य करूंक ले 
छेना केवछ अपनेको नीचा करना ही नहीं है प्रत्युत संकटसें डालना भी 
है। कपनेसे संबंध न रखनेवाली पर-निंन्दा सुननेका कोतूदऊ निशुद्धिता- 
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मुलक द्वोता है । इस निद्चुद्धितामूछ क कोतृदलकों संयत रखकर शिष्टाचार 
तथा सुरक्षाके प्रतिकृछ आचरण करनेसे रोकना द्वी इस सूत्रका जभिभ्राय 
है। सूत्र कदहदना चाद्ृता है कि मनुष्य अपने निदुंद्धितामूछक कोतूद्लको 
रोके । वद्द कुतूहछाधीन द्ोकर शिष्टाचार तथा भात्मस्थितिकी सुरक्षाके 
प्रतिकूल क्ाचरण न करे। 


(राज्यसंस्थाका नोकरशाद्वी बनजाना पापमूलक तथा पापजनक ) 


वल्लभस्य कारकत्वमधमंयुक्तम्‌ ॥ २४५ ॥ 


स्वामीके ऊपर मुंहरग अनुचरोका आधिपत्य अधमंयक्त 
( अधमंप्रसारक ) होता है । 

विवरण -- स्वामीके ऊपर भनुचरोंका आधिपत्य राष्ट्रमें भधर्मयुक्त 
भर्थात्‌: भधघमंप्रसारक द्वोता है।इस प्रकारकी घटना स्वामीकी घर्म- 
पालनकी भ्योग्यताके कारण द्वोती है। राजाके भ्रधर्मामिभूत द्वोजानेपर 
जब उसका कोइ चरित्र नद्दीं रद्वता, तब उसके ऊपर भनुचरोंका शासन 
स्थापित द्वोजाता है । या तो राजाकी अप्रतिभा या उसकी विषय-लोलुपता, 
दो कारणोंसे प्रभुतालाभी अ्॒त्योंका अचमसे राज्य छूटनेका भवसर मिल 
जाता है| इस सत्रमें घछमकी कारकताका श्र्थ अपने स्वामीको अपनी 
श्ाज्ञामें रखना है । यद्द राजाकी ऐसी द्वीन स्थिति है जैसी कि भ्ध्यापक 
विद्यार्थीकी अपनी दृच्छानुसार न चकाकर विद्यार्थक अनुसार चछ पड़ा 
दो । कारकत्वका क्थ कारयित॒स्वसे है | राजाका धार्मिक द्वोना कनिवाये 
रूपसे आवश्यक दे | धार्मिक राजा राश्की सबसे बड़ी भावश्यकता हे। 
राजापर धममंका द्वी काधिपत्य रहे इसीमें राजा प्रजा दोनोंका कल्याण है । 
उसके ऊपर धर्मातिरिक्त भर किसीका भी प्रभाव द्वोना कल्याणकारक नहीं 
है। भ्जाका कल्याण द्वी तो राजधघम हैं । राज्यमरमें सत्यक प्रभावका तपते 
रहना ही तो प्रजाका कल्याण है । जो राजा अपने ऊपर घमक भतिरिक्त 
किसी भी ब्यक्तिका भाधिपत्य स्वीकार किये द्वोगा वद्द निश्चितरूपसे घरम- 
अष्ट द्वोचुका होगा । उसके राज्यमें कधमका नभ नृत्य होने छगेंगा और 
अधमे अपना प्रबल भाषिपत्य जमा बेढेगा | राजा अपने ऊपर सत्यकी भट छ॒ 
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प्रभता बनाये रखकर ६ध्वी भस॒त्य-दलनका बती रद्रसकता तथा अपने 
राज्यमें सत्य या मनुष्यताके संरक्षक धर्मको जीवित बनाये रख सकता है ! 
अपने ऊपर क्षघमको प्रभुरव स्थापित करलेनेदेना राजाकी निस्तेज स्थिति 
है। घम ही तो राजाका राव्येश्व्य है | इससे भ्रष्ट द्वोजाना तो राज्यसे ही 
अष्ट होनेके बराबर है । घर्मश्रष्ट राजा पापी द्वा्थोक्की कठपुतली बनज्ञाता 
है और वास्तवमें राज्यच्युत दोचुका होता है । घरंअ्रष्ट राजाका प्रजापर 
कोई प्रभाव नहीं रद्दता | प्रजापर राजाका प्रभाव न रद्दना द्वी राजाकी 
राज्यभ्रष्टता है। ऐसा राजा द्वाथमें शासनदण्ड चारण किये रद्दनेपर भी 
राज्यश्रष्ट द्वोता है । 

पाठान्तर-- वल्ल॒भस्य कातरत्वमघमयक्तम्‌ । 

राजाकी दीनता अधर्मयुक्त द्ोदी हे । 

राष्ट्स्‍कक्षा नामका घीर, वीर, गंभीर कतंब्य रखनेवाले स्वामीका दीन 
कातर द्वोना शधमंयुक्त, योग्यतासूचक, पापान्वित और दुष्परिणामी 
दोता है । 

राजाका राज्येश्वयशाक्ली तेजस्वी द्वोना भनिवाय रूपसे भावदशयक हे । 
राजा तो द्वो परन्तु उप्तके पास ऐश्वये न दो, यद्ध कभी संभव नहीं है। 
राजा भी द्वो भोर अपनेको निबछ भी समझे, यह उसकी दण्ड-घार णकी 
नयोग्यता है। डसकी यद्दध द्दीनता उसे दुण्ड-चारणमें असमथ बनाकर 
दण्डनीय पापियोंका दुःसाहस बढानेवाली बनजाती है। राजाकी इस द्वीन- 
ताका परिणाम राज्यमें भघमंका अम्युत्थान तथा धमकी ग्छानि करनेवाक्का 
बनजाता है । निस्तेज्ञ राजा शनिषाये रूपसे पापोंको प्रोत्साहित करनेवाका 
द्वोता हे । तेजस्विता द्वी राजधर्म है। जिसमें सत्य-रक्षाके लिये अदम्य 
उस्साद्द होता हे उसका उत्साह प्रतिक्षण मसत्य-दमनका रूप छूकर क्रिया- 
शील रद्दता है । सत्य-रक्षा तथा असत्य-दमन दी राजाकी तेजस्विता है ! 
इसके विपरीत सत्य-रक्षा्सें शिथिछता भनिवाये रूपसे भसत्यका दुःखाइस 
बढानेवाली दीनता दे जो राजाके लिये भयंकर अपश्चकुन है। 

राज्य जेसे धीर वीर राष्ट्रीय उत्तरदायित्ववाले कममें दीनता या कातरत + 


२२४ साणक्यसत्राणि 
झत्यन्त निन्दित मनोवृत्ति है | राजा या राष्ट्रपुरुषमें अपने भुजबलसे अपने 
स्वामित्वकी रक्षाक्री पूणे योग्यता ओर अद॒म्य उत्धघाद् द्वोना परमावह्यक 
है । शासनको सुब्यवस्था झोर सच्ची शान्ति दोनों गंभीर उत्तरदायित्व 
है ओर मद्दती वीरताके काम हैं । ये कोई नानीजीके घर नहीं है । 
धर्म्याद्धि यद्धाच्छेयो उन्यत्क्षात्रियस्य न विद्यते । ( गीता ) 

राष्रक्षाका वीरतापूणे कतंब्य रखनेवाले क्षत्रियके लिये, घम्म-रक्षाथे, 
अस्त्य, भधम या पापसे संग्राम करते रहनेके क्तिरिक्त दूसरी किसी भी 
बातसें कल्याण नहीं है । पाप, अन्याय , अत्याचारके विरुद्ध निरन्तर सम्राम 
ही राज्याधिकारियोंक्री सन्ध्या, जप, तप, पूजा, पाठ आादि सब कुछ है। 
संन्यासीको ज्ञान-समाधि शर्थाव कमयोगसे जो पद प्राप्त होता है, राज्या- 
बिकारीका वहद्दी पद राष्ट्रव्यापी पापसे युद्ध छेडकर, उसे राश्ट्रमेंसे बह्धिष्कृत 
ऊरनेसे प्राप्त द्ोता है | तात्पय यह दे कि राष्ट्रीज्रायक महत्वपूर्ण साहसिक 
कतंब्यॉ्े दीनता जाजाना गर्दित है। स्वामी बननेवाऊॉमें सत्साहलिक 
काम्ोर्में कुदनेकी कद॒म्य शक्ति द्वोनी चादिये | यदि राज्यकी रश्मि पकड़ने - 
वाले छोग योग्य भशक्त होंगे तो राष्ट्र निश्चितरूपसे पापवृद्ध भोर 
कतब्योंकी द्वानि दोगी । 

( दितिषियोंकी उपेक्षा अकतंव्य ) 
स्वजनष्वतिक्रमो न कर्तव्य? ॥ २९०६ ॥ 

अपने हितेषियोंकी उपेक्षा न करनी चाहिये किन्तु उनके 
साथ यथाचित वर्ताव करना चाहिये | 

विवरण-- जीवनसें सत्य सुरक्षित रद्दे इसीसें मानवम्ान्नका कल्याण 
है। सत्य दी नाना भांतिसे मानवका कल्याण करनेके लिये स्वजनोंका तथा 
डनके द्वार्दिक प्रेम भोर श्रद्धाका रूप छेकर प्रकट द्वोता है | इस दाश्सि सत्य 
दूेी। मानवमात्रका स्वज॒न है । पघत्यनिष्ठ धार्मिक छोग समग्र मनुष्य-समाजके 
स्वजन द्वोते हैं | समग्र राष्ट्रके कल्याणमें अपना कल्याण देखना सत्यनिष्ठ 
थार्मिक ब्यक्तियोंके लिये स्वाभाविक होता है । 


ध्वाथलोल्ुप व्यवद्दार हानिकारक श्श्५ 


राजा राष्ट्रका सेवक है। यदि राजा राष्ट्र-सिद्दासनाखूढ द्ोकर राष्टके 
'सत्यनिष्ठ घामिक व्यक्तियोंक्री उपेक्षा तथा अधारमकॉका सदयोग करके 
अवेच्छाचारी बन जाय तो इले अपनेपरले सत्यका प्रभत्व शक्रस्वीकार करके 
असत्यका दास बनजाना कद्दा जायगा । राजा रा्र-सेवार्में तब दी सम दो 
सकता हैं जब वह सत्यरूपी सच्चे स्वजनकी डपेक्षा न करके उप्त द्वी कपना 
नायक बनाकर रक्‍खे । यदि राजा सध्यरूपी स्वजनकी उपेक्षा करता दे 
तो वद्द अपने सत्यद्रोद्दत ई। राष्द्रोद्दी बनजाता है । वद्दध राष्ट्रद्रोंद्दी होकर 
अपने राज्याधिकारका दुरुपयोग करता ओर उसे असत्यरूपी समाजके वेरि- 
योंके द्वाथोंसें साप देता हे। राज्यसस्थाको सत्यरूपी स्वजनोंके द्वार्थोंसें रखना 
राजाका सबसे मुख्य कतंब्य है । जिस समाजके लोग सत्यरूपी स्वजनोंकी 
उपेक्षा करदेते हैं चद्दाकी राज्यब्यवस्था देशद्रोद्दी परापियोंके पंजेमें फैंस 
ज्ञाती, गुणी धार्मिक पुरुषोंकी उपेक्षा करती भोर मासुरिकताको दी प्राचान्य 
बेदेती है । 

( स्वजनोंसे खाथलोलप व्यवहार हानिकारक ) 


( अधिक सत्र ) स्वजनेष्वतिकामोीं न कतेव्यः । 


अपने हितषियाके साथ स्वाथलालुप बर्ताव मत करा | उनसे 
पारस्परिक कब्याणका संबंध रकखो | 

विवरण-- सत्यनिष्ठ घामिक लोग ही सम्पूर्ण मानव-समाजके स्वजन 
हैं । स्वार्धान्ध लोग भोतिक लाभ देखते ही सत्यक्ो प्यागकर असत्यका 
आध्रय लकर भपना काम बनानेमें संकोच नहीं करते। ऐसे स्वार्थान्ध 
छोरा स्माजके धार्मिक सदस्योंके साथ शब्रता किया करत हैं। इसलिये 
करते हैं कि धार्मिककी सत्यनिष्ठा स्वा्थलोभीकी स्वार्थीसिद्धिका विध्त 
धनजाती है | सत्यनिष्)ठ चामक व्यक्तिकों अपने स्वार्थ साधन बनानेका 
दुःसलाहस करनेवाले छोग अनिवाय रूपसे समाजमें शान्ति उत्पन्न करनेवाले 
देशदोडही होजाते हैं । दशके राज्याधिकारकोी ऐसे दशद्वोहियोंके द्वाथोंमें 


२०५ ( चाणक्य, ) 


२२६ चाणक्यसूुत्राणि! 


जानेसे रोकना सावधान जापग्रत रा्का काम है | यद्द तब ही होसकता है 
जब कि राष्टका प्रत्येक खद॒स्य एकमात्र राष्ट्रको द्वी अपना स्वजन मानकर 
एक दूसरेके साथ स्वाथंगन्धद्दान बर्ताव करना सीखे । ऐसा करनेपर ही' 
राष्ट्रमें घमंराज्यको स्थापना द्वोना संभव है । 

मनुप्य इस विश्वपरिवारका एक पारिवारिक है। मलुप्य विश्वपरिवारका 
पारिवारिक खननेकी कऊा सीखनेके लिये दी पारिवारिरू सम्ब्नन्धोंसें भव- 
तीण हुआ है । पारिवारिक स्वजन विश्वपारिवारिकता सीखनेके क्षेत्नमात्र 
हैं | मनुष्यकों स्वजनोंको परमाथदशनका क्षेत्र बनाकर रखना चाहदिये। 
न कि उन्हें अपने स्वाथ-साधनकी कमाखेट-भूमि बनालेना चाहिये | 
स्वजनोंसे ऐसा दिव्य व्यवद्वार होना चादिय कि उनकी भी तत्वज्ञानकी 
श्ोखें खुछ जायें भार कपनेमें भी किसी प्रकारका अम या भाषक्ति शेष न 
रद्द । स्वजनोंसे कामना या स्वार्थका सम्बन्ध रखनेपर उनकी घृणाका पात्र 
बनजाना अनिवाय है, जिसका क्षवरयं भावी परिणाम उभ्रयपक्षका कपटी 
बनजाना द्वोता है। स्वाथपरताके विवाद तथा प्रम्बन्ध-विच्छेद दो 
अनिवाय परिणाम हैं । 

( दुष्टोंसे सम्बन्ध हानिकारक ) 
मातापि दुष्टा त्याज्या ॥ २४७ ॥ 


दुए हांनपर माता भा व्याज्य होती हैं। शत्रता करनंवालो 
मातासे भी दुर रहना चाहिये, ओरोका तो कद्दना ही क्‍या ! 
विवरण-- पृत्रके साथ शन्नता करनेवाली माता मातृत्वकं अधिकारसे 
चेचित द्वोकर पुत्रादिनी सार्पेणी जी दंडनोीया बनजाती है। भपि शब्दका 
अमिप्राय यह है कि दूसरे अपकारियोंके स्यागसें तो किसी प्रकारकी शंकाको 
भवसर द्वी नहीं हे । 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायमज्ञानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागों विर्धायत ॥ 


दहिताबेता दी बन्चुता २२९७ 


कार्याकार्यजिवेक न रखनेवाले उन्मागगामी माता-पिता आदि गुरुभोंका 
भी परित्याग भर्थात्‌ निवास्नन कर दिया जाता है। 


स्वहस्तो5पि विषदिग्थस्छेद्य।॥ २४८ ॥ 


जेस आत्मरक्षाके नामपर विषाक्त स्वहस्त भी छेद्य होजाता 
है इसीप्रकार विनाश करनेपर उतर आये हुए प्रियसे प्रिय 
सम्बन्धीका भी त्याग करके आत्मरक्षा करनी चाहिये | 
( हितेषिता ही बन्धुता ) 
परोडपे च हितो बन्धघु)॥ २४९ ॥ 
संलारी संबंध न रखनवाला भी यदि कोई छद्वितकारी अर्थात्‌ 
अनुकत्ठ व्यवहार करनवालीा व्याक्त सत्यानपष्ठ चामक हा ता 
उसे बन्ध समझकर अपनाना चाहिये । 
विवरण--- धार्मिक मनुष्यका संपूर्ण जीवन समाज-द्वितमें समार्पित 
होनेके कारणका व्यक्तिमात्रके लिय द्वितकारी है । घामिक व्यक्ति यदि किसी से 
झत्रुता भी करता दे तो वद्द अचमका द्वी विरोध करता है | वह मधमंका 
विरोध करके संसारकों घमंका द्वी मा। दिखाना चाहृृता है। उप्की इस 
अधघम-विरोधरूपी समाज-सेवासे समाजका प्रत्येक सदस्य आाततायीके 
भाकरमणसे सुरक्षा पाता दे । इसलिए वह समाजके प्रत्यक सदस्यका परम- 
मित्र द्वोता दे | कद्दा जाता है कि जिवेकी शत्रु भी दितकारी तथा मूढ मित्र 
भी भद्दितकारी द्वोता है | भर्थाव्‌ विवेकी व्यक्तिका परिस्थितिके अनुप्तार 
शत्रता जैसा दीखनेवाला बताव भी वास्तवमें मित्रता ही होता है भौर 
सूढ भिन्र खदा शत्र जेसा व्याज्य द्वोता है | 
परो5पि द्वितवान्‌ बन्धः वन्धरप्यहितः पर; । 
अहितो देहजो व्याधिः दहितमारण्यमोषधम ॥ 
देखनेमें शत्र जसा बर्ताव करनेवाला भी यदि दितकारी द्वो तो वद्ध 
बन्धु है, बन्चु समझकर अपनाया हुआ व्यक्ति भी यदि अद्वितकारी दो तो 


२२८ चाणक्यस्‌त्राण 


वह छात्र है । ब्याधि स्वदेददज दोनेपर भी अपना छात्र द्वोती है तथाः आपध 
सुदूर भरण्य या पवेतपर उत्पन्न द्वदोनेपर भी द्वितकारी मानी जाती है। 


कक्षादप्यीष्ध गह्मते ॥ २७० ॥ 


जैसे व्याधिनाशाक ओझॉोषध अरण्य जेसे असम्बद्ध स्थानसे 
लेनी पड़ती दे इसीप्रकार उपकारी व्याक्त संसारी दष्टिसे द्वीन 
होनेपर भी उपेक्षित तथा अवहेलित नहीं होना चाहिये । 

पाठान्तर--- अक्षाद्प्योषर् ग॒ह्यते । 

जेसे गुजासे भी क्रोषध तोलनेका काम लिया जाता है हृसीप्रकार 
असम्बन्द उपकारी व्यक्तिकों भी हितषी मानलेना पड़ता हैं। 


#* ५ 


( विश्वासके अयोग्य ) 
5 को मी. 
नास्ति चारष विश्वास; ॥ २७१ ॥ 
चोर।का विश्वास कभी न करना चाहिये । 


विवरण-- भन्‍यायपू्ेक संग्रह करनेके इच्छुछ सबके सब चोर हैं । 
अनुचित लाभ लेनेवाले ब्यापारी, उत्कोच लेनेवाले तथा स्वेच्छाचारी, 
झासक , राजकमचारी, कन्‍्यायी अदालतके चाटुकार व्यवद्व।र-जीवी (वकील) 
कतंब्य पालन न करनेवाले कर्ता, सच्चा घ्मप्रचार न करनेवाले घमप्रचारर, 
सच्चो शिक्षा न देनेवाछे अध्यापक, राजनीतिसे थक रहकर घमका प्रचार 
करनेवाले तथा कु-शासनका विरोध करनेसे बचते रहनेवाले पत्रकार, 
ब्यवस्था-परिषदोंके सदस्य, नेता, धमप्रचारक्त तथा धार्मिक पेस्थायें भादि 
सब चोर श्रेणीमें भाते हैं । ये सब राष्ट्रके चोर हें। जिसका जो 
शिकार नहों उसका उसे चाहना दी चोरीका मुल है । वस्तुक्षोपर मनु- 
प्योक्ता शाषेकार उचित भ्रमरूपो डचित विनिमयसे द्वी प्रतिष्ठित द्वोता है। 
सलमाज-सेवक द्वोनेके नाते देशके प्रत्येक नाग़ारिकछो अत्याज्य समाज-सेव्रा 


शत्रकोी नए करा १२९ 


करके द्वी भ्न्नग्रहण करनेका भषिकार प्राप्त होता है। इस सेवासे बचकर 
लोगोंको समाजकी सेवाके नामसे ठगना राष्ट्रीय चोरी है । 

पाठान्तर-- नास्ति चोरेषु विश्वासः । 

( इस समय शत्रुता न करनेवाले भी शच्रुको नष्ट करनमें प्रमाद मत करो ) 

अप्रतीकारष्वनादरों न कतंव्य: ॥ २५२ ॥ 

शत्रका प्रतिकारम उदासीन देखकर उस्रकी उपेक्षा न करना 
चाहिये । 

घिचरण-- घभपनी किसी परिस्थितिसे विवश होकर इस समय प्रतीकार- 
हीन बनकर रहनेवाले राष्ट्रदोही परराष्ट्प्रेमी शत्रुओंकी शोरसे असावधानी 
मत बरतो | उन्हें कुछ न करता देखकर उनकी ओरसे असावधान मठ 
द्वोजाओो | उनसे शत्रुता मत स्यथासों झोर रन्‍दें मित्र मत बनाशभों । वे 
अप्रतीकारी होनेकी क्षवस्थाके परिवतन द्वोते ही प्रतीक्वार-परायण होनेमें 
दर नहीं करेंगे | शत्रह्ों भोछी मूरतों तथा चाटुऋारितासरों मीठी बातोंकि 
घोखेमें भाकर यद्द कमी मत भूलो कि शत्रु सदा छात्र ही रहता है । 

चाणक्य राजनीतिशाख्ों कद्दा है--- 

शत्रारपत्यानि धशंगतानि नोपेक्षणीयाने बुधमनुप्येः । 

तान्येव कालेन विपत्कराणि वतासिपत्रादपि दारुणानि ॥ 

बादुमान्‌ राजनीतिज्ञ लोग घटनावक्रवश अपने वशमें आये शत्रके 
वंशजोंकी उपेक्षा न करें । समय कषानेपर आजके चुपचाप दीखनेवाले वे 
प्ात्रुबंशज लोग तलवारकी घारसे भी जाधिक विपत्ति बुलानेवाले बननेमें देर 
नहीं करगे । 


 + ि श छ | सु ली ५ 
( अधिक सूत्र ) अप्रताकारपषु व्यसनणष्वन्ादरा न कतब्य, | 
असाध्य विपात्तियांकी भी उपेक्षा न करो ! 
विचरण-- भ्षप्रतीकार्य विपात्तयोंको भ्प्रतीकाय समझकर निराश नहीं 
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द्वीजाना चाहिये | मनुष्यको श्षप्रतीकाय समझी हुईं विपत्तियोंके श्लानेपर 
उन्हीं जला कठोर बनकर डनका साम्मुख्य करना चाहिये | वीर मनुष्यको 
ऐसी विपत्तियोंको देखकर अपने प्रयत्नोंम्ें भ्षपेक्षित तीव्रता छानी चाहिये 
झोर उन्हें अपने कमक्षेत्रसे मारभगानेका प्रबकृतम भायोंजन करना 
चाहिये --- 
याते समुद्रेषपि हि पोतमंगे सांयाजिको वांछति ततुमव। 
जैसे पोतब्यापारी मध्यस्तागरमें पोतमंग होजानेपर भी निराश न होकर 
समुद्र-सतरणके समस्त सभव उपाय किये बिना नहों मानते। हृर्साप्रकार 
उत्सादरसंपन्न छोग विपत्तियॉसे न घत्राकर विपद्वारणके डपाय दूँठनेमें 
व्यस्त द्वोजाते हैं । 
संपत्सु मदहतां चेता भवत्युत्पलकामलम्‌ | 
विपत्सु च महाशलशिला संघातककंशम्‌ ॥ 
मद्दा पुरुषोंका चित्त संपत्तियों ( सुखों ) के दिनॉमें तो विपत्ष सत्पुरुष की 
सद्दायताके लिए. कमछक्ीी पंखडियोंके समान कोमल द्योजाता तथा 
विपात्तयोफे दिन आनेपर तो प्रतकी शिलाओंके समान भयंकर थिपात्तयोंके 
सहनेके लिये कठोर बनजाता है | 
( विपाति या डुव्येसनका छोटा मानकर उपेक्षा न करे ) 


व्यसन मनागपि बांचते ॥ २०३ ॥ 


# 5. 


छाटासा भी व्यसन ( निरबेलता ) मनुष्यके सवबनाशका कारण 
बनजाता है । 

चिवरण--- जेसे थोडासा भी विष मारक द्वोजाता है इसीप्रकार जीव- 
नका थोडासा भी बुरा स्वभाव मनुष्यके संपूर्ण जीवनका खवेनाश करडाछता 
है । जिसमें बहुतसे व्यसन हैं उलके सबनाशक्री तो बात द्वी मत पूछो। 
मानव-जीवनरूपी मद्दाहदका समस्त जीवन-रस दुब्येसनरूपी नाछीके 
द्वारा बहद-बहकर सानवके जीवन-दृदको गुणों और सुखोंसे रीता कर 
देता है । 
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(अधिक सूत्र ) 3यसनमना बाध्यते |! 

व्यसनासक्त व्यक्ति विनष्ट होजाता दे । 

विचरण-- अर्थ, सामथ्ये तथा समयका दुरुपयोग करनेवाले 
(निान्दित शाचरण व्यप्तन कद्दाते हैं | व्यसनकी भधीनता स्वीकार कर लेने- 
वाल दीन-द्वीन मानवपर उछ्लीके अपनाये व्यसन आपात्तियां बुलाकर खड़ी 
करदेते हैं । 

व्यसन भापात-मधर प्रतीत द्वोनेपर भी अन्तर्में मानव-जोवतका सबसे 
कठोर शत्र सिद्ध होता है। व्यसनकों थोडासा नगण्य या म्रिष्ट समझना 
मनुष्यकी भयंकर भूछ है | छोटासा थोडासा नगण्य भी ब्यसन मद्दाभयंकर 
विनाशकारी विस्फुछिंग होता है । 


की 


( घन उपाजरनीय ढ़ ) 
शत (0१५० 
अमरवदथजातमाजयत्‌ ॥ २०७४ ॥ 


को सर कर हा न्नद 5 

मनुप्य अपनका अमर मानकर जावनपयन्त जावतन सामान“ 
३ ( > 
याका अज्ञन करता रहे ॥ 

कु ३5 दि ० श्््य् 

विवरण--- मनुष्य अथापाजनके संबंधमें खपनेको जरामरण-वर्जित 
पुरुष मानकर व्यवहार करें | सूत्र कहना चाद्ृता है क्रि मनुष्य आलस्य, 
असामथ्य या उचधारे वेराग्यको अपने ऊपर कभी अधिकार न करने दे। 
वह यह जाने कि उसका शरीर सेवा भर्थात्‌ अपनेसें उत्तमोत्तम गुणोंका 
विकास करके उनका दिव्यानन्द लेनेका एक पविश्न साधन दे। खत्यसूपी 
प्रभु द्वी इस संसारमें सानवका एकमात्र सेच्य है| शरीरको सत्यक्ो सेव में 
ऊछगाये रखकर जोवन-साधनोंका कजन करना मनुष्यका कतंब्य है! धन 
कभी भी त्याज्य नद्टीं है। घनक्की भापक्ति, उसका छोम या उसका मोह 
ही व्याज्य है । 

दि ही क्ख (8 दे 

रत्यु तो किसी भो क्षण जाखईी द्ोसऋती है | जब तक मांतका स्पष्ट 

पिर्मत्रण न मिक्के तब तक मानवके जीवनका एक भरी क्षण कतब्यद्वीव न 


नस 
न्दद 
“शी 
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हर ॥ € ए 
थीतना चाहिए | भपने जीवनके एक भी क्षणको ब्यथ खोना सम्पूर्ण जीव- 
नको ब्यथ करदेना है । 
धर 5. १ कि. २ 
अजरामरचतू्‌ याशा चवद्यामयथ न |चच्तयत्‌ | 
[क] े का. ९ 
ग्रह्दीत एव केशेषु सुत्यना धमंमाचरेत्‌ ॥ ( विष्णुशर्मा ) 
मनुष्य विद्या तथा जीवन-सामग्रीका उपाजन तो कजर-पक्मरकी भाति 
करे | परन्तु अपने मानबोचित कतब्य-पालनमें यद्द मानकर भत्यन्त शी घ्रता 
करे कि “ मोतने सिरके बाल पक्रड छिये हैं ओर अब यद्द मार द्वी देना 
चाहती है जो करना द्वो इसी क्षण कर लिया जाय । 
ए्‌ है 
पाठान्तर-- अजरामरवदथजातमजयत्‌ | 
मनुप्य अपनेको शजर-भमर मानकर उचित उपायोंसे साधनसम्रद्द करता 
चत्ठा जाय | 
£ धनाजनके प्रयत्न स्थगित मत करो ) 
अर्थ न वल्लोकस्य बहम मा 
अअथंबान सर्बलीकस्य बहुमत: ॥| २७७ ॥ 
पेश्वय-संपन्न मानव अपनी अथशाक्तेसल सावजनिक सम्प्ता- 
है. 
सका भाजन दाजाता ६ । 
विवरण-- ब्यावद्वारिक जीवनमें घन ही झछोक-स्थितिका निदान हें ! 
यदि मनुष्य धनी द्वोकर व्यसनास्क्त न हो तो उसका घन गोदुग्घके समान 
छम्रतस्वरूप द्वोजाता है | यदि मनुष्य व्यसनाप्तक्त द्वो तो वहा घन नव* 
ज्वरमें पिये दूधके समान विपवत्‌ मारक द्वोजाता है। 
+ 5. हे ९ आप हि है हा 
राज्यघंस्थाके पास राज्यश्वय रहना आनिवाये रूपसे श्रावश्यक है | राज! 
पेश्वर्यशाली द्ोकर ही प्रजापालनरमें समर्थ द्वोता है । राजाको राज्येश्वर्यलपन्न 
बननेमें अपना कोई भी घत्यानुमोदित प्रयत्न स्थगित नहीं रखना चादिये + 
दि लक, बा 
घनन बलवान लोको घनादू भवाते पण्डितः । 
मनुष्य धनवान द्वोनेसे बल्वान्‌ तथा बुद्धिमान माना जाने लगता है ; 


द्रिद्रताके दाष २३३ 


महन्द्रमप्यथहीन न बहु मन्यते लोक: ॥ २५६ ॥ 

सेखार अथद्दीन महेन्द्र ( खगंके सम्राद ) का भी सम्मान नहीं: 
करता । 

विवरण-- ऐंश्रयद्वीन राजा सवमान्य न द्ोसकनेसे राजा नाम पानेके 
भी भयोग्य द्दोजाता है। छोग देसे राजाकीं देय समझने लगते शोर कादर 
नहीं करते | उसका पराभव द्वोने छग॒ता है | छोग संसारी ब्यवद्दारोंमें भी 
घनदई।नकी अ्वज्ञा किया करते हैं । 

अ्धवा -- संसारके लोग शरीरश क्तिमें इन्द्रतुल्य बली द्वोनेपर भी धर्थ- 
शक्तिसे ईानकी अवज्ञा करते हैं । 

पाठान्तर-- महेन्द्रमप्यथेद्दीनममवमन्यत लोक: । 

सेघार भर्थद्ीन मद्देन्द्रका भी अवमान करता है । 


दारिद्य खल पुरुपस्य जीवित मरणम् ॥ २०५ ॥ 


दरिद्रता जीवित मनष्यकों भी सुतवत्‌ अर्थात्‌ जीवनक! 
मरणक समान व्यथ बनादता ह ! 

विवरण-- भोतिक देह या राज्यकी रक्षा भोतिक स्राधगोंसे ही द्वोती 
है। देद-रक्षा या राज्य-रक्षाके साधथनोंका न रहना देह आर राज्यके 
बिनाशकरा कारण बनजाता हैं । 

निधनताके प्रसंगमें यह भी जानना चादिय कि जहां साधनद्वीनता 
दरिद्रता है वहां एक अन्य प्रकारकी भी घातक दरिद्वतादहे, 
दरिद्वतासे प्रभावित आाव्यतम छोग भी दूसरोंके जीवनसाधनोंको अन्याय 
तथा छकछ-कपटसे छीनलछने पर उतर भाते हैं । घनका बाहुल्‍य होनेपर भी 
मनमें समाजद्रोद्दी कृष्सित घनतृष्णाका बने रद्दना दरिद्वतासे भी बड़ी 
दारद्रता है। यद्द वह दरिद्वता है जिसे हटाना ख्वथा मनुष्यके वशमें 
है। यह दरिद्रता मनुष्पकों स्वाधीन ब्याघि है | घनत॒ष्णा मानवमनको चाद्दे 
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जितना घन होनेपर भी सदा कषभावग्रस रखती, अप्रामाणिक गर्दित उपा- 
योंसे भी क्षपनेकोी बुझ्वाना चाहती तथा मनुष्यको सदा दुःखी बनाये 
रहती है | घनतृष्णाके चक्‍करमें पडकर दःखी जावन ब्यतीत करना जीव- 
नके सच्चे भ्ानन्द्से वंचित रहकर जीवित रहते हुए भी मतबत्‌ होजाना 
है । जिन धनी लोगोंमें मानवता क्षर्थातव्‌ प्माजके प्रति कवेब्यशीलताने 
विकास नहीं पाया उनका घन उन्हें मिला हुआ एक शआशभ्ेज्ञाप है। समा- 
जके सद्दयोगसे धनोपाजन करके उससेंसे समाजके श्षभ्युस्थानमें क्षपंण न 
करनेवाले स्वार्था छोम प्रभुको टूटनेवाले क्रकृतज्ञ तस्कर ( नमकद्दराम ) 
सस्योंके समान समाजके व्याबिग्रम्त भाग हें । 

पाठान्तर -- दारिद्रथ खलु पुरुषस्य जीवितमरणम्‌ । 

दरिद्रता जीवनको द्वी मरण जेला भकायकारी बनाडाल्‍नेवाली अवस्था 
३ 

( अथका मद्दृत्व ) 


2. 5. 0 
वरूपा5थवान खखरूप। ॥ २०४८ ॥ 


अथेश्वास शाभित दानोी पुरुष सान्द्यहान हानपर भी रू! 
आर साना जान छगतोा 

विवरण-- घनका सदुपयोग करनेवाला दी सच्चा घनवान्‌ या अथंवान्‌ 
है | घनका सदुपयोग करनेवालेका देंहिक सोनदर्य उपेक्षित होकर डस्तका 
द्ार्दिक सोन्दय ही ज्ञानीसमाजमें भाइत होने रगता है । घनवान्‌ दानोका 
कुरूप भी याचरक्नोंके मनोंको मोहित करनेवाछा द्वोजाता है। रूपलावण्य- 
दीन देदवाले दानी घनवानोंको कुरूपता उनके घनके सदुपयोगसे इस दृष्टिसे 
दूर द्वोजाती शोर उन्दें सुख्प बनादती है कि उनके घनसे उपकृत द्वोनेवाछे 
याचकलोग उनके दशनोंसे कृताथ द्वोते और सदा डनके दशनके प्यासे 
बने रद्दते हैं। उनकी दानप्रवात्ति द्वी डन्दें सुरूप बना देती है | डनके पांच- 
भौतिक देदकी कुरख्पता उनकी दानर्शालतारमें छिपकर दुर द्वोजाती है। 


अथका महत्व २३१ 
डनकी अपने धनका प्॒दुपयोग करनेही प्रकृत्ति ही उनडी सुरूपता होजाती 
है । परन्तु ध्यान रद्दे कि यह सुरूपता दानी घनियोंको ही प्राप्त द्वोती 
है । कृपण विरूपोंकोीं एस्ली गणार्जित सरूपता प्राप्त नहीं द्वोती । 

पाठान्तर-- विरूपोड्प्यथवान्‌ खुरूपः ( छुपुरुषः ) । 

भस्ुन्दर भी श्र्थवान्‌ धनार्थयोंके मुखसे सुरूप ( या सुपुरुष ) कद्दाने 
रूगता है । 

अदातारमप्यथवन्तमाथिनों न त्यजन्ति ॥| २५९ ॥ 

घनाथा लोग कृपषण घनवानको भी अपनी याचनाका पात्र 
या धनतृष्णाका आखेट बनानसे नहीं चूकते । 

विवरण--- याचक लोग उम्तकी दानशक्तिको उत्तज्ञित करनेके (छय 
उप्कके सामने प्रार्थी बने ही रद्दते हैं।वे घनो द्वोनेसि दानकी संभावना 
देखकर उससे याचना करते ही चले जाते हैं । 

घनकी दान, भोग तथा नाश तीन क्षचस्था हैं | सत्पात्रकों दान देना 
बनको सुरक्षित करनेकी सवात्तम विधि है । 

उपाजितानां वित्तानां त्याग प॒व हि रक्षणम्‌ । 

उपार्मित घर्नोंका समाजसेवामोें दान ही उनही रक्षाका पूण प्रवन्ध है । 
दान दाताका नित्यसाथी बनज्ाता है। यदि हमारे घनका उपयाग हमारे 
समाजको सदुगुणी सम्पन्न ओर सुखी बनानेमें दोजायगा तो यह हमारे 
घनका सर्वोत्तम रक्षाविधान होंगा । घनका इससे उत्तम कोई उपयोग 
संभव नहीं हे कि वद अपने प्रतिपालकू समाजको आदशंलतमाज बनानेके 
काम जाये | घन्य हैं वे लोग जिनकी डपार्जित घनशक्ति क्षपने समाजके 
कल्याणमें नियुक्त द्वोती है । 

सत्वान्नमें दान करनेवाछा दाता बनना ही घनवानूकी बद्धेमत्ता दे । 
सत्पान्र में दान करनेवाका धनके सदुपयोगसे भात्मप्रसाद काम करता है। 
क्रपणका घन भपाज्रके द्वार्थो्में बलात्‌ पहुंचकर समाजके कल्याणमें लगकर 


२३६ चाणक्यसूत्रांण! 


उस कृपणक्ों समाञ्ञका भद्दित करनेवाला अपराधी तथा दातापनके शात्म- 
प्रसादसे देचित करके पश्चात्तापग्रस्त दुखी बनाडालता है । 

विपन्न सत्पुरुषकी सद्दाायता, पाठशाला, घमशाला, पुल, घाट, प्याऊ, 
छोषधालय भादिके निर्माण तथा संचालन, भूचाऊल, जलप्रलय, मद्दामारीसे 
त्राण आदि समाजोपयोगी कार्या्में भपनी सदुपाजत घनशक्ति ब्यय करना 
“ दान ” है। दस्यु, चोर, ब्यसन, विपत्ति, राष्ट्रविष्लव भादिसें घनका 
विच्छिल होजाना ' नादा ' है। कुटम्व , भतिथि, स्वज़ञन, श्ाश्चित, तथा 
अपनी जीवनयात्रामें घनका ब्यय द्ोना “ ज्ोग ” कहता है। जिस 
कृपण मानवर्से भोग भार दानको बाद्वि नहीं द्वोती उसके घनका नाश अनि- 
वाय हैं णौर डसका घन उसके छिये अनथ या शिरःपीडा मात्र द्वोता है ! 


अकुर्टानो5पि कुलीनाद्विशिष्ट;: ॥ २६० || 


अपनी घनशक्तिको समाजसेवाम नियुक्त करनवाला घनी 
व्यक्ति अकुलीन होनपर भी समाजलेवास विमख रदनवाल 

बा. बैक के हा श रत रु कं), 
कुलीनस ध्रष्ठ होजाता अर्थात्‌ अधिक सम्मान पाने लगता है! 


चिच्ररण-- बात यद्द है कि समाजसेवक घनवानोंके पास चाहे वे 
कुलीन दा या ककुर्कीन समाजकों अपनी धनश क्तिके सद॒एप्योगसे शक्तिमान्‌ 
बनाय रखनेवाला भोतिक सघामथ्य संगृद्दीत दोजानेके कारण समाजसें उनकी 
प्रतिद्या होने लगती शोर वे समाजकी आशाओं के वेन्द्र बनजाते हैं। डनऊे 
पास समाजोद्वारक साधनोंका संग्रह दोजाना ही उनकी प्रतिष्ठाका कारण 
होता हैं। किन्तु कुछीन छोग घनी ह्ोनेपर भी समाजसेवा न करें तो वे 
कुछीनताले पतित तथा समाजकी भोतिक सेवासे मिलनेबाली प्रतिष्टासे: 
घंचित होकर समाजद्रोहके कलंकमागी दोते हैं । 


आयारा विनयो विया प्रतिष्ठा ताथेदशनम । 
निष्ठा वात्तेस्तपा दाने नवधा कुललक्षणम्‌ ॥ 


आवफल जीवनकी निभयता द २३७ 


सदाचार, विनय , विद्वत्ता, प्रतिष्ठा, सरसंग, भाक्ति, जीवनयातन्राकी सुकरता, 
क्पस्या तथा दान ये नो गण मनुष्यके सत्कुलमें डत्बन्न द्वोनेके कश्नण हें । 
पाठान्तर-- अकुलीनो5प्यथवान कुलीनादिशिष्ट: । 
( नोच अपमानसते नहीं डर॒ता ) 
(ः है आम 
नास्त्यमानभयमनायरय ॥ २६१ ॥॥। 
नीचकी समाजम अपने अपमान या तिरस्कारका कोई भय 
नहीं हाता । 
विवरण-- जसे मलिन वस््रवाबल्ेको वस्त्र मलिन द्वोजानेका भय नहीं 
रद्दता', इस्रीप्रकार अनायताख्पी मक्तिनताकों अपनानेवालेको अपमानका 
छर नहीं रहता | 5 
( व्यवह्ारकुशलकी निभयता ) 
दिल. के शी 
न चतनवता वात्तमयम ॥ २६२॥ 
व्यवद्दारकुशल चतुर लऊोंगोको जीविका न मिलनेका कभी 
भय नहीं हांता । 
विवरण--- उनकी ब्यवद्वारक॒ुशलता, प्रस्युत्यन्नमतिता, अनागतविष!- 
तृत्व आदि गुण द्वी उनकी जीविकाके प्रबल भाश्वाप्तन होते हैं । 
( जितेन्द्रियकी निर्भयता ) 
न जितान्द्रयाणां विषयभयम्‌ || २६३॥। 
जितन्द्रिय व्यक्तियोक्नो विषयक खान्निषध्यम पतित द्वानेकी 
कभी शाोका नहीं होर्त। । 
विवरण-- विषयोंके सान्निध्यमें पतनकी शेकरा उन्हीं छोर्गोंको द्ोती है 
तो अजितेन्द्रिय द्वोते हें । 
( सफल जीवनकी निभयता ) 
न कताथानां मरणभयम्‌ ॥ २६९४ ॥ 
सेंसारका रहस्य समझकर कतंव्यपालन करनेके द्वारा अपना 
जीवन साथक करलेनेवालाकों मत्युभय नहीं द्वोता । 


२२३८ चाणक्य सूत्राणे 


विवरण-- झृत्युका भय डन्‍्द्रीं छोगोंको होता हे जो अपने मानवो- 
चित कतंब्यपालनसे भपना जीवन सफल नदी करपाते । भपने मानवोचितः 
कृतंव्यका पालन करनेवाले छोर प्रत्येक क्षण क्तंबयपालनकी सफल ताके 
कारण विजयी जीवन बितानेवाछे रूत्युज्बी बनजाते हैं।यदी डनका अपने 
जीवनको साथ्थंक करना कद्दाता है। भपने जीवनको साथक करना द्वी भमर 
बनजाना है । जीवनकी जो व्यथता है वह्दीी तो झरूत्युभीति है । सत्यमें 
सम्मिक्षित जीवन दी सत्यस्वरूप द्वोता है। इसके विपरीत मसत्यकी दासता 
करना जीवित रद्दते हुए भी अमानवोचित जीवन बिताना रूपी मतावस्था 
है। भसत्यविरोधरूपी भवत्याज्य, अनिवाय कतेब्यपालन करते हुए कतेब्य- 
शील व्यक्तिकी सद्दष वरण की हुई र॒त्यु भी उसे कतेब्यपालनका आनन्द 
देनेवाली द्वोती है। उसके विपरीत देहका भोगाथ दुरुपयोग करनेवाले 
ब्यक्तिकी मत्यु डसे भोगसुखसे वंचित करनेवाली विभीषिका द्वोती हे | 
( साधुकी उदार दृष्टि ) 
करस्याचिदर्थ स्वमिव मन्यते साधः ॥ २६५॥ 
मद्दामात साथु छाग पराय घधनाका उनक पास रकखा छुह 
अपने धन जेखी सत्यकी घरोाहर मानते हैँ । अर्थात्‌ वे पराये 
घनोंकोी भी अपने घधनाक समान ही सद॒ुपयोगमे आता देखना 
चाहते दें । 
' विवरण-- ब्यक्तिगत घनाध्यक्ष बननेकी सावना समाजमें स्वाथथंत्र- 
ड्विका प्रचार करनेघाली समाजद्रोही भावना है | व्यक्तिगत घनाध्यक्षतारूपी 
दूषित भावनाको त्यागकर पघमाजके प्रस्यक सदृस्यकी मौतिक सम्पत्तिका सत्यके 
अधिकारोंमें आाजाना ही, सावजनिक कल्याणको अपना कल्याण समझनेवाली 
सद्दानुभुति, समाजबन्धन या शान्तिदायक सामाजिक आादश है। यहीं 
साधुभोंके जीवनका भादश हैं। साधुलोगोंके इस भादशको समाजसंगठ नमें 
सुप्रतिष्ठित करदेना द्वी राज़बम है। इसीको '“महाजनों यन गत: 
सत्र पन्था; ' कद्दा जाता है । यद्दी राजचरित्र श्रादशसमाजकी रचना करने- 
वाला समाजबन्धन है। साधुलोग किसीके घनको पराया मानकर उसका 


पैरघनके संबंधम श्रेष्ठ नीति २३२९ 


कभी लोभ नहीं करते । वे ससारके घनोंको दूसरोंके पास रक्खी हुई सत्यकी 
घरोददर मानकर उप्चकी भोरसे निश्चन्त तथा निरीह बनेरदते हैं। असाध 
छोग पराये द्वब्योंकों सत्यका न मानकर क्षपना भोग्य माननेकी भ्रूलसे 
भटक जाते तथा उनके अपद्वरणमें प्रवत्त ह्ोजाते हैं । 

अथवा--- साधुलोग परकीय घनोंको अपनासादी समझते भौर उन्हें भी 
अपने द्वी घनके समान विनाश, भपद्दरण आदिसे बचाते हैं। साधु लोगोंमें: 
अपने परायेका भद नहीं ड्ोता । 

अये निजः परा वति गणना लघुचेतसाम । 
उदारचरितानां तु वखुधेव कुठुम्बकम्‌ ॥ 

मेरे तेरेही भावना लघुचेताकओ्षोंका काम है | उदारचरितोंकी दृश्मिं तो 
यह सारी द्वी वसुन्धरा उनका कुटुम्ब है। “ आत्मवत्‌ खबभूतेषु यः 
पदश्यति स पण्डितः ” नो सब भूतोंको अपनेपनकी भावनासे देखकर 
उनसें ऐकातम्यका दशन करता है वद्दी पण्डित है | 

अथवा--- साधुपुरुष दूधरोंके घनोंकी भी सरक्षा अपने घनके समान 
सत्यापणमें द्वी समझते हैं । 

/ परघनके सम्बन्धर्म श्रष्ठ नीत ) 
22०० न 6 मु 
परावेभवेष्वचादरा न कतव्य। ॥ २६६ ॥। 

दूसरेके घनाकों लोभनीय नहीं मानना चाहिये । 

विवरण-- ब्यक्तेगतघनतष्णा ही दूसरेके घनमें लोम उत्पन्न करने- 
वाली सामाजिक ब्याधि है | यदि परचनोंको लोभनोय माना जायगा तो 
टनके कपद्दरणकी हच्छा द्वोना क्षनिवाय द्ोजायगा शोर तब मनुष्यका 
मनुष्यरव ६द्वी जाता रदेंगा । जो मनुष्य अपने न्‍्यायाजहित घनसें अलबुद्धि 
रखता है वद्द परघनोंको कादर भर्थात्‌ मद्दत्व या छोमनीय इष्टिसे कभी 
नहीं देखता | दूसरके घनका छोभ न करना द्वी उसका निरादर या उपेक्षा है ! 
लोभीका चोर द्वोता बनिवाय है। लोभी तो हो ओर चोर न हो यद्द 
असम्भव हे | 

पाठन्तर-- परविभवेष्चादरों नेच कतव्यः । 
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( परघनलोलपतासे द्वाने ) 
परविमवेष्वादरोापि विनाशमलम || २६७ ॥ 


दूसराक घनांको लोभनीय दाष्टिसे देखना भी मानवर्के सामा- 
वज़्क वस्धचनका घातक तथा सवनाराका कारण द्वाता ६ । 

विवरण-- मनुष्य घनलो भसे अमिष्ठ द्ोकर मपनी समाजकल्याण- 
कारी कतब्यबुद्धि या कार्याकार्यविवेककों खोबेठता है | परविभवोंका छोम 
र्पमाजमें भशानित, पाप तथा विवाद पद करता है । 


पाठान्तर-- परविभवेष्वादरों विनाशमूलम्‌ । 
( परघनकी अग्राह्मता ) 
पलालमापि परद्रव्य न हतेव्यम ॥ २६८॥ 


किसीका एक तिनका जितना शक्षुद्॒तरम धनतक नहों चुराना 
आाईदहिये। 

विघरण-- कनधिकारपूर्वक किसीकी श्षुद्रतम वस्तु छेना भी शपद्ररण 
या चोरी है । चोरीके झपर।धकी गुरुता या लघुताका भ्रपह्मत वस्तुकी गुरुता 
छ्घुताके साथ कोइ संबन्ध नहीं है। चोरी किसी कमंका नाम नहीं है । चोरी 
तो भावनाका नाम है | चोरीछोी भावना ही चोरी है । चोर क्षुद्र॒तम वस्तुकी 
चोरी करके भपनी हृस मनोवूत्तिका परिचय देता है कि उमस्चरका सन किप्ली 
बड़ी वस्तुकी चोरीके क्षवसर ढूंढ रद्दा हैे। समाजमें चोरीकी भावनाकों 
मिटा डालना द्वी समाजकल्याणक्रारिणी सच्ची समाजसलेवा हैँ। राजा 
या राज्याधिकरारी लोग स्वयं इस भआादशेकों अपनाकर ही अपने राजचरि- 
अके आादशंकों समाजमें सुप्रतिष्ठित कर सकते हैं । 


परद्रव्यापट्रणप्रात्मद्रव्यनाइहत) ॥ २६० ॥ 


पराय द्रव्यका अपहरण अपन टदब्यक |वनाशका कारण बन 
जाता ६ । 
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विवरण-- स्वयं चोरी करना समाजमें चोरीका दुष्ष्रान्‍्त उपस्थित 
करके चोयबात्तको प्रोस्पादित करना द्वोता है। चोर छोग अपनी इस 
कुप्रवात्तेसे स्वयं भी चोरीके शाखेट बननेका द्वार खोल देते हैं । चोरी करना 
अपने प्राणकों भी विएद्ग्रस्त करनेका कारण बनजाता है । 
पाठान्तर-- परद्रब्यापदरणमात्मद्रब्याव नाशहे तुः । 
( चोरी मनुष्यका सर्वाधिक बिनाश ) 
न चोयात पर मृत्युपाश; ॥ २७० ॥ 
सखत्यका पाश चोरीके पाश्स अधिक दुःखदायी नहीं दोंता। 
विवरण-- चोरी करना अपने मनुष्यतारूपी स्वख्पक्ी दृत्या करके 
नतिक मोतसे मरते रद्दना है | चोरीसे मनुष्यकी मनुष्यता, घन, यश तथा 
शरीर सभी संकटापन्न होजाते हैं । 
( समाजमें नतिझृताके आदशको रक्षाऊरे लिये अल्पसाधनेसि 
जीवन बितानेका व्रत लो ) 
यवागरपि प्राणधारण करोति लोके ॥ २७१ ॥ 
खसंलारम दारीररक्षाक्र लिये तो यटागृ भी पर्यात है । 
विवरण-- चोरी, उत्कोच, अपहरण, लुण्ठन, प्रतारणा, घ्त ( जुआ ) 
आदि छोमज अमानवोचित उपायोंसे छनधिकार पड़रस भोजन तथा नाना- 
विध ऐश्वय पाकर नेतिक झरूत्युको अपनालेनेसे तो यद्दी भयका है कि राज्या- 
चिक्रारी छोग सत्योपाजित लप्पोसे जीवन घारण करके ममरत्वय पाकर आत्म - 
कल्याण करें छोर समाजके सामने नतिकताका जादुश सुप्रतिष्ठटित करे । 
€ साथनेंके उपयोगका उचित समय पद्चानों ) 
न मृतस्यापर्घ प्रयोजनम् ॥ २७२ ॥ 
मरचुकनेके पश्चात्‌ ओऑषधप्रयोगका कतंव्य समाप्त द्वी 
जाता हद । 
२६ (चाणक्य, ) 
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विवरण- मनुष्यकी कतच्यबुद्धि ही लपने समाजकों जीवित रखनेवाली' 
महोषध है| मनुष्यजीवनका एक भी क्षण समाजझी सच्ची सेवा करनेके 
कतब्यसे द्वीन नहीं रहना चाहिये । मनुष्यका प्तपूर्ण जीवन कतंव्यमय है । 
इस जीवनच्यापी कतेब्यकों छोडकर मानवजीवनमें नेष्कम्यस्थितिको अपना- 
नेका कोई भवकाश नहीं है | जीवनकालमें मनमें ऐसी मावनाकों स्थान 
देना कि “ हमारा कतब्य समाप्त होचुहझा ” अकालसृत्युनामक क्षमानवीय 
स्थितिकोी अपनाना है। अपने जीवितक्रारकों कतंब्यद्दीन स्थितिमसें ब्रिताना 
भज्ञानकी मोत मरजाना है । जब तक जीवन है तब तक समाजलेवारूपी 
पज्ानमयी स्थितिको अपनाये रहना ही जीवन कद्दलानेवाल्ी सच्ची स्थिति 
है । इस स्थितिक्री त्यागना द्वी झ॒त्यु है । 

श्थवा-- मसतके लिये शोपचकी भावदयकता नहीं है । 


आझपध तो जीवनकालकी आवश्यकता है | किसी भी साथनको काममें 
लानेमें प्रभाद न करना चाहिये। साधनके उपयोगके उचित सम्यको बीतने 
नहीं देना चाद्ििये । ' का वर्षा जिमि कृषी सुखाने ” पदार्थके ठीक डप- 
योगके समय ही उप्तसे काम लेकेना चाहिये | इध उपयोगकाछकों टालना 
या टलने देना नद्ठीं चाद्िये । ओषध रोगके किय है र॒त्युके लिये नहीं । जब 
आपधसे रोग न जानेपर भी भोषध की जाती है तब उसका उद्देश्य कर्ेब्य 
पालनका सनन्‍्तोष द्वोता है | 

पाठान्तर-- न कालेन म॒तस्यापषथे प्रयोजनम्‌ | 

( कालका क्षय भी रूव्यु द्वी है ) पूर्णायु भोगकर प्राकृतिक झूत्यु पाने- 
चालेके लिये चिक्रित्साका प्रयोजन नहीं है । 

' प्रातक्ालो न जोवाति ! । 

जब तक खास है तब तक झात्युसे संग्राम करना कर्तव्य है । मरनेका 
समय भागया है ऐसी मनमानी कल्पना करके निश्चेष्ट बेठे रहना कतव्य: 
हीनता है! 
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६ प्रभुत्वरक्षा राज्यसंस्थाका सावंदिक कतेव्य ) 

समकाले स्वयमपि प्रभत्वस्य प्रयोजन भवति ॥ २७३ ॥ 

साथारणकालम अपना शप्रभ्भुत्व बनाय रखना दवा खय कत 
व्यक्ा रूप लकर उपास्थत रहा करता ह । 

बिचरण-- संधि, विग्रद्द श्रादि जटिल प्रश्नॉके उपास्यित न द्वोनेपर 
स्ाधारणकालमें संसारम)ें अपनी प्रभुताको जोवित रखते रद्दना भी ए॒ऋ 
मद्ृत्वपूण राष्ट्रीय प्रयोजन दह्ोता है | राजाछोस विषमकाछ॒का अभाव देंख- 
कर राज्यश्रीके प्रदशन तथा दृद्धिर्में प्रमाद न कर । राजाके प्रभुत्वपर चोट 
न झानेका काल साधारणकाल कह्ठाता है| चोट ही भाक्रान्त मनुष्यको चोट 
बचाकर भात्मरक्षा करनेका कतंब्य सोंप देती है। परन्तु राजशक्तिसपन्नलछोरा 
जपनेपर बाह्य भाक्रमण न द्वोनेकरी अवस्थामें भपने कापको शक्तिस्तश्नद्दकीं 
क्षावश्यकतासे ह्ीन समझनेकी अ्ानित न करें| अपने प्रभत्वको इढ बनाये 
रखनेमें प्रमाद करना द्वी ज्षाक्रमक शत्रभोको पेदा करनेवाक्ा द्वोता है | 


( कतब्यमें समयका महत्व ) 
( अधिक सूत्र ) स्वकाल स्वल्पमपि प्रभतत्वस्य प्रयोजन भवति | 


जस व्याध उपास्थत हानख पद्दल स्वास्थ्यरक्षाका साधारण 
नियम भी व्याधिनिराधक हाता है | परन्तु व्याथि दाजानपर 
स्वास्थ्यरक्षाक साधारण निमयका उल्लंघन हाते ही व्याधिकी 
समस्या जांटेल हाजातों हैं। इसी प्रकार साधारण समयका 
प्रभुत्वरक्षाका साधारण कतेव्य उपोक्षित दोजाय तो उसका 
पारणाम राज्यसस्याक लिये प्रभूत ( बरार ) सकट वबुलान वाल! 
बनजाता ह । 

विवरण-- उचित घम्रयपर उपयोगसें लाई हुई थोडी वस्तु भी प्रचुर 
वस्तुकी रक्ष| या उत्पत्तिकी साचक बनजाती है। कतव्यका उचित काछ बीत 
जानेपर तो प्रचुरकी प्रचुरता भी निष्फछ होजाती हे । ऋतंब्यके सबंधरमें 

कट 
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योग्य काछको पद्चचाननेका बहुत बड़ा महत्व है |कर्तव्यका काछ कतंव्यका 
मद्दत्वपूण क्षंग है। कतेब्यका योग्य काल बीत जानेपर कर्तब्य लछूला, 
रूगड़ा अंगद्दीन द्रोकर निष्फल द्वोजाता है। भूखेके (छए थोडा भोजन भी 
द्वितकारी द्ोता है क्षुधाहीनकों मिली भमोजनसामग्री सी घृथा द्दोजाती है । 

अथवा- व्याधि सचिकित्स्य द्वो तो ओषधकी बूंद भी काम करजाती दे 
क्षोर क्षाचिकित्स्प होचुकनेपर दिव्य ओषघसे भी कुछ लाभ नहीं द्ोता। 

(नीचके ज्ञानका नीच उपयोग ) 
नीचस्य विद्या। पापक्ृर्मणि योजयन्ति || २७४ || 


नीचोकी ( चतराइयां ) या पदाथविज्ञान आदि कोशल उनके 
समस्त वुद्धिवंभव ( उन्हें विनीत, खुज़न, उपकारक तथा घामिक 
न बनाकर ) उन्हें चोरी, कपट, माया, जिम्ह, अन्नत, परवंचन, 
लुण्ठन, अनधिकार भोग आदि पापकर्माम लगा दता हे । 

विवरण-- नीच छोगोमें सुविद्याजनित फल नहीं पाया जाता । मनु- 
ध्यको पापसे न रोककर पाप करनेकी कऊा घिखादेनेवाली विद्या विद्या न 
द्वोकर क्विद्या कद्दाती हैं। मनुष्य शुकविद्याके कध्ययनसे पापसे नद्दीं बच 
पाता । किन्तु शिष्टोंक वातावरणका अंग बनकर उनसे शिष्टाचार, सोजन्य, 
विनय तथा कतैव्याकलबध्य विचार सीखकर ही पापसे बचकर गौरव था 
सकता है । भागवतमें कहा है--- 

सरस्वती जश्ञानखले यथा5सती । 

विद्वान्‌ खलसें उसका ज्ञान उसकी सरस्वतीको दुष्टा बना लेता है | 

पाठान्तर-- नीचस्य विद्या पापकमंणा योजयाति । 

नीचकी विद्या उसे छल, कपट, चोरी क्रादि पापकमामं स्लान देती है। 


पयःपानमापि विषयधन मुजंगस्य नामते स्यात ॥२७५॥ 


किक 


जेसे सांपको दथ पिलाना उसका विष बढाना होता है अमृ- 
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त्पादक नहीं, इसी प्रकार नौचाका विद्यालाभ उनको नोच 
ही ्.> कप पु 

सेयांको दी अनेकगुणा कर देनेवाला द्वोजाता द्वे । 

विवरण-- नीच लोग विद्यालाभसे सुधरते नहीं, प्रत्युत उससे उनकी 
नीचताको बढावा, सदकार तथा प्रोत्साहन मिलजाता हैं । मनुष्यमें मान: 
वबोचित कतव्यनिष्ठा पेंद्रा करना रूपी विद्यालामका जो महत्वपूण जद्दृश्य है 
बह नीचोंकोी उनछ्ी नीचतारूपी अयोग्यताके कारण अ्रप्राप्त रहता है | 
नीचोंके पास विद्या पहुंचाना उनके द्वाथमें छुरा पकडादेना द्वोता है । 

( चरित्रका जीवनज्यापी प्रभाव ) 

( आचक् चत्र ) छाहइकाम्रान्नक तत्तम्‌ । 


मानवका चरित्र उसके घतमान ओर साथी दानों कालापर 
अपना अमिट प्रभाव रखता है | 

वघिवरण-- मानवका दृष्ट चरित्र नरक भोर अपयश दिलाता है। उल्लकेा 
सुचरित उसे दार्नों कालमें स्वगे॑ क्र छोते देता हेँ।| इस दष्टिसे सुच- 
रित्रका संग्रह आर रक्षा सनुप्यका पर्स कतब्य है| मानवजीवनके सख- 
दुःख उसके चरित्रके भले-चुरे द्वोमेपर निर्भर करते हैं । 

पाठान्तर-- पेहिकामुष्मिकं वित्तम । 

सद्भावोपामित तथा शषद्भाघोपाजित घन वबतमान तथा भावी दोनोंमें 
सखदु:खदायी द्वोता दे । 

( जीवनमें अन्नका मद्ृत्वपूण स्थान ) 
नहि घान्यसभो ह्यथे; २७६) 

संसारम अन्न जसा जीवनापयोगी काई पदार्थ नहीं है । 

विवरण-- जीवनघारक पदाधारमें क्ष्नषका सबसे मुख्य स्थान है। भ्षज्ञ 
स्वये ही अथापाजनका रूक्ष्य है | हसीसे क्न्न सेसारका सव-अ्रष्ठ पदाथ है। 
“४ अन्न थे प्राणिनां प्राणा:” भन्न द्वी प्राणियोंके प्राण हैं। समस्त भूम- 
ण्डर्के एकांत्रेत रनादि पदार्थ एक भी मनुष्यकी भूख नद्ीं मिटदालकते | 
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क्षुघाकी निवत्ति केवछ अनज्नसे होती है | इसलिये राजाछोग अपने राष्ट्को 
धान्यसंपन्न बनाये रखनेसें कोई बात उठा न रक्‍खें । कृप, पोखर, कुल्या, 
नांछ, बांध आादि रूपसें सिंचनका प्रबन्ध करके राष्टरमें मन्नोत्पादन पर पूरा 
बल लगाये । 


( राज्यसंस्थाका सबस बडा शत्र ) 
न क्षुघासमः शत्र; | २७७ ॥| 
राज्यका अन्नाभावजनित दुर्भेशक्ष या अपरितृप्त क्षुघाके समान 
जी, कह के 
कोई शात्र नहीं है । 
4. हे 5 की. 
वुभाश्चितः |क ने कराति पापम्‌ | 
भूखा! क्या पाप नहीं करताके अनुसार अज्न न पासकनेवाली जनताएें 
पारस्परिक लुटन क्षादि शान्ति उत्पन्न होना भवद्यम्भावी होजादा ते। 
:सलिए राजाकोग राज्पमें पुघाका दाहाकार न होने देनेके लिये सटदद 
जपायोंक्रा लचछम्बन करें | शनत्न तो घनादिका ही कपद्दधरण करता है, क्षु्रा 
तो शरीर, इन्द्रिय तथा प्राणतक इरण करलेठी है। इप्तछिए शाजाकों 
छुलज्िवूतिके लिए अज्ञीत्पानमें अजाकी भरपूर सदायता करनी चाइये। 
महाभारत कहा है--- 
वासुदेंख जरा कर्ण कप्ट धनाविपयय: । 
पुत्रशाकस्ततः कप कंप्ठरातू कश्तर ख्ुघा ॥| 
बुद्धावस्था भी कष्ट हैं, घननाश भी कष्ट हैं, पुञ्रशोक्र सी कष्ट है परन्तु 
छुघा सब कष्टोंसे बढा कष्ट दे । 
( निकम्मोका भूखों मरना निश्चित ) 
रे 
अकृतनियता क्षुत्‌ ॥ २७८ ॥ 


अकमेण्य निकम्मे आलसी मानवका भूखा मरना अवहयेभावी 
सर के 
दाता ह 


डान्द्रियदुरुपयोगके दुष्परिणाम २४७ 


विवरण-- कर्मप्रवण लोग भपने पुरुषायसे घनघान्यादि पाकर अपनी 
आर दूपरोंकी क्षुधा मिटा देते हैं । किसी राष्ट्रमें छोगोंका भूखों मरना 
उस्चके लिये मद्दा भभिशाप है | इसलिए राजा छोग भूखसे मरनेका प्रशंग 
न शाने देनेके किये बेकारीकी उत्पात्ति भोर वढ्वि न द्वोने दें तथा उसे बल 
यूवंक रोके | घनी या निर्धन किसीको भी कर्मदीन ( खाली) रहना वेधानिऋ 
अपराध माना जाना चादिये जोर समस्त प्रजाहो जीविकासे संपक्ष बनाकर 
रखना चाहिये | श्रम सबके ही लिये क्षपरिद्याय होना चाहिये | जब तक 
मनुष्य भारस्य द्यागकर सत्यानुमोदित जीवनघारणके लिये क्षावश्यक डद्योग 
हूं करेगा तब तक क्षुदुबाघा नहीं हटेगी | 
पाठान्तर-- अरछूतनियता शक्षुदृवाघा । 
शकमपण्यक्ों प्षुधाकी बाघा अनिवाय है । 
( झुघाकी विकरालता ) 
सास्त्यभद्र्य क्षाघतस्यथ | २७० |! 
सुधापीडितक लिय अभद्ष्य कुछ नहीं रहता । 
विद्श्ण-- बस क्षित छोग घास, पात, वक्षोंकी छाल, मिट्टी, नरमसास 
अःदि जअमानवो चित आद्वार करनेपर उतर शत हैं। ' कप्टातू कष्ठतरं 
क्षया भूख संसारका सबसे बड़ा कष्ट है । राजा छोग “ भूखा क्‍या नहीं 
ऊरता ! इस डरसे अपने दशको क्षव्नसम्पन्न बनाये रख । 
( इन्द्रियोक्क दुर्पर्योगका दुष्पारिणाम । 
न्द्रियाणि जराबश कवन्ति || ९८० || 


इानल्द्रयाका मयादाहीन उपयोग मनुप्यको समयल पहले 
वाघक्यक अधीन करदेता हैं । 

विचरण-- इनेद्रयाधीनता द्वी वाघक्य है । इन्द्रियोंपर प्रभता मनु- 
उयका अक्षय योवन है | ज्ञानी मानवोंके जीवनोंसें दाधक्य नामसे दूषित 
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अनुतसाह, नप्लकता या भल्तत्यकी दासता जंसी जीघन्म॒त भवस्था नहीं रद्द 
करती | शञानीका योवन उसके चमकी विशेषता न होकर उसके मनका धर्म 
होता है | ज्ञानोत्साहरूपिणी कमंबीरता द्वी ज्ञानीका क्षटल् रूपयावन होता 
है | इन्द्रियां जीवनानुकूल तत्वोका संग्रह करने तथा जीवनविरोधी तत्वोंसे 
अछग २द्दनेके लिये बनो हैं। मनध्यकी जीवनेच्छा इन्द्रियोंके रूपसें व्यक्त 
हुए है। जीवनथारणमें दी इन्द्रयोंका सदुपयोग द्वोता है। णवेघ भोग 
इन्द्रियोंका दुरुपयोग है।भवेत्र भोग ही मनप्यकों भक्रालवाधेक्यकें अधीन 
कर देता है | मनुष्यको अपनी इन्द्रयोंपर पुणे संयम रखकर जीवनपर विज्ञय 
पाकर रहना चाहिए | इस विराट प्रकृतिसेंसे जो थोडीसी प्रकृति मनष्यको 
प्रकृतिका योग्य प्रबन्धक कार विजता बनकर शत्मप्रसाद लाभ करने के 
लिये मिली है इन्द्रियां भी हस्ी एकृतिका एक भाग हैं। दो प्रकारते 
मनुष्य द्वाते हैं एक वे जो भपनो प्रकृत्पर अपना वश रखते हैं । दूमरें थे 
जो अपनी प्रकृतिकी भ्रधीनतामें छसके दास बनकर रहते हें | या तो मन॒प्य 
क्षपती शाक्तयोका स्वामी बनकर रहे था कपदी शकक्तियोंदी दासता स्वीकार 
करके रदें । संस्ारमें [/तने मद्ापुरुष ाते हैं थे प्रव आणनी प्रक्रातिपर क्पत: 
पूर्णाघिपत्य रखते हैं। वे जला चादइते हैं उनडी प्रकृतिक! उन्हींकी इच्छाक: 
अनुचारिणी बनकर रहना पड़ता है । ससारमे [उतने महृत्वहीन छोर होल 
हैं व सब अपनी शक्तियोंके दास बनकर रद्दते हैं | इन्द्रयो भी मनुष्यकी 
शक्ति हैं | वे यदि उच्छुंखल होकर रद्द तो उनका दास मानव छपनेको 
वाधक्यकोीं सापकर दुःख भोगता है । 
जीवेम दरदः शतम्‌ | अदीनाः स्याप शरदः शतम्‌ ॥ 

दम सा ध्ष जिये छोर सा वर्ष हमें छपने जीवनमें दूसरोसे व्यक्तिगत 
सेवा लेनी न पडेका मद्दाघोष हन्द्रियॉपर पूर्ण विजय पाये रहनेसे दी पूण 
होना संभव है | इसलिए जो लोग स्वस्थ कमक्षम जीवन पाना चाहें, के 
हन्द्रियविजयी होकर रहें । 


लोाभीको प्रभु बनानेस हानि ५४९ 


( प्रभु बनाने योग्य ) 
| ए ५ ४. 
सानक्राश भतारपाजावत्‌ )॥२८९॥ 
जा प्रभु अपने सेवककी मनुप्यताका सम्मान अपनी मनुष्य: 
ताफे समान द्वी करता हो वही सब्य वनाने याग्य होता है। 
विवरण-- निरदंय प्रभुके भाश्रयले जीविका संदिग्ध द्वोतो तथा क्षवन- 
तिकी संभावना बनी रहती है । यदि किसी कारण सद॒य प्रभुसे धन न भी 
मिछसके तो भी दया तो सुलूम रहती है ! 
पंच त्वान॒ुगमिष्यन्त यत्र यत्र गमिष्यसि । 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्यापजीविनः || ( विदुर ) 
मनुष्यके साथ मित्र, कमित्र, मध्यस्थ, उयजीब्य तथा उफ्ज्ञीवक ये पांच 
क्षवरय लगे रहते हैं । उसे अपने जीवननिर्वादके लिय कुछ लोगोंका सद्दयोग 
छेना ही पड़ता है । 
सवितव्यां महावशक्ष। फलच्छायासमन्वित 
याद दवात फर्ल नास्त छाया कन नवायत ॥ 
फल तथा छाया दोनोंसे प्म्पन्न मद्दाउृक्षतों सेवा करनी चांहय। दे 
वश फल न भी [मेल ठो भी छाया तो क॒र्द्यों नहीं चछी जाती । 
(लोभमाीको प्रभु बनानस हानि ) 
लब्धसेवी पावक्रेच्छया खद्योते घर्माति ॥ २८२॥ 
सहानुभूतिदीन प्रभुका सेवक अग्निकों इच्छासे खद्यांतम 
फूंक मारकर उससे आग जलाना ( अथात्‌ बेंलस दूध दहना ) 
चाहता ह । 
विवरण-- जैसे खद्योतसेवी मानव वह्विलाभमसे चंचित रहकर अपने 
दी भ्रमसे विफलमनोरथ द्वोता है, इसी प्रकार लब्घसेवी मानव अपने 
पुरुषपराक्षादोपसे भपने द्वी श्रमसे ।बफछमनोरथ द्वोता दे । 
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नीचाश्रयो न कतव्य।ः कतव्या महदाध्रयः । 
हीनका क्षाश्रय न करके शक्तिसम्पन्न दयाल॒का क्षाभ्रय करना चाहिये । 
उपासना चन्महतामुपासना। 
यदि किसीका भाश्रय लेना ही पड़े तो विज्याल द्वदयतालेका दी लनेमें 
ऋलयाण है | 
(आध्रयणीय प्रभुके गुण ) 
४. फ कक * आर भ्र के | 
विश्वेपज्ञ स्वामनमाश्रयत ॥ २८३ । 
गणाका आदर करनेवबाल, गणीका पहचाननंवबाल स्वामाकी 
हा सवा करता स्वीकार करे । 
विवरण-- युणी सदा गुणादरी व्यक्तिको ढुंढा रऊरता है | गुणादरी 
स्वामीका आश्रय चादनेवारुका स्वये गुझी द्वोना अनिवाय हांता हैं । गणादरा 
स्वामीकी सेवासें )णीके मनोरधका पूण द्दोना निश्चित होता है । 
के चक्र छा । हर 
पुरपस्य मथुन जरा ॥ २८४ || 
8 नम | न जु 5 
स्राणाममथन जरा ॥ २८० | 
( असमान विवाहसे गाहरूयजीवनकी ठुखदता | 
कल जा ८5 २ 
ने नाचात्तमयावबवाहः ॥। २८६ || 
नीय आर उत्तमम चवाहिक सम्बन्ध नहीं दाम चाहिय । 
विवरण-- विवाहमथाका उद्देइष समाजमें शान्ति छेखलकछा बनाए 
पखना है | विवाहप्रथा न रहे तो समाज निर्वाध व्यमिचारका क्षेत्र बन 
लाता है | मनुष्यकी ववादिक प्रवृत्तिसमें संबमका स्रनिविश करके समाज 
कल्याण करता दह्वी मनुप्याताका भादश है | इस आादशको नष्ट न द्वोने देने 
तथा समाजकोी कसयमके सागपर न चलने देनेके लिये ही विवाहप्रथाके रूपमें 


सामाजिक शासन प्रचलित हुआ है । प्रत्यके सामाजिक व्यवद्दारमें पात्रा- 
थात्र योग्यायोग्यका विचार करना मनुष्यका करतैब्य है। वेबादिक संबन्धके 


असमान विवाहकोी दुखद ता श्ण्र्‌ 


लिय उच्चकऊ छांटना भावदरयक है। शआदशहांप्रेमी, संयमी, जितेन्द्रिय 
छोग ही धमाजमें उच्च मानने योग्य हैं । मादशेप्रियता संयम तथा आजेते- 


न्द्र्यिता द्वी डच्चकुलका लक्षण है | भादशच्युत स्वेच्छाचारी छोग नीचकुल 
समझे जाने चाहिये | भादशच्युति तथा स्वेच्छाचारिता ही कुछोंकी निम्न- 
गामिता है | डच्चता मनुष्यका स्वभाव तथा पतन उसकी छस्बाभाविक 
स्थिति है | इसलिए गाईस्थ्य जीवनमें प्रवेश करते समय वेवादिक संबन्धके 
इस कल्याणकारी संबंधको ध्यानसें रखकर दी गाहस्थ्य जीवनसें प्रवेश करना 
चादहिय । 
यदि गाहस्थ्य धर्मों कलंकित करनेवाले पतित क्षप्रात्रोंके साथ संबंज 
स्थापित ने करनेकी साउथानी नहीं बरती ज्ञायगी तो समाजका पतित 
होजासा अनिवारय दोजायगा । समाजमें मनुष्यतारूपी उच्च कुछको प्रावान्य 
तथा पृज्यस्थान दिये रद्दना ही विवादका आदश है | इस जादशको समा 
जऊझे ऊपर शासतनके रूपसें सुप्रतिष्ठित रखकर इसे नीचतापशोथधक दण्ड 
रूपमें क्रियाशील बताये रखना दी समाजपति विज्ञ लोगोंका ध्येय दोना 
साहिये। जपरिणतब॒ुद्धि विवादार्थी छोगोंके निणयोंका रूपम या घनज 
मोहसे विपथगामी दो जाना अपरिदाये है । इस दष्टिसे पारिवारिक जीवनको 
विशुद्ध रखनेके लिये पवाहिक संबंधरसें उच्चताकोी सक्षाक्रा सप्रबन्ध रखना 
पिज्ञ क्षमिमावकोकिा उत्तरदायित्व है ।  गहस्थ: सटर्शी भायों धिस्दे त 
ग़हस्थ दोनेका हच्छक भायु, रूप, गुण, जाति, धरम तथा शी छमें समान पत्नीका! 
प्राप्त करे | विवाहका छथे विशेष प्रकारका सयम्ती गाद्ृस्थ्यवम स्वीकार 
करना है । समाजानुमोदित बेघ पति तथा बेच पत्नी द्वॉना तथा देवलछ 
समाजको अपना योग्य प्रतिनिश्चि देनेकी भावनासे इस घर्मकफोी अपनाना दी 
गाईसथ्य जीवनकी विशेषता है | 
शिष्टाचार तथा शास्त्रकी क्षनुसारिता ही पति-पत्लियोंकी वेब्रता मानी 
जाती है ) जो ज्ायु यश तथा पुण्य सुरक्षित रखना भोर समाजको सदुगुणी 
न्तान देना चाहें वें समाजानुमोदित दाम्पत्य संबंधर्में सीमित रहें, अपन 
गृहस्थ जीवनकों त्याग तथा संयमके अम्यासकी तपोभमे बनाकर उस 
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भोगका कुअवघर न रहने देकर परमार्थकाभमका सुअवसर बना डाले । 
मनुष्य गृहस्थधर्मकी केवल सृश्टिपरम्परा चलाने मात्रके लिये स्वीकार करें। 
* प्रजाये गृहमाधिनाम्‌ ” के अनुसार मनुष्य केवल समाजको श्रष्ठ सदस्य 
देनेके लिये गाहस्थ्य घमं स्वीकार करे । पुसा करनेसे जहां मनुष्यको 
स्वास्थ्य, चुद्धिलास तथा भायुरक्षा द्वोती है वहाँ समाजको स्वस्थ बलवान 
संय मी सनन्‍्तान देनेका सन्तोष भी प्राप्त होता है। गद्दी लोग संयमी जीवन 
यापन करे, घरोंको तपोवन तथा सनन्‍्तानकों सचरित्रकी शिक्षा देनेबालः 
विश्वविद्यालय बनाकर रक्‍से तो वे स्वयं भी वीयवान मसेघावी शाकिमसान्‌ 
तथा क्षायुप्मान्‌ हों क्षर उनकी सन्‍तति भी ऐसी दी द्वो । 
अगम्यागमनादायर्यश:पण्यानि क्षीयन्ते || २८७ |। 
( मनुष्यक्रा सबसे बडा बरी ) 
नास्त्यहंकारसम; शर्म: ॥ २८८ ॥ 

अहंकारसे बड़ा कोई दात्र नहीं हे । 

विवरण -+ यहां जिस अद्वंकारको छात्र कद्दा गया हैं वढ़ भातिक साम - 
ध्यक्षा दस है | उसे ही यहां अहंकारके नामसे निन्दित करके उसे श्र 
कहा गया है | यों तो यह सारा द्वी संसार अद्वम्भय है। दाम्मिकलोग 
सोतिक सामथ्यके उपालक दोते हें। भोतिक सामथ्यद्वी दासता दी 
घनबल, जनबल, देदबल रूपी आसुरिकता है | भपनेसे अधिक बलछशालीका 
तो दास बनजञाना तथा अपनेसे निबलछ॒पर आक्रमण करना द्वी अद्दंकार या झसुर- 


स्वभाव है । देद्दात्मब्रादि ( अर्थाव्‌ अपने पांचभोतिक देद्द ) को ही अपना! 
स्वरूप समझना अद्दकारकी परिभाषा है | मनुष्यकी इन्द्रियलालपाका हो 
नामान्तर देह्दास्मबाद्ध है। यद्द सावना दी मनुष्यकी भूल या भज्ञान दै कि 
“ दम भोगनेवाले दें ठथा रूप, रस क्षादि विषय द्वमारे योग्व हैं, हम इस 
संसारसें इन्द्दं भोगनेके लिये आये हैं। इन्द्रें मोगनेके भातिरिक्त हमारे पाप 
भार कोई काम नहीं है । ''इन्द्रियोंमें भोगग्रवात्ति सवा माविक है । इनद्रयोंकी 
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डे च कब 
मंनुष्यका सबसे बडा वरी 


भोगप्रवृत्तिकों क्षपना स्वभाव मानलेना अज्ञानरू्पी भद्दकार है । भज्ञानी 
मनुष्यके पास आत्मतृप्ति नामकी कोई अवस्था नहीं द्वोती । वद्द संपूण 
जगत्‌कों अपने भोग्य रूपमें देखना चाहता है | जगत्‌छो अपने भोग्य रूपमें 
देखना भोर जगत॒के पदाथाकोी देख-देखकर अपने मनमें कामापक्‍्नि सुलगा 
ना हीं बन्धन है | यद्दी कामना है। यद्दी दुःख है | कामाप्मि रूपरसादि 
विषयोंकी ह्लाहुतियोंसि नहीं बुझ्ती । कामामिका बुझते रद्दना ही मनुष्य - 
जीवनकी अखण्ड शान्तिका भादश्श है| भपनी इ्ान्द्रयोंको द्वी अपना स्वरूप 
समझकर, उन्हींकों भोक्ता मानकर भोगबन्धनमें फेसजाना अश्वान हे । 
देहको कर्ता भोक्ता न मानकर देहके स्वामी देह्दीको अपना स्वरूप समझ 
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जाना ही ज्ञान है । देही स्वमावसे नित्य मुक्त रद्दनेवाली सत्ता हैं । 

जब मनुष्य अपने इस रूपसे परिचित द्वोजाता है तब भोगोंकी की चड- 
मेंसे निकलजाता तथा उप्का बन्घनरद्दित स्वभाव जिजयी दवोज़ाता है। 
मज्ञानख्पी भोगबन्चन मनुष्यका परम शात्र हैं। भोगबन्धन ही राज्याधि- 
कारियोंको कतव्यभ्रष्ट करनेवाला उनका परम श्र है | भोगनिरपेक्षतारूपी 
जान दी राज्याधिकारियोंकी प्रतिष्ठा बढानेवाला परम प्रित्र है | स्वयं ज्ञानी 
बनकर रद्दना द्वी अपने समाजको भी ज्ञानी बनानेवाला मनुप्योचित कतेव्य- 
पालन है । समाजका शत्र बनना समाजक द्वो द्रोद्द नहीं किन्तु भात्मद्रोद्र 
भी है | यह विश्व झपने विधाताका एक विराट परिवार हैं। प्रत्येक प्राणी 
इस विश्वपरिवारका पारिवारिक है | सब द्वी जोवनाथधिकार ऊछेकर ससारमें 
जाये हैं! सबके जीवनाधिकारकों डदारतासे स्वॉकरार करनेसे ही संसारमें 
सुखका स्वर्ग उतर सकता है । परन्तु अद्धंकारका जो एक दूषित रूप है 
बही दूसरोंके आधिऋारको उदारतापूवेक स्वीकार करनेसे रोकता है। अहंकार 
मलुष्यको मनुष्यका शात्र बनादेता द्वे | मनुष्योंर्मे जो भेद पढ़ता है वहन 
उनके पिथ्या भहछारसे दी पड़ता है| देद्वात्मवाद द्वी भद छोर विवादका 
मूल है | मनुष्यकों जानना चाहिये कि द्यम लोग देद्वोंसे ककग-अलरूग होने- 
पर भी देदी रूपसें सब एक हैं | दम सबके समान लक्ष्य हें। अपनेमें 
मानवताका पूृणे विकास ही मानवमात्रका लक्ष्य है। इस लक्ष्यकों पालेनेपर 
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पारस्परिक शत्रुताका अन्त द्वोजाता है। मद्दंकार न रहनेपर यद्द समस्त 
संसार मनुष्यको अपना सद्दायक मित्र दीखने लगता है | अहंकारामिभूत 
मनुष्य विवेकद्दीन होकर अपने भवेघ भाचरणोंसे अपना-पराया अनिष्ट करके: 
ससारमें दुःखोंकी वद्धि करदेते हैं। संसारमसें भशान्ति पेंदा द्वोना णद्ठंका- 
रका द्वी दुष्परिणाम है । कण, दुर्याघन, रावण कादिक्रे जीवन शद्दंकारकृत 
अशांतिउत्पादनके उदाहरण हैं । 


मदमानसमुकत नूप न वयुक्ता नयमन सूद्वता । 
आतिमद उदस्यत नयान्नयहानादपरज्यत जन+ ॥  भारवि ) 
आविवेक कभी भी दप तथा शअ्रद्धकारसे सलुद्धत राजासे अलग नहीं 
रद्दता | अतिमूठ ( भविवेकी ) मानव नीतिमागंसे बाहर दूर फेक दिया 
जाता भक्षर्थात्‌ नीतिद्दीन द्ोजाता है। छोकमत नीतिद्वीनसे विरक्त तथः 
रुष्ट दोजाता क्षोर उससे भसद्वयोग करलेता है | 


( सभामें शत्रसे वाग्व्यवद्वारकों नीति ) 


ससदि शर्् न परिक्रोशत ॥ २८० ॥। 


सभाम दातक क्रोधको उत्तेजित करनेचाली कटुवाणी या 
अपभाषण करके विचारसभाकों छेडछाडकी सभा मत बनाओ। 

विवरण-- सभा।ें शप्रपक्ष या रसके वक्ताकी ब्यक्तिगत निन्दा करके 
सुख्य विचारणीय विपयक्तों खटाईमें मत ढाको | सोजन्य तथा शिष्टाचारकी 
मर्यादामें रददते हुए भपने पक्षका मण्डन तथा शज्रपक्षका खण्डन करो | 
समामें वोछनेकी एक मार्यादा होती है । उसका उल्लंघन न करते हुए ही। 
विवाद्य विषयपर भ्राक्षेप या परिद्वार किये जाने चाद्दियं । 

सूत्रका यद्द शाभिप्राय नद्दीं कि सभासे बाहर शात्रसे अपभाषण या 
वाग्युद्ध छेडा जाय । इसका यद्द भी क्षय नहीं कि शत्रुकी अनुचित बातका 
स्रफ्डन भी न किया जाय । सूतन्रकारका ठात्पय यदद दे कि सभाके ही 
शत्रक साथ वाग्युद्धका स्वाभाविक क्षेत्र दोनेके कारण वहां झत्रुकी भोरखे 
झत्तेजनाका कारण पाकर भी अपना वक्तव्य सेयत सुसम्य भाषामें रखना 
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चाहिये। शत्रके मनमें रोष पेंदा करनेवाली उसकी ब्यक्तिगत निनदा करता 
हानिकारक है । इस प्रकार भसंयत छेडछाइका परेणाम यद्द द्वोगा कि वह; 
रुष्ट द्वोकर तुम्दें मपमानित करनेवाली ममंभेदी बाते कहनेपर उतर भायेगः' 
भर तब सभाके वार्ताक्षापका उद्देश्य दी घूलमें मिल जायगा । 

किन्द्दी निश्चित आलोच्य विषयोंपर सभाकी सम्मति पाने लछिय ही! 
समभाका अधिवेशन नियत किया जाता हैं। सभाके अषिवेशनके समय 
क्िसीको भी सभाके आालोच्य प्रसंगसे बाहर कोह बात करनेका शिकार 
नहीं दह्ोता | यदि कोई वक्ता सभाके शालोच्य विषयसे बाहर बाते करने 
लगे तो वद्र सभाके साथ एृष्टता करनेका भपराधी बनजाता हैं । वह अपनी 
हस प्रवात्तसे सभमासे बद्दिष्कृत द्वोने योग्य बनकर अपनी दी द्वानि करलछृता! 
हैं। सभाके शअषिवेशनमें परस्पर छात्रता रखनेवाछे दोनों पक्ष किसी विशेष 
कारणसे द्वी उपस्थित द्वोते हैं। शिष्टाचार चाहता है कि दोनों शत्रपक्षोंक! 
सभामें उपस्थित कर देनेवाले डस विशेष कारणका ध्यान रखकर अपनेसे 
शत्रुता रखनेवाछे पक्षके साथ भी सभासें अन्य सदस्योक्रे समान दी 
व्यवद्दार करें । शिष्टाचार तो यहां तक चाद्वता है कि यदि वद्ध सभा 
शत्रके क्षपराध पर विचार करनेद्वीके किये एकमञ्नित हुई द्वो तब भी उस 
विचारको निष्पक्ष त्रिचारकोंके ही अधीन रखना चाहिये । उस विचार 
आमियक्त ( अपराधी ) के विपक्षकों निर्णय देनेका अधिकार नहीं देना; 
चाहिये । भभियोक्तापक्ष गमभियुक्तपक्षके साथ किप्ती प्रकारका भ्ांशेष्ट 
बताव करने या डसके साथ सीचा कोई व्यवहार करनेका कोई अ्षधिकार 
नहीं रखता । शत्रपक्षके साथ ब्यक्तिगत यथाचित ब्यवद्दारका क्षेत्र सभारे 
बाहर द्वोता है सभा नदीं। सभामें शत्र॒ुके साथ सत्यरक्षाके नाम पर जो भो 
कोहद बरताव किया जाता हैं वद्द भसत्यविरोधरूपी सल्ानिष्ठा द्वी द्वोता दँ ! 
सभाके काथिकार पर इस्तक्षप न करके समार्के निष्पक्ष नि्णयकों सगमतासे 
प्रभावशाली रद्दने दंना द्वी सभाके प्रसंगके भनुकूरऊ सत्यनिष्ठाका रूप द्वोत! 
है । धमाकी उपेक्षा करके पघमास्थलमें शत्रके प्रति व्यक्तिगत विद्वेषकाः 


हा चाणक्यसूत्नाणि 


अदृशन करना सभाक्रा भधिकार बलात्‌ क्षपद्दरण करनेवाली कअषसत्यको 
दाप्तता है । 
ए हर ( 
( शथब्नका सवंनाश करना मानवीय कतेथ्य ) 


शन्नव्यसन श्रवणसखम्‌ ॥| २८०॥ 


शत्रकी विपत्ति श्रुतिमधर हाती दे । 


विवरण-- अपने शत्र॒ुकों विपज्ञष करडालना द्वी सत्यनिष्ठ विजिगीथुके 
सफकछ कतब्यका एकमात्र ध्येय रहता है । कोई विजिगीपु शसल्यदलनका 
अहंकार भी करें शोर अस॒त्य मागेपर चलनेवाऊा डसका शात्र विपक्ष न 
होकर सम्पन्न क्ष्थात्‌ अपने भोतिक शक्तिके घमण्डसें निश्चिन्‍न्त बना रद्द 
जाय तो समझना चाहिये कि उसका शन्नदमनका कतब्य क्पालछित रह रहा 
है | विजिगीषुकों तो शत्रके साथ प्रातिक्षण चह बर्ताव करके दर्षित रद्दना 
चाहिये जिससे उसके दात्रका जीवन पग-पगपर कण्टकाकीणे द्वोता रद्दे । 
सत्यनिष्ठ व्यक्तिकी इष्टिमें शत्रकें व्यसनके श्रवणसुख द्योनेका यद्दी रूप है। 

परस्पर शत्रुता रखनेवाले दोनों पक्ष एक-दूसरेको मिटानेका ही उद्देश्य 
रखते हैं। यद्दी उनकी शत्रताका अभिप्राय द्वोता है। सत्य और मिथ्यामें 
वध्यधातक सबंध घदासे चला भारद्दा है | दो विवरदमानोंमें एक सच्चा झोर 
दूल्लरा भन्यायी द्वोना अनिवाये है | सत्यनिष्ठ व्यक्ति असत्यको सिटाकर क्षपने 
जीवनव्यवद्दारसें सत्यकी ही विजयो बनाये रखनेक्ा विचार रखता है । 
उसके इस छक्ष्यसें विन्चन डालनेवाका दी डसका शत्र द्वोता दे जिसे वह 
मूर्तिमान्‌ भसत्य माना करता है । सत्यनिष्ठ व्यक्ति क्पने शजत्रुकी मिटाना 
चाहता है। इसमें कोई संदेद् नहीं कि शन्रकी विपन्नस्थिति डसके असत्य 
दमन रूपी उद्देश्यके क्नुकूल होनेसे उसके लिये खुखप्रद होती दे | परन्तु 
असत्यनिष्ठ ब्यक्तिपर काकतालीयन्यायसे छ्ापत्ति क्षाई देखकर प्रसन्न हो 
जानामात्र रुव्यका विजयोल्ाञव नहीं कहा जासकता | 


सत्यके बछसे णसत्यका दमन करचुकरना ही रचा विजयोलास या 
विजयालासकी योग्यता है । सत्यीनिष्ठके हृदयमें इस विज्योलछासका प्रत्येक 


धनहीनतासे बुद्धिनाश २*७ 


क्षण विद्यमान्‌ रद्दना द्वी उसे असत्यविरोधमें प्रेरित करते रहदनेवाला विद्दव - 
विजयी भख्त्र है । सत्यनिष्ठ विजिगीषु इस विजयोलछासको बाझ्य प्रद्शनका 
विषय कभी नहीं बनाता | वद्द तो प्रतिक्षण कपने हृदयमें सत्यकी महद्दिमा 
लथा असस्यनिष्ठकी श्वनति ( दुःखमयी स्थिति ) दोनोंको एक ही नेन्नसे 
देखता रहकर प्रसन्नता मनाता रद्दता है | उप्तका शत्र अपत्यकी दासता करके 
प्रतिक्षण मनुष्यताको तिर्कताजलि देता रदह्दकर विनष्ट द्वोचुक्ा द्वोता है। उसकी 
इष्टिमें उस शत्रुके पांचभोतिक वेहका विनाश उपेक्षाका विषय रद्दता दे । 
यदि डसके पांचभोतिछ देदके विनाशकछो ही सत्यका विजयोंछास माना 
जाय तो उसके पांचभोतिक देंद्रका विनष्ट न द्वोना विजिगीपुक छिये दु:ख- 
दायी मानना पड़ेगा । तब तो जब्बतक शत्र जीवित है या सत्यनिष्ठसे 
भाधिक मोतिक बलवालछा डे तबतक सत्यनिष्ठके हृदयमें तत्यका विजयो- 
लछास भनपस्थित स्वीकार करना पड़ेगा तथा तबतक स्वयं सत्यमें सुखाभाव- 
रूपो दुःख स्वीकार करना पड जायगा | परन्तु सत्यकी अनुपम्र मधथुरतामें 
दुःखकी स्थान नहीं है | शत्र चाद्दे जीता रद्दे, भर जाय, विपद्‌ प्रस्त द्वोजाय 
या निनष्न रहे, सत्यनिष्ठ व्यक्ति तो अपने सत्यकी मद्दिमासे प्रत्येक क्षण 
लखलागरमें निमझ रद्दता है । उसके सुखदुःख शत्रके भातिक विनाश 
अविनाश पर निभर नहीं द्वोते । सत्यनिष्ठकी पखमयी स्थितिसें दुःखकी 
अस्यन्त निव्ात्ति होचुकी द्वोती है | 


( घनद्टीनतास चादूनाश ) 


अधनस्य बुद्धि ने विद्यते ॥ २९५१ ॥ 
घनहीन व्याक्तकी च॒ुद्धि नए्ठ होजाली या प्रसत होनेके अवस- 
रासे वंचित होज़ाती हैं । 
चघिचरण--- कभामसावसे जीवनयात्राकी चिन्तासे ब्याकुकता बने रह- 
नेसे ताद्धि मन्द पढ़ जाती तथा प्रतिभा सो जाती है | निर्धनताकी स्थितिमें 
बुद्धिकों द्ताश निराश न होने देकर स्थिर रखना घनद्ीन मसनुष्यका कर्तव्य 


२१3 ( चाणक्य, ) 


२०५८ साणकयसूत्रांण 


होता है | बुद्धिमान ब्यक्ति समाजकी शक्ति द्वोत हैं| राज्यप्तस्थाका निर्माण: 
करना इन्हीं लोगोंका उत्तरदायित्व द्वोता है । राजा पनी राज्यसंस्थ!में 
गाष्टके बाद्धमान्‌ व्यक्तियोंको सख्य स्थान देकर सच्ची राष्ट्रसेवा करनेसें 
तब द्वी समर्थ होसकता है जब कि वद्द समाजके बुद्धिमान लोगाँडोी निभध्- 
नताका आखंट बननेसे सुरक्षित रखनेका डचित प्रबन्ध करे । 


घन स्वम्ावसे ही घनोपासकोंके पास रद्दता है। घन ही घनोपासकाके 
जीवनका ध्येय द्वोता हैं । धनोपासक घनके लिये झपने मनकी मूल्यवानू 
पविन्रताको बलिदान करचुका होता है। इसके विपरीत मनकी पवित्रता या 
सचाई लक्ष्यवालेकी मनकी पविश्नताकों सुरक्षित रखनेके लिये घनका वि - 
दान देदेना पड़ता है | सच्चे बुद्धिमान वे ही लोग हैं जो भपनी सचाईगो' 
सुरक्षित रखकर मनुष्यतानामके सच्चे घनके घनवान्‌ रहना ही अपना 
लक्ष्य बनालेते हैं तथा इसीसे वे पमाजमें श्रद्की दृष्टिसे देखज़ाते हैं 
ऐसे लोग राष्टरके भूषणस्वरूप द्ोते हैं । ये कछोग समाजमें मनुप्यठाको 
जीवित रखनेके नामपर मनुष्यताका संरक्षण करनेवाली राज्यलंस्था बनानेको 
अ्षपे जीवनका स्वेश्र55, सवेमहान्‌ कतब्य बनालेते हैं । 

परन्तु ध्यान रहें कि एसे समाजसेवक ब्रुद्धिमान्‌ ब्यक्तियोंका निधन द्वोना 
कनिवाय है | इन महामना लोगोंके घनाभावक्ों दूर करके इन्द्र. अपनी 
राज्यसंस्थाके मुख्य स्तम्भ बनाये रखनेके लिय उचित प्रबन्ध करना राज़ाका[ 
राष्टरहितकारी तथा स्वद्धितकारी कर्ंब्य है । यदि राज्यकों निर्विष्नतासे 
चलाना हो तथा उसे प्रजाकब्याणकारी मार्गपर सु-प्रतिष्ठित रखना हो तो 
राजाओो राष्ट्रके निधन परन्तु बाद्वमान्‌ ब्यक्तियोंकी जोवनयात्रार्मे यथों- 
चित सहयागा देकर राष्ट्के लिये उनका बादिक बामसिक सहयोग प्राप्त करना 
ही चाहिये | वुद्धिमान्‌ व्यक्तियांके घनहदीन होने पर भी छनकी बुद्धि 
समाज या राषट्रका क्षक्षय घन है| इन बुद्धिमान ब्यक्तियोंकी घनहीनताका 
भी राष्ट्रीय इश्सि असाधारण मुल्य हैं। हन लोगोंडी घनद्दीनता समाजमें 
बाद्डिको संरक्षिका है । ये छोग समाजसें बद्धके संरक्षक हें। क्योंकि ये 


घनहीनताकी हानि २०९ 


घनोपासक न द्योकर बुदयुपासक हैं इलीलिये तो ये लोग निर्धघन हैं । यद्द 
समाजका सोभाग्य है कि ये लोग घनोपाप्तक न द्वोकर निधन हैं । यदि ये 
छोग भी घनोपासक द्वोजाते तो समा जमें सद्बद्धिको कट्दां भाश्रय मिकता ? 
सदबद्धि घिद्धान्तसेवी होनेके कारण अपने सेवक्रोंको सदा घनोपासनासे 
निवृत्त झतएव निधन बनाये रखती है। परंतु इस प्रकारके छोग राष्ट्र 
अमुल्य घन हैं । जिध समाजका लक्ष्य घनोपाधना होज!ता है उप्त 
समाजसेंसे मनुष्यतारूपी भ्रक्षय संपात्ति लुप्त द्वोजाती तथा उसमें भासुरी 


प्रद्त्तिका प्रयल द्वोना भनिवाय द्वोजाता है । 
( घनद्वीनतार्का द्वानि ) 
हितमप्यधनस्य वाक्य न श्णोति ॥ २९२॥ 


निधनके हितवच्नापर भी कोह कान नहीं देता । 


विवचरण-- किपती समाजरा घनोपासक द्वोजाना, इस बातका प्रमाण 
है कि यह समाज श्रपनी द्विताद्वित बुद्धि खोबठा है।इस रष्टिसे घनथप- 
ज्तिकों जीवनका लक्ष्य बनालेना स्वविनाशक तथा समाजद्रोही कल्पना 
है | इसलिये है कि घनोपासक छोगोंको समाजके द्विताद्वितकी कोई भ्रपेक्षा 
नहीं रहती । समाजद्वितकारी छोगोंका घनोपासक द्वोना भस्॑ंभव है | लार 
समाजमें समाजका द्वित करनेकी बुद्धिको जाग्रत रखना भाजाका कतब्य है । 
यही तो मुख्य राजघम है | जिस समाजमेंसे समाजहित करनेकी भावना 
लुप डोजाती है उस पतित समाजकी बनायी हुह राज्यसंस्था, समाजदो दी 
आसुरीराज्य बनजाता है । राजाका उत्तरदायित्व हे कि समाजके छोगोंकों 
समाजडी हितादितबुद्धिकी चतना प्रदान करता रहे | उल्लका यद्द भी जउत्तर- 
दायित्व है कि वह रूमाजके द्वितकी बात कद्दनेकी योग्यता रखनेवाके निर्धघन 
च्यक्तियोंको समाजमें शीपस्थनाय मान्य तथा पूज्य बनाकर रक्खे | इहस- 
लिए रखे कि समाजके ये निधन चाद्धेमान छोग राजशक्तिसे प्रोत्सा- 


दर | 
० 


२६० चाणक्यसूत्राणि: 


दन पाकर समृद्ध द्वोकरर भोजनाच्छादन चिन्तासे मुक्त रहें तथा डनकी 
निश्चिन्त बुद्धि सनाजकरा कल्याण करनेके उपयोगमें क्षाती रहलके । 


शश स्छ 
अधनः१ स्वभायया<5प्यवमन्यत ॥ २०९३॥ 


पारवारक लरूय जावनसाधघन न जुटा सकन्तवाद्वा नथधन 
अपनी भारयासे भी अपमानित होता है । 

विवरण -- पत्नी शादि परिवारकी जीवनयात्रामें चनकी भावर्यकता 
होती है | पारिवारिकोंकी जीवनयाज्नाके लिये गद्पतियोंका घनपति द्वोना 
परमावश्यक है । जेसे वक्षवास्री पक्षी फलूपुष्पपन्रद्वीन सूखे कृक्षोंकी या जसे 
जलवासी पक्षी शुष्क सरको त्याग देते हैं, इसीप्रकार धनद्दीन मानव अपने 
स्व॒जनोंकी श्रद्धा तथा स्नेहके आाकपंणसे वंचित होजाते हैं | इसलिये यद्द 
राजाका ही उत्तरदायित्व है कि वद्द राष्के बुद्धिमान्‌ छोगोंकों घनाभावके 
कारण पारिवारिक छश्चान्तिजनक ब्यग्नमतासे राष्रके लिये श्ननुपयोगी तथा बेकार 
नद्दोने दें, किन्तु उन्हें राष्टरसेवाके छिये कमेशील बनाये रखें। इस सूत्रका 
यद्द भाव भी है (के जो लोग पारिवारिक सुख चाद वे परिवारकी जीवन- 
यात्राके लिये वेघ उपायोसे घनसमप्रद्द करे ! 


पाठान्तर-- चनहाँन! -..... । 


पृप्प्ठीन सहकारमपि नोपासते श्रमरा। ॥२९४ ॥ 

जेस भार पुप्पकाल बीत जानपर पप्पहीन प्रिय आम्नवृक्ष करा 
भी त्याग दते हैं इसीप्रकार यद्द धनजीयी संसार निधन व्यक्ति क 
पास अपनी घनाकांक्षाकी पूतिकी संभावता न देखकर उस त्याग 
देता है । 

विवरण-- बुद्धिमानोंकी चनद्दीनताकों दूर करके उन्हें समाज़में डपे- 
क्षित होनेसे बचाना राष्सेवक राजाका द्वी उत्तरदायित्व है। इसालेए है हि 
रा्र सुबुद्धिशरिचालित तथा सन्‍्मागंग़ामी बना रहसके। 


विद्याधनकी श्रेष्ठता २६१ 


( निर्धनोंका सम्मानित घन ) 
विद्या धनमधनानाम ॥| २९५ ॥| 
विद्या निर्धनाका घन है । 
विवरण-- विद्यापें यद्द सामथ्य है कि वद्द गुणग्राहदी ज्ञानियोंसे निषन 
चिद्वानोंका आदर करवा देंती है| निधन विद्वान छोग अपने विद्याचनको 
धनियोंके धनोंसे श्रेष्ठ घन मानकर उससे परितृप्त रहते तथा उसप्चका साधश्विक 
अद्दंकार भी रखते हैं । वे घनोपाघक समाजकी भोरसे उपेक्षित होनेपर भी 
अपनी विद्याका शादर स्वयं करके तृप्ति क्नुभव करते हैं । ये घनमत्त घनि- 
योंके किय निरादर या उपक्षाका पात्र बनना ही अपनी विद्धत्ताका प्राप्य 
गाोरव समझते हैं। घनलोलुप संसारका यश घनमत्तोंके चाटुकारोंकों ही 
ग्राप्य द्वोता है | विद्या भातिक चनसे श्रेष्ठ होती है । घन अनेक प्रकारके 
द्ोत हैं | सब व्यक्ति एक ही प्रकारफें घनके घनी नहीं द्वोते। यद्ध सब 
सेलार एक ही प्रकारके कामके लिये नहीं बना । भौतिक घनका धनी बनना 
सबके लिये प्रयोजनीय नहीं है। विद्या, कला , तपस्या, उदारता, सेव; भादि 
अनेक रेसे देवदुछ भ घन हैं जिन्दें देवी घन कहते हैं, ससारी धन जिनके 
घर पानी भरते हैं, जिनसे निर्घनछींग भी संसारके पूज्य बनजाते तथा 
डनकी जीवनयाम्रा भी सुकर द्वोजाती हे । 
विस बन्धुर्वयश्वेब तपो विद्या यथोत्तरम | 
पूजनीयानि सवपां विद्या तेषां गरीयसी ॥ 
घन, बन्घु, क्षायु, तप तथा विद्यार्से पिछले पद्वछोंसे पूजनीय है | विद्या 
( भ्ाध्मज्ञान-तत्वज्ञान ) सबमें भ्रष्ट है । 
( विद्याघनकी अ्रष्ठता ) 
विद्या चोररपि न ग्राह्मा || २९६ ॥ 


8 कै को. बा क्र 


विद्या मनुप्यका आन्तर गुप्त धन होनेसे चोरोस भी नहीं 
चुराइ जासकती । 
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विवरण+-- विद्या विद्वानोंका भक्षय, माय, जविभाज्य, अनपहरणीय 
तथा ब्ययसे वर्षिष्णु घन है। अपने विद्याघनसे सन्तुष्ट विद्वानको सन्‍तोषधन 
स्वतः प्राप्त रद्दता है । विद्वान्‌ होते हुए भी संतोषसे वचित रहना मुढ़ता है। 

विद्या नाम नरस्य रूपमाधथिक  प्रच्छबन्गगुप्त घनम्‌' 

विद्या राजसु॒ पूजिता न हि. धन विद्याविद्दीनः पशुः | 

न चोरहाय नच राज़हाय न खातृभाज्य न च सारकारि। 

व्यय ऊत बधत एव नित्य विद्या सवंधनप्रधानम्‌ ॥ 

विद्या मनुष्यका शलाघारण खान्द्य तथा गुप्त घन है। राज़ाओर्मे 
विद्या धुजती है, धन नहीं । विद्याविद्वीन मनुप्य पश्चु है। विद्या चोरोंसे 
चुराईं नहीं जाती, माइयोंसे बांटो नद्टों जाती, भार ( बोझ ) नहीं करती 
तथा जितना व्यय करो उतनी ही बढती दे । सचम॒च विद्याघन समस्त 
घनोंमें शिरोमणि है । 

“जीवनसाफल्यकरी ” तथा “अधकरी  संदसे विद्याके दो रूप हैं। सम्ता- 
जको लय करी [वद्योपालदका ग्रतीक्षक बनाना राष्ट्रको ब्याधिप्रस्त बनाइ;छूना 
है | क्ाज संघारमें रवत् चतोपालनाका विकृत कआादश मनउ्य समाजकी 
बुद्धिकों भ्रष्ट कररह। हैं | समाजके बुद्धिमान लोगोंको धपने राष्ट्रका इस 
व्याधिसे मक्त रखनेके लिये डसे ( उप्की राज्यप्तस्थाकों ) घनोपाष्तऋ 
सघसमाजद्रोही भोगश्व4-परायण प्रतारकोंके द्वाथोंसे बचाकर रखना चाहिये । 
।, पराठान्तर-- विद्या चोगेरपि न हार्या । 

( विद्या यशाकरी ) 
विद्यया ख्याएिता ख्यातिः ॥ २९५७ || 

विद्यास यशका विस्तार हाता है । 

विवरण-- जिस राज्यमें सच्चो विद्याका भादर द्वोता है उप्त राज्यकी 
प्रजामें राजाका खुयश अभनिवाय रूपसे फलता है । राजा विद्याका कादर 
करके ही प्रजाके दृदयमें अपना झटल घिंद्दासन स्थापित कर सकता है। 


यश मानवका अमर देह श्द्रे 


प्रजामें ज्ञानाकोकका प्रचार होते ही राज्यब्यवस्थामें गुणी लोग सुगमतासे 
प्रवेश पाजाते हैं । राज्यसंस्थाका डस्कृष्ट निर्माण प्रजाकी सुमतिपूण सम्म- 
तिसे द्वी संभव है। राज्यसंस्थाके सुनिर्मि द्वोनेपर प्रजाकी शुभकामना 
शजाका नितल्यसाथी बनजाती है। राजा तथा प्रजाके स्वार्थाक्ती श्रिन्नता 
भयंकर राष्ट्रीय विपत्ति है। प्रजाकी शुभकामना पाछेना ही राजाके पानेयोग्य 
खुयश है | राज़ाका विद्यानुरागी होना द्वी उसके सयशकी योग्यता है ' 


पाठान्तर-- विद्यया ख्यातिः । 
/ यश मानवका अमर देद्े ) 
यशाशरीर न विनश्याते॥ २०८ ॥ 
मनष्यका भातिक देह ही मरता हैं, उसका यशःद्वरोौर तो अमर 
बहता है । 
विवरण-- ज्ञानी सममाजकी प्रतिष्ठा लाभ करना डी यश्षास्वी होना हे । 
अज्ञानी समाजकी करताली पिटवालेना यश्यकी कसोटी नहीं हैं। यशस्वीका 
यश हो उसका कमर देद है। यशस्वीके नाशवान पांचभोवतक देद्का अन्त 
हो जानेपर भी उसका यश अनंतकालतक समाजसें चरस्थायी रहता है। 
यद्मस्वरी मानव पार्थिव देहकी खझत्युसे न मरकर संघारकी क्षमर स्झृतिमें 
अपना स्थान बनाकर अमर होजाता है। “ कीतियंस्ा स जीवति ” 
जिम्तकी कोति सत्कमजनित है वद्ी जीता है। वद्द मरकर भी नहीं मरता । 
ज़यन्ति त सुक्रतिनो रखस्निग्बकर्वाध्वराः । 
नास्ति यर्षा यशःकाय जरामरणजं सयम्‌ ॥ 
यपां वेदुष्यविभवा जबमेश्व जगतीतले | 
ते नरा निधन प्राप्य विद्यन्त नरमानस ॥ 
राज्यसंस्थाका यशस्वी विद्वानोंसे सुप्रभावित रहना ही राज़ाका यश: - 
झरीर है। ऐसे यश:शरीरका शरीरी विद्याप्रमी प्रजावस्पसछ राजा अपने 
नश्वर देदका अन्त द्वोजानेपर भी अपने राज्यकी राज़भक्त प्रजाके हृदय- 
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सिंद्ासनपर भारूढ रहकर अमर बनारदहता हैं। रस अर्थात्‌ कठंब्यपालनके 
आनन्द ) से स्निग्ध वे सकर्मा कवीश्वर लोग विश्वविजय पाचुके हैं 
जिनके यशःशरारिको वृद्ध तथा मस्त द्दोनिका कोई भय नहीं है। संखारमें 
अपनी चिद्वत्तारूपी लक्ष्मी तथा घर्मकी घाक बेदानेवाले हैं, वे मद्दामानद 
देहसे मरजानेपर भी समाजके कृतज्ञ श्रद्धालु मानसमें भनंतकाल तक जीवित 
रहते हैं । 
( सबके स्वाथकी अपना समझना सत्पुरुषता हैं ) 
6 9 हि 
य। पराथमपसपात स सत्पूरूेष: ॥ २९०७ ॥। 

जा दूसराक कल्याण करनेमे आगे बढता हैं वही सत्पुरुष हें । 

विचरण--- सचाइंमें ही सबका कल्याण है | सबके सामूद्िक स्वार्थ 
( मलाई ) में कपना स्वार्थ | भकाई-ऋलयाण ) देखनेवाऊा जो मानव 
दूपरोंके कल्याणके लिये क्लाग बढ़ता या दूसरोंकी सत्याथ विषत्तियोंमें हाथ 
बेटात। है, वही सत्पुरुष या मद्रापुरुष है । 

स्वाथमें जीवॉको प्रवृत्ति स्वभावले द्वोठी है । परन्तु यद्ध मनुष्यकी 
छज्ानमयी स्थिति हे । संसारमें भज्ञानियोंका दी बहुमत द्वोता है | पराथमें 
सहयोग करना ज्ञानमर्या स्थिति है | परन्तु यह दुलभ स्थिति है | विद्यारशील - 
ताका संसारमें प्राय: कछम्राव रहता है। मनुप्यकों जो बुरा या भरा करनेकीः 
स्वतंत्रता मिली है मनुष्य उस स्वतेत्रताका मूल्य न समझकर उसका दुरूप- 
योग करनेसे लारवंचारशोल बनता है। विचारशीलतासे प्रत्यक्ष भोतिक 
हानि तथा भविचार शी लतासे प्रत्यक्ष भातिक छा मकी संभावना देखकर संसारसें 
जविचारशीलोंका ही बहुमत द्ोता है । इस मेषमनोवत्तिसे निवत्त रहनेके 
लिये मनुष्यको सरय तथा मिध्याछाभका भेद जानना चाढ़िये । मनुष्य 
यह जाने कि जिसमें घ्राजका कल्याण है उस्सीमें व्यक्तिका भी कल्याण 
है। जब झिस्ती सत्यनिष्ठ ब्यक्तिका कल्याण संकटमें श्राता तथा वह 
समाजसे सद्दायता पानेका शिकारी बनता है, तब रूमाजके सत्पुरुष छोग 
कठब्यसे प्रेरित द्ोकर डसकी विपत्तिको भपनी ही विपासि तथा उचप्सके 
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अम्युत्थान ( विपदुद्धार ) को अपना ही श्रभ्युत्धान मानकर उसकी से वामें 
आात्मसमपंण करदेते तथा इसी समपंणमें क्षपने जीवनकी परम कृतकृत्यता 
अनुभव करते हैं | एसे छोग लत्यार्था विपन्नके विपद्वारणमें प्राप्त द्वोनेवाले 
कपने कष्ठटोंकी नगण्य बनाकर पर-द्वित-साथनसें सत्यकी सेवाका आनन्द 
लेते हैं । एसे छोग सत्यको द्वी अपने स्वजञनके रूपमें पाकर पझत्यनिष्ड 
च्यक्तिमात्रसें क्षात्मानुभूति करके उसके सुखदुःखर्में स्वमावसे साझी हो 
जाते हैं । 

एक सत्परुषाः पराथंघटका: स्वार्थ परित्यज्य ये, 

मध्यस्थाः परकीयकारयकुशलाः स्वार्थाविरेधघदन्त य । 

तेंड मी मानुपराक्षसाः परहित यहेन्‍यते स्वाथतः, 

ये तु प्लनत निरथक परहिते ते के न जानीमह ॥ भठद्वरिः 

संघारतें चार प्रकारके मनुष्य होते हैं--- एक वे सरपुरुष हैं जो अपने 
स्वाथकी उपेक्षा करके दूसरे सत्पुरुषोंके काम भाते हैं। दूसरे वे सध्यम 
पुरुष हैं जो अपने स्वाथोको द्वानि न पहुंचाकर यथासंभव दूसरे सत्पुरुषक 
भी काम भाते हैं | तीसर व कूरराक्षस हैं जो अपने स्वाथके लिए दूध 
गेंके स्वाथंका गला घोंट देते हैं | चाथ वे छोग हैं जो बिना किसी कारण 
परहितको द्वानि पहुंचते हैँ | इन चाथ छोगोंकी क्या नाम दिया जाय यद्ध 
समझनेमें दम णसमथ हैं । 

( शात्नर्काी उपकारिता ) 
इान्द्रयाणां प्रशमं शाखत्रम || ३०० ॥ 

इन्द्रियाकी शान्त रखनवाली शक्ति ही ' शास्त्र ' है ! 

विवरण--- मनुष्यके मनसें विषयभोगोंके प्रति लम्पटताको रोकने तथ। 
टोकनेवाली जो क्ान्तरिक सनातन प्रवृत्ति है, वदह्दी मनुग्यका इंशराचित 
शाख्र भर्थात्‌ द्वितानुशासनकारी दवी ग्रन्थ है । मानवजीवनमें इरननद्र्योंका 
विज्ञित होकर रहना ही मानवमनकी रूबची शान्तिका स्वरूप है । मानव 
तो विजेता द्वो तथा इृर्द्वियां विजित हों इसीसें मानवजीवनकी शानत 
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है। स्पष्ट बब्दोमें जितन्द्रियता ही मानवधर्म मानवज्ञाख या धमशास्त्र 
है । भध्यात्मकी जो स्वोत्कृष्ट साथना है वद्दी जितेन्द्रियता है । मनष्यपें 
जो मनुप्यता है बद्दी तो उप्तकी श्लात्मशासनदी शाक्ति है। मनप्यके मनमें 
स्व॒भावसे ही सदसद्विचारबुद्धि रद्दती है । या तो इन्द्रियोंकी अपने शाप्त- 
नमें रखकर जितेन्द्रिय बने रहने या दन्दियोंसे शासित दोकर इनिद्विया- 
'धीन द्वो बंठनेकी स्वतंत्रता ही मनुष्यके मनक्रा स्वर है। अपना जिते- 
न्द्रिय मन ही मनुष्यके लिये प्रत्येक क्षण स्वाध्याय करने योग्य सच्चा ज्ञान- 
अन्‍य या झाख्र है। वेदशाख्तरका प्रादुर्भाव उत्कृष्ट मानवमनसेंसे ही हुआ 
है । मानवसे ऊंचा संहारमें कुछ नहीं दे । 

यरतु विज्ञानवान्‌ भवाते युक्तेन मनसा सदा । 

तग्यन्द्रियाणि वद्यानरि सदणष्या इव सारथः ॥ उपनिषद्‌ 
जो इन्द्रियोंकी शाल्त रखनेवाले शाख्रका ज्ञाता तथा तदनुकक ब्यवद्दार 
कानेयाला होता है उसके योगयुक्त गनसे उसी इन्द्रियां सारथीके वश्वमें 
डनेबाले सुशिक्षित शश्वोके समान उसके वशमें रद्वती है ! 


आखि भूषयात श्रतं बप प्रशमस्तस्य भवत्यलेक्रिया | 
प्रधामाभरण पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषणः ॥ भारत्रि 
सदाचारी अनुभवी विद्वानोंके सत्संगर्में रहकर सोखा हुआ शुचिश्ञास््र 
मानवदेदका भूषण है । ( नहीं तो विद्वान्‌ पुरुष शोचनीय द्वोता है। ) भपने 
कामक्रोधादि विकारोंपर विजय पाकर शान्त रहना शाखज्ञवाकी मलाकिया 
हैं ।( नद्ोों तो शाखज्ञता वन्ध्या है। ) खवघर झानेपर भन्‍्याय तथा भत्या- 
चारके विववेधमें झूरता दिखाना ही इन्द्रियाविजयसे मिलनेवाली शान्तिकझा 
भूषण है । ( नहीं तो निसल्तेज कायर शानित मनुष्यक्ना परिभव कराने छगती 
है।) नीति अर्थात्‌ विवेकसे प्राप्त द्दोनेवालो सिद्धि द्वी उल पराक्षरमका 
भूषण है । कत्रिवेक्षी साहसी मनुष्यको काहझ्ृताक्ीयन्यायसे कभी कमी 
दिखावटी प्िद्धि |मिल्ठ तो जाती है परन्तु जब नहीं मिलती तब उसके 


9) ३ 
कक 
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मिथ्या पराक्रमकी व्यर्थता प्रकट हो जाते है। विवेकपूथक्रारीको क्ापिद्धिका 
कोट डर नहीं दोता । 

पाठान्तर-- इन्द्रियाणां प्रशमनकारणं शास्त्रम्‌ । 

इन्द्रियोंकी लम्पटताके निवारककों शाख कहद्दते हैं । 


अशाखकायवृत्तो शास्रांकुश निवारयति ॥ ३०१॥ 

अवेध काय करनकी भावना आनेपर शास्मांकुश ( जितेनिदय- 
मनका अंकुश ) उस रोक लता है । 

विवरण-- दन्द्रियोंके साथ विपषकोका सपक द्ोकर मनसें क्षकाय 
करनेको उत्तत्नना आाजानेपर जितेन्द्रियतारूपी हृदयस्यथ जीवितदाखर उसे- 
जित इन्द्रियोंकों छूपने ज्ञानाइकुशसे वरीमूत करके खन्दें कुमागसे निवत 
करता हैं । 

पाठान्तर-- अकार्य ध्व्त्ता शाख्राहःकुर्श मिवार्यति । 

अवच कारये करनेकी अभिलापा उत्पन्न होते द्वी विवेकी मममें उल्ल दुर- 
मिलापाके प्रति भयकर विद्रोह खड़ा द्वोजाता है जो उसे कायरूपमें परि- 
णत नहद्दां हाने दता । 

अपनी दरमिलाषाकोी रोकनेसे मनमें एक ऐसी अदम्य शच्कि पदा दोतो 
है जो मनुष्यकरो मद्रापुरुप बनादेती है । अपनी शक्ततिकों दुरूपयोगसे रोके 
गहना ही सानवका मद्दात्मापन या महापुरुषता है । 

(नीचप विद्याग्रहण द्वानिकारक 3 
नीचस्य विद्या नोपेतव्या || ३०२॥। 


नीचका [वेद्या ( शास्त्ज्ञान ) नहा लगना अथान्‌ अग्राह्य दाना 
साहय | 

विवरण-- नीचकी विद्या नीचताह! दी साधन हुई रहनेके कारण 
अविद्याक्रे नामसे निन्दत द्वोने योग्य तथा ब्रृण्य होतो है | नीच विद्या 
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नीचताको चरिताथ करनेकी चतुराह बन्जाती हैं। नीचके शाखाज्ञानकों 
देखकर उसके धोकेमें नहीं आाजाना चाहदिये। श्रेष्ठाचारी उच्च छोगोंकी 
विद्या समाजकल्याणका साधन होती है | नीचका शाखज्ञान दुष्टके दवाथ 
छगे घातक शख्त्र जेघा मानवधमाजऊी शानितिके घातक रूपमें कामसें भाया 
करता हैं। शाखज्ञ दध्यु लोग भशाख्रज्ञ दस्युक्षोंसे दस्युतामें भश्रिक 
प्रावीण्य प्राप्त किये रहते हैं । 

नीचके क्षाऊमणोंसे बचनेके लिय उसकी विद्याक्रो प्रयोगमें न लानेपर भी 
उसे जानना चादिये। कुटिलता, माया, छछ , कपट, शनृत, भपदहरण, वेचन, 
स्वाथकोाशल ये द्वी नीचोंकी गुप्त विद्या हैं | हनदे ज्ञानना तो चाहिये परन्तु 
अपनाना नहीं चाहिये। नीचता ही नीचका स्वनाव है तथा यही उसकी 
वह विद्या हैं जिससे वह श्रेष्ठ समाजको दुःख पहुंचाया करता है। नीच- 
ताकी भी एछ कला है जिसे सवसताधारण नहीं पहचान सक्षता परन्तु उप्र 
पर नीचों की गये होता है । राज्यस्तस्थाके निर्माता विज्ञ छोगोंमें प्रजाको 
नीचोंके कप्याचारोंसि बचानेके लिये नीचताकी चतुराहइकों पद्दचाननेवाली 
तीक्ष्ण चुद्धि रहनी चादिय | जो चतुराई नोचवृत्तिवाछे असुरोंके पास 
रहकर सप्ताजका ध्वंपघ करनेके लिये उद्यत रहती है, उसे ब्यथ करनेको 
चतुराइ समाजके विज्ञ सेवकोंके पास पूर्ण प्रखताके साथ जाग्रत रद्दनी 
चादहिये। जो शख्त्र दुष्टोंक पास पहुचकर दुष्टताके उपयोगमों आते हैं थे दी 
बसत्र शिष्टोंक पात्र वुष्टनाशके लिये रहने अत्यावश्यक हैं । नीचोकी नीच - 
ताका भाखेंट बननेसे बच रहने तथा उप्तका डचित प्रतिकार करनेके लिये 
उसे जानना आवश्यक है। 

ब्जानत त मूढधियः पराभव भवान्त मायाविपु य न मायेनः। 

प्रवि्य दि घन्ति शठास्तथाविधानसंवतांगान्निशिता इ वेषवः ॥ 

वे मलावधान लोग पराभूत द्वो जाते हैं जो मायावियोंकिे साथ माय पूण 
व्यवहार न करके सरल तथा उदार बर्ताव कर बेठते हैं । परकायनाशक 
धृत छोग नंगे देद्यसें घुसकर उसे मारडालनेवाले तीक्षण बाणोंके स्माल 
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अपनी मधुरभा७षितासे छोगोंके भारमीय बनकर उन्हें नष्ट करडालते हैं--- 
* आजंव हि कुटिलेषु न नीतिः। ” घूताके साथ सरलता नोति नहीं 
है किन्तु नीतिद्दीन विनाशक व्यवह्दार हे । 

( अछोल भाषण अपग्राह्य ) 


म्लेच्छभाषण न शिक्षित्‌ ॥ ३०३॥ 

सटच्ड्का भाषा न सासत्र | 

विवरण-- म्लच्छोंमें प्रचलित असम्यभाषण, गन्दी गाली, क्षपम्रानका री 
अरुनतुद ( ममंभेदक ) वाणी शद॒लील लोकोक्ति, कामोत्तेजक उपन्यास, गल्प 
कथा भादि सब स्लेच्छभाषणरी श्रेणीमें क्ाते हैं। लोगोंछी कुरुचि यूरा 
करने तथा सुरुचिकों नष्ट करनेवाला समस्त कविता कद्वार्नी भादि साहित्य 
म्लेच्छभाषणमें साम्मलित हैं । विद्वताकी चादर क्रोढ़ें हुए इन कुविद्या 
अचारक म्लेच्छोंके मुंद्रपर किसी प्रकारकी ऊूगाम नहीं द्वोती । थे समाज 
अथःपतित म्लेच्छकछो ग, माताओं, बहनों तथा पुत्नपुत्रियों न:शेकमावसे पढने 
पसमझानेयोग्य साहित्यसजन करना ही नहीं जानते । जेसे गनदा भोजन 
ऋरयनेवालेके मुखसे गन्दी डकारें जातो हैं हसीप्रकार इन कुश्सभोजियोंके 
झाहित्यसेंसे अदा दुगन्ध काती है । ये लोग सब समय सम्व-लमाजनीो 
परिपाटीके विरुद्ध अपनी जिल्लारूपी छुटी चलाते हैं। समाजके शिक्षा।- 
विभागमें शिक्षकपदोंपर ऐसे छोगोंका प्रवेशाधिकार रोकनेके छिय दुगे- 
रक्षक दथियारबन्द प्रदरीके समान समाजऊे सवेतोसुखी ज्ञान खडगकों सदा 
सन्मद्धू रखना चाहिये | यांदे शिक्षाकँ नामपर झहममाजमें फैकनेव!ले श्स 
मस्लेच्छपनकी नहीं रोका जायगा ता समाज सनुध्यत्वद्दीन द्वोकर आसुरिक- 
ताका क्रोडापक्षेत्र अननायगा! | 

गामांसखादका यस्तु विरुद्ध बड़ भाषत। 
सवायारपार थ्राण स्टचतछ ध्याफ्बरबवत ॥ 

जी गोमांस खात!, संयसपृण्ण प्रत्यूक भाचार व्यवद्वाउपपर कटाक्ष करता, 
उपदृश, कण्डुति शादि रोगवालरोंके डबच्छिष्ट पात्रोंम्में खान-पान करता तथा 
किसी भी ऊाचारघमका पालन नहीं करता वह ' म्ऊुच्छ ' कद्ठाता है । 
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शिक्षाका मुख्य ध्येय मनुष्यताविरोधी म्लेच्छरुचि रीति रद्दनसद्नको 
समाजमें प्रवेशाधिकार न लेनेदेना है | म्लेच्छपन किसी भोगोकिक सी मार्से 
सीमित नहीं है । नीचलोगोंछी नीच प्रवात्ति द्वी म्लेच्छ मनोधृत्तिके रूपमें 
आात्मप्रकाद करनेका कषवसर हुंढा करती है। ' यदा यदा हि घधमस्य 
ग्लानिभवाति ! ” जब कभी मनुष्यसमाजमें घाभिक लोगोंका प्रभाव मन्‍्द 
पडज़ाता है दब द्वी संसारमें म्लेच्छब्ृत्ति बछ पकड़ छेती है । 

पाठान्तर-- न स्लेच्छभाषणं एशिक्षत्‌ 

( संघटन म्लच्छोसे शिक्षणीय ) 
म्लेच्छानामपि स॒वत्त ग्राह्मम ॥ ३०४ ॥ 

ग्लेब्छास भी सुव॒त्त सीख लेना चाहिये । 

विचरण-- म्लेच्छ भी हो तथा वह कोइ सुवत्त भी रखता हो यह परस्पर- 
विरोधी वात हैं | इसलिये आइये ढुंढें कि यद्द सूत्र कोनसे म्लेच्छसुष्रत्तको 
लहिखाना चादह्ता है ? म्लेच्छोर्में केवल एक ही सुबृत्त पाया जाता है कि दे 
अपने म्केच्छल्वभावमें सुदढठ रददनेका दृठ नहीं त्यागते | क्षपने स्वभावमें दृढ 
रहनेका दस ही उनसे सीखनेकी अनुकरणीय वस्तु हैं। उनकी इृढता द्वी 
जनका सुबृत्त हे | म्लेच्छदमन करनेके लिये द्वमारे म्लेच्छ द्वेषमें भी म्लेच्छों 
जैसी इढता तथा संगठन होना चाहिये । 

शाठे शाख्यं समाचरलु | आयसरायसं छद्यम्‌ ॥ 

इठके साथ शबठ्तामरा व्यवहार करना चाहिये। छोड्ॉको लोदोंसे ईः 

काटना चाहिये । हि 
गण न मत्सर; कतंव्य;/ ॥ ३२०० ॥ 

असहिप्णु बनकर गणीके गणांकों उपेक्षित न करो। 

विचरण-- गुणद्वेषी न द्दोकर गुणप्राद्दी द्वोना चाहिये | गणीके गणसे 
देष या घृणा ऋरनेवालेको दोप प्यारे छगते हैं। दोषोंसे प्यार करना दष्टता 
हैं | गणोंसे मत्सर करना द॒ए् स्वभात है । राणसात्सयसे सम्ताजमें क्लानका 
निरादर द्ोटा तथा दिंसा द्वण. भात्मक्लद्दका वातावरण बनज्ञाता है। गश- 
द्वेबिता झलुर स्वनाव है | गणको देखकर तो दप द्वोना चाहिये । 


क्षत्रआंका रणको शल शिक्षणीय २७१ 


गण द्वितकारी द्वोनेसे पूजनीय होता है | ' गणेरुत्तमतां या।ति ' मनुप्य 
गणोंसे ही उत्तमता, अ्रष्ठताका लाभ करता है | गुण समाजके द्वितके छिये 
कत्यावश्यक हैं । गुणी लोग समाजके भूषण, समाजकी शक्ति तथा संपत्ति 
होते हैं । समाजमें सुखसमद्धि रखनेके लिये समाजमसें सद्‌गुणोंका भाइत 
द्वोना भत्यावश्यक है। स्वयं गणी छोग द्वी गुणग्राद्दी द्वीसकते हैं | इन सब 
दृष्टियोसे राज्यसंस्थाका निर्माण करनेवाले मनुष्यसलमाजको सदगुणोंसे विमू- 
पित रखनेके लिये अपने शिक्षाविभागमें सदुगुणी सदाच।री गणी छोगोंको 
आदरके साथ रखना चाहिये | 

( शत्रआका रणकॉशल शिक्षणीय ) 
शनत्राराप सगणा ग्राद्य: ॥ ३०६ ॥। 


दघत्रका भी सदगुण ग्रहण करने योग्य होता है 

बिवरण-- शत्रुके शत्रताचरणका द्वी विरोध करना कतंब्य द्वोता है ; यदि 
कभी छात्रकें गुणोका भादर करनेका अवसर मिले तो अपनी गुणग्राहिताका 
परिचय देते हुए उससे उचित बर्ताव करना चाहिये । कुछ कोस शत्रता- 
चरण करनेके भभ्यासी द्वोते हैं |।हसमें कोह सन्दद्द नहीं कि थे लोग 
असत्यके दात्र तथा सत्यके द्वेषी होते हैं । इन कछोगोंकी शलत्यकों दाषततः 
तथा इनके सत्यद्षकों कभी भी इनका गण नहीं माना जासकता | हर, 
इन छोराकि पास रणकीशल नामकी जो वस्तु द्वोती है वद्दी इनसे सीखने 
योग्य गुण होता है । अपने प्रतिपक्षीकों पराजित करनेके लिये इनके पाष् 
जो रणकोशल द्वोता है भपघत्यावदोद्दी सदाचारीकों भी शत्रुद्मनके लिये 
उस रणकोशलकी लावश्यकता द्वोती हैं। इसलिय घमसेस्थापक बीरकी' 
टष्टिसें विपक्षद्मनकी चतुराई द्वी शत्रके गरुणके रूपमें क्षादरणीय वस्तु 
होसकती है | जब कभी शत्रके पास ऐसी कोई चतुराई दीख तब द्वी उसे 
सत्यका ही साधन आदरणीय गुण समझकर अपनालना चाहिये तथा छल 
गुणसे डक्ष शत्र॒ुका विनाश करके हत्यकी रक्षा करलेनी चादिय । शय॒चा 
जो शाचरण अपत्यका दासतामें प्रयुक्त द्ोनेके छारण छत्यद्रोहदी रणश्षेत्रमें 


श््ा 
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उसे रणोत्साद् देरद्ाा था वही द्वमारे द्वाथोंमें आाजानेपर दमारे शत्र॒दमनका 
साधन बनकर सत्यका सश्क्षक ट्ोनेसे सत्य हीं बनजायगा । 


पाठान्तर-- शत्रोरषि सद्‌गुणों ग्राह्मः । 


विषादष्यमतं ग्राह्मम ॥ ३०७ ॥ 
विषसे भो अम्गत शभ्रहण करलेना चाहिये | 

विचरण--- जब विष अमृतका काम देने छग तब उसे विष न मान- 
कर क्षम्ृतरूपमें स्वोकार करना चाहिये | विष अपने प्रयोक्ताके कोशकसे 
विप न रद्कर अमरत्वदान करनेवाऊा शम्हत बन जाता है। शत्रताचरण 
करनेवात्ट लोग हमारे लिये विषके समान भ्यजनक द्वोते हैं इसमें कोई 
सन्देद्द नद्दीं। परन्तु शत्रताचरणको री अपने लिये हितकारी बनालछेनेका 
एक विज्ञजनप्रसिद्ध निराला दृष्टिकोण है । शत्रताचरणोंसे मनुष्यकी द्वानि 
दो द्वानि नहीं द्वोती उनले कुछ खकल्पित लाभ भी द्दोते हैं। शत्रताचरण 
करनेवालोंके शत्रुताचरणोंकरा सो भपने भ्म्युत्थान, गोरव, इढता, सतकंता, 
व्यवद्दारकुशछता, छोकपरिचय, सटयनिष्ठा जादिमें सद॒पयोग किया जा- 
सकता है। हमें जात्मरक्षाक्े छिये उनके सघ्वाथ जिले समय जो बताव 
करना उचित हो उसे इसी ढंगसे किया जाना चादिये, जिससे डनकी 
शत्रता हमारे छिये नाशक न रद्कर रक्षक बनजाय । जसे वद्यके हाथों 
ऐैगीको आंपचरूपमें दिया हुआ विष मारक न द्वोकर रोगके विषाक्त बीजका 
नाशक द्वोजाता है, इसीप्रकार यदि हम शत्रुके शत्रुतापूर्ण श्राक्रमणको दर्से 
अक्रमसका लक्ष्य बनवानेवाली निब्रतत्ताको हटाकर हमें शक्तिमान विरोद्धा 
बना देनेवाली उत्साहबधक उत्तेजक महीपच सानकर दगने उत्सादसे शत्र- 
दमनकारिणो म्नतसंजीबनी के रूपमें प्रयोगमरें छाये तो हमर विषको भी शम्रृत 
बनानेकी कलाके पारंगत दोज्ञांय । विजिगीए मनुष्यको झन्ुके शत्रताचरणसे 
भयभीत न द्वोकर, उसे पीठ न दिखाकर, उसका सदहृर्ष स्वागत करके डसे 
पराभुत करनेके लिये अपने ही हृदयमें सइठवर्तावत शक्तिकी खानऋका जगा 
छेना चाहिये । वीगका अनुभव है [७ शानका शत्रता दर्से जीरत।रूपी अम्तता- 
स्वादन करानेवाली होती हैं । शत्रका शत्रताचरण ही प्रयायक्राशरूसे 

यीरक लिप्रे बीरतारूपी अग्रत बनसकऊत है। 


परिस्थिति निर्माताका सम्मान २९७३ 


( कल्याणकारिणी परिस्थिति बनादेनेवालेका सम्मान ) 
अवस्थया पुरुष: सम्मान्यते ॥ ३०८ ॥ 
मनष्य अनुकूल परिस्थितिम ही सम्मान पाता है। 
विवरण-- राजाके सम्मान पानेकी एक अवस्था हे। राजा अपनी 
आासनब्यवस्थासें प्रजासे सम्मानित होने योग्य परिस्थिति पेंदा करके दी 
अजासे राजभक्ति या सम्मान पानेकी जाशा करसकता है । जब तक राज्य - 
संस्था अपनेको प्रजाद्ितके क्षनुकूछ नद्दीं बनालेती, तब तक डसे सम्मान 
आध्त नहीं द्वोता । 
राज्य राजाका प्रभावक्षेत्र होता है | वद्द भपना राज्य सुप्रतिष्ठित द्वोनेकी 
झाशा तब दी करसकता हैं, जब वह अपने प्रभावक्षेत्र राज्यकोी अपने सम्मा- 
'नके भनुकूछ बनाले | राजाकी राजोचित यद्दी भवस्था है कि प्रजामें उसकी 
प्रतिष्ठा द्वो । इसके विपरीत परिस्थितिमें राजाका दुदृशाम्रस्त होकर राज्य - 
च्यूत द्वी जाना झनिवाये है । राजाका लम्पान राज्यसंस्थाके प्रजाद्िितकारी द्वोनेपर 
द्वी सुराक्षेतर रद्दसकता है । समाजको गुणग्राद्दी बनाकर भपनी राज्यसंस्थाको 
शुणवत्ती बनाये रखना ही राजाके कआषत्मस्म्भानकी आधार शिला है। राजाका 
सम्मान तब द्वी सुरक्षित रद्धता है जब राज्यसंख्या भी गुणियोंका भादर 
करनेवाली हद्वो तथा गरुणी छोग भी डसका आदर करते द्वों। 
जसे राजा छत्र, चामर, संत्री, सामन्त, दुर्ग, पोत, सेना भादिसे सम्मान 
प्राता दे ऐसे दी जब मनुष्यके पास घन, विद्या, मान, परिजन, कषनुसव, 
घमाजसेवा क्षादि समस्त श्रपेक्षित गणोंके एकत्रित द्दोनेकी अवस्था आती है 
तब्र छसे छस्तकी चिरकालोन तपस्या तथा सद्गणके प्रति प्रगाढ निष्ठासे 
दी सम्मान प्राप्त होता है । 
थवा--- जीवनके छम्बे अनुमभवसे संपन्न बड़ी अवस्थावाले छोग 
समाजसें सम्मानकी दृष्टिंसे देखे जाते हें। 
शूद्वाएप दशमी गतः ! 
भवस्थावृद्ध शूद्ध भी भनुभवसम॒द्ध द्वोकर पूज्य होजाता है । 
१८ ( चाणक्य, ) 
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( अपने प्रभावक्षेत्रमें दी मनुष्यकों पूजा ) 
स्थान एवं नरा; प्रज्यन्ते ॥ ३०९ ॥ 

मनुष्य अपने प्रभावक्षेत्रम ही पूजे जाते है । 

बिवरण--- स्थानका विवक्षित णर्थ मनुष्योका अपना प्रभावक्षेत्र द्वी है 
प्रभावका ही मादास्म्य हे स्थानका नहीं । प्रभावहवीन मनुष्य सब द्वी स्थानोंएं 
निष्प्रम रद्दता है । सत्यका प्रभाव ही प्रभाव है। भोतिक बलका प्रभाव 
प्रभाव नहीं है, वह तो भीषि है | सत्यह्वीन व्यक्ति प्रत्येक स्थानमें क्षसत्यक! 
दास रहता है। सत्यानिष्ठ प्रभावशाली मनुष्य अपने खआात्मबछसे सछ 
स्थानोंको अनुकूल बनाकर समुज्वक तथा भादरणीय रद्दता है। प्रतिष्ठित 
परिस्थितिमें वद्दी प्रभावशाली ट्वोता हे जिसने वह परिसख्यिति स्वयं बनाई 
होती है | कोह भी परिस्थिति किसी पुरुषाथद्वीन प्रभावद्वीन व्यक्तिकों 
प्रभावशाली नहीं बनासकती । असत्यका दास तो सत्यनिष्ठ परिस्थितिर्मे 
नष्ट द्वोजाता है । इसके विपरीत सत्यनिष्ठ ब्यक्ति भसत्यकों परिस्थितिर्में 
सपेक्षित रहता हे । -भसत्य परिस्थितिसें तो भसत्यकी दासता करनेवाल;) 
ही भादर पाता है । उसकी बनाई परिस्थिति सदा उप्तकी भनुकूछता 
करती रहती है । 

स्थानास्थितस्य कमलस्य सहायी वारिभास्करों । 
स्थानच्यतस्य तस्येव कलेद्शोषकरावुभो ॥ 

कमलके स्वस्थानमें लगे रहनेपर जल तथा सूथ दोनों उसके सद्दायक 
होते हैं | परन्तु जब वह्द स्थानश्रष्ट द्वोजाता है तब जक तो उसके लिये 
क्क्ेदकारक तथा सूर्य उसके लिये झोषक बनज़ाता है। कमककी सजीद 
अवस्था ही उसके मणाछको सरल बनाये रखनेमें नियक्त रहती हैं। वह्दी 
द्धण्ठल निर्जीव कमछके किये जलसंचार करनेमें मसमर्थ द्ोजाता है । 

मनुष्यकों अपना प्रभावक्षत्र भपनी तपस्या तथा सत्यनिष्ठासे स्वयं बनाना 
पड़ता है। मानवदह्वदयमें क्षपनी मनुष्यताकों प्रकट रखनेकी भषनुकुलता या 
प्रवात्ति स्वभावसे रद्दती है। सत्यतिष्ठा तथा असस्यद्रोद्द दी मनुष्यका मानव- 
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घर्म हे । जो मानव अपने हृदयमें सत्यको कपने हृत्पिह्रासनपर भभिषिक्त 
करदंता है, उसका स्वभाव अपनी बाह्य परिस्थितिको भी सत्यका रक्षक 
तथा भसरयका दुलन करनेवाली बनाकर छोडता है। संसारका छोकमत 
उल बाद्वा परिस्थितिपर उसीका अधिकार स्वीकार करता है जो सध्यकी 
क्षनुकूलता करता तथा असत्यके विरुद्ध क्षपने ज्ञानखड्गकों तेजस्वी बनायें 
रखता है । राज्यसंस्थाके संचालक छोग सिंद्ासनारूद रद्दनेके योग्य तब द्वी 
रद्द सकते हैं जब वे अपने हृदयमें मसत्यको पराजित करके सत्यका संरक्षण 
करश्नेवाले विश्वसम्राट बनचुके दो । 

सत्य ही समाजकी मनष्यताका संरक्षक है | समाजके हृदयमसें समाजकी 
मनुष्यताके संरक्षक सत्यरूपी सम्राटका राजासेंदासन स्वभावसे विद्यमान 
है | यद्द बाह्य राज[सेद्दासन समाजके हृदयस्थ सत्यसम्राटके राजालिंदासनका 
दी बाह्य प्रतीक है। देवयोगसे इस बाह्य राज्याधिंद्दासनके शून्य हो जानेपर 
इसे पूण करनेकी योग्यता उसी ब्याक्तिमें द्वोती है ज्ञो भपने दृदयाशिद्यासन 
पर सत्यको क्षमिषिक्त करचुका द्वोता है | सुखंगठित मनुष्यताका संरक्षक 
मानवस्तमाज़ द्वी सत्यानुरागीं राजाका अनुकूल क्षेत्र हे। जब कभी ऐसा 
राजा उस समाजपर अपने राज्याघिकारके सदुपयोग करनेका साम्रथ्य छेकर 
हस बाह्य सिंद्यासनपर आारूढ द्वोता है तब उसे राजसम्मान स्वभावसे 
मिलजाता है । 


सुलंगठित मानवसमाज द्वी राष्टसेवक राजाका उपयुक्त स्थान है । मनुष्य - 
ताह्दीन असेंगठित मानवप्तमाजका रार्जाधद्दासन मनुष्यताद्वीन असुरोंकी पापी 
लीलाओंसे करलूुंकित रहता है | वद्द कभी श्रष्ठ लोगोंके द्वाथोंमें नहीं जा 
सकता । उस सिंद्यासनपर असरोंके भनुमोदनसे ही कोइ बेठपाता तथा 
जो कोई बैठता है वद्द भी भसुरोके द्वाथोंकी कठपुतली भसुर ही द्वोता है 
चद्द भासुरीलीकाको ही पूरा करनेबाला नरपश्ञु असुरोंके द्वाथोंकी कठपुतलछी 
बनकर राजलिंहासनारूढ होकर भपनी राज्यलिप्साके सुखस्वप्तकों भंग न 
द्ोने देनेके छिय अपनी करतंव्यद्दीनतासे सप्नाजलुण्ठन, नारीहरण, नरहत्या, 
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शिशावध, भाप्िकाण्ड भादि पेशाचिक लीलाबओोंका नपुंसक तटस्थद्रष्टा मात्र 
बना रद्दता हैं। समाजद्रोद्दियोंका साथी बनकर घरित्रीको अ्रसुरभोग्य 
शक्तिद्ीन खंडॉमें विभक्त करके राधराप्छादवित बनाऋर दशों दिशाक्षोंको 
चील्कारों,द्ाद्ाकारों, करुण ऋनदनोंसे संन्नस्त तथा त्रादि-न्रादिके करुणध्वनिसे 
लाकादश पातारू एक करवादेनेवाली आसुरी राजशक्तिका दृष्टान्त भारतमें 
प्रव्यक्ष है । बद्द भपने स्वरूपको विचारशीर लोगोंके सामने पापसमर्थक 
छद्मवेशी झस॒रके रूपमें रखदेता हे । 


भारत विटिशशासनकी सबसे पिछली आसुरिकलीलाके दिनोंमें अपने 
हृदयपर पत्थर रखकर अपने गगणोंसे पता प्रसावस्थान न बनासकनेव!ले 
अपने कयोग्य राजालॉकी करतूते देखनुका है। चाणक्यने ढाई सहख्र वर्ष 
पूव भारतके लोगोंकि लिये ऋपनी जात्यशक्तिसे ही भारतको अपना प्रभाव- 
क्षेत्र बनाये रखनेक्के सम्बन्धर्मे जो साथवान बागी कद्ठी थी, उल्कों उपेक्षा 
करनेका दुष्प्रिणाम जाजके भारतके वक्षःस्थल पर रुघिररंजित भाषाएं 
लिखा हुआ है | बात यद्द दे कि राज्यसंस्या निर्साण करनेवाका छेँश्र निद्रि- 
तावस्थासें क्षचेत पढ़ा दो तो राजसिंद्यासन अनिवाय रूपमें छसुरोंके दी 
द्ाथोंपें जाता है | उस पसिद्दासन पर चांद जो बेठे बद्दी या तो मनुष्यता- 
घाती असुर या असुरोंके द्वाथोंसि दंंका जानेवाछा नराकार पशु द्वी होता 
है । यदि किसी देशको स्वराज्यके मीठे फू चखने हों, तो उसे सत्यनिष्ठ 
राजाके प्र भावक्षेत्र तथा मानवताऊा संरक्षण ऋरनेवाले समाजको ही स्वराज्य का 
उपयुक्त स्थान बनाना पढ़ेंगा । सत्यनिष्ठाका कर्मक्षेत्र सत्यरक्षक खम्राज दी 
स्वराज्यका उपयुक्त स्थान है | भलत्यनिष्ठ समाजमें स्वराज्यका कोई स्थान 
नहीं है । असत्यनिष्ठ समाजका राज्य तो एक प्रकारका छूटका ठेका है । 
भसत्यनिष्ठ समाजमें स्व॒राज्य द्वोना संभव नहीं है । असवत्यनिष्ठ समाजसें 
शासनव्यवस्थाका अति चालाक बढ़े चोरोंके द्वाथोंमें चले जाना क्षनिवाये 
ड्ोता है। स्वराज्यवेः फछनेफूऊछनेका योग्य स्थान सत्यनिष्ठ समाजमें द्वी है । 
क्षसत्यनिष्ठ समाजम बढ़े चोरोंके द्ाथोंम दण्डव्यवस्था होती है घोर छोटे 
चोर दण्डके भागी बनाये जाते हैं । 
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स्थानसुत्सज्य गच्छान्त सिंदाः सत्पुरुषा द्विजाः | 
तत्नेय निधन यान्ति काकाः कापरुषा सुगाः ॥ 
सिंद्द सस्पुरुष तथा ब्राह्मण लोग अपनी जन्मभूमिके स्राधारण स्थानकों 
व्यागकर डब्क्ृष्ट योग्यता तथा स्थान द्वृंडनेके छिये विदेश चले जाते हैं । 
काक कापुरुष तथा म्ग उत्पात्तिस्थानके मोहमें रद्ककर जह्दां पेंदा दवोते हैं 
वहीँ मरते हैं । 
द्वाविमों असते भूमिः सर्पो बिलशयानिव्र । 
अरक्षितारं राज़ाने, ब्राह्मण चाप्रवासिनम्‌ ॥ 
भूमि बिलशयी जीवोंको खा डालनेवाले सपके प्मान प्रजाकी रक्षा न 
करनेवाले राजा तथा ज्ञानाजनऊे लिये प्रवास न करनेवाले ब्राह्मणको निगल्‍्- 
जाती है । ै 
( आय॑ सदाचार पालनीय ) 


(३ हक । 
आयवृत्तमनुतिषठन || ३१० ॥ 
मनुष्य आयस्वभावको सदा सुरक्षित रक्ख । 


डिवचरण-- विद्या, विनय, नोति, धर्म तथा ज्ञानसे सम्पन्न छोग जाय 

सभ्य, सज्जन या साधु कद्दाते हैं | वशिष्ठने कद्दा हैं 
कतंव्यमाथयरन काममकतंव्यमनाचरन । 

तिष्ठति प्ररृतायारे यः स आय इति स्मृतः ॥ वशिष्ट 

मानवोचित कतब्यपालन करनेवाछा तथा यर्थेच्छाचारी भ्तानवो चित कमे 
करनेसे बचऋर विचारशीलोंकी क्ाचारपरम्पराकों भश्लुण्ण रखनेवाला भाय 
कहद्दाता है । 

कार्य चाणक्यकों भारतको वेदेशिक भाक्रमणोंसे बचानेकी जेसी धन थी 
आाज्ञ देंशके क्षुब्घ वातावरणको, देंशमें मानवताके नामपर काम करनेवाली 
शक्तियोंको झकझोर कर खड़ा करदेनेवाली तथा छनायंताकों कुचछ 
डाहनेवाली घुन रखनेवाके क्षार्य पुरुषोंदी आवश्यकता है । शभ्ाय चाणक्य 
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पूछना चाद्दते हैं कि “ कृण्चन्तों विश्वमायम्‌ ” नारेबवाले कहां मुंदद 
छिपाये बेटे हैं ? 
( मर्यादोहंघन अकतंब्य ) 
बा (९ » नी" २ 
कदाप मयांदों नातिक्रामत ॥ ३११ ॥ 
कभी भी शिष्ठटाचारकी सीमाका उल्लेधन न करों ! 
वचितबरण-- मनुष्य किसी सी उत्तेजजा तथा केसे भी संकटकालसें 
शिष्टोकी मर्यादाओं नीतिनियमों तथा सदाचारसीमाभोंका उल्लंघन न 
करे | शिष्ट ब्यक्तिमें शिष्टाचार न तद्यागनेका सदृढ स्वभाव द्ोता है । उसके 
मनसें प्रतिक्षण यदद सावधानवाणी गूजती रहती है कि क॒द्ठी भरा शिष्टाचार 
मेरी किसी अश्लावधानतासे स्ग न हो जाय | यदि कोई क्षणिक उत्तेजनासें 
आकर शिष्टाचारका सीमातिक्रमण करता है तो चह उसकी श्रलाशिष्ट मनों- 
चृक्तिकी अभिव्याक्ति माना जाता है । सच्चा शिपाचारी अपने आपको कभी 
भी मशिष्टको स्थितिमें अषघःपतलित नद्ठीं करलकतठा। उसका मन शिष्टा- 
चारकी साँमामें रहनेठ़े लिये प्रतिक्षण सजग रद्दता है । 
यथा हि मलिनेयस्रेयत्रततपजिश्यते । 
पवे चलितत्ृत्तस्तु च्रतशेष न रक्ष्ति ॥ 
जैसे मनुष्य मलिनवस्त् होजानेपर ( उनके भेछा होनेका डर न रद्दनेपर ) 
उन्हें पद्दनकर जहां कहद्दीं बंठ जाता है, इस्रीप्रकाः चाछतवत्त मानव 
अपने शेष वृत्तकोी बचानेमें अपमथ द्वोकर दराचारके द्वार्थो्तिं आत्मसमपेण 
करके अपना स्वतंत्र क्ास्त्व समाप्त करलेता है । मानव जाने कि मयादाका 
उल्लंघन या नीतिनियमोंका भंग करते समय मनुष्यको जो क्षुद्र भौतिक 
सुख या लाभ द्ोता दीखता है वद्ठ उसके सवनाशका श्रोगणश होता हैं । 
पाठान्तर-- न कदापि मर्यादामतिक्रमत्‌ ! 
( गुणी पुरुष राष्ट्रके अमूल्य घन ) 
नास्त्यघ) पुरुषरत्नस्य ॥ ३१२ ॥ 
अपनी जीवनव्यापी तपस्याले राष्रके ललामभूत उत्तम बने 
डुप्‌ पुख्परत्नका काइ उपमा या भातक मूल्य नहा €& | 
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विवरण-- गणीके गुणका कोई मूल्य नद्ीं दोता। उसका गण खेसारी 
बाटोंसे नहीं तोछा जासकता। विपुलतम भोतिक संपत्ति भी गर्णोंकी यथो चित 
पूजा नहीं करसकती । यद्यपि रत्नोंके ब्यापारी रतनोंका मुल्य क्रांक छेते हैं 
परन्तु क्षपार वदुष्य, गाय गास्मी ये, उच्च चारिष्य, अनुपम चेये, अप्रति- 
हत वीरता, सभापाण्डित्य, यशसें रुचि, साहस, संयम, सद्दन भादें गर्णांसे 
सम्पन्न पुरुषोंका मुल्य निर्धारित नहीं किया जासकता । गुणी छोगोंके गुण 
उनके क्षात्मसतो पसे स्वयं पूजित रहते हैं । वे बाह्य जगतके प्रमाणपत्रोंके 
अतीक्षक नहीं होते । 
गरून्‌ कृवान्ति ते वंदयानन्वर्था तवेसुन्धरा। 
यषां यशांसि शुभ्राणि हृपयन्तीनदुमण्डलछम्‌ ॥ 
वे छोग अपनी मदिमासे अपने कुछमें उत्पन्न द्वोनेवाले सबको हीं बढ़ा 
बनादेते हैं, उन लोगोंके खेपारकी मद्वत्वपूर्ण विभूति द्वोनेसे वसन्धरा उनके 
कारण सच्चे अथर्में बसन्‍न्धरा कद्दाने लगती है, जिनके निष्कलंक शमभ्रयश 
क्षपने सोन्दर्यसे चन्द्रमण्डलकों भी नीचा दिखा देते हैं | धन्य हैं वे देश 
जहां ऐसे पुरुपरत्न उत्पन्न द्वोते तथा जहांके छोग अपनी शिक्षाशाल।/भ्षोंको 
एसे पुरुष उत्पन्न करनेवाली बनाकर रखते हैं । 
( सच्चारंत्र तपस्विनी ख्रियों राशके अनुपमरत्न ) 
न सत्रीरत्नसम रत्नम ॥ ३१३ ॥ 
कुलभूषण सहधर्मिणीके समान ससारमें कोई रत्न नहीं है । 
विवरण-- जाति कुछघम।की संरक्षिका, सच्चरित्रा, तपास्विनी, सहधरमें- 
णियों जेसा सेसारसें कोड रत्न नद्ीं है | खीररन मद्दापुरुषोंको कोखमें ध्रागण 
करनेवाली माता है। वद्द अपने पवित्र, उदार, तेजस्वी, तपस्वी विचा- 
गोंसे मद्दापुरुषोंका निर्माण करती है। जिस देशमें पुरुषालेह उत्पल्ल॒ करने- 
वाली जगद्धात्री जगन्माताका प्रत्यक्ष प्रतीक ललादश सन्तानपाकषिनी स्त्री रूप- 
बारी रत्न उप्पक्ष द्वोते हैं वद्द धन्य है | 
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( गुणी ख्लरीपुरुषोंको दुलेभता समाजका मद्दादुर्भाग्य ) 
न 
सदुलभ रत्नमू ॥ ३१४ ॥ 

गुणी लोग संसारम खुद॒लेभ होंते हू । 

वबिवरण-- जिसका सोन्द्य तथा तेजास्विता चित्ताकषंक द्वोती है वही! 
रतन कद्दाता है । समाजको नलंकृत करनेवाले स्ीपुरुष रत्न कद्दाते हैं। 
किसी देशमें समाजके छकामभूत स्प्रीपुरुषोंका उत्पन्न होते रहना छस्र 
देशका सोभाग्य है | राज्यव्यवस्थापकोंकरा कतंव्य हे कि वें अपने देणर्से 
रवनोंकोी उत्पन्न करनेयोग्य पवित्र बातावरण बनाकर रकक्‍खें। राजाका कतव्य 
है कि वद्द स्वयं अपने समाजके ऐसे दुलभ नरनारियोंको पद्दचाननेवाला 
रतन बनकर उन्हे अपने राष्ट्रके शिरो भूषणके रूपसें पूज्य वरेण्य स्थान देकर 
समाजकी श्रीवृद्धि करे । 

रत्न शब्द स्वजातिमें श्रेष्ठ तथा सूयकान्त, चन्द्रकान्त, पदुमराग, नील - 
कान्त क्षादि विविवरततनोंक्ा चाचक हैं | रतन घारण करना धन्य यशस्प 
झायुप्य, श्रीवर्चछ ब्यलननाशक दर्षण, काम्य तथा ओझोजस्थ मानाजाता है : 
समाजमें मनुष्यत्वके संरक्षक लोग राष्ट्रके बरण्य रत्न हैं। मनुष्यताका सर- 
क्षण रतनपरिचय करनेछी कसोटी है | भारतक्ी वदेशिक विश्वविद्यालयों तथा 
वदेशिक वक्‍तृतामचों ( छेटफाम। ) से विजातीय रद्दन-लद्दनके डपाप्तक 
मनुष्यताघाती वेदेशिक जडवादी सभ्यताके उडब्छिष्रभोजी झासुरी सभ्यताको 
चापलृसतीकरके प्रमाणपतन्रसग्रद्द करनेवाले क्षात्मसम्मानद्वीन जनुकरणपरायण 
पवित्र सनातन शआयप्तस्कृति पर कुडाराघात करनेवाले इवेतवखावूत ( सफेद- 
पोश ) नकली रत्नोंको झाडबुद्दार कर फेकनेवाली आंखें खुछूजानी चाद्िये! 

प!ठान्तर-- दुलभ रत्नम्‌ । 

( निन्द्त आचरण जीवनकों भीषण अवस्था ) 


अयशो भय भयेषु ॥ ३१५॥। 
अपयश अर्थात्‌ निन्दाह आचरण मनुष्यका मनुष्यतास होने 
बनाडालनेबाली भीषणतम्न अवस्था है। 


अलस विद्याका अनधिकारी २८१ 


विवरण -- जब राज्यसंस्था छोकनिन्दाका पात्र नहीं बनती, तब दी 
रा्में गुणोंका प्रसार होता है । हसके विपरीत राज्यब्यवस्थामें भ्रष्टाचारी 
छोकनिन्दित देशाद्रोडी क्योग्य लोगोंकी प्रवेशाथिकार मिकजाना राष्ट्रका 
कलूंक हैं | यद्द स्थिति राष्ट्रकी पतितावस्थाकी द्योतक है | धार्मिक दृश्सि 
उन्नत राष्ट्र ही नरसतनोंकों उत्पन्न करनेवाली रतनखान होता है । 
क्षयश शब्द गुणद्वीनता अपकीर्ति तथा निन्दाका वाचक है। गीताके 
शब्दोंमें “ संभावितस्य चाकीतिमरणादाति।रेच्यते '! प्रतिष्ठित मनु- 
ध्यकी अक्ीर्ति मरणसे भाधरू कश्प्रद है । 
अपमान तथा लज्जा बन्धर्न भयमेत् च। 
रोगशाकों स्मुतेभगो सृत्युश्वाएविधः स्म्रतः ॥ 
अपमान, अकतंब्यानुप्ठानसे प्राप्त क॒ज्जा, बन्चन, भय, रोग, शोक, 
स्मृतिश्रंश इन सात भेदोंके कारण मृत्यु भाठ प्रक्ारको भानी जाती है । 


समाजसे क्षननुमोदित अवेध कर्म करनेसे भयश द्वोता है। इललिये 
मनुष्य अपने जीवनमें अपदादका अवसर न श्षानेदनेके लिये पूण सावधान 
कद । किंचददन्ती है- “ परीवादस्तथ्या हदरति महिसाने जनरवः '' 
सच्ची लिनदा ऋरनेवाला निष्पक्ष न्यायदण्डघारी कोकम्त मनुष्यकी मद्दि माको 
नष्ट करडालता है । 


हक 


| अलतस विद्याका अनधिकारी ) 
नास्प्यलसस्य शास्त्राचगमः; ॥ ३९१६ || 
परुषाथददीन अजितान्द्रिय व्यक्तिको शास्त्र पर अधिकार प्राप्त 
नददीां दाता । 
विवरण-- शाखपर पूण अधिकार पानेके लिये सदीर्च काकृतक निर- 
न्तर श्रद्धा, उत्पाद्द तथा गद्दरी छगनसे सतत जाग्रत रहकर उसका विंडो- 
ढन तथा हृदयका मंथन करके ज्ञानामृत निकारूना पढ़ता है | यद्यपि मनचु- 
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ध्यके मनमें ज्ञानका सागर है, परन्तु वह ज्ञानरूपी मन्थन दण्डसे हृदयका 
मन्धन करने पर ही प्राप्त द्वोकर मानवको शाख्रज्ञ बनाता है| प्राप्तब्य 
वस्तुके प्रति उदापघीनता द्वी श्ालस्य है। जितेन्द्रियता ही मनुष्यका एकमात्र 
अध्येतव्य तथा प्राप्तच्य अनुपम शाखर है । ऊपर कद्द धाये हैं ' इन्द्रियाणां 
प्रशम शासत्रम्‌ू !। जितेन्द्रियताकों अपनानेके लिये सात्विक पुरुषा्थ 
न करनेव!ले छोग ही भालपी कहद्ठाते हैं | 
अलसो मन्दवुद्धिश्व सुखी वा व्याधिपीडितः । 
निद्राठुः कामुकश्वेव षडेते शास्रवर्जिता; ॥ 
आलसी, मन्दबाद्धि, सुखलो लुप, रोगी, निद्रालु तथा कामी ये शाख- 
चाजित लोग हैं । 
अआलबस्याद्‌ ताउइमान्यस आलस्यात्कायचक्लबचम | 
अआअालुस्यादर वनातश्वव॒ भारव तन्न नेश्यात ॥ 
आलस्यसे चुद्धिकी मन्दता, कार्यकी द्वानि तथा अवनति द्वोती है। उससे 
गौरव नष्ट द्वोजाता है। इसलिये उन्नतिकामी लोग सदा निरछस रहें । 
पाठान्तर-- नास्त्यालस्यस्य शास्त्राघिगमः । 
( स्रेग कतेब्यद्दीन, तथा दुःखी ) 
न स््रेणस्थ स्वगाप्तिघर्मकृत्यश्व ॥ ३१७ ॥| 
बसणारत स्त्रण न ता घमकृत्य करसकता तथा न सखा रह 
सकता € | 
विचरण -- इन्द्रियाघीन, मोगेकसर्वेश्व, कामकिंकर , विषयलम्प्ट मर्या- 
दाद्वीन कामी पुरुष न तो अपना मानवोचित कतेंब्य पालसकता ओर न 
शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकारका सुख पासकता है । 
तपस्वी, संयमी, उद्यमी, इन्द्रियनिम्रह्दी जीवन बितानेसे मनुष्यमें 
स्तेज, क्षोज, वचेस्स, प्रभाव ादि वे गुण पेदा होते हैं जो मनुप्यको प्रभाव- 
आाली बनाते हैं । भोगलोलुपतासे मनुष्यका भोज क्षीण धोकर उसका मन, 
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अप स्यास भो अपमानित २८२३ 


इन्द्रिय तथा देंद्र किस्ली भी झुभकम करनेके योग्य नहीं रद्दते | ऐसे मान- 
वको शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता | समा ज- 
सेवा, यज्ञ, सत्सेग भादि आत्मोद्धारक कम घरसंकृत्य कद्दाते हैं।कामुछझ, 
ल्डम्पट, स्त्यासक्त, खण, रमणोरत आदि पर्यायवाची शब्द हैं , 
( त्रेण ख्रियांसे भी अपमानित ) 
पु छ ही... आय, क्र 
स्रयोशप स्रणमवमन्यन्त ॥ २१८॥। 

सहधरमिणी भी स्त्रेण पुरुषोंको अवज्ञाकी दृष्टिसे देखती 

विचरण-- विषयलोछुप काम|सक्त छोग अपनी विषयलो लुपता, कामा- 
सक्ति, निरयगामी नीच स्वभाव तथा अमनुष्योचित भोगप्रवृत्तियोसि क्षपनी 
घर्मपरायण स्त्रियोंकी इष्टिमें मी अ्वज्ञाके पात्र बनजाते हैं । 

विचारशील पात्नियां कपने सदृधर्मी प्रुरुषोंको घीर, गंभीर, संयमी, 
भल्ो छुप, स्वावलम्बी भार दृष्ट पुष्ट देखना चाहती है | छोल॒प, कामी लोग 
सपमाजमें तो निन्दित द्वोते ही हैं, झपने घरमें मी क्पनी प्रतिष्ठा खोलेते 
तथा घरोंकोी झनीति तथा दुराचारका अड्डा बनाछेते हैं। लोलुप, काम 
छोग मानासिक रूपमें दुबंल दोनेके कारण जकमण्य, लविशधासी, भनुरत्ताद), 
अश्रद्देय, अधीर, अगंभीर, णसंयमी, ्यशस्वी तथा निर्बेछ द्वोजाते हैं। 
खेण लोग मच्चारित्य तथा सच्छक्तिके क्मावके कारण सघी समाजमें अव- 
हेलित रद्दते हैं । पुरुषका यद्दी गुण माना जाता है कि वद्द पुरुषाथसे सम्पन्न 
द्वी तथा भपने गुणों तथा परिश्रमासे अपने समाजको अलंकृत करें। जो 
लोग इन गुणोंसे अ्रए द्वोते हैं, जो समाजके कलूंऋसस्‍्वरूप द्वोते हैं, उनकी 
सहघमिणियां भी उन्द्त घणाकी रश्टिसे देखती हैं । सद्दधामेंगी अप ने भरता को 
पसमाजमें तो यशस्वी पुरुषालिद्दके रूपमें तथा घरमें घरको गारवानिवत करने - 
वाले रूपमें देखनेकी इच्छा छूकर द्वी उसे पतिरूपमें वरण करता हैं। वे श्पने 
चरको कर्ूंकसागरमें डूबोदेनेके लिये भर्ताका वरण नहीं करती । 


न पुष्पार्थी सिचति झाष्कतरूम ॥ ३१९ || 
जैसे पष्पार्थी शुष्क तरुकी न सींचकर जीवितको सॉींचता हे 


न 


8॥7: 
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इसा मकार समाज़का शातता बढान वाल पत्रसरत्न उत्पन्न करन 
बाला पात्नयात्र खाभावक आगम्रद दाता हू |क उन्हें एंस पात 
सछ जा समाजका सशाभत करनवाल हा । 

विवरण-- पुन्ररत्नोंढी उत्पादक पारिनयां परादशच्युत ख्रण पतिके 

शसे अपने घरोंके दातावरणकों कलंकित देखना नहीं चाद्वती। जिते 
न्द्रियिता ( अर्थात चधमविरोधी कामभोग न चाह्ना ) ही धसारका सच्चा! 
सुख तथा मानवजीवनकी मबाकाक्षणीय सार वस्तु है। सारग्राद्दी छोग 
आलस्य तथा अवध भोगको कभी नहीं क्पनासकते तथा विषयलोलुप 
निकम्मे होकर कभी नहीं पड़े रहसकते । जिसकी 'जिससें प्रयोजनसिदेि हो 
वह उसीके लिये प्रयत्न करे । उदाद्वरणके रूपमें दुग्धार्थी घेनुसेवासे दुग्ध 
प्राप्त करसकता दे वृषभ दोहनसे नहीं । 

अथवा-- जैसे पुष्पाथी श॒ुष्कतरुसिंचन नद्ीं करते, इसीप्रकार मनुष्यो- 
चित जीवन बिताने तथा अपनी सनन्‍्तानोंके लिये सशिक्षाका वातावरण 
बनाकर अपनेको सम्र/जका भूषणस्वरूप बनाकर रखनेकी इच्छुक परिनियाँ 
अमनुष्योचित छोलछुपता तथा लम्पटतावाले अधीर पातियोंसे प्रसन्न नहीं 
होती । 

पाठान्तर-- पुप्पाथिनः लिचांन्त अद्भिः पष्प्तरुम्‌ । 

जसे पुष्पार्थी छोग जछोंसे पुष्पत्ृक्षकों द्वी सींचते हैं, हसी प्रकार 
सखार्थी छोग कपने जीवनको सुखके प्रसवण सरमसत्रोतल्िनीसे द्वी 
घिचित करें । 

( भ्रान्त उपायेसि सुखान्वेषण निष्फल ) 
अद्ृव्यप्रयत्नो बालुकाक्राथनादुनन्य; ॥ ३२०॥। 

जेसे भूख मिटानेके लिये बालुकाकों डबालना निरथ्थक होता दे 
इसी प्रकार भ्रान्त उपायाले सुखान्वेषण भी व्यर्थ होता है । 

विवरण-- इन्व्रियासक्ति ऊपरसे सुखद दीखनेपर भी सखकी ऊप्तपर 


परिहास अकतंब्य ९८५ 


भूमि है। इन्द्रियास्तक्तिमें सुख पानेकी उच्छा मनुष्यका उतना ही 
ध्यथ प्रयरन है जितना कि बालुका उबालकर सरस भोजन पानेकी 
अभिलाधा । विषयतृष्णाकों चरिताथ करके सखान्वेषण करना कपनेकों 
अनन्त दुःखजालमें फंसालेना द्वोता है | समाज मनुष्यताके संरक्षक संय- 
मका आदश रखनेपर द्वी उसमें सख शान्ति सरक्षित रद्द सझृती है | इसके 
विपरीत समाजको भोगमान्नलद्ष्यवाले जडबादके पीछे चलाना उसे दु:ख तथा 
नेराश्यके मार्गपर छेचछना है | समाजकों मानवताके सरक्षक संयमके भादश 
पर रखना राज्यसंस्थाका सामाजिक उत्तरदायित्व है । भपनी राज्यसस्थाको 
सामाजिक उत्तरदायित्वकों पूरा करनेवाले कतंब्यमार्गपर रखना दी पस्तमा- 
अपति विज्ञपरुषोंका ध्येय होना चाहिये । 

पाठान्तर-- “' “' बालुकापीडनादनबन्यः । 

अनुचित स्थानमें प्रयत्न तेलके छये बाह्ू निचोडने जेसा निष्फल 
प्रयत्न है | 


३5 ४5 हि 


( सीधे-सादे सद्यनिष्ठो का परिह्ास अकतव्य ) 
न महाजनहासः कतेव्य: ॥ ३२१॥। 
विज्ञ समाजलसंचकाका उपहास नहीं करना चाहिये । 
घिवरण+-- मनुष्यमें विद्या, प्रताप, उदारता, अनुमव, घन तथा घम्मकरे 
कारण मद्दानता आती है | इन गुणासे संपन्न वतमान या भूत छोगोंकों 
उपद्वास या जउपेक्षाक्रा पात्र नद्दों बनाना चाहिये। इृष प्रवत्तिसे अपने 
मनसें भी ध्वीनव॒त्ति पेदा द्ोती तथा उपद्यासकर्ताकों भी लछोगोंढी दृष्टिमें 
दीन बनादेती है । एसे छोग खाघुताद्वोददोी होकर मद्दापरुषोंसे मिलने- 
बाल छाभमोंसे वंचित होजावे हैं । छोकोक्ति है- 'प्रतिबच्चाति हि भ्रयः 
पूज्यपूज्याव्यतिक्रमः ” पूज्योंकी पूजा न करनेसे सनुप्यका कढ्याण नष्ट 
होजाता है । भसत्यनिष्ठ सोगपरायण जड़वादके पीछे मटकनेवाली सभ्यता 
जामवाली बबरता जद्दां कहीं विद्वत्ता, सत्यानिष्ठा, मनुष्यता, तेजस्विता, 
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वीरता, साधुता, सादगी क्रादि सद॒गुण देखती है, वद्दीं उसकी भोर उपेक्षा 
तथा उपद्वासपरायण घृुणाभरी दृष्टि डाछे बिना नहीं मानती । भासरी 
समाजका साहित्य, सभा-समिति, शिक्षा-दीक्षा, वेश-भूषा आदि सब कुछ 
मनुष्यताके श्रादशको नीचा दिखाने तथा उप्तकी इंसी उड़ानेमें ही भपनेः 
बुद्धिमत्ता तथा साथकता समझते हैं । 
( अश्छील परिद्वास न करो ) 
(अविक सूत्र ) ने नर्मपरीहासः कतेव्य; | 

अग्छोल परिहास न करे। 

विवरण-- छल गंवार परिद्यास, लघुता, असारता, भगंमीरता, 
अप्रतिष्ठा, भपमान तथा नीतिमग्रष्टताका परिचायक हैं | सभ्यसमाजको अपने 
राष्ट्रकी पविन्रताकी रक्षा करनेके लिये णपनी शिक्षाव्यवस्थामें मनुष्यताः 
संरक्षक सत्यानुमोदित शासन करनेवाछे शिष्टाचारकों महत्व देना चादहिये। 
शिष्टाचारसें चपलता, लघुता, मिथ्यादिखावा, संयम, मदान्धभोगगेयोंकी 
अनुकरण[प्रियताको प्रवेशाधिकार नद्दीं मिछता। समाजके सच्चे सेवक ही 
शिष्ट नामसे सम्मानित द्वोने योग्य हैं। उनका आचार ही शिश्ाचारखूपमें 
सम्मान पानेका आधेकारी है । 

( कारणसंग्रहस कार्य्रफलता ) 
ए कर अर. इरिमा ाच नी 
कायसम्पद नामत्तान सचयान्‍्त ।| ३२२॥ 

कारणसंग्रह ही कायकी सफलताकी सूचना देते हैं । 

विवरण-- असत्यका विरोध करना द्वी सत्यरक्षारूपी काय है | भसर्य 
विरोधरूपी सत्यरक्षा द्वी मनुष्यलमाजमें सर्व मान्य कतंव्य है। इस कतेब्य को 
स्वीकार करनेकी प्रेरणा देनेवाली प्रेरक भावना द्वी इस सत्यरक्षारूपी मद्ृत्व- 
पूण का्येका कारण या निमित्त है | भावनाकी जो शुद्धता द्वोती है वही 
तो कतेब्यकी सफलताकी खूचना होती हे | कतंब्यमें पश्चातापके छवसरका न 
रददना द्वी कतब्यकी सफलता है | जो किस्ली कामको अपने भत्याज्य कर्तब्यके 


* ए्‌ आर 
शष्य्यार्थी मुद्दत नहीं देखता २१८५ 


रूपमें स्वीकार करलेता है वद्द भपनी भावनाकी शुद्धताको स्वयं अपने 
मानसनेत्रोसि देखकर उसके झुभाशझुभ भोतिक परिणामोंके विषयमें समइष्टि 
रखकर पश्चातापके अतोत द्वोजाता है। कतब्यनिष्ठ व्यक्ति गीताके शब्दोर्मे: 
४ आत्मन्येवात्मना लुष्ट: ”” की स्थितिमें पहुचकर शप्तत्यविरोधरूपी 
धमयुद्धका विजयी योद्धा बनचुका द्वोता है । उसे क्षपने विजयशीक योद्ध! 
बनचुकनेकी सूचना झपने अ्भ्नान्‍्त कतेब्यनिणयसे स्वयं दी भिलजाती है। 
( कारणसंग्रहका मद्ठत्व ) 
८3८ ८ टच “ रब 
नक्षत्रादांप ।नामेत्ताने विशेषयन्त | ३२३॥। 

हो #5. ०5 ८ है 

निमित्त नक्षत्रोंसे भी अधिक महत्व रखते हैं! 

विवरण-- मनुष्यसमाजमें किसी श्ुस कार्यका प्रारंभ करनेके लिये 
नक्षत्रगतियोंके क्षाचार पर शुभ मुहूर्त देखना प्रचालित है | परन्तु वास्तवि- 
कताकी इशिसें कायकी निश्चित सफलताकी खूचना तो यही द्वोती है कि 
शुभ कार्यमें उप्त कार्यके निमित्तकारण भ्रश्रान्त हों। निमित्तोंके भश्नान्त 
दोनेका भमिप्राय यद्द हे कि उस कतेब्यकी प्रेरणा देनेवाली भावना शब्द 
अटल तथा बलवती द्वो। जब वतमान क्षणके कतंब्यको इस रीतिसे निश्चित 
कर लिया जाय फिर उससें विलम्ब न करके उसे तस्क्षण पाललेना चाहिय | 
कतब्यपालनमें विलम्ब करना द्वी श मुह तको खोदेना तथा उसे तत्क्षण 
करडाछना द्वी शुभ मुद्दतको मुश्िमें निगद्दीत करलेना द्वोता है । 

पाठान्तर-- नक्षत्रादिनिमित्तानि विशेषयन्ति । 

नक्षत्र आदि निमित्त भावी घटनाभोंकी विशेष खूचना देदेते हैं । 

( शेध्य्यार्थी मुद्दत नहीं देखता ) 
न त्वरितस्य नक्षत्रपराक्षा || २२४ | 
रह 4 0. 5 क् | क छ 
जसे किसी कायको शीघ्र करना हो वद्द नक्षत्रपरीक्षाक झग- 
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विवरण-- वद्द तो उत्साह तथा अपनी दृढताको दी शभ मुहूते सान- 
कर काम प्रारंस करे । कतवब्यकों तत्कारू पालन करनेवाले कतब्यशीलके 
लिये नक्षत्रकी मनुकूछता देखनेका जवसर नद्ीं है । कतंब्यशीलके किए 
नक्षत्रकी भनुकूछता कोई मददत्व नद्वी रखती। उसके लिए कंतंब्यकी 
जनिवायता द्वी अनुकूछता है । 

( दोषज्ञानकी स्थिति ) 
| 2 हा स्र्टर 45, | 
पारचय दापा न छायनत ॥ ३२०॥ 
| पी आप बल 5 45. री प " कप जाप 

पारिचित हाजानपर किसीके दाष अज्ञात नहीं रहते | 

विवरण-- परिचितके दोषग्रृणके संबंधर्से क्षश्रान्‍्त तथा निःसंदिग्घ 
होजाना द्वी सच्चा परिचय है | किसीका विश्वास करनेसे पहले डप्तसे सप- 
रिचित द्वोजाना क्षत्यावश्यक है | पर्याप्त परिचयके बिना किलीका विश्वात्त 
करलेनेसे प्रतारित होनेकी पूरी भाइका रहती टे । परिचय होनेपर गणदोष 
दोनों अकाश्ममें क्राजाते हैं | पूरा परिचय हुए ब्रिना छोकचरिय्रकों समझना 

श्र # श्र श्र कर शा 
बलभव है। परिचयके बिना मनुष्यके विषय पर्याप्त अ्म रहता है। ज्ञानी 
अपने जसे ज्ञानीका दी विश्वास करसकता है। मनुष्य स्वये कलोटी बनकर 
दी दूसरे ज्ञानीके साथ सद्ययोगका घेबन्ध जोड़नेकी योग्यता पाता है । 

( बुरकि डिये संसासमें कोई भला नहीं ) 
स्वयमणशद्ध: परानाशकते ।। ३२६ ॥ 


स्‍स्वयथ पापा व्याक्त अपना कसादा पर कसकर दूसर भ्द्र 
छागाका भा पापा समझलता ह | 

विवरण-- स्वयं पतित व्यक्ति दूसरोंको भी कपनी ही कसोटी पर 
कलकर सबकी अपने द्वी समान अटुद्ध समझकर अपना सद्योगो बनाना 
चाद्ता है । भदाद्वके लिये संघारमें मछे छोग नामकी कोई वस्तु नहीं 
द्वोती । 


स्वभाव नहीं छूट खकता २८९ 


( स्वभाव नहीं छूट सकता » 
स्वभावो दुरातेक्रमः।! ३२७॥। 


स्वभाव त्यागना कष्टसाच्य द्वोता है । 

विवरण-- मनुष्यका मन ज्ञानी या क्षज्ञानी दोनोस्रेंसे किसी एक 
स्थातिको अपनाकर स्वभावके भ्रवाहमें बहकर या तो ज्ञानानुकूछ या भ्ज्ञानो- 
चित भाचरणोंमें आनन्द मानाकरता है । एक दिन किया हुआ कम अगले 
दिन स्वभाव बनजाता है। स्वभावानुयायी काम करना किसी एक दिनमें 
सीमित न रद्दकर सदातन स्वभावका रूप ग्रदण करलेता है | यद्द भलंभव 
ज्ञात है कि एक दिन शुभकमंसें भानंद लेनेवाला मनुष्य भगले दिन अशुभ- 
कम करनेवाला भ्ज्ञानी बनजाय। यद्द भी असंभव है कि पद्दले दिन भशुभ- 
कमे करनेवाला अश्युभकर्ममं सुखबुद्धि रखता हुआ भज्ञानी अगले दिन 
शुभकर्म करनेवाला ज्ञानी बनजाय । जबतक क्षज्ञानीकों भ्रज्ञानमें मिठास 
आता रद्दता है तबतकु शुभमकम उसके लिये कष्टसाध्य या कष्ट प्रद दी बना 
रद्दता है। शुद्ध भावनाकी मधघुरता द्वो शुभकर्म कराती तथा करासकती है । 
झुद्ध भावना द्वी ज्ञान है | जब मनुष्य ज्ञानी बनचुकता है तब द्वी उसका 
मन शुभकर्मका मिश्टास्वादन करनेम समथ द्वोता है। यों ज्ञानकी आंखें बन्द 
करके रहनेवाले भज्ञानीका कोई भी भाचरण उन्‍्मीलितचक्षु ज्ञानीकेआचरणों - 
के समान नहीं हो सकता | इस दृश्टिसे ज्ञानीसमाजका कतब्य है कि वहद्द 
राष्रसेवार्थके ज्ञानका पूण परिचय पाये बिना, उसे समाजकल्याणसे संबन्ध 
रखनेवाली राष्ट्रसेवा्क क्षेत्रम सम्मिलित वा नियुक्त न करे | यद्दी यहां इस 
सुत्रका जभिप्राय है । 

पहले तो मनुष्य क्षपनी स्वतन्नताका दुरुपयोग करके अज्ञानी स्वभाव 
बनालेता है फिर उसीके मघीन होकर बेठजाता है | फिर शपना द्वी बनाया 
हुआ स्वभाव उसे क्षत्याज्य दीखने लगता है | यद्ध मनुण्यकी श्ज्ञानमयी 
स्थिति है । परन्तु जब मनुष्य ज्ञानकी कश्जान्त दृष्टि लेकर कोइ इटनिश्रय 
करता है तब उसके पुरुषाथके सामने कोई भी झुभकर्म दुःसाध्य नहीं रद्द- 

२९ ( चाणक्य, ) 
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पाता | जब एक क्षुद्र नदी चछपढडनेका इढनिश्चय करके झपने डद्गस 
स्थानसे |निकल पडती है, तब विशालकाय पर्वतोंकी मीमकाय चढद्दानोंकों 
भी, उस दृढनिश्चर्या नदीकों मांग देनेके लिये अपने क्ापको द्वितटभूमि बना- 
लेना पडता है। यद्द सब इढनिश्चयकों अपार मद्दिमा है | इढनिश्चय ज्ञानीक! 
द्वी एकाघिकार है | ज्ञानमें द्वी बढ़ता स्थिरता तथा क्क्षय सुख हे अकज्ञानसें 
भरढता भस्थिरता तथा दुःख है | इढनिश्चयके क्षभावमें अज्ञानीका मोदहम्रस्त 
स्वभाव दुरतिक्रम या दुस्त्याज्य बनारद्दता है। ज्ञानी भ्ज्ञानी दोनों सबकी 
लेजस्विता तथा अंगारकी कालिमाकी भांति सर्वेधा कअपरित्याज्य भिन्न- 
भिन्न स्वभाव रखते हें । परन्तु जेसे झगारके जलकर राख द्दोजानेपर उससें 
झुभ्नरता भाजाती है, इृस्तीप्रकार भ्ज्ञानके परित्यक्त द्ोजानेपर मानवमनएँ 
जुन्नता लाना स्वाभाविक द्वोजाता है । 

मनुष्यका मन स्वभावसे सुख्ानुरागी है। वद्द दुःखसेवी बनना कभीः 
नहीं चाहता | भज्षानी भ्षक्षानसें सुख मानता तथा ज्ञानी ज्ञानमें सुस्क 
मानता है । भज्ञानी ज्ञानीके तथा ज्ञानी भज्ञानीके श्राचरणोंको नद्दीं अपना- 
सकता $ इसलिये नद्दीं अपनासकता कि उसे उसीसें सुख प्राप्त द्वोता हे | 
क्ानीके लिये ज्ञानयुक्त तथा भ्ज्ञानीके लिये अज्वञानयुक्त आचरण हीं सुख- 
साध्य द्वोता है । प्रायः छोग समझते हैं कि ज्ञानी छज्ञानियोंके साथ मिल- 
कर उपयोगी काय करसकता है। परन्तु यद्द डनका भ्रम है। ज्ञानी क्षक्षानि- 
योंके साथ मिलकर कोई भी मद्दान्‌ उद्देश्य पिद्ध नहीं करसकता। ज्ञानीका 
आचरण द्वी राष्ट्रमें सावेजनिक ऋल्‍याणकारी भाचरणके रूपमसें अपनाने योग्यः 
द्वोता है | ज्ञानी द्वी राप्टकल्याणमें भपना जीवन समर्पित*'करसकता है । 

राष्ट्सस्थासें ज्ञानियोंको द्वी प्रवशाधिकार मिरछना चाद्दिये। राज्यसंस्थाके 
सुखलोभ पेंदा करसकनेवाला होनेसे उसका निर्माण करनेवाला मनुप्यसमाज 
राज्यसंस्थानिर्माणके कामकोा मनष्यताके संरक्षक ज्ञानी छोगोंके हाथोंपें 
सोपकर ही निश्चित द्योसकता है । दृध दांट्टसे सुखछो भ पेदा करसकनेवाछी 
राजसेवा में बज्ञानियोंको सम्मिलित करनेकी अआन्ति नहीं करनी तथा नहीं 
होने देनी चाहिये | इसकिये नहीं करनी चाहिये कि अज्ञानी सानव अपने 
भाचरणोंमरेंसे भमनुष्योचित सुखेच्छाका त्याग नद्"ीं करसकता । वह्द द्वाथरमें 
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राज्याधिकार पाकर राष्ट्रको अपनी आसुरिकताका ताण्डवक्षेत्र बनाये बिना 
नहीं मानता । इस इष्टिसे ज्ञानीसमाजका कतब्य दे कि वह राष्ट्रसेवार्थोकि 
ज्ञान शर्थात्‌ हृदयशुद्धिका पूरा परिचय पाये बिना उसे सम्राजकल्याणसे 
संबन्ध रखनेवाले राष्ट्रसेवाक्षेत्रसें सम्मिलित न करे या नद्दोने दे। यद्दध बात 
भी ज्ञानीके स्वभावके विरुद्ध है कि वह भज्ञानियोंके साथ समझ्षोता करके 
मिली-जुली राष्ट्रसेवा्सें उनका सद्दयोग करे या उनसे सदयाग प्राप्त करें । 
[त यह है कि सेवा भात्मसन्तोाष दिलानेवाली है । पद-पद पर विरोध 
टपस्थित करते रद्दनेवाले भज्ञानीक साथ सम्मिलित द्वोना ज्ञानीके स्वभावके 
विरुद्ध है । विचारोंकी एकता ही मिछनकी कुंजी है । क्षानी अज्ञानीके 
स्वभाव पूव-पश्चिमके समान सववथा भिन्न होते हैं । विचार मनष्यके 
स्वभावका द्वी प्रतिनिधित्व करता है | विचारोंका पूर्ण परिचय पाये बिना 
कि्सीके स्व भावका परिचय द्वोना असंभव है। 
( दण्डका परिमाण ) 
अपराधानुरूपो दण्ड; ॥ ३२८ ॥ 

दण्ड अपराधके अनुरूप होना चाहिये । 

विवरण-- गुरु अपराधर्में छघुदण्ड, लघु अपराधेसें गरुदण्ड, निरपरा- 
घको दण्ड, तथा सापराधका अदण्ड द्वोनेसे समाजमें क्षोम तथा भनीति 
फेलती है | दण्डब्यवस्था न द्वोनेसे लोकरमें मास्स्यन्याय ( बड़ी मछलीका 
छोटियोंकों खारकेना- शक्तिमानोंका निरबंछोंको उत्पोद्धित करने लगना ) चकछ 
पढ़ता है तथा राष्ट्र अराजक द्वोजाता हैं। दण्ड प्रजाकी रक्षा तथा 
सुशासन बनाये रखनेसें अत्यावश्यक साधन है । 

दण्डः शास्ति प्रज्ञा: सर्वाः दण्ड पवाभिरक्षाते । 
दण्डः सुप्तेषु जागति दण्ड घम विदुवुधा: ॥ ( मचु ) 

दण्ड ही भ्रजा पर शासन तथा उसकी रक्षा करनेवाऊा है | वद्ध सोले- 
हुआमि भी जागता है | इसलिये विद्वान लोग ( चम्चको धर्म न कद्रकर घमका 
संरक्षक द्वोनेसि ) दण्डकों ही घम कद्ठते 
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अद्ण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्रेवाप्यदण्डयन । 
अयशो. महदाप्रोति नरकश्चाधिगचउछति ॥ 
अण्डनीयॉको दण्द देता तथा दण्डनीयोंकों दण्ड न देताहुआ राजा 
खअपयश्ग पाता तथा अद॒ण्डित द्वोनेसे उद्धण्ड बने हुए अपराधियोंकी त्ुरूाईं 
विपत्तिसें फंघजाता है | दण्ड अपराधीका मनिवाये प्राप्य है। क्षपराधी 
अपराध करके अपने भाष दण्डका क्षाह्यान करता है। पापीके देंडित द्वोनेके 
मूलमें दण्डदाताका कर्तापन न द्वोकर भपराधीका द्वी कर्तापन रद्दता है । 
पापी द्वी स्वयं दण्डदाताकों दण्ड देनेके लिये विवद्य करता दे । 
जसे भनुचित कठोरदण्ड प्रजामें कशुभ प्रतिक्रियाका उत्पादक होनेसे 
उत्तेजना फेलानेवाला द्वोता है, इसीप्रकार म्॒दुदण्ड भी पापोत्तजक द्वोनेसे 
हानिकारक द्वोता है । 
वधो5थंग्रहणं चेव परिक्‍कलेशस्तथेव चर । 
इति दण्डविधानब्वदण्डो एपि जिविधः स्मखतः ॥ 
दण्डविघिके ज्ञाता वध, भरथंग्रद्मण तथा घरीरके बन्धन, ताड़न, मस्संना, 
निन्दा भादि भेंदसे दण्डको तीन प्रकारका कटद्दते हैं। दण्डके संबन्धर्में 
विशेष जाननेके लिये क्षथशासत्र, युक्तिकल्पतरू, भागवनीति, मद्दाभारत, 
राजधर्म आदि देखने चाहिये। 
( उत्तर केसा दो 2 
कथानुरूप प्रतितचनम ॥ ३२९५ ॥ 
प्रत्युत्तर प्रक्षके अनुरूप होना चाहिये । 
विवरण-- भावेश्वासपाशत्र छोगोंके प्रश्नोंका उत्तर देते समय निम्न- 
प्रकार्से सोचना चाहिये । प्रश्षत्षे शरधिक उत्तर देनेसे मनके वे गुप्त तत्व, 
जिन्द्दें क्नतरिकारीको नद्दीं बताना चाहिये, मुदसे निकछूपडते हैं तथा द्वानि 
करते हैं । प्रश्षका उत्तर संयत भाषामें भपने तथा प्रश्नक्ताके क्षघिकवारकों 
पूरा विचारकर देना चाहिये कि भ्रश्नकर्ताको मुझसे इस बातका उत्तर छेने 
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तथा सुझे उसे इसका यथार्थ उत्तर देनेका भघिकार भी है या नहीं ? 
यदि प्रश्नकर्ताको श्घिकार न हो, या हमारा उसे उसके प्रश्नका यथार्थ 
उत्तरदेना कतंब्य न द्वो, तो दोनों क्वस्थाकषोंसें बातको किसी भी प्रकार 
टालदेना चाहिये या अयथाय उत्तर देकर डसकी अनधिकारचेट्टापर जाधात 
करना चाहिये । सत्यवादी या यथाथ्थंवादीपनके अममें भाकर चाद्दे जिसे 
चाद्दे जो बात बताकर समाजका अकल्याण करबंठना नीतिट्दीनता है। 
समाजका कद्याण दी प्रश्नोत्तरोंके श्लोचित्यकी कध्तोटी है। प्रश्नकर्ताकी 
समाजद्वितेषिता तथा उत्तरका घमाजद्वितके लिये भ्रोचित्य स्पष्ट देख केनेपर 
द्वी प्रश्ष करना तथा उसका उत्तर देना उचित द्वोता है। अन्यथा प्रश्नो- 
त्तरकि व्यर्थ तथा शद्वितकारी द्वोनेसे उन्‍्दें स्यागदेना ही कतंब्य होता है। 
मनप्य यह जाने कि कुछ उत्तर न देना भी उत्तर देनेका द्वी एक निराला 
ढंग है। मौनसे भी तो क्षपना मनोभाव या कर्तब्य व्यक्त किया जासकता 
है । व्यथभाषण रोकनेके छिये मोन ही उप्का प्रासंगिक उत्तर है। ब्यध- 
वचन वचनसे ही वृद्धि पाता है | ब्यथवचनकी बढबारकों रोकना ही स्पष्ट 
कथनके रूपमें परिस्थिस्यनुसार अपनानेयोग्य है। इप्तके विपरीत जब विश्ा- 
सपात्र छोगोंको उत्तर देनेका प्रसंग भाव तब न तो प्रशनका कुछ भाग 
अनुत्तरित छोडना चाहिये तथा न श्षपृष्ट बातें कद्दकर वक्‍तब्यकों रूम्बा 
करना चाहिये | मितभाषी रद्दकर उत्तर देना चाहिये। 

जब कोई प्रश्न विवादका विषय बनरहा हो तब प्रसंगकों न समझकर 
उत्तर देनंस विवाद तथा दितण्डा पेंदा द्दोजाती है । क्षनुचित भाषण करने 
वाला मनुष्य निनिद्त होता तथा न्‍्यायालरूयोंमें दण्डाइ मानाजाता है। 

( वेशभूषा कैसी द्वो १ ) 
विभवानुरूपमाभरणम्‌ ॥ ३३० ॥ 

मनुष्य अपने देहकी खजावटकों अपनी आर्थिक स्थितिम 
सीमित रकखे । 

विवरण-- देद्दको सुसज्जित रखना समाजमें प्रचलित है। मानवका 


२२४६ चाणक्यसूत्राणि 


यद्द स्वभाव अति न कर जाय इसलिये इसपर नियन्त्रणफी परम कआवश्य- 
कता दे | वद्दी नियन्त्रण इस सुत्रका शमिप्राय है। पशुभ्षोंमें देदको सुस- 
ज्जित रखनेकी प्रव्ात्ति नहीं होती | पशुके पास मन नहीं है। मनुष्यका 
विवेकी मन जहां उसे श्राध्यात्मिक संपत्तिसे सुसज्जित देखना चाद्दता हे 
वहां वद्द उसे लछोकविद्विष्ट असन्दर वेषमें भी रहने देना नहीं चाहता । 
देहको सोम्यद्शन बनाकर रखना मनष्यकी दी विशेषता है । उसकी यद्र 
विशेषता मानवोचित शिष्टाचारोंमें सम्मिलित होगई है | शिष्टाचार मनष्य 
समाजका अछूकार है ।शिष्टाचार ही मनप्यसमाजकी संपत्ति है । जो समाज- 
भरका अलंकार हे वही ब्यक्तिके व्यक्तिगत क्षाचरणका भी बलूंकार है! 
परन्तु ध्यान रद्दे कि देहकों सुसज्जित रखना समा जकी शिष्टाचारखूपी सलम्प- 
त्तिसें दी सीमित रहना चाहिये | किसीका भी कषपने देदको सामाजिक 
शिष्टाचारके विरुद साज्जित करनेका अधिकार नहीं है । 

मनुष्य अपने देहको सजानेकी प्रध्ृत्तिवाले मानवचमसे तब द्वी अलंकृत- 
करसकता है जब वद्द इस सम्बन्धी शिष्टाचारक्ता पाछन करें| मानवधम या 
मनुष्यता द्वी समाज तथा ब्यक्तिकी साम्पत्तिक या जार्थिकर स्थिति या वेसत 
है । पार्थिव घनकी बहुलता या न्‍्यूनताकों मानवघर्म नामवाली उस वेभव- 
मयी स्थितिमें वेपस्स उत्पन्न करनेवाली नहीं बनने देना चाहिये। यह विष- 
मता समाजमसें क्षशान्ति सरपन्न करनेवाली सामाजिक ब्याधि है। क्षपने 
देदको अलंकृत करनेके इस स्वाभाविक रचभावको कदापि किसी भरी प्रकार 
भमपना सीमोल्लेघन नहीं ऋरने देना चाहिय | अपने देहालकऋरणी स्व॒मभावको 
ब्यक्तिके हृदयको व्याधिग्रस्त करके समाजके भी हृदयको ब्याधिग्रस्त करने- 
वाला नहीं बनने देना चादिये | मनुष्यता समाजभरका समानापिकार है । 
समाजमें मनुष्यताख्पी समानाधिकारको उपक्ित नहीं द्वोने देना चाहिये ! 
समाजमें मनुष्यतारूपी समानाधिकारकी उपेक्षा होनेपर घनसंपत्तिके साथ 
नियमसे लगी रहनेवाली भेदोत्पादुक इंष्या द्वेष, लोभ, भ्तप्त कामना झआादि 
ब्याधियां उत्पन्न दोजाती तथा समाजकें सामाजिक अधिकारम विन्न भाखड़े 
होते हैं। इससे समाज भ्लूकृत द्वोनेके स्थानमें बीभतव्स विषमरूप घारण 


वेषभूषा कसी हो? २९५ 


करलेता है। समाजके विज्ञ छोगोंकों उसे ऐसा बनने देनेसे रोकना चादिये। 
दंशको भर्लंकृत करना व्यक्तिका स्वेच्छाचार नहीं होना चाहिये । 

देहको अलकृत करनेके अधिकारको ब्यक्तिके स्वेच्छाचारणें सम्मिछित न 
द्ोने देकर उसे सामाजिक शिष्टाचार, सुरूचि तथा नेतिक कल्याणमें सम्म्ति- 
लित रखना चाहिये। क्योंकि सामाजिक कल्याणमसें ही मानवका कल्याण 
है इसलिये सामाजिक शिष्टाचार, सुरुचि तथा मानवका नेतिक अभ्यु- 
स्थान द्वी मनुष्यका सच्चा वेभव या क्षार्थिक स्रामथ्य है | परमार्थ द्वी मनु- 
प्यका सच्चा वेभव है। छपनी उपार्जित सुबर्णमद्राक्ों पर यथेच्छ उपयोगका 
व्यक्तिगत अधिकार जमालेना ब्याक्ति तथा समाज्ञ दोनों ही के लिये अनवथ्थ- 
कारी है । 

सत्य ही मनुप्यकी सावंजनिक संपत्ति हैं। सत्यखपी सावजनिक संप- 
सिके अधिकार में समर्पित होजानेवाले ब्यक्तिका त्रन, उसका व्यक्तिगत 
चन न रहकर समाजके सार्वजनिक कल्याणके उपयोगमें आसकने वाला साव- 
ज़निक घन बनजाता है | जब मनुष्य इस समाजघमको भूलकर अ्रान्तिसे 
घन पर मनुष्यका अषिकार मानऊकूता है तब द्वी वद्द कपने घन पर अपना 
अधिकार मानता है| यह उसकी अआनित होती है। इस अन्तिका परिणाम 
यह होता हे कि चद्द अपने घनका दुरुपयोग करके समाजका अकल्याण 
करनेमें प्रवृत्त होजाता है । सूत्र कद्दना चाद्ता है कि देद सजानेकी स्वामा- 
बिक प्रवृशसिको साम्पत्तिक दुरुपयोगसे बचाकर रखना चादिये। अपने 
देहुपर वखाऊरंकार घारण करनेसे पहले सावधान होकर सोच लेना चादिये 
कि हमारी उस चेशका हमारे समाजपर क्या प्रभाव होगा ? चद्द प्रभाव 
समाजमें इृष्यकासना या किसीके किसी प्रकारके कघ्रःपतनका कारण तो 
नहीं बन जायगा ? 

समाजवासी प्रत्येक व्यक्तिका कतंब्य है कि वह अपनी वेश- भूषाके 
सेबन्धर्में इस सावेजनिक कल्याणकी इष्टिसे विचार किया करें शोर उत्सव- 
सम्मेलन तथा स्वाभाविक, सामाजिक अनुष्टानके शवसरों पर आडम्बर- 


हर चाणक्यसत्राणि 


रहित शिष्टाचारकी सीमासे शासित रहकर उसमें सम्मिलित हुआ करें ) 

विज्ञ मनुष्योंका कतंब्य है कि वे अपने पारिवारके सदस्योंसे भी वेशमभूषाके 

सम्बन्धमें सामाजिक सुरुचिको सुरक्षित रखवानेका ध्यान रक्‍खें। देद्दको 
७७ | ७ जैक | 4 

अलंकृत करनेके अधिकार को भपना सोमोल्लघन करने देना कदापि भभीष्ठ 


नहीं है । । 
( आचरण कसा द्वी ? ) 


कुलानरूप वृत्तम ॥ ३३१॥ 

आचरण अपने अभ्याहिंत कुछके अनरूप होना चाहिये । 

विवरण-- क्षपने क्षाचरणोंसे भपने यशस्वी कुछको मर्यादाकी रक्षा 
करनी चादिये | ज्ञानीसमाज द्वी मनुष्यका कुछ है। ज्ञानीसमाज दी राष्ट्र को 
राजदक्तिका निर्माता है। वही प्रभु या स्वामी बनकर राजशक्तिको 
सर्वेद्वितकारी ज्ञानमार्ग पर चलाता है | इस्ललिये प्रत्येक | मलुष्यका ज्ञानी 
समाजका सदस्य बने रहना द्वी जपना स्वाभिमान है । इस बातको कभी 
न भूलकर क्षपने स्वभावको सामाजिक सुख-समद्धिमें सीमित रखना 
चादिये | ज्ञानी ही मनुष्यसमाज॒क्रा यशस्वी विशाल कुछ है; ज्ञानियोंके 
कुलमें जन्म लेनेवालोंसे यद्द भाशा की जाती है कि उनका सदाचार उनकी 
नीतिपरायणता भादि ऊंची श्रेणीकी द्वो। डनका क्लाचार निमंलछ,तथा हृदय- 
आाद्दी द्वो । निकृष्ट झाचरण बसाते हैं कि यद्द मनुष्य किसी द्वीनकुछूकी 
प्रसति है । 

पाठान्तर-- कुलछानुरूप वित्तम । 

वित्त मनुष्यके पास अपनी कुछपरम्पराकी उपाजन योग्यताके अनुसार 
द्वोता हैं । 

( प्रयत्न कितना द्वी ? ) 
0 
कायानुरूपः प्रयत्न: ॥ ३३२ ॥ 
प्रयत्त कमके अनुसार दोना चाहिये। 
विवरण-- कायकी छघुता या गुरुताके जनुरूप द्वी प्रयरन भी लघु यए 


दान कितना द्‌ ! १९७ 


गुरु होना चाहिये | कार्यकी लूघुता या ग़ुरुताके क्षनुसार सामग्री एकत्रित 
करके कार्यका उपक्रम करना चाहिये। जेसे साधन जुटाये जाँयगें, जैसा प्रयत्न 
किया जायगा, वबेधघा हवी फछ प्राप्त होग।। कतब्य छेडनेसे पहुछ उसका उचित 
समय, उसके सद्दायक, उसके अनुरूप देश, कपनी धनशक्ति, उत्साहशक्कि, 
डससे होनेवाले लाभ तथा क्षपनी कम॒ज्ञाक्तकी इयत्तासे पूरा परिचित 
होना चाहिये । कतब्य प्रारंभ करनेसे पहले सोचना चाहिये यद्ध काम 
मेरे स्वयं करनका दे या दूसरोंसे करानेका है ! झपने व्यक्तिगत स्वार्थके लिये 
है 7 या समाजकी उचित सेवाके लिये है ? कमी करनेका है 2 या भवि« 
प्यमें हिंतकारी हे ? या भनिष्ट सभावनाभोंसे भरपूर है ? 


कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमों । 
को वाह का च में शक्तिरिति चिन्त्य महुसहुः ॥ 
कार्योपयोगी काल सद्दायक भिन्र कार्योपयोगी देंश है या नहीं ? मर 
आयव्यय हस कायको करनेकी क्षाज्ञा देते हैं या नद्टीं ? मेरी स्थिति क्‍या 
है मुस्े यह काम करना चाहिये या नहीं ? यह मेरी शक्तिमें हैं या 
बाक्तिसे बाहर है ? ये सब बातें प्रत्यक कामसें सद। सोचनी चादिये | इन 
प्रश्षोंक्ता उचित समाधान द्वोने पर ही काम करना चाहिये । 


( दान कितना दें १ ) 
पात्रानुरूपं दानस ।। ३३३ ॥ 


दान तथा उसको मात्रा, दानपात्रको उत्तमता, मध्यमता तथा 
अधमता अर्थात्‌ उसकी विद्या, गुण, अवस्था तथा आवदच्यकता' 
रूपी योग्यताके अनुसार होना चाहिये ! 

विवरण--- दीन, रोगी, निराश्रय, अनाथ, पंगु, कषघे, विपन्न, निधन, 
विद्यार्थी, देव, द्विज, गुरु, विद्वान्‌क्ी जीवनयातन्रा तथा समाजोंत्थानके कारमोर्से 
विभवानुसार दान देकर अपने समाजको सुखी, सम्पन्न, सद्गुणी बनाये रखना 


२२८ चाणक्यसूत्रांण 


चाहिये | यों भी कटद्ठ सकते हैं कि समाज तथा अपनेसें अभेद सम्बन्धका 
दशन करते रहकर समाजके भ्षम्युत्थानकों क्षपना ही बम्युत्थान मानना 
चाद्दिये । दमारे पास रक्‍खे हुए घनका जो यथाथस्वामी था वद्द याचकका 
मिष लेकर हमारे सामने भा खडा हुआ, इसकी घरोद्दर इसे सोपकर उऋण 
द्ोजाना ही दानका यथार्थ स्वरूप है। 

पाठान्तर--- अथौनुरूपं दानम्‌ ! 

दान अपनी अथंशक्तिके अनुरूप द्वोना चादिये। 

( वेश कसा द्वो १ ) 
वयो5नुरूपो बेशः ॥ ३३४ ॥ 

चद अवस्थाके अनुरूप हाना चाहिये 

विचरण-- परिणतवयस्क ( बालिग ) लोगोंके ऊपर यद्द सामाजिक 
उत्तरदायित्व स्वमावसे समर्पित हे कि वे पूरे ज्ञानी अनुभवसे समद्ध 
मिततब्ययी तथा शिष्टाचारी हों तथा वे जो वेश घारण करें वद्द परिष्क्ृत 
रुचिको सुरक्षित रखनेवाछा तथा समाजादितकारी मानवधमके अनुरूप दो। 
उनका यद्द कतंब्य है कि सामाजिक अकरल्याणकाईी दराचविगर्दत वेश न 
पद्दन॑ तथा समाजकी विपधगार्मी परानुऋरणप्रिय तथा दु्बछ हृदय न बनने 
दें । सत्यकी उपेक्षा करके व्यक्तित्दका अनुकरण करना मलुष्यका विवेक- 
द्वीन ह॒दुदोबल्य है। घिवेक सत्यका द्वी अश्रान्त लनुकरण कराता है, ब्यक्ति- 
त्वका नहीं। वयस्क लछोगोंको पूण ज्ञानी तथा समाजके स्तम्भ बनानेका उद्देश 
सखनेवाले विवंकी शदस्वोका यदह्द गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे भाजकफे 
भारतीय राष्ट्रमें फेली हुईं विदेशी वेषानुकरणकी दूषित मनोवृत्तिको इृढतासे 
रोके तथा अपने व्यवद्दारके द्वारा उनमें समाजकी कुरुचिके विरुद्ध खड़े 
द्वोनेका पत्सादस पेदा करके समाजकों रृठचरित्रवारा बनायें । 

( मृत्य केसा हो * 
स्वाम्यनुकूलोी मृत्य; ॥ ३३५॥ 


०० 
कक. 


भ्रत्यकों स्वामीके अनुकूल आचरण करनेवाला होना चाहिये। 


भार्या केसी हो ? २९९ 


विवरण-- सत्य द्वी स्वामी तथा अृत्य दोनोंका प्रभु है। अ्ृत्यका 
सत्यानुकूछ बनाना ही मादश, खत्यनिष्ठ, सफल स्वामीके भनुकूछ बनना है। 


भ्ृत्यकोी सुयोग्य स्वामीकी ही नीति क्षपनानी चाहिये तथा उसीके 
द्वितर्में क्पना द्वित मानना चाहिये। भत्यकी नोतिके सत्यनिष्ठ स्वामी के 
अनुकूछ न द्दोनेपर भत्यका अपना भी झनिष्ट तथा स्वामीके कार्यकी 
भी द्वानि द्वोती है। भर्यकों स्वामीकी भाज्ा पाकनी चादिये तथा उस्लीके 
अनुकूल क्राचरण करना चादिये। राष्ट्सेवक स्वामीकों राष्ट्रसेवापरायण 
आत्योसे ही काम लना चाहिये | राष्ट्रसेवापरायणता द्वी राजकीय न्ृत्योंकी 
योग्यता है | योग्यताकी इस कस्तोंटी पर कस कर द्वी नवीन भरत्योंकी सेवा 
स्वीकार करनी चाहिय । ह॒ 


( भार्या केसी दो * 
कर ४5% ३६ भर (६ ु 
भतंबशवातना भाया ॥ ३३६ ॥। 
भायांके भताके अनुकूल रहनेमें ही ग्रहस्थज्ञी वनका कल्याण हें । 


विवरण-- ग्रदस्थजीवन नामक रथ पतिपतनी नामके दो चक्रॉसे 
चलता है | इन दोनोंकी पारस्परिक अनुकूछता द्वी दोनोंकी स्वतंत्रता है 
तथा प्रतिकूलता दोनोंकी द्वी पराधीनता है। भर्ता भाया दोनोंका आादरं- 
समाजसेवक द्वोना त्यावर्यक हैं| परन्तु इन दोनमिं पारस्परिक एकता 
तब ही संभव है जब कि दोनोंके ज्नीवनका लट्ष्य एक द्वो । पारस्परिक प्रति- 
कूछताका एकमात्र कारण क्षादइशकी भिन्नता तथा विचारका विरोध ही 
द्वीता है। भर्ताका ध्येय तो कपने श्रेष्ठ भाचरणसि अपनी भार्याको कनुकूछ 
बनाये रखना द्वोना चाद्विये, तथा भार्याका ध्येय कपनेको भर्ताकी कनकूछ 
सहधर्मिणी बनाना होना चादिये। पारस्परिक अनुकूछता दोनों द्वीका 
उत्तरदायित्व है। समाजके सच्चे सवक मनुष्यताके सेरक्षक खुयोग्य सन्‍्ता- 
जोंका मातापिता द्वोना द्वी सर्ता तथा भाया दोनोंके जीवनका एकमात्र 


३०० चाणक्यसूत्राणि 


व्क्ष्य रद्दना चाहिये । यही वह्द रट्ष्य है जो दोनोंकी पारस्पारक तथ! 
सामाजिक शान्तिकों सुदृद बनाये रखनेवाली क्षाधारशिल। है । 

पाठान्तर-- भतृवशानुवर्तिनी भार्या । 

( शिध्य केसा द्वो  ) 
गरूबशानवर्ती शिष्य/ ॥ ३३७ ॥ 

शष्यको गुरुकों इच्छाका अनुवतों हाना चांहय ! 

विवरण-- यद्दां वश शब्द इच्छाके णथमें प्रयुक्त हुआ है। मानव- 
समा जमें मनुष्यताका सेरक्षण तथा सखसमृद्धिका उत्पादन करनेवाली श्राध्या- 
त्मिक तथा सर्वप्रकारद्दी भोतिक विद्या गुरुपरम्परासे द्वी सुरक्षित रद्दती 
हैं| गुरुका कतंब्य है कि वह समाजलेवाके द्वारा शपनी विद्याका सदु- 
एयोग करके ऋषिऋणसे छऋण द्वोजाय । उसका कतब्य है कि वद्द योग्य 
पात्रकों शिष्यके रूपसें अपनाकर उसकी यथोचित ज्ञानसेवा करके समा- 
जके प्रति भपनी कृतज्ञताका प्रदर्शन करे । शिष्य विद्याजन तब्र द्वी कर- 
सकता है जब वहद्द गरुमतें ल्रास्मसमपण करके रहे । भ्र्थात्‌ भपने आपको 
गुरुके वातावरणका छक्षाज्ञाकारी क्रंग बनाकर रकखें | गुरुकी विद्याका ग्रद्ण 
तब द्वी संभव है जब शिष्य गरुक्री दृच्छाका भनुवतन करके उसके प्रेमको 
झपनी भोर भाकृष्ट करले । 

शिष्यका यह सामाजिक कतब्य हे कि वह अपने विद्याचनकों अपने 
स्वाथघाधनके उपयोगमें भानेवाछा न माने किन्तु उसे सम्राजको सेवाके 
साधनके रूपमें स्वीकार करे । साब्छिष्यकी यद्वी योग्यता मानी जाती हे कि 
वद्द कआादशसमाजसेवक गरुकी सदिच्छाका छअनुवर्तन करनेवाका हो। 
गरुका समाजसेवी होना त्यावश्यक है। गुरुका समाजद्रोद्दी द्वोना कदापि 
अभीष्ट नहीं है तथा यद्द कोह शुमभलक्षण नहीं है। समाजसेवा ही विद्वान 
गुरुओंके गरुपदकों शोभित करनेकी योग्यता है | शिष्योंको इस योग्यताको 
क्षपने हृददयमें सुप्रतिष्ठित करनेवाले गुरुओोंके द्वार्थोर्में पूण भाष्मसमपण करके 


'पश्न केसा हो ! ३०२९ 


रद्दना चाहिये । यदि शिष्य छोग गरुलोगोंसे उनकी पूरी ज्ञाननिधि छेकेना 
चादई तो अपने ऊपर उनका मन द्ववित करनेके लिये उनके धदमें रहें तथा 
उन्द्वींका भनुस्रण कर । शिष्यको ज्ञान तथा चरित्रकी दोक्षा देनेवारे 
गरुका अनुषसर्ता द्वोना चाहिये । 


जसे गोवत्स अपने बालोचित शञाध्मसमपंण या प्रेमद।नसे क्षपनी गोमा- 
ताको पवासकर उसे दूध पिछानेके लिये विवश करलेता-है, या जसे जलार्थी 
मनुष्य खनिन्रसे खोदता-खोदता अन्तमें भूमिको जल देनेके लिये विवश 
करदेता है, इसीप्रकार शिष्य लोग शझपनी शुप्रपा, आराधना, भनुसप्तारिता, 
धम्रपंण तथा समाजसेवाके उच्चादशसे गुरुको प्रभावित करके उसे विद्या- 
मत पिलछानेके लिये विवश कर डालनेवाल बने तब ही वे किसी विषयके 
पारंगत विद्वान्‌ बनसकते हैं । 
॥ गली (७ आप 
यथा खनन खानत्रण नरा वायाधगच्छात । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रषुराब्रिगउछति ॥ 
दुर्विनीत दुःशीछ अशुश्रपु भसेवक समपणद्दीन छोग शिष्य द्वोने या 
किसी विद्याका रद्दस्य पानेके योग्य नहीं द्ोते । गुरु भी शान्‍्त, शाखज्ञ, 
बआममिक, दयालु, शीलवानू, समाजसेवक विचक्षण, लोक-चररित्रञ्ञ॒ तथा 
प्रतिभासे सम्पन्न द्वोना चाद्विय । शिष्यलोग गुरुके अगाघ पांडित्य तथा 
उच्च चरित्नसे द्वी प्रभावित द्वोते हैं। ऐसे द्रिष्य छोग गरुआोंके वशवर्ती दोकर 
विद्या, शीलू, नीति, नेपुण्य तथा ज्ञानकों क्रनायास पाजाते हैं । 
( पुत्र कैसा दी १ ) 
#/“5 4 ५ 
पित॒वशानुवर्ती पुत्र; ॥ ३३८ ॥ 
2 [क # ४० | >> 
पुत्रका पिताकी इच्छाका अनुवर्ती होना चाहिये । 
विवरण--- पिताके समस्त शनुभव तथा उसकी सम्पत्ति चाहनेवाक्े 
पुत्रकों उसकी झ्ुभ इच्छाओोंका मनुवतों होकर रद्दना चादिये। 


३०२ चाणक्यसत्राण 


पुत्रकों अपने पिंताकों झरीरधारी या साकार इश्वर मानकर उसके साथ 
पूण शात्मसमपणका सम्बन्ध जोडकर रद्दना चाद्दिये । पिता बननेकी क्रमि- 
छाषा रखनेवालोंका समाजकी मनुष्यताका संरक्षक समाजसेवक द्वोना झनि- 
वायरूपसे क्ावश्यक है । उनका यद्द भी कतब्य है कि वे भपनी सघन्‍ततिके 
सम्मुख इसी भादशंकों रखकर पारिवारिक नेतृरव ग्रहण करें। जो पिता बन- 
नेव।ले लोग भपनी सनन्‍्तानके सम्मुख इस उच्च लादशंको नहीं रखते, उनकी 
सन्‍्तानोंका छक्ष्यद्ीन उच्छृंखछ निर्युण द्वोना क्निवाय है | पिता द्वी खन्ता- 
नोंके स्वभाविक संरक्षक तथा भर्दिश धोते हैं। सनन्‍तति अपने स्वभाविऋ 
सेरक्षक मातापिताकी दच्छाके क्षनुयायी जीवनलक्ष्य निणय करनेमें दी 
अपने जीवनकी सफलता समझती हैं। स्न्तानकी इस अनुकरणप्रवृत्तिका 
दुरुपयोग न करके इसका सदुपयोग करना योग्य मातापिताका गंभीर कतब्य 
है । सन्‍्तानका उच्छृंखछ द्वोना सिद्ध करता है कि पिता लक्ष्यद्वीन है तथा 
इसीकिये कतब्यद्वीन है । 

( अनुचित आदर तथा भेट मत सदह्दों ) 
अत्यपचारः शक्लितव्य; ॥ ३३९ ॥ 
किसीका अधिक लोभनीय सामग्री प्रस्तुत करना खंदंहकी: 


[क्षण 


डफप्टिसि देखता चाहिये कि ऐसा क्‍यों किया जा रहा दे 
( कुपित स्वार्मीपर प्रतिकोप न करके अपनी भूल सुधारों ) 
स्वामिनि कपिते स्वामिनमेवानुवर्तेत ॥ ३४० ॥ 
प्रभुके कृपित होनेपर उस्रीको प्रसन्न करना चाहिये | 
विवरण-- जैसे भूमिपर गिरप्डनेवाका मनुष्य डसीपर द्वाथ टेंककर 
ऊपर डठता है, इसीप्रकार शाश्रित मृत्यकोग अपनी किसी भूलसे या 


अमवश स्वामीके कृषित द्ोजानेपर अपने यथार्थ उपकारक नायक पाछकक 
स्वामीको द्वी प्रसज्ञ करनेका प्रयत्न करें | 


अपनी भूल खुधारो ३०३ 


प्रभपदपर कषमिषिक्त व्यक्ति क्राश्रितका कल्याणकारी द्वोता है। जब 
कोइ किसीका काश्रय स्वीकार करता है तब उसमें आाशधितपालनकी शक्ति 
देखकर द्वी उसका श्राश्नित घनता है। मनुष्य स्वभावसे उस्तीका आश्रित बनता 
है जहांसे उसे भमाव दूर करनेका शाधासन मिलजाता है। समाज अपने 
योग्य सेवकोंको ही राज्याभिषिक्त करके उन्हें प्रजापाछकका भापन देता 
है । राजा समाजका दी प्रतिनिधि द्वोता हे । राजाका प्रभुत्व स्वोकार करने- 
वाली प्रजा राजाको समाजका द्वी प्रतिनिधि मानती है । इध अथर्में प्रजा 
ऊपरसे देखनेमें तो राजाका परन्तु वास्तव्तें समाजका ही प्रभुस्व स्वीकार 
करती है । इसका अर्थ यह हुआ कि किसी ब्यक्तिका राजाका कोपभाजन 
बनना समाजका द्वी कोपभाजन द्वोना है | राजाका द्रोह्द करना समाजक! 
द्वी द्रोद्द करना है । इसकछिये राजमक्त प्रजाकी राजरोष देखते ही अपना 
अपराध पहचानकर भात्मसुधार करना चाद्दिये । 


इसी प्रकार राजाका भी कतब्य दे कि यद्द समराजको द्वी अपने प्रभके 
रूपसें पदचानकर कअ्षपनेको राष्ट्रसेवक्की स्थितिसें रखकर अपने समाज या 
लोकमतको प्रकुपित करनेवाले आचरणका संज्योघन करके अपने सच्चे प्रभु 
राष्ट्रके प्रातनिधि छोकमतको प्रसन्न रखे । 


मातृताडितो वत्सो मातरमेवानुरोदिति ॥ ३४१ ॥ 


जैसे मातासे ताडित बालक ताडनजन्य रुदन करता हुआ 
भी माता द्वीक पास जाता तथा उसीके आंचलमें मुंह छिपाकर 
उसीसे अपना रोना रोता है, इसीप्रकार मनुष्य अपने हितैषियों, 
ख्जनों, गुरुओं तथा प्रभ्ुुओंके उच्चित कारणखे कपित होजानेपर 
उन्हें ही अपनाये रहे तथा आत्मसुधार करके अपनी ओर से 
उन्हें प्रसन्न करनका प्रयत्न करता रहे ! 


विवरण--- अपने क्षपराघका क्षालन करके उन्द प्रसन्न करना दी उन्हें 


३०७४ चाणक्यसत्राणि 


अपनायेरहनेका एकमात्र रपाय है । अपराधी बने रहकर तो द्वितेषी प्रभुके 
देषका पात्र ही बने रहना खनिवाये होता है । 

पाठान्तर-- मातताडितो बालो -.. ------ । 

( द्वितंषियोंके रोषमें अनिष्ट भावना नहीं द्वांता ) 
स्नेहवत: स्वल्पो हि रोप:॥ ३४२ ॥ 

स्‍्नेंही गुरूलोगांका रोष अनिष्रभावस रहित द्वीता हैं । 

विवरण-- स्नेहवानोंका रोष अनिष्टकारी न द्वोकर सुधारक भावना 
या हितबुद्विसे प्रेरित द्वोता है । ऊपर इसी भावनासे डनके कुपित द्योजाने 
पर भी उन्दहींका अनुसरण करनेके लिये कद्दा गया है । 

पाठान्तर-- स्मेह्ृवतः खल्पो5पि रोष: । 

आपि शब्द हीका स्थानापनन द्वोनेसे कथेसमान है ! 

( मूढका स्वभाव ) 
ञअ >>. * [या च्श्धि 8 ु [4] 
्माच्छद् न परयात पराच्छद्रमव परश्यात 
बालश; ॥ ३४३ | 

मूख अपना अपराध न देखकर दूसराहीका अपराध देखा 
करता ह । 

विवरण-- मूख क्षपना दोष या अपराध न देखकर दूसरोंका क्षद्िता- 
चरण करनेकी अपनी दुष्प्रवृत्तिसे प्रेरित द्वोकर दूसरों द्ीके क्पपराध दूंढ॒ता 
फिरा करता है। वद्द भाश्मसुधार न करके अपनी मूढतासे द्वी चिपटा रद्दने- 
वाला चिरमूख बनारद्दता है। वह दूसरोंका छिद्धान्वेषण करके उन्हें भी 
अपनी जसी मूख श्रेणीमें घसीटनेका मूढ प्रयत्न करके मिथ्या क्षास्मसन्तोष 
कमाया करता है| वद्द द्विताद्दिताविवेकशक्तिद्वीन द्वोनेसि निजदोषोंकी 
झोरसे क्षघा द्वोकर दूसरोंके दोषोंका आविष्कार करनेमें पने भमुल्य दुर्लभ 
मानवजीवनका दुरुपयोग किया करता है । 


'प्रूढका स्वभाव ३०५ 


नीचः सब्पमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति। 
आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पद्यति ॥ 
नीच मनुष्य दूसरोंके तो सर्षेपतुल्य छोटे नगण्य दोष भी देखता फिरा 
(हत ्डै 5. ः ह। कप 
करता है । परन्तु झपने तो बिल्व जेसे मद्दादोष भी उसे दिखाई नहीं देते । 


गणदेषानशास्पज्ञ/ कर्थ विभजते ज़नः । 
किमन्धस्याधिकारो इस्ति रूपभेदोपलब्धिपु ॥ ( दण्डी ) 

अशाखतज़ अर्थात्‌ संयमसे अनभिज्ञ मनुष्य घुराई भलाइंको नहीं 
पहचान सकता, क्या क॒द्दीं कभी क्षघोंको भी रूपोंके मेद जाननेका अधि- 
कार हुआ है 

मूल जब कोई मूस्तेता करबेठता है, तब डसकी मूर्खताका यही रूप 
दीता हैं कि उपमें झपनो सूखताकझो पकने तथा उसे निन्दित करनेवाली 
बुद्धि नहीं द्ोती | यदि फिसीसें सूख्ंता पद्चानने तथा डसे निनिदत करने- 
वाली बुद्धि द्वोा तब तो उसे बुद्धिमानू ही कद्दना होगा। खस बुद्धिका 
न द्वोना दी तो मूखता है | भास्मसुधारकी जो भावना है बद्दी तो बुद्धि- 
मत्ता है । जिस द्वदयमें आत्मसधाग्की प्रद्नक्ति प्रहहीका काम करती रद्दती 
है छस हृदयसें मूखंताको स्थान नहीं मिलता । उस द्वदयमें अ्रान्ति कभी 
द्वीली ही नहीं । मनुष्यताके संरक्षक समाजसेवर्कोंको चाहिये कि थे अपने 
सेव्य प्रभ मानवस्तमाजको प्रत्येक क्षण आत्मसधारके लिये सतक रकक्‍खें 
तथा समाजमसें शासारिकताको न घुधने देनेके छिये सखम्राजके प्रददी बनकर 
रदें । भात्मसुघधारकी जो भावना है वही तो मूखताविष्वंसक् पाण्डित्य या 
विद्वत्ता है । अपने मनसझें प्लिनताओी प्रत्रेश न लेनेदेना द्वी आत्मसुधारककी 
भ।वनाका अर्थ है | पवित्र हृदय द्वी आत्मघुघारका क्रियाशील क्षेत्र हे। 
मालिन हृदयमें तो मालिनता द्वी बद्धमूल द्वोकर रद्दती है। उसमें आत्म- 
खुधारको भावनाको उत्यनज्ञ द्ोनेका अवसर ई। नहीं भमिलता। मुर्ख्छोग मालि- 
नताक्रो चिपटे रद्धकर स्वापराबजनित क्षातकों भी परापराधजनित माननेको 
जानिति करके जात्मसुधारसे वंचित रदते तथा सदा मू् बने रदते हैं । 

२० ( चाणक्य, ) 
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( धू्तीका वशीकरण मन्त्र ) 
७. जे 
सापचार। कतव: ॥ ३७४४ ॥ 
न ० । 
घूृतंलोग दूसरोके कपटसेवक बनाकरते है । 
कर ९ हर ८ 
विवरण--- घृतछोश मीठी बातों, रमणीय उपद्दारों, परितोषक डपकर- 
णोंसे अपना डह्लू सीधा करना चाद्दाकरते हैं। सेवा तथा परितोषके 
उपकरण * उपचार ? कद्दाते हैं | उपचार शब्द उत्कोच क्षथम्रें भी ब्यवह्ृत 
द्वीता हे । 
पाठान्तर-- नोपचारः केतवः । 
यह पाठ भर्थद्वीन हे । 
( घृतंतावाली सेवा उपचार है ) 


काम्यविंशेषरुपचरणम॒पचारः ॥ ३४५ ॥ 

विशिष्ट काम्य पदार्थोकी भेटासे दूसरांकी अपनी अखत्यर्की 
दासताम सहायक बनानेका प्रयत्न करना घूतोंका खंवाका 
स्वरूप होता ओर यहद्दी * उपचार ' कद्दाता हैं । 

विवरण--- धूतंछोग अपने सेब्य मनुष्यकी नीचप्रवृत्तियोंकी तृप्तिके 
लिये हृधन जुटाकर उसकी गिरावटसे छाभ डठानेकी दुरभिसंधि रखते हैं । 
धूताकी सेवा भी प्रच्छन्न लूट ही द्वोती हे । 

( शंकनीय सेवा ) 

थी. हा +* # म् 

चिरपारांचतानाम्‌ अत्युपचार; शाकतव्य; ॥ २४६ ॥ 

चिरपरिचित व्यक्तिकी अनुचित सेवा शंकर्नाय होनी चाहिये । 

घिचरण--- किसीकी भी अनुखित सेवाकों शेकाकी इष्टिसे देखना! 
चाहिये । विशेष रूपसे चिरपरिचितोंक्ी भनुचित सेवा चाहुकारिता है! 
भत्युपचार चाटुकारिताका द्वी दूसरा नाम है । चाटकारके फंदेसें फंसज्ञान! 


किस 
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मनुष्यवाविरोधी मुखंता है। जब तुम्हारे पाध चिरपरिचित लोग तुम्हारे 
सामने बढ बढकर छोभनीय सामग्री रखकर भक्ति प्रदर्शित कर रहे हों तब 
तुम्दारे मनमें उनकी गुप्त स्वार्थी मानसिक स्थितिके संबन्धर्में शका होजानी 
चाहिये कि भाज ये अपने किसी विशेष स्वाथसे मरी इस प्रकारकी दिसखावरटी 
अतिसेवा कर रदे हैं । चिरपरिचितोंकी समुचित स्वाभाविक सेवा कभी 
संदेहका कारण नहीं होता । परन्तु जब कोई सेवा सेब्य सेवक दोनोंछी 
इषप्टिसे भाचित्यका भतिक्रमण करजाती दे तब उस सेवाको संदेहकी इष्टिसे 
देखना और भस्वीकार करदेना चाहिये । 


5. ए 


( निबलसे सदोष परिचित नहीों छोडे जाते ) 
( अधिक सूत्र ) चिरपरिचितानां त्यागो दुष्करः | 

जब चिरपारिचित लोग लोभापादानासे वशीकरण मंत्र च लाने 
लगे तब उनका या उनके उपचारोंका त्याग निर्बंठ मनवालेके 
लिये दुष्कर होजाता अर्थात्‌ तन, त्याग और अहणकी विकट 
समस्या खडी हाज़ाती है । 

विचरण-- ऐसे पघमय उन भात्मीय कददछानेवाके ठगोंकी ठगाईसे बचे 
रहनेका सूक्ष्म, गंभी र, टिक कतब्यरूपी परीक्षावसर उपस्थित होजाता 
है । उस समय दो परस्परविरोधी ग्राह्म वस्तुणोंसेंसे एकको स्वीकार तथा 
दूसरोंकों भस्वीकार करदेनेका प्रश्न उपस्थित द्दोजाता द्वे | तब डन परिचित 
डगोंसे भात्मरक्षा करनी चाहिये | ऐसे समय उन पारिचित ठगॉकी बात तथ। 
क्षपे घमरक्षा नामक कतंब्यका पालन इन दो विरोधी प्रसंगोंको घमंतुरू 
या कतंब्यतुझाके दो पलडोंपर रखकर तोछना चाद्दिये | उस समय अपने 
घर्मरक्षक कर्तंब्यको महत्व देनेसे ही डन घूताके त्यागकी दुष्करताको हृटाया 
जासकता है । दुष्कर या कंठेन संखारमें कुछ नद्दीं है । जिघके लिये नो 
प्रस्तुत नहीं है वद्दी उसके लिये दष्कर या कठिन है। कठिनताके प्रति 
कठोर द्वोति द्वी कठिनता या दुष्करता, म्दुता तथा सुकरतासें परिणत दो 
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जाती दे । वद्दी काम एकक्रे छिये दुष्चर तथा दूसरेके लिये सुकर द्वोता है। 
थीरके लिये सत्याथ मरना सुकर है कायरके छिये सत्याथ मरना दुष्कर है । 
जो जिसके लिये प्रस्तुत है वद्द उत्ते लिये सकर है। जो जिसके छिये 
प्रस्तुत नहीं है बह्दी उसके लिये दुष्कर है। सकरता दुष्करता मनकी 
कल्पना है | ये कमेके चर्म न होकर मनके धर्म हैं। लब सोचिये कि 
देसे चिरपशिचित ठगोंका त्याग दुष्कर केसे है ? सूत्र निबक मनवाछोंकी 
स्थितिको कद्द रद्दा है शोर सबल मनवालोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में चुप 
रहकर इसका निणय पाठकोंके ऊपर छोडरद्दा है। 


है 
कक] ५ है ञ 2 8 फ लिप हु 
गादुष्करा श्वसहस्रादकाकना अेयसी || ३४७ |! 
जैसे विग्गठ भी अकेली गो सहसत्र कुत्ताले अधिक उपकारी 
हाती है इसी प्रकार उपचार रद्दीन रूखा भी उपकारी व्याक्ति अन्ु- 
का भर 5 # 5. ३... ७. आज के 
पकारी सहस्या ठग पारिचितासे श्रेष्ठ होता है । 
विवरण--- डपकारस्वक्षाववाला चाहे एक द्वी द्वो उसे लझपनाभो अनुप- 
कार स्व॒भाववाक्ते सदस्त्रोंको त्याग दो । सख्यानबिक्यका भरोसा न करके युणका 
भरोसा करो । गुण द्वी ग्राह्म है संख्याधिक्य नहीं । 
हा की ढ 
( अधिक सूत्र ) शव सह्सादद्यफकाकना अश्रयसा | 
जैसे भविष्यम मिलनेवाले लह॒स्त घनसे वतेमानम मिलने वाली 
न ७८ ७ कक ज>ञ६ 5 हल श्र आल 
दमडी ( छदाम ) श्रेष्ठ हाती है, इसीप्रकार भावेष्यक्र कल्िपत 
महालाभमकी अपेक्षा प्रत्यक्षका अव्पलाभ श्रेष्ठ हे । 
वराटकारनां दशाकद्यं यत्‌ सा काकिनी ताथ्थ पणश्चरतस्तः। 
बीस काडीकी एक काकिनी चार काकछिनोका एक पण । 
( वतमान छोटी स्थिति आशाके बडे मेघेंसि अच्छी ) 
2२ जाए शी 
थो मयूरादद्य कपोतों वरः ॥ ३४८ ॥ 
भविष्यमे मिलनेवाले बड़े मोरसे अब मिलनवाला छोटासा 
कबूतर अच्छा है । 


विश्वविज्ञयी मानव ३०९ 


विवरण--- इदस्तगत साधनकों ही साधन मानना चाहिये। अनागत 
साधनोंकोी अपनी श्रद्धा नहीं दनी चादिये। अनिश्चित साधनका भरोसा 
करके दस्तगत साधनका उपथोग न करना कतेब्यश्रष्टता है। णनिश्चित 
भ्षप्राप्त साधनोंका भरोसा करना बथा है । कल कुछ मिल पसकेगा या नहीं 
यह भनागत द्ोनेसे कनिश्चित है।हाथकी वस्तु समकण्ध उपस्थित है । उपस्थित 
स्वल्प भी अरष्ठ है । जनुपस्थित बहुतका भी कोई व्यवद्दारिक मुल्य नहीं दै। 

( अनंतिकता कतेब्यश्रष्टताकी उत्पादक ) 
अतिप्रसंगो दोपमृत्पादयाति ॥ ३४९ ॥ 

किसी भी कार्य अनोतिकताका आधघुसना उख कायके उद्दे- 
इयका विनष्ट करनेवाली कतंव्यभ्रष्टता दे | 

विवरण-- विषयोमें अ्तिप्रसक्ति जर्थात्‌ उनका अवेध सेवन अनिष्ट 
उत्पन्न करता है | इससे शारीरिक ऐन्द्रियक तथा भौतिक अनिश्ट होते हैं ॥ 
इससे मनुष्यका तेजस्वी भाग नए द्वोजाता तथा वद्द निस्तेज द्वोकर उपेक्षित 
पददलित होकर परनिभर जीवन काटनेके लिये विवश द्वोजाता हैं । 

अथवबा-- ऊिसीके साथ क्षनुचित घनिष्ठता बढाना अनिष्ट उत्पन्न करने- 
वाल द्वोता है । 

( विश्वविजयी मानव ) 
सव जयत्यक्रोच: ॥ ३५० ॥ 

क्राधहान ( रागहीन विनीत सुशील ) व्याक्ति विश्वावजयों 
बनजाता है । 

विवरण-- चित्तचांचल्य ही कफ्रीच है| बुद्धिको स्थिर रखना विजञताकें 
लिये क्षनिवाय रूपसे भावरयक है । स्पष्ट शब्दोंमें क्रोयपर विजय पालना 
द्वी विश्वविजय है । बादेकी जो स्थिरता है वद्दी तो विजय है । बु।द्धेकी जो 
अ्ास्थरता है वद्दी तो पराजय है| संग्राममें जिसकी बुद्धि कन्ततक स्थिर 
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रहती है वद्दी वीर कद्दाता छोर संग्रामसें विजयी बनता है | अपने लक्ष्यपर 
स्थिर रहना ही अफ्रोधकी स्थिति है। क्रोध स्वयं लद्ष्यभ्र्ता है। निञ्ञ 
धशान्तिकी सुरक्षा द्वी विश्वके संपूर्ण संग्रामोर्में सुरक्षित रक्खे जाने योग्य 
विजयी स्थिति हे । 

भातिक शक्तिकी खनुचित इच्छा दी पराजित स्थिति दहै। यद्द इच्छा 
अपनी रुकावटको देखते ही भड़क उठती है भोर फ्रोीध बनजाती हे यद्दी 
बात गीताके शब्दोंमें 'कामात्‌ क्रोधोइमिजोंयत ' कामसे फ्रोधका जन्म 
द्वोता है। मोतिक शाक्तिके प्रयोगसे कनुचित ढंगसे लाभान्वित द्वोजानेकी 
इच्छा ही क्रोध है । यह भोतिक शक्तिकी अभावग्रस्ततासे पीडित भवस्था 
दोनेके कारण निबल स्थिति है | भजेय मानसिक स्थितिसें क्रीधको कहीं 
स्थान नद्ीीं है । भजेय मानातिक स्थिति निश्चित विजयवाली, शक्ति तथा 
उल्लाप्तसे परिपूण स्थिति है । 

अपनी छामनाके मागको द्टानेका क्षाग्रद्द ही क्रीषका रूप लेलेता हे। 
जो छोग अपनी शक्षनुचित इच्छाभोंके विजेता द्वोते हैं, भक्रोघ उन्हींकी मान- 
सिक स्थितिका नाम है | क्क्रोधशील छोग भमोतिक शच्छिकी अल्पतासे अप- 
नेको निर्बेल अनुभद नहीं करते । वे शखाख्रोंसि विश्वविजयी न द्वोकर सनो- 
घलसे विश्वविजयी द्वोते हैं । 

( बुद्धिविजय उदीयमान मानवका सबसे पहला काम ) 
( अधिक पत्र ) मातम्रात्तघन जयात । 

उच्चातरशाल मनुष्य, अपन अक्रांधक कारण, अपना बाद्धका 
अपना गभार [वचारशाक्तस आभभ्रत करक खमुशन्नत रखता ह | 

विवरण-- उचन्नतिशील मनुष्य अपनी बद्धको नीचामिगमन नहीं 
कऋरनेदेता । वद्द डसे फ्रोघादि दोषोंसे भमिभूत नहीं द्वोने देता । 

( क्रीघपर कोप करना कतेव्य ) 
यद्यपकारांण कोप+ कोपे काप एवं कतव्य। ॥३४८६१९॥ 


उमन्नातशाल मनुष्य, अपने अफक्राधक कारण, अपना ब्ाद्धका 
अपनो गभीर वेचारशाफकऊंस आभभूत करक समुन्नत रखता ६ । 


क्रोधपर कोंप करना कतंव्य ३१९ 


विवरण-- कपकारकपर कोघ आनेवालेकोी अपने कआभ्यन्तरिक रिपु 
क्रोधको ही सच्चे अपकारकके रूपमें पदचानना चाहिये | बाहरी भ्पकारक 
छोग तो मनुष्यके सामने क्रोषफे कारण उत्पन्न या उपस्थित करके मानवको 
क्रोधाधीन न होकर संग्रामविजयी बननेका अवसर देते हैं | ऐसे मद्दत्वपूर्ण 
अवसरपर क्रोधी बनते ही मनुष्यकों विजयगोरवसे वंचित करदेनेवाल। फ्रोच 
उसका सच्चा छात्र प्िद्ध होता है । ऐसे समय उस क्रोधको ब्यथे करदेना 
ही उसकी विजय बनजाता है । मनुष्यको चादिये कि वद्द शत्रुपर विजय 
पानेसे भी पहले अपने फ्रोधी स्वभावपर क्रीध करके क्षतोध बनकर काममें 
दाथ लछगाय । 


कायका प्रसंग आते ही क्रोधमें आपसे बाहर होजाना कायविनाशक 
मानप्तिक स्थिति है | क्रोपसे बढकर कोई क्षपकारी नहीं है। क्षपकारीकों 
पराजित करनेकी कला क्रोघाधीन न होनेमसें ही है। क्योंकि अक्रोध स्वये 
विज्वविजयी स्थिति है, इसलिये कोई भी अपकर्ता क्रीघाचिजयी मनुष्यसे 
उसकी विश्वविजयी स्थिति नहीं छीन सकता। अभपकर्ता छोग क्षक्रोषके 
धामने पराजित द्वोकर रहते हैं । क्रोधाविष्ट न द्वोजाना ही अपकारीको परा- 
जित करना है । 
अपनेयमुदितुमिच्छता तिमिरं रोषमर्य घिया पुरः । 
अविभिद्य निशाकृत तमः प्रभया नांशुमताप्युदीयतें ॥ 
भारवति ) 
उदयामिकाषी लोग अपनी विवेकबुद्धिसे राष या क्राघसे पेदा द्वानेवाले 
अंधरको हटायें | ये देखे कि सूय भी अपने तजसे राज़ेके ध्वान्तका भेदन 
किये बिना उदित नहीं द्वोता । 
बलवानपि कोपजन्मनस्तमसो नाभिभवं रुणद्धि यः । 
क्षयपक्ष इवेन्दवीः कलाः खकला हनित स॒ शक्तिसंपदः ॥ 
( भारवि ) 
जो बलवान द्वोनेपर भी क्रोचसे उत्पन्न दोनेवाले मोहके आक्रमणकों दटा 
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नहीं देता वह क्रष्णपक्षमें घटती चली जानेवाली इन्दुकलाक्षोंके समान 
क्षपनी प्रभुशक्ति, मंत्रशाक्ते तथा उत्सादृश्षक्ति तीनों शक्तियोंको नष्ट कर 
डालता है। फ्रीाधान्धका छाोकात्तर सामथ्य॑ भी अंधेके जंघाबछके समान 
ब्यथ होजाता है | 


समवचृत्तिरुपेति मादव समय यश्व तनाति तिग्मताम्‌ । 
अधितिष्टाति ठोकमोज़सा स विवखानिव मेदिनाीपातिः | 
( भारवि ) 
जो राजा क्षपनी बरुद्धवान्तिको साम्यावस्थासें रखकर जब जैसा अवसर 
ही। तब कभी मदु तथा कभी तीक्ष्ण बनाना जानता है बह ऋतुमदसे मसद 
तथा तीक्ष्ण द्वोते रहनेवाल् खूयके समान अपने ओोज, तेज, घेये, स्॒दुता, 
तीटृुणता भादि लोकरक्षाथ श्रपेक्षित जावश्यक गु्णोसे समस्त लोकपर 
अाधिपत्य स्थापित करता है | 


4४5 


( विवाद क्रिनसे न किया जाय ? ) 

मतिमत्स मू्ख-मित्र-गुरु-वल्भेषु विवादी न कतेव्यः ॥३७२॥ 

बुद्धिमाना, मूर्खों, मित्रा, गुरुओं तथा प्रभुओंके सुंह चढ़ 
लोगोंसे कलह न करना चाहिये । 

विवरण-- बुद्धिमानसे कलछद् करना मुखता है | मू्खेसे कअपनी आर से 
कलूह छेडना मुखता है । मित्रसे कलछद्द करना क्षपने ही हितसे द्वेष करना 
है । गुरुक्ोंसे कलद्द करना ज्ञानीलोकसे वंचित रहना है । अपने पालक या 
रक्षक भरभुसे कछ॒द् करना झपना सबनाश करना है | बुद्धिमानके जीवनमें 
मूलकी छोडकर अन्य किस्सीसे भी कूद करनेका भवसर नहीं भासकता | 
मूखाकी मूखेताके कारण उनके साथ संझाम करनेके अवसर बुद्धिमानोंके 
पास भी क्षाजाते हैं। परन्तु उनसे जद्दांतक संभव हो बचना ही ब॒द्धिमत्ता 
है । फिर भी इस संग्रामसे सदा बचे रद्दना संभव नहीं द्वोता | सत्पुरुषोंके 
जीवनमें मुूखकी भोरसे शतद्ा: विन्नोंका रपस्थित होना स्वाभाविक है ! 


कल रूह रे श कि ्‌ः 
फ्य्व्यम पंशायिकता आनेवाये ३१३ 


यदि सत्पुरुष लोग संग्राम छेढनेवाले मूखोंकी आक्रामक क्षत्तिको निवृक्ति 
करनेमें सफकछता पाकिया करते तो संसारमें मूखत्नोका रद्दना भसंमव हो 
जाता । सत्पुरुषोंसि विवाद छेडना ही मूखाका स्वभाव दोता है। यद्द सत 
मूखाके संबधमें ब॒ुद्धिमानका यद्ध कतंब्य बताना चाद्वता है कि बाद्ूसान्‌ 
मनुष्य मूखंसे वाग्विवाद करके उसकी आक्रामक मनोधृत्तिको रोकनेकी 
दुराशा न करे | बद्धिमानका कतंब्य तो मूखंकी समझमें आलसकनेवाले दाण्डिक 
डपायोंके द्वागा उससे मूखोंचित बर्ताव करके आत्मरक्षा करना दे । हसीसें 
बद्धिमत्ता है । 
खलानां कण्टकानां च द्विधेवास्ति प्रतिक्रिया । 
उपानन्मुखमदों वा दूरतों वापि वजनम्‌ ॥ 

दुर्णो तथा कण्टकोंके दो द्वी प्रातिकार हैं। या तो इनका जूतेसे सुखमदन 

कर दिया जाय या इनसे दूर रद्दा जाय | 
( एशयमें पेंशाचिकता अनिवाय ) 
# २ (६ 
नास्व्यापशायमध्ययम्‌ | ३४७०३ || 

एश्वय पशाचिकतासे रहित हाता ही नहीं । 

विवरण-- कोई भी मनुष्य पश्चाशिकता ( परस्वापदरण परानिष्टकरण ) 
घारण किये बिना भातिक ऐश्वयंका डपास्तक अतुलूसम्पत्तिमान नहीं बन- 
सकता | भोतिक ऐड्वयका जो दंभ या अहंकार है वह पेशाविकताका ही! 
तो दूसरा नाम है | जद्दां कहीं मोतिक ऐेइवर्यके दंभरूपी अखुरकों पाओ' 
बद्टीं निम्न तीन बात समझ जाक्षो कि उसका घन पंशाचिक ढंगोंसे संग्रद्दित 
हुआ है उसीसे सुरक्षित रक्खा जा रद्दा है भौर उसके पिशाचोचित दुरु- 
पयोगसे समाजकी श्ाान्तिकों नट् किया जा रहा हैं | मनुष्य सत्यको त्यारो 
बिना धमम, भर्थ, काम, मोक्ष चारोंमेंसे तीनको त्यागकर केवल एफ घनका 
उपासक नहीं हो सकता। सच्चे लोग घमे, अथ, काम, मोक्ष चारोंको 
समान मद्दत्व देकर चारोंडी साथ-साथ उपासना करते हैं | सत्यद्रोदद (या 
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दूसरोंके जीवनाधिकारको उदारतासे स्वीकार न करना भर केवल वेयक्तिक 
टष्टि रख कर क्षंघधा द्वोकर घन बटोरते चलछेजाना ) द्वी पशाचिकता है । यद्दी 
कारण है कि मानवताके प्रेमी लोग घनोपासक नहीं द्वोते । वे धनोपासनासे 
बचते हैं | घम केवक उन लोगोंकी वस्तु हे जो घनके पीछे पडकर पिशाच 
नहीं बनजाते | मनुष्यके शब्दोंमें “ अथकामप्वसक्तानां घमश्लानं विधी- 
य॒ते !! घमज्ञान उन लोगोंके लिये है जो भर्थ भर कामको संसारका सव्वे- 
स्रष्ठ प्राप्प न मानकर अपने जीवनमसें चारों पुरुषाथांका समविभाजन या 
सनन्‍्तुलन करके रखते हैं । 
जहां घनका बाहुय या वेवछ घनमान्नकी सेवा द्वोती देखो गे, वहीं क्ष मेन 

तथा उसके ब्ययकी नीतिनिर्धारणके समय काम, क्रोध, छल, कपट, भनूत , 
साया, जिह्ा भादि दोषोंका ब्यवह्यारमें जाना झानिवाय पामोगे। ऐश्वर्य अधिक 
पझंग्रादित द्वोनेसे लोभ, फ्रीच, मद, अभिमान कोर मोहका डस्पन्न द्वोना 
कानिवाय है| विभवके घमनिरपेक्ष होनेपर परिवारके प्रत्येक प्राणीमें इन 
दोषोंकी डत्पत्ति आनेवाये है। “शथ्रिया ह्मभीक्षणं संवालो द्पयेन्मों- 
हयेदापे '' धनका निरन्तर सदृवास मनुष्यमें दप भोर मोद्द पंदा किये बिना 
नहीं मानता । क्षनुभवी वृद्ध कद्द गये हैं-- 

अनाख्या मानुष वित्त आद्या वेदपु य द्विज्ञा: । 

नाहत्वा परमर्माणि नाकृत्वा कमे दारुणम्‌ । 

नानपेक्ष्य सतां मार्ग प्रास्‍्"ोति महती अ्रियम्‌ ४ 

मनुष्य दूसरोंके उचित अधिकारों पर ममधाती प्रद्दार किये बिना, झम- 

नुष्योचित घोर कम किये बिना, तथा भद्र पुरुषोंके मार्गकी उपेक्षा किये 
बिना अधिक सम्पत्तिमान नहीं बन सकता | समाजद्दीनता घनियोंका क्षनि- 
घाय स्वभाव द्ोता हे | वें समाजके सहयोगसे दहोनेवाल कार्मोंको घनबलसे 
फरके समाजद्वीन होकर रहते हैं। समाजकल्याणके प्रति समाजसेवक लोग 
जपनी शक्तियोंको समाजसेवामें सॉप रहनेके कारण भनिवाय रूपसे अधन 
था भल्पधन द्वोते हैं। उनके ब्यक्तिगत घनमभडारके रिक्त रहनेपर भी उनका 


घनोपासक सुकमंसे अनधिकारी ३१५ 


डदार हृदय धनवान हद्वी रद्दता है । मल्पचनी या अधन छोग समाजके 
साथ रहनेमें अपना कल्याण समझते हैं । बिना सिद्धान्त उपार्जित घनसे 
मनुष्यमें प्रमाजद्दीनता झञाना अनिवाय है। समाजकी उपेक्षा द्वी मनुष्यकी 
पेशाचिकता है । तुम जिस समाजके सघदयोगसे घनी बने दो उसके क्षभ्यु- 
व्थानमें सद्दयोग देना तुम्दारा अनिवाय कत्तब्य है। चाणक्य चाद्दते हैं कि 
घनी छोग धनपिशाच न बननेके लिये घम, अर्थ, काम , मोक्ष चारों पुरुषा- 
थोंका समसेवन करें | इनमेंसे किसी भी एकको दूसरेका बाधक न बनने दें । 

पाठान्तर-- नास्त्यविशालमेश्वयम । 

एंश्वय विशालतासे द्वीन नहीं द्ोता । 

विशालता दी ऐश्वय हे । 

( घनापासक सुकमेसे मानवोचित प्रसन्नता पानेके अनधिकारी ) 


शा । | 
नास्त घनवतां सकमंस श्रम: ॥ ३४४॥ 


घनाप|सक सुकमोम श्रम नहीं करते । 

विवरण-- उनकी दृष्टिस्तें सझमे कष्टकारक तथा घननाशक द्वोता है । 
वे सत्कम करनेका कष्ट नहीं छठाते | उनका किसी सल्कमसें प्रेरित द्वोना 
दुराशा है । धनोपासकोंसें दातापन अखंभव है । पदा्थके योग्य ज्विका- 
रीको भाया जानकर उप्तकी धरोहर उसे सॉपकर डऋंण द्वोजाना तथा 
दानके बदलेमें घमंड न भोगना ही दानका यथाथंस्वरूप है | स्वाथमूछक 
दान दान न द्ोकर एक प्रकारका कुसीद जोवन ( सूदपर रूपया छगाना ) 
है| घनलोलुप छोग जब दानका नाटक खेलते हैं, तब वह दान न द्ोकर 
उनकी यश्ोलिप्धा या छिपी प्रकारकी फछामिलाषा होती हे | दान सोदा 
नहीं हे । समाजका उचित अधिकार समाजको लछोटाना द्वी सच्चे दानका 
रूप है। उसका उसे सोप देना तथा मूलकर भी दातापनका शामिमान न 
भोगना ही सच्चा दान है । सत्पाश्रको श्रद्धाके साथ घरोदर छोटा देनेकी 
बुद्धिसे दिया दान द्वी सच्चा दान है । धनी लोग सत्पाश्रोके स्वभावसे वेरी, 


३१६ चाणक्यसूत्रांण 


द्रोह्दी तथा उपेक्षर द्वोते हैं।इन घानियोंके चाटुकार छोग हद्वी सांपको खिलाने- 
वाले सपेरोंके समान इन्दे खिकाना, बुछाना घुमाना तथा द्ववित करना जानते 
हैं। ये लोग योग्य शाधिकारीके लिये सदा द्वी दुगे बने रहते हैं । 


नास्ति गतिश्रमो यानवताम॥ ३४० ॥ 

यान ( वाहन ) पर निभर रहनेवाले लोग गतिश्रम नहीं 
उठाते । 

विवरण -- जैसे यात्राके छिये यानोंपर निमर द्ोजानेवाले छोग पेर 
होते ओर चलनेमें सम द्वोते हुए भीपंगु बने रद्दते हैं, इसीप्रकार धनंक 
सर्वेस्व, घनोपासक, घनपिशाच छोग सुकम करके मानवोचित प्रसन्नता 
पानेके क्षाषकारी होते हुए भी अपनी मनुष्यताको तिछांजलि देदेते हैं; 
घनको द्वी भपने जीवनकी सारवस्तु खमझते हैं तथा घनसे समाजसेवा 
करके उससे मिलनेवाली भात्मप्रसाद रूपी सारवस्तुसे वंचित द्वोजाते हें । 
धनोपासक छोग अपने ब्यक्तिगत क्तंव्योंकी भी घनशक्तिसे मोल छी हुईं 
दूसरोंकी कमंशक्तिसे करा कर अपने शरीरको आलस्यभोग करनेके लिये 
सुरक्षित करकेते हैं | वे गार्दित उपायोंसे घनोपाजन करते-करते सत्कमे 
करनेके योग्य ही नहीं रहते | उनका आत्मा डनर्का घनकोछुपताके कारण 
मनुष्यतासे दीन भासुरी बनजाता है। उनकी धनासक्तिसे उनका सकममें 
घनदान करनेके आत्मप्रसाद पानेका द्वार क्वरुद्ध दोजाता है। धनासक्ति न 
त्यागने तक मनुष्यकोी सत्कमका सुखास्वाद मिलना संभव नहीं द्वोता | 
घनासक्ति न छोड़ने पर सत्कम करना इतना ही कश्टप्रद दीखने छूगता है 
जितना कि यानवाहनका सुख छोडकर पथश्रमकों अ्रपनाना | जेसे यानपर 
निभरशील धनियोंका श्रमविमुखता रूपी झालस्य डनके ऊपर एक बोझ बन 
जाता है, बसे द्वी पघनोपासककी घनाघक्ति मनुष्योचित खम्माजसेवासे मिलने - 
वाढू आस्मप्रसाद रूप सारवस्तुको उसकी इष्टिसे बद्धिप्कृत रखनेवाला विश्ल 
बनजाती है। जेसे यानोपर निभर रहनेवाले लोग अपने पेरोंका डपयोग 
करनेसे बचते तथा अपने शारीरको निकस्मे बोझक रूपमें दोये फिरते हैं 


विवाहप्रथा अपरायरोचक धम्बन्धन ३१७ 


इसीपकार घनी लोग अपनेको सत्कमके भाननदसे वंचित करके घनाच्चेताके 
भारसे भ्ाक्रान्त रद्दत हैं । 

पाठान्तर--- नास्ति यानवतां गतिश्रमः ! 

( विवाहब्रथा स्त्रकरत अपरा घ- रोघक स्वेच्छा-घमेबन्धन ) 
अलाहमर्य निगडे कलच्म्‌ ॥ ३५६ ॥ 

भार्या भर्ताके छिये बिना लाहेकी (अर्थात्‌ अपनी सम्मतिसे 
स्वीकार की हुइ ) बेडी है । 

विवरण-- जैसे अपराधीकों बलपूतरक लोहेंकी बेडी पहनाकर उसे 
क्षपराध करनेसे रोका जाता है इसीप्रकार चेवाहिंक प्रथा भी एक प्रकारकी 
स्वेच्छास्वोकृत अपराधरोधक बेदी है । एकनिष्टदाम्पत्यकी प्रथा विवाद्दित 
ब्यक्तिको धपने ही हादिक अनुमोदनसे सामाजिक शटंखलामें बांतष रद्वती 
है | जो दम्पति इस प्रथाकों स्वीकार करके ववाद्दिक संबन्ध जोड़ते हैं वे 
अपनी ही इच्छासे सामाजिक श्टखलछाकी अघीनता स्वीकार करलेते हैं । 
यद्द बन्धन घमंका बनन्‍्धन है । समाजमें शान्तिकी स्थापना करना धर्मे- 
बन्धनसे ही संभव है । मानव स्वयं ही एक सुइृढ बन्धन है। वही 
इस दाम्पत्य संबन्धकों समाजकढ्याणकारी शासनके क्षतोन रखता है। 
हस बन्धनमें रहनेवाले दम्पति ही मपने जीवनकोी समाजकऋल्याणमें सम- 
पिंत करसकते तथा कपने राष्रको घमरक्षा करनेवाली शाक्तिमती राज्य- 
व्यधस्थाका संगठन करनेबाली प्रभुशक्तिके रूपसें सुप्रतिष्ठित करसकते हैं । 
चाद्दे स्त्री द्वो या पुरुष जो कोह हस घमबन्धनकों तोडता हैं वद् अधारमिक 
तथा बाष्घाती द्वोकर सम्राजकों पतित करदता है तथा अपनी डच्छखल 
प्रवृत्तियोंसे राज्यब्यवम्धामें भी अनेतिकताको प्रवेशाधिकार देबेठता है । 
विवाहबन्घनकोी परविन्रताकी अवद्देलना करनेवाले क्षनंतिक समाजके द्वारा 
निर्मित छनेतिक राज्यब्यवस्था अ्षपने कुप्रभावसे राष्टको छिन्न-भिन्न कर 
डालती तथा घमबन्धनद्वीन लुटेरोंके डच्छुंखक झुंइके रूपमें एरिणत 
होज्ञाती दे । 


३१८ चाणक्यसूत्रांण 


€ नियुक्तिकी योग्यता ) 

यो यास्मिन्‌ कुशल: स तस्मिन्‌ योक्‍्तव्य; ॥ ३७७॥ 

जो जिस काममे कुशल दो उसे उसी काममें लगाना चाहिये! 

विवरण-- जो मनुष्य भ्रष्यक्षता, मन्त्रिता, विचार, निरीक्षण, 
न्याय, श्रम, कोष, वाणिज्य, दोत्य भादि जिध कममें कुशल द्वो उसे डसी 
कामसें गाना चाद्दिये | किघोकों किसी काम या पद॒पर नियुक्त करते 
समय उस कमकी कुशलता द्वी योग्यताके रूपमें स्वीकृत द्वोना चाद्दिय, 
घिफारिश या उत्कोच आदि नहीं | कमंकुशछतासे विरोध करनेवाली दूसरी 
सब योग्यतायें भस्वीकृत द्वोनी चादिय। प्रिफारिशों या उत्कोचोके बलसे 
कभयोग्य छोगोंकी नियुक्तियोसे कमकी द्वानि तथा देशमें अविचारकी परमुपर! 
चलछ निकलती है। कमकुशलता द्वी राज्य-ब्यवस्था-संचालनकी योग्यताके 
रूपमें स्वीकार की जानी चाहिये । ब्यक्तिगत स्वार्थ मनुष्यकी कमकुशल- 
ताका सबसे बड़ा बाधक है । जब ्रकुशल छोगोंको राज्याघिकार सॉप दिय! 
जाता है तब वे राजकाज करते समय अपने ब्यक्तिगत स्वाथको मद्दत्व देते 
हैं तथा परिणामस्वरूप राज्यब्यवस्थाको ससलस्पत्षन करनेकी भोरसे उदासीन 
द्ोजाते हैं । उस अवस्थामें राष्ट्रकल्याण उपेक्षित द्वोजाता है तथा स्वार्थी 
राज्यधिकारियोंकी दुष्प्रवृत्तिको छूट मिरू जाती है । यदि नये राजक्मचारि- 
ग्रोंकों नियुक्त करनेवाले छोग उत्कोचजीवी चादुकारिताप्रिय तथा देश्चद्वोद्दी 
दों तो वे राज्यसंस्थामें दुष्प्रबृत्तियों से ऊछाम उठाना बाहनेवाक्के उत्कोचजीवीं 
चादटुकार देशदोद्ियोंका द्वी भरलेते हैं तथा अपने दोषसे उस राज्यसंस्थाको 
राष्ट्रद्ोंदी संस्था बनादेते हैं । 

पाठान्तर-- यस्मिन्‌ क्मणि यः कुशलः स॒ तस्मिन्नियोक्तव्यः | 

( दुष्कलत्रकी दुखदायिता ) 
दुष्क लन्न मनास्विनां शरीरकशनम्‌ ॥। २८८ ॥ 


मनस्वी छोग दुछ भार्याकी कछेश तथा उद्देग करनेवालीके 
रूपम देखतं है । 


पत्नीकों सुमागपर रखे ३१९ 


विवरण-- भार्या गृद्स्थरूपी पारीरका आधा भाग है । जिसका काभधा 
शरीर दुष्ट द्वोता है उसका दुःखो रद्दना अनिवाये दोजाता है | मनस्वी छोग 
गाहस्थ्य जीवनका लक्ष्य इसीको मानते हैं [कि अपनी भायके साथ संबन्ध 
रस्तनेवात्ते मानव-घमंके रछोहबन्चनकों खपने ऊपर सत्यके शासनके रूपमें 
स्वीकार करें ओर मपने भापको समाजसेवार्में छगाये रहें । यद्द घम र्री 
पुरुष दोनोंको द्वी पालना चाद्दिये । हम घमंत्रन्धनको तोडफऋनेवाली दुष्क- 
छत्न भपने घार्मिक पतिके मानवधमंपालछनकी विश्न बनज़ाती है तथा डसके 
सम्मुख दो कर्तव्य उपस्यित करदेती है कि या तो अपनी भार्याकों योग्य 
सहघर्मिणी बनाकर उसे भपने जोीवनका सुयोग्य साथी बनाकर रक्खे, था 
( खसघके किसीप्रकार योग्य बननेकी संभावना दरोंष न रद्द जानेपर ) डसे 
( दुष्टा भायाको ) त्याग दे | भर्थात्‌ खीसम्बद्धू मानवधमका पोौरित्याग करके 
ख्रोनिरपेक्ष मानवधमंकों अपनाकर शुद्ध समाजसेवा्ें दीक्षित द्दोजाय । 

पाठान्तर-- “***** शरीरकर्षणम । 

( अप्रमत्तपति पत्नीकों समागंपर रखनेका अधिकारी ) 
अप्रमत्तों दारान निरीक्षत्‌ ॥ ३५९ || 

मनुष्य प्रमादरहित द्वोकर सहधार्मेणीका निरीक्षण करे । 

विवरण-- अपनी भार्याकों प्रमादसे बचाना ओर उसे णादशोगादँ-- 
स्थ्यघमर्ें दीक्षित करके डसे समाजसेवाका चत देकर रखना स्वयं प्रमाद- 
रद्दित मनस्वी ब्यक्तिका द्वी काम है | भर्ताका भपनी सद्दर्धर्मिणीके निरी- 
क्षणका अधिकार तब द्वी स्वीकार किया जाप्तकता है तथा भाययाका पतिकों 
भर्ताके ख्पमें स्वीकार करना तब ही कुछ अथ श्खस्तकता है, जब दोनों 
समाजसेवाकों भपना छक्ष्य रखते दो | भर्थात जब दानों भपने समाजके 
सामने झपना डब्चादरशश रखना पविश्र कतब्य मानते द्वा । जद्दाँ पति-पत्नी 
दोनोंका प्रमादराष्ठित होना शावश्यक है, वहां दोनोमें एक दूसरका निरीक्षण 
करनेकी योग्यताका रद्दना भी जनिवाय रूपसे आवश्यक हे । 

अथवा--- जब मनुष्य ख्रियॉंकी कोर देखे तब अग्रम्त्त अर्थात्‌ निष्काम 
क्षप्रमादी स्थिरतत्वदर्शी, भाप्मसम्मानी तथा जितेन्द्रियमनवाका द्वांकर देखे। 


३२० चाणक्यसूत्राणि 


मनुष्य अ्षने बाह्य दशानंसे इन्द्रियोंकी स्वाभाविक विषयासक्तिके ऊपर 
विजय पाकर रहे | राज्यब्यवस्थाके संबधसे राजकर्मचारियोंका स्री अपराधि- 
यकि साथ संबन्ध होना अनिवाय द्वोता है | राज्याधिकारी लोग प्रबन्धवश 
भायिकारमें भाजानेषाली क्षपराधी, पीडित या अत्याचारी खियोंको राष्ट्रकी 
घरोहर मानकर उनके साथ सुसंयन ब्यवद्दार करें । 

( त्नीजातिकी अविश्वास्यता ) 
स्रीषु किचिदपि न विश्वसेत्‌ ॥ ३६०॥ 

स््रीजाति पर थोडासा भी विश्वास न करे । 

वबिवरण-- ऊपरसे देखनेमें यद्द ाक्षेप स्रीजातिपर प्रतीत द्योता है । 
परन्तु शार्य चाणक्यका यह्द भाक्षिप वास्ततर्में श्नी जातिको स्लानालोकसे 
वचित करके उसे दलित स्थितिमें रखनेवाले पुरुष समाजपर ही है | दम 
इस खूबन्रका यद्द आभिप्राय कदापि स्वीकार नहीं कर सकते कि मनस्वी 
ब्यक्ति अपनी घमपरायणा सुयोग्या तपस्विनी विदुषी सहधर्मिणीका भी 
विश्वास न करें । मनस्थी ब्यक्तिका तो यद्द उत्तरदायित्ज है |#ि वह गाद- 
स्थ्यधमंका पाकन सपत्नीक करें | इस इशष्टिसे अपनी सद्दचर्मचारिणीको 
'वश्वासपात्र बनाये रखनेके लिये उसे ज्ञानालोक देना भी उप्तीका उत्तरदा- 
यित्व है | खूचकार कद्दना केवछ यह चाद्वते हें कि दस छत्तरदायित्यको पूरा 
न करनेवाक। ब्यक्ति भपने उस उत्तरदायित्वकी पूरा करें अन्यथा उसके 
'गाहुस्थ्य जीवनमें अविश्वाप मूलछक अद्यान्तिका द्वोना अनिवाय है। 

इसके क्षांतिरिक्त राष्रकल्याणसे संबंध रखनेवाले राज्यव्यवस्था संबंधी 
गुप्त विषयोंको सुगुप्त तथा सुरक्षित रखनेके कठोर कतेब्यक्रो इढतासे पाकछृ- 
जेकी इश्सि यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्यके थे परिचालक लोग जो 
राष्ट्रके गुप्त विषयोकी समग्र बाह्य लेखारसे लरक्षित रखनेके डत्तरदायी दों 
अपनी विश्वासपरायणा सहघर्भिणी तकसे भी गराष्त 7क्‍स्ले । जैसे राश्टका मंत्र 
अन्य पुरुषोंकों नद्दीं बताना दे इसी प्रकार राष्टछा रद्वस्य भपनी सद्दषारमैंणी 
तककी नहीं बताना है । 


अज्ञान ओर चांचल्य स््रीखभाव ३२१ 


(अज्ञान ओर चांचस्य स््रीखभाव ) 


न समाधि: खत्रीषु लोकज्ञता च ॥ ३६१॥ 


सत्रीजातिम॑ स्थिरता तथा लोकचरित्रका ज्ञान नहीं द्वोता । 

विवरण-- समाजमें पुरुषके प्रबल होनेसे सत्रीजातिको कूपमण्डूक 
अनाये रखनेका उत्तरदायित्व पुरुष समाजका ही है | इसलिय यद्द क्ाक्षप 
भी वास्तवर्में पुरुपलमाजका द्वी कर्क है। ब्यवहारकुशछता सामाजिक 
ड्यवहार करते रहनेसे प्राप्त द्वोती है | क्योंकि ख्रीजातिको सामाजिक ब्यव- 
द्वार करनेका अवश्तर नद्दीं दिया जा रद्दा है इस कारण ब्यवद्दारकुशलतासें 
जिस स्थिरबुद्धिता तथा जिस छोकचरित्रके परेचयकी शावश्यकता द्वोती हे 
सज्रीजातिको उसे प्राप्त करनेका सक्षवस्तर नहीं मिलता । यद्द खूत्र समाजका 
ध्यान इस्ली वास्तविकताकी ओर खींचना चाहता है | यद्दध भाक्षेप वास्तव में 
खीमान्रके चरित्रपर नद्दीं हे किन्तु भावेकसित सत्रीस्वमावपर द्वी है। विका- 
सका अवधर मिलनेपर ख्रीजा।त पुरुषसे कमी न्यून नहीं रद्द सकती | इस 
न्यूनताकों दूर करना समाजका कतब्य है ।समाजकी इस न्यूनताने घ्माजकों 
अधाद्ी पक्षाघात रोगका रोगी बना रखा है। राष्ट्रको इस शोगसे मुक्त 
करनेका कतंब्य सुक्षादेना ही इस सूत्रका स्वीकारणीय अथ द्वोसखकता दे | 
स्लीजातिके अविकसित मासतिष्क बने रह्दनेसे सन्‍्ततिका अप्राढड अज्ञ अब्यात- 
हारिक द्वोना शानिवाय है । 

चलितबृत्त, घुमक्कड़ या साधारण ख्रियोंमें न तो अपनी चरित्ररक्षाके 
सम्बन्धमें स्थिरचुद्धिता, जचांचलय या कतंब्यनिष्ठारूपी लमाधि दोती है 
भर न वे सामाजिक कतब्यों तथा उत्तरदायत्योंसिे पारेचित द्वोती हैं। 
इसलिये राष्टकी किन्दीं भी गोपनीय बातोंके सम्बन्धमें इसी स्प्रियॉपर 
विश्वास करना उनकी गोपनीयताऊो दी नष्ट करडालना है। राज्यसंस्थाका 
सफर संचालन करना चाहनेदाले राज्याचिकारी इस प्रकारको उच्छंखलछ 
स्लियोंकि सम्बन्धर्में पूरी सावधानी करते ओर किसी प्रकारको गुप्तचर स्त्रीके 


२१ (चाणक्य, ) 


३९२ चाणफयसूत्राएणे 


। 


वाग्जाल या मोहजालसें न फंसकर अपने राष्ट्रको बचाय। यदि वे एसी भू 
करेंगे तो उनका डनके मोदहमें फंघ जाना तथा राज्यसंस्थाके भेद दे बेठना 
क्निवाय होजञायगा तथा राष्ट्रका मंत्रभेद होकर उनकी यद्द स्थ्यासाक्ति राष्ट्र 
सर्वेनाशका कारण उपस्थित करडालेगी | 

पाठक फिर देख यद्द सत्रीनिन्दाका प्रसंग नहीं हे किन्तु राज्यमें काम 
करनेवालोंके लिये सावधान वाणी है । “यो यम्मिन कर्मणि कुशल* 
स तस्मिन योकतव्य: ! इस पद्दे छठे सूत्रसें राज्याधिकारियोंकी जिस 
कुशछताका वणन है उसामें एक कुशलता ख्रीविषयकी उपेक्षा भी हे ! 
भाय चाणक्य चाद्वते हैं कि जो राज्याधिकारी पूरे जितेन्द्रिय सिद्ध हो चुके 
हों, जिनमें खियोंके सम्पकंसे न ढोलनेकी स्थिरबुद्धिता हो वे द्वी राजद्रोष्य 
क्रादि उत्तरदायित्वपूर्ण पदोंपर नियुक्त किये जाने चाहिये । 

पाठातनन्‍र-- न समाधि: सत्रीष लोलता च । 

स्रियोंमें पौम्यता, शान्ति शोर निरपेक्षता नहीं -दह्वोती वे चंचछ तथा 
अस्थिरमति द्वोती हैं । 

विचारशील लोग इनके मायापाशसे बचें तथा राष्ट्रको बचावें । 


( जीवनमे माताका स्वोपरिस्थान ) 


[4 


गरूणां माता गरोयसी ॥ ३६२ ॥ 
सब गुरुआंम माताका सर्वोच्च स्थान है । 


विवरण-- पहले सूत्रमें स्लीजातिकी त्रुटि दिख्यकर इस सूत्रमें माताको 
सर्वोच्च स्थान देनेका यद्दी स्पष्ट आभिप्राय है कि जो समाज मातजातिको 
मज्ञानान्धकारमें रखता दे उससे वद्द खयं द्वी रोगग्रस्त द्ोजाता है। पुरुष- 
जातिपर यद्द उत्तरदायित्व है कि वह मातृजातिको उसका डचित प्राप्य- 
गौरवमय स्थान देकर स्वयं उन्नत दो । 
उपाध्यायान्‌ दशाचाय आचार्याणां शर्त पिता । 
सदहस्ल्ं तु पित॒न्‌ माता गोरवेंणातिरिच्यते ॥ ( मनु ) 


माठसलवा अत्याज्य कतंब्य ३२३ 


भाचायका पद उपाध्यायसे दसगुना ऊंचा है। पिताका पद भ्राचारयसे 
सोगुना ऊंचा है | परन्तु माताका पद तो गोरवकी दष्टिसे पितासे सहसख्र- 
गुण ऊंचा है | सूत्रकार कद्दना चाद॒ते हैं कि स्रियोक्रा कऊुश्ररूप क्रादरणीय 
न होकर मातृरूप द्वी आदरणीय है । पति-पत्नीका दाम्पत्य सम्बन्ध स्वार्थ- 
मूलक होता है जब कि मातापुत्रका सम्बन्ध कद्वेतुक होता है । उस संबन्धकी 
अद्देतुकता द्वी खखकी श्रेष्ठता है। मनुष्यकी माता डसके खामने स्नेद्द, करुणा, 
क्छेशसद्दन, कतंब्यपालन तथा भ्रात्मत्यागका जो अपूर्व/ भादर्श उपस्थित 
करती है डससे मानव सनन्‍्तानकों मानवताके भादशका जीवित पाठ मिलता 
है । माता ही मनुष्यका प्राथमिक विश्वविद्यालय है| 


( मातसेवा अत्याज्य कतेब्य ) 
सवावस्थासु माता मतव्या ॥ ३६३ ॥ 


सर्वावस्थाम माताका भरणपोषण करना सन्‍्तानका कर्तव्य है। 

विचरण-- सनन्‍्तानके लिये ऐसी कोद भी शवस्था स्वीकार नहीं की 
जा सकती जिसमें उसे मातसेवा त्यागनेका अधिकार प्राप्त द्वोसके । यद्यपि 
पिताकी सेवा सी सन्‍्तानका कतंब्य है तो भी इस सूत्रमें भाठसेवाकों 
महत्व देनेका कारण यह है कि कभी-कभी पिता सनन्‍्तानसे सेवा पानेके 
अधिकारसे वंचित द्वोनेवाछे काम कर सकते हैं, परन्तु माताका ऐसा द्वोना 
स्वभावविरुद्धू मानाजाता है | जो माता सनन्‍्तानको भपने प्राणोंसे भी प्रिय 
जानकर शझपनी छातीका दूध पिलाती हैं, उसकी इस महती सेवाका प्रति- 
दान देना सन्‍तानका अपरिहाये कतंब्य है। उप्तका किसी भी अवस्थामों 
मातृत्याग करना विवेकानुमोदित नहीं। है । मातृसेवा व्यागनेकी कोई परे. 
स्थिति नहीं द्वोनी चाद्दिये । प्रतीत द्वोता हे कि सूत्रकारने “ कतदाराश्ध 
मातरम्‌ *! समाजसमें मातानेरादरके बंहुल इशान्त दंखकर समाजपर यह 
घार्मेक बोझ ( दबाव ) डालना चाद्दा है कि मनष्य किसी भी प्रकारके 
प्रलोभन या दुष्टा भार्याकी कुमन्त्रणासे प्रभावित न द्वो तथा मातृसेवाके 


३१४ चाणक्यसूत्रांण 


कतब्यको न स्यागे । यदि मनुष्य किस्सी भी अवस्थामें मातृसेवाका कर्तब्य 
न तयागे तो उसके शेष सब कतंब्य स्वयमेव पालित होजाते हैं। यह मनो- 
चञ श का | आ ९ ध # जाप 
वेज्ञानिक सिद्धान्त हैं कि यदि मनुष्य कतब्यबुद्धिको छिसी भी एक क्षेत्र में 
सुरक्षित करके तो फिर उसकी कतंब्य बाद्दे सब ही क्षेत्रोंमें प्रभावशालिनी 
होकर गहनेलगती है । 


यह सूत्र इसी मनोवेज्ञानिक पघिद्धान्तकों ध्यानमें रखकर लिखा गया 
है। सचंत्र देखा जाता है कि जो व्यक्ति माताके प्रति उपेक्षा रखता है वद्द 
किसीके भी प्रति कर्तब्यपरायण नहीं द्ोमकता | जो ब्यक्ति दुष्टा भायकि 
वशीभूत दोकर माताकी भवदेलना करता है वह अपने पत्नीसंबद्ध उत्तर- 
दायित्वकी भी डपेक्षा करचुका द्ोता है। वद्दध अपनी दुष्टा भायकि विपथ- 
गमनका प्रोत्साहक बनजाता है। मातसेवा द्वी घरमें शान्ति बनाये रखने- 
वाला प्रददरी हे | यदि हृदयोंमेंसे इस प्रददरीको हटा दिया जाता है तो 
घरकी शान्तिका बन्धन भी छिल्न-मितन्न होकर सेसारका विनष्ट द्ोजाना 
अवस्यंभावी द्वोजाता दे । निष्कृष यहां है कि यदि शशमें शान्ति चाहो तो 
घरमसें शान्ति रक्खो | यदि धरसें शान्ति चाद्दो तो तुमपर किसी प्रकारका 
भोतिक दबाव न डालसकनेवाली माताका सम्मान तथा सेवा करो। जो 
मनुष्य धरमें शान्ति रक्खेगा वहीं राष्ट्रमें शान्ति रखसकेगा । 


माता स्वभावसे प्रेरित होकर सन्‍्तानका पालन करती है। वह सन्तान- 
पालनके प्रातिदान में सन्‍तानसे मिलनेवालों सेवाका लोभ नहीं रखती । 
उसकी सनन्‍्तान मातृभक्त हे या नहीं इस बातकी कढ्पना माताके मनरमें 
स्वभावसे भनुपस्थित रद्दती हैं| जसे वृक्ष भपने मूलके सहारेसे वृद्धि 
पाकर द्वीी पत्र, पुष्प, फलोसे सुशोमित द्वोता हे हसी प्रकार सम्तान मातु- 
मूलके सद्दारेसे ही जीवनीश क्ति पाकर वृद्धि पाता डे । जसे मूछसे प्रथक 
बृक्षका जीवन संभव नहीं है इसी प्रकार माताकी गोदसे भलग सनन्‍तानका 
जीवन भी संभव नदीं है | सन्‍्तान माताके इस ऋणको किसी भी प्रकारकी 


सेवासे नहीं उतार सक्रता | उच्चके प्रति स्वाभाविक रूपसे भत्यन्त कृतल 


मातसेवा अत्याज्य कतव्य ३२७ 


बने रद्दना ही इस ऋणको डउतारनेका एकमात्र उपाय है। पिताके द्वार्थोर्में 
भोतिक दबाव रहनेके कारण पिताकेप्रति शकृतज्ञ लोग उसकी सेवा तो कुछ 
सीमातक करते हैं| परन्तु माताके दाथोंमें भीतिक दबाव न द्दोनेके कारण 
यदि सनन्‍्तान अकृतक्ष हो तो माता उसके ऊपर अपनी सेवाके लिये कोड 
भी भोतिक दबाव नहीं डाल्खकती | जिस योग्य सन्तानसें मातृभक्ति 
होती है वबद भददेतुकी कतंब्यबुद्धिसे द्वी होती हे। इस कतंब्यबुद्धिको 
स्वीकार करना द्वी सन्‍तानकी मातृभक्ति है। जो सन्‍तान किसी भ्रकारके 
भातिक या पार्थिव दबावके बिना केवल पवित्र कतंब्यबुद्धिसे प्रेरित होकर 
मात भक्ति करता हैं उसकी यद्द कतंब्यवुद्धि उसके जोवनके प्रत्यके कर्म- 
क्षेत्रमें प्रकट रहती है | जो पवित्रकतब्यबुद्धिसे अपनी माताकी सेवा करता 
है बद्दी समाजकी घच्ची लेवा करसकता है | यदि समाजकों सच्चे देश- 
सेवक दूँढने द्वों तो उनके विषयमें यद्द देखना चाद्विये कि वे कपनी! 
माताकी निष्कामसेवा करते हैं या नद्वी ? मातृसेवारूपी कतब्यबुद्धिका 
समाजसवाके रूपमें प्रतिफालेत रद्दना दी मनुष्यकी मन॒ध्यता है। समाज- 
सवा भी तो वास्तवमें मातृधवा ही है | जन्म भूमि भी तो मनुष्यकोी माता 
ही हैं | दूध पिछानेवाली माता तथा अकज्नदाथिनी जन्मसूमि दोनोंका एक 
ही जसा पूज्य स्थान है। “ माता भरूमिः पत्रोहं पथिव्या; ' जो एक 
माताको पद्चचानेगा चहद्द दोनों माताक्षोंको पद्चचानकर रहंगा । जो एऋकी 
उपेक्षा करेगा वह दूसरीकी भी क्षवद्वेलना किये बिना नहीं मानेगा | 
समाजसेवा देशभक्तिके रूपसे जन्मभूमिख्यी माताकी दी सानवोंचित 
सेवा है। जननी तथा जन्मभूमि दोनोंकी सेवा मातृभक्तिके ही दो बाह्य 
रूप हैं। पारिवारिक शान्तिको सुरक्षित रखनेकी कछा मातभक्तिमें ही 
सन्निद्दित है | जो मातृभक्तिके द्वारा अपनी पारिवारिक शाॉ्तिको सुरक्षित 
रखनेकी कला सीख छेता है वहद्दी समाजसेवाके द्वारा अपनी मातठाके मात- 
त्वको साथक करते हुए अपनी जन्मभूमिकी शान्तिकों सुरक्षित रखनेकाछा 
नि:स्वायथ कर्मवीर निकलता है। मातृभाक्तेके भीतर निःस्वार्थ समाजसेवाक! 


३२६ चाणक्यसूत्राणि 


अंकुर विद्यमान है | क्लाजका मनुष्यसम्राज निःस्वार्थ सेवाके उसी अंकुरको 
खसख्राड़कर मातृभूमिको शोषण करके उदरपूर्ति करनेवाला स्वाथ को लुप समाजञ- 
द्रोद्दी बन गया है । जिस भातभक्तिके भीतर समाजको सुद्ढठ करके राष्ट्र- 
सघटन करनेका मूलमेत्र या मूलशाक्ति विद्यमान है, समाजमें उस मात- 
भक्तिकों संजीवित करना ही समाजकी सवमान्य राष्ट्रीय पाठविधि है। मनु- 
ष्यके स्वाभाविक शिक्षक राष्सेवकोंका यही स्वर है कि वे इस राष्ट्रीय 
विधिसे मनुष्यमानत्रकों परिचित करादें। समाजके स्वाभाविक शिक्षक 
सच्चे रा्ट्सेवक छोग इस मातृसेवा घमेको स्वयं पाछकर द्वी राज्यब्यवस्थारों 
प्रविष्ट हों तथा समाजको सन्‍्मागंपर चलाये । 
( विद्वत्ताविरोधी आचरण ) 
बंप > आप 
वरदुष्यमलकारणाच्छाद्रत ॥ ३६४ ॥ 

मनुष्यकी विद्त्ता देहसजञास आच्छादित होंजाती है । 

विवरण-- वेषभूषाकी झलंकृतिसे सम्मान पाना चाहनेवाछे नामधारी 
विद्वान अपनी विद्याको अपमानित करके उसे क्षपनी वेषभूषामें छिपा लते 
हैं। देह सजानेवाछे छोग विद्वत्तेके मर्मसे परिचित रहते हैं । देहको 
शोमित करने या बनठनकर रहनेकी भावना भ्षज्ञानी मनोवृत्ति है । मनुष्य 
जाने कि वेहिक शंगारके साथ ज्ञानका वध्यघातक संबंध है | मनुष्य श्टंगार 
प्रिय भी हो तथा वद्द पण्डित भी द्वो यद्द परस्परीवरुद्ध बात है | जिसमें 
पाण्डत्य द्वोता है उम्रकी चित्तवात्ति ज्ञानज्योतिसे सुशोमित रद्दती है ।ज्ञान 
ही विद्वानके हृद्यकों समुज्ज्वक रखनेवाला स्वाभाविक जाभरण है। यदि 
कोई विद्वान्‌ नामघधारी पुरुष या र्री इस सत्य सिद्धान्तकी उपेक्षा करके 
अपने देदको सजानेके लिये कृत्रिम भाभरणोंका डपयोग करता है तो समझ 
जाना चाहिये उसकी विद्वत्ता ज्ञानसे रद्दित शुकविद्या ( तोतारटन ) है । 
उसकी विद्वत्ता क्षानान्धकारसे ढका हुआ बोझा है । अपने देद्दिक रूपको 
सलकारोंसे सुशोमित करनेकी भावना मानप्तिक कुरूपताका ही द्योतक है। 
४ जाकामी मण्डनप्रियः !' क्षकामी ब्यक्ति कभी भी मण्डनत्रिय नहीं 


ष्दुश्््‌ [4० 
; 


विद्त्ताविराधी आचरण ३१७ 
द्वोता । मण्डनप्रियका कामी द्ोना शनिवाय है। ज्ञानीलोक मनुष्यकी 
दार्दिक सम्पत्ति या शोभा है | देह सजानेके लिए श्राभरणोंकी भ्रपेक्षासे 
मनुष्यकी देद्दात्मबुद्धि प्रकट ड्ोती हे । आभरणोंसि सजावट देद्दास्मबुद्धिको 
प्रकट करनेवाली चंचल स्थिति है। सच्चा वेदुष्य मनकी स्थिरतामें ही प्रकट 
द्वोता है | जद्दां मनकी स्थिरता द्वोतो है वहां बाह्य चपछता या लघुताको 
स्थान नहीं मिला करता | 

अथवा-- पिछले नोव सूत्रमें वर्णित राज्याधिकारियों की दूसरी कुशछूता 
वदुष्य है । उनका वद्द वेदुष्य डनकी क्षनुद्धत सोम्य वेषभूशासे स्पष्ट द्वोना 
चाहिये । वद्द मण्डनप्रिय वदुष्य न द्वोना चादिये | कामाधक्त निम्न अ्रणीके 
लोग द्वी मण्डनप्रिय होते हैं। भण्डनप्रियता मनुष्यकी कनन्‍तःसार द्वीनताकी 
सूचना है । जिसका मन सशोभित नहीं है जिसके मनमें क्रभिमान करने 
योग्य मनुष्योचित सद्गुण नहीं है, वद्दी बादइरके कृत्रिम भोतिक सोन्दयसे 
प्जना चाहता है | वेशभूषाकी भरूुंकृतिसे सम्मान पाना चाहनेवाका अपनी 
विद्याको अपमानित करके उसे अपनी वेशभुषासें छिप। छेता हे | अपनी 
विद्याकों वेशभूषामें छपानेका भर्थ छिपानेवालेकी विद्याका मूल्यद्दीन होना 
है । उसझी दृष्टिम्ें विद्याका उतना मुल्य नहीं है जितना अछंकारोंका है । 
कृत्रिम उपायोसे सम्मानित द्वोनेकी इच्छा मनुष्यकी मूठता है । [विद्वग॒त्ता 
स्वय द्वी संसारका सर्वेश्रष्ठ अरूंकार है | सच्चा विद्वान क्षपनी विद्याके गोरवसे 
गोरवान्वित रद्दता है भलंकृतिसे नहीं | जो कपनेकों वेशभूषासे सजाता है 
लसकी विद्यार्में क्षोज़, तेज तथा ब्रद्यवचस नहीं है । वद्र अनायविद्या है । 
सुयोग्य राज्यकभचारियोंका वेदुष्य सुन्दर पघिले, सुन्दर घुके वस्तों, सुगं- 
पघित श्रस्तनाधनों, दनिक क्षुरकृत्योंसे उत्पन्न द्वोनेवाले सोन्दर्यपर निभर न 
होकर उनका वेदुष्य चारित्रिक अ्रष्टतासे प्रभावशाली रहनेवाला वदुष्य द्वोना 
चादिये । 

पाठान्त₹--- वरूप्यमलेका *** 

विरूपता भलकारोंसे तिरोद्धित द्दोजाती है। यद्द पाठ मह्वद्दीन द्वोनेसे 
आपपाठ है | 


३५८ चाणक्यसत्राणि 


देद्ाज्रोकी नम्मताकी असच्यता स्रियोंका अलंकार ) 
ख्रीणां भूषण लज्जा ॥ २६५ ।: 


लज्ञा झ्लियोका भूषण है । 

विवरण-- जैसे पोरुष अर्थात्‌ पराक्रम या विपत्सम्मुखीनता पुरुषोंकी 
विशेषता है हसी प्रकार लज्ता क्र्थाव क्षपनी मान-मर्यादाकी रक्षा ख्रियाँका' 
विशेष भूषण है । 

निरूज सखी निराभरण है। अपने देहांगोंका प्ररशन करनेकी भावना ही 
निर्ूजता है । अपने भगिनीसूप तथा मात॒रूपकी रक्षा करना ही खिर्योकि! 
कतच्य है | निलेज स्थियां समाजको पातित करनेकी भावनासे कछंकित होती 
है | समाजको पवित्र रखना ख्त्रीपरुष दोनों दी का सम्मरिक्तित कतेब्य है । 
इसके लिये स्त्री पुरुष दोनों समानरूपसे उत्तरदायी हैं। समाजकी पवित्रता- 
दी समाजका भमषण है| सन्नाजकों जपनी निर्ूज़तासे पतित करनेवाली स्त्री 
समाजसे तो हत्रता करती तथा स्वयं अपने लज्जारूपी स्वाभाविक भूषणको 
त्यागककर अधघ:पतित द्योजाती है। चारित्रिक अधःपतन अपने स्वाभाविक 
सोन्दर्यकों नष्शत्रण करडालनेवाली भयावनी स्थिति है । 

इस प्रकारके भ्रघःपतनसे सआत्मरक्षा करनेकी भावनः ही नारीका स्वाभा- 
विक घम है। समाजमें इस नारीचमेंको मद्दर्वपूर्ण स्थान मिलने या देनेसे 
समाजका पतन अनिवार्य रूपसे क्वरुद्ध द्वोजाता हैं। मुखको छोडकर शेष 
कंगोंकी नम्नताकी अ्सद्यता, देद्विक क्षाक्षकताका यधाशक्ति श्ावरण तथा 
दुःसाइसिकताक। त्याग खीदेदधारियोंद्ा विशेष स्वभाव होता है । उनको 
इस छज्जासे ही कुटुम्बोर्में कुट्यम तथा परम्पराप्राप्त सनातन जातिघर्म 
सुरक्षित रहते हैं । जब स्त्रियां निलज्ज होकर कपने रूपयोवनको जानबूुझ - 
कर सवसाधारणके सामने छानेका प्रयन्त करने लगती हैं तव परम्पराप्राप्त 
शालीनता क्ाादि कुछधम तथा जातिधर्म नष्ट द्ोकर समाजमें विश्ेखलत! 
पदा द्ोजाती है तथा देश अधार्मिक बनजाता है । 


बह्मक्षान ब्राह्मणका अरूंकार ३१२ 


दोष, पाप, शन्याय तथा कअकतंब्यसे क्षास्ससकोच ही छज्जा है। समा: 
जमें पापी होनेके अपयशक्ती का या विभीषिका लज्जा कहट्दी जाती है । 
मानवका अम्युत्थान करनेवाली देवी संपत्तिरूपी ऊज्जाका स्वरूप अकतंब्यसे 
संकोच है। यह छज्जा सत्रीपुसश्ष उमयसाधारण लूज्जा है। पाप आसुरी 
प्रवृत्ति है । पापको गुप्त रखनेकी भावना अर्थात्‌ गुप्त पाप करनेका स्वभाव 
लज्जा नहीं है । यह पापतप्रवृत्ति है । यह स्वभाव मनुष्यकी पाप करनेसे 
रोकती नहीं किन्तु छसे छिपवाती है । 

(ब्रद्मज्ञान ब्राह्मणोंका अलंकार ) 


विप्राणां भूषणं वेद: || ३६६॥ 
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वेद अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान अर्थात्‌ बह्मवित्‌ द्वोना ब्राह्मणोंक! 
भूषण है । 

विवरण -- जातिमात्रोपजीवी क्षज्ञानी ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे पतित है ! 
वह काठके इ्ाथी या चामके कृत्रिम सगके समान दिखावटी हे । 


याषनधीत्य द्विजो बेदमन्यत्र कुरझते श्रमस । 
सर ञीवन्नेब शुद्रत्वमाया गरुछति सान्यय: 
जो ब्राह्मण वेदज्ञान प्राप्त करके अन्य विद्यार्ोंम्तें श्रम करता हैं वहु परि 
वारसहित झुद्ध होजाता हे । 
वेदमव सदाभ्यस्येत्‌ तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोीकत्तम 
चराभ्यासा ।ह ॥वर्घास्य तप: पर।मसद्दाच्यत ॥# 
यथा काप्ट्टमयो हृस्ती यथा सममयों सुगः।! 
तथा विप्रोषनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिश्वति ॥ ( मनु ) 
द्विजोत्तम बननेके इच्छुऊ सदा वेदाभ्याससें रत रद । वेदाभ्यास ही 
ब्राद्मणमका सर्वाोतम तय क॒द्दाता है | अनध्ययनशील बओआादह्वाण, काठके हाथी या 
चमनिर्मित कृत्रिम सग जसा है । ये तीनों नाम द्वी नामके होते हैं। इनमें 
यथार्थता कुछ नहीं द्ोती । मद्दाभाष्यकर पतंजलिने क॒द्दा है-- 'ब्राह्मणन 


३३० चाणक्यसत्राणि 
निष्कारणे धर्म: पडगो वेदो5ध्येयो शेयश्रति ” पडंगवेदुका अध्ययन 
लथा ज्ञान प्राप्त करना बआाह्मणका णद्दितुक कतंब्य है। वेदज्ञानके बिना मनुष्य 
मनुष्य नद्ीीं बन सकता | सानव बननेका जो रहस्य है वद्दी वेदज्ञान है । 
( कतेब्यपालन मानवमात्रका अहंकार ) 
७.१ ( अीनिक 9 
सवर्षा भूषण घमे; ॥ ३९७॥ 
शी रे ल् कप 
भत्यानछा या खकतव्यपालत हा मनुष्यमात्रका भूषण द्दे। 
ए डः ; हर ८. 2. है मर 
सत्य या कतव्यस द्वान मनुष्य मनुष्यताहदान श्राहान असखुर है | 
अहिसा खत्यमस्तेयं शोॉचमिन्द्रियनिश्रहः । 
एतत्सामासिकं धम चातुवेण्य्श्रवीन्मनुः ॥ ( मनु ) 
मनुने अद्दिा, सत्य, लचोय, बाह्माभ्यन्तर शुद्धि तथा इन्द्रियनिग्रद्दको 
चातुबणका सम्मिलित घम बताया है । 
यतो5भ्युदयनिःश्रयलासिद्धिः स थभेः ॥ (वैशेषिक दशन ) 
जिस मानवोचित कतेब्यपालनसे ऐुद्धिक बभ्युस्थान तथा मानसिक 
ऋलयाण दोनों दो वही घम है। 
मनुष्योंक भोजन, भाद्वार, निद्रादि पशुभोंके ही समान है। मनुष्यमें घम 
दी पशुमोंसे विशिष्ट वस्तु है। घमसे द्वीन मनुष्य ओर पशुमें कोई अन्तर 
नहीं है। मद्दामारतमें कह्दा है-- “घारणाद्धमेमित्याहुने छोकच- 
रिंते चरत्‌ ” मनुष्यसमाजको छुब्यस्थित रखनेवाली नोति या कार्यप्रणाली 
ही घम कहद्दा जाता है। मनुष्य लोकचरित्रका अनुसरण न करें। छोक- 


चरिन्रके कामादि दोषोंसे भरपूर द्ोनेसे मनुष्य उसका अनुसरण न करें । 
लोकचरित्रका अनुसरण करनेसे घमेका नाश निश्चित है । 


गतानुगतिका लोकों न लाकः पारमाथिकः । 
छोक सारसोंकी पंक्तिके समान एक दूधरेका अनुकरण करता है। वहद्द 
सोचकर काम नद्दीं करता । 


अलंकाराका भी अलंकार ३३१ 


( अलकारोंका भी अलकार ) 
भूषणानां भूषण सविनया विद्या ॥ ३६८॥ 
विनयसद्दित विद्या सब भूषणाम श्रेष्ठ भूषण है । 
विवरण-- मनुष्यको विनीत नम्नर, सुजन, सुब्यवद्दारी बनादेनेवाकी 
विद्या संघारके समस्त भूषणोंसे भ्रष्ट भूषण है । 
पाठान्तर-- भ्रूषणानामतिभूषणं विनयो विद्या च । 
विनय तथा विद्या दोनोंका सद्ववास सब भ्रषणोमें श्रष्ट भूषण है । 


सत्यनिष्ठा ही विनय दे । सत्यकें शासनमें रद्दना द्वी विनय है। संपूर्ण 
विद्याओंके साथ सत्यनिष्ठाका सम्मिलित रहना ह्वी सच्ची विद्वता है । मनु- 
प्यमें सत्यनिष्ठा न द्वो तो उस्चकी श्लब विद्या अ्विद्या होजाती है भोर वह्द 
केवछ छोकविनाशकें काम आती है। सत्यानिष्ठाके बिना बढ-बड़े विद्वान 
नामधघारोी भयंकर दिंखजन्तुभोसे भी भयानक त्रासखदाता बनजाते हैं। सत्य- 
निष्ठ विद्वानूका मन संधषारके सवश्रेष्ठ भषणसे विभूषित रद्दता है | मनुष्य का 
सत्यनिष्ठाख्पी लूषणसे वंचित रद्दना मूखंता है । मुख ब्यक्तिके शरीरको 
भषित करनेवाले संपूर्ण कृत्रिम भूषण डसकी मुखंताको द्वी व्यक्त करनेवाल 
द्वोते हैं! वद्द जितना द्वी अपने देहकों कृत्रिम जआमरणोंसे सजाता है ससारमें 
उतनी द्वी उप्तकी मूढता प्रगट द्वोती है। मनुष्यकी मूखता फटा 
डाछनेवाली विद्या द्वी उसे विभषित करनेवाला सच्चा भूषण है । जो विद्या 
मनुष्यकी मखता नहीं मिटापाठी वद्द विद्या नहीं है। केवल देद्दको विभृषित 
करनेकी भावना मानवह॒दयको क्षिश्रम करा देनेवाला भज्ञानान्धकार है | सत्यके 
प्रभावसे नम्र रहना द्वी विनय दे। सत्यह्दीन विद्या विद्या है । सत्यद्दीन विनय 
सुषुप्त भयंकर ज्वालामुखो दे तथा कपटपूण निकृष्ट प्रकारका वंचक श्रोद्धृत्य 
है। राजकाजमें नियुक्त छोगोंमें उक्त प्रकारकी सरलतासे पण, निदोष, नम्र 
वेदुष्प तथा कार्यकुशछत। द्वोनी चाहिये। राजपुरुष कार्यार्थेयोंके साथ 
एंट्से ब्यवद्दार न करें तथा प्रजापर अपना मिथ्या सम्मान या प्रभाव 
आारोपित करने (रोब गांठने ) का दुष्प्रयत्न न करें। 


३३०९ चाणक्यसूत्राणि 


विद्या ददाति विनय॑ विनयाद्याति पात्रताम । 
पात्रत्वाद्धनमाप्रोति धनाद्धम ततः खुखस ॥ ( विष्णुशर्मा ) 
विद्यासे विनय, विनयसे पात्रता, उससे धन, उससे धम तथा डससे 
सुख प्राप्त द्वोता है! सन्मागसे- जाई हुई विद्या- मनुष्यको विनय सिखा 
दी देती है । विद्यासे विनीत, सुज्न, निदोषवेदुष्यसम्पन्न कायकुशल लोग 
ही राजकाजमें नियुक्त द्वोने चाहिये। नहीं तो राज्यसंस्थाका लटका ठेका 
( इजारा ) दोजाना भआनिवाये हे । 
( भुजबलसे निरुपद्रव बनाये देशमें रहो ) 


अनुपद्रव देशमादसेत्‌ ॥ ३६९॥। 
उपद्रवहीद देशम निवास करे | 


विवरण--- शपद्रव शालन्तिप्रिय मनुष्यके तो स्वमावके विरुद्ध तथा 
छद्वान्तिप्रियके स्वभाषके झनुकूछ है । किसी देशमें उपद्रवकारी छोग न रहें 
यह कभी संभव नहीं है | प्रकृतिमाता सदा द्वी दो प्रकारके मनुष्य उत्पन्न 
करती रद्दती है | ऐसी जवस्थामें शान्तिप्रिय मनष्योंके सम्मुख यद्ध कतेड्य 
क्षानियाय रूपसे सदा दी विद्यमान रद्ता है ओर रद्दता रहेगा कि ने अपने 
देशकोी उपव्रव करनेवाले लोगोंके भाधषिकारमें तन रद्दने देकर कपने शाथि: 
कारमें रक्‍्ख । 

निरुपद्रव छोगोरा यह स्वभावत्रिक कतंच्य है कि दे उपद्रवी छोगोंके 
ऊपर भपना शासनदण्ड स्थापित किये रहें । यदि उनकी निरुपद्गवतामें 
उपद्रवरमनका सामथ्य नहीं हे तो पली कायर निरुपद्रवता समाजचार्तः 
तत्व होनेसे अपना कोई मूल्य नहीं रखती । सच्च निरुपद्रव वे द्वी लोग हैं 
जो डपद्रवियोंके सिरपर अपना शासनद॒ण्ड स्थापित रखते हैं । हस दृशिसे 
उपद्रवदमन न करसकनेवाल निरुपद्रवी लोग अपनेको निरुपद्रव नामसे 
सम्मानित करनेका छाथिकार नहीं रखते | 

डपद्गवियोसे संग्राम किये बिना निरुपद्रव जीवन बिताना किसी भी 
प्रकार संभव नहीं है। मानवधम यही है कि समाजके निरुपद्वव कोग 


निरुपद्रव देशम रहो ३३३ 


उपद्रवियोके विरोधके लिये भाग आयें, उनपर अपना शासन स्थापित करें 
तथा यों जीवनको शान्तिमय बनाये रखनेका सानवीय कतव्य पूरा करके 
दिखायें । श्ञान्तिका दुशन करना तब द्वी स्भव हैं जब मन॒ष्य लशान्तिके 
विरुद्ध खड़ग उठाये तथा प्रत्येक क्षण उसे परास्त करनेके छिये निरन्तर 
संग्रामशीछ रहे । डपद्रवदमन प्रत्यक शान्त नागरिकका सबसे पद्ला कतेब्य 
है | उपद्रवद्मन द्वी राजसत्ता है । उपद्रवदमन न करसकनेवालेको नागरि- 
कताका अधिकार प्राप्त नहीं द्वोता । 


कसावधान घरोंमें ढूटनेवालोंकों प्रवेशाधिकार रहता है | अपनी ओरसे 
एपल्ता कोइ काम न करना कि लटनेवालेको प्रवेशाधिकार भिलसके यद्दी 
' सावधानता ? हैं। क्रपावधान घरोंमें संयोगवश लूटनेवालोंका न शान! 
निरुपद्रव स्थिति नहीं है | निरुपद्रव देशमें रहनेका सच्चा आभरप्राझ्य तो 
यही है कि मनुप्य अपने बुद्धिकोौशछ तथा भुजबलसे अपने देशमेंसे डप- 
द्रवोंकी संभावनाओं तकको नष्ट करडाके । मानवघर्म तो यदी है मनु- 
घध्यको यदच्छासे जब जहाँ जितने समय रहना पड़ छतने समयके लिये उम्र 
देशकोी ( भर्थात्‌ अपने निवासस्थानकों ) निरुपद्रव रखनेके सम्बन्धमें पूरो 
सावधानता बरतें तथा कतब्य करे । डपद्गरवद्दीनता नष्कस्यावछम्बियोंका 
धरम नहीं है | उपद्रवीके साथ संग्राम छेडे रहनेका ही दूसरा नाम उपद्वृव- 
हीनता है | उपद्रवोका साक्रेय सफल विरोध द्वी निरुपद्रव स्थिति है । 
उपद्रवोंकी तातकालिक शअनुपस्थितिको उपद्रवद्दीनता समझनेकी अ्रानित 
करके शप्तावचान द्वोकर रहना तो उपद्रवीका आखस््रट बने रहना होता है । 
देशको अपने बुद्धिकोंशल तथा भ्ुजबलसे क्षोमोत्पादक उत्पात, कलश, 
पीडा, अनुत्पात्ति तथा ब्याधियोंसे रद्दित बनाकर उसमें गोरवके साथ वास 
करना मलुष्यका कतन्ण है । मानप्रिक दांति तथा जीविकाकी सुगमता दी 
निरुपद्रवता हे । 

विद्या, वित्त, शिल्प, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, शान्ति कादिके सुप्रबन्ध- 
वाला देश द्वी निवासयोग्य द्वोता है । निरुपद्रव स्थानमें बसनेसे स्वास्थ्य , 


३३४ साणक्यसूत्राणे 


चित्तस्फूर्ति, झायु, कऋछाकौशल तथा घनधघान्यको वृद्धि द्योती है। कूपों, 
नदियों तथा ब्ृष्टियोंके जलोंसे उबर त्रीद्विसम्पन्न निरुपद्रव देश द्वी निवास 
के लिये स्वीकृत द्वोने चाहिये । देश नदीमातृक, देवमातृक तथा कूपमातृक 
मेदसे तीन प्रकारके द्वोते हैं। इसीप्रकार जांगछ, अनूप तथा साधारण भेदसेः 
फिर तीन प्रकारके माने जाते हैं । जीविकाराहित देशमें रददना निरथंदू हे । 


घनिकः श्रोजियो राजा नदी वेयस्त पंचमः । 
पंच यत्र न विद्यन्त न कुर्यात्तत्र संस्थितिम्‌ ॥ 
समयपर लोककल्याणार्थ घनका सदुपयोग करनेवाला घनी, कतंब्य- 
निर्देशक वेदवदांगतत्वज्ञ विद्वान, उपद्रव रोकनेवाला राजा, प्रकृतिमाताका 
अकृत्रिम सोदयय दिखाकर विधाताका ध्यान दिलानेवाली नदी तथा रोंगोंसे 
त्राण करनेवाला वेद्य य पांच जद्दों न हों वहां न ठद्दरे । 


( सच्चा देश ) 
साधुजनबहुलोी देश! ॥ ३७० ॥ 


बहुसंख्यक सत्यनिष्ठ साधुआका वासस्थान ही देश 
कहाता हैं | 

विवरण-- जिस सोभाग्यश्ञाली देशमें झ्रसाधुलोग साघुभोंके प्रभावसे 
शासित रद्दते हैं वद्दी सच्चा देश है | साघुलोगॉका सामूद्विक देशप्रेम द्वी देशके 
निवासियोंको एकराष्रका रूप देदेता है | यद्यपि मनुष्यसमाजमें साधुओोंकी 
संख्या क्षधिक है, यद्यपि निरुपद्रव शान्तिप्रिय रद्दना मनुष्यका स्वभाव 
है । यद्यपि क्राक्रामकोका आाखंट बनजाना मनुष्यके स्वभावके विरुद्ध हे 
यद्यपि प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें जाकफ्रामकका काखेट बननेसे बचनेकी भावना 
स्वभावसे विद्यमान है परन्तु यद्दध भावना जब कभी क्आालस्य या अनव- 
घानताका रूप लेलेती है तब ही समाजक्री शान्तिपर आक्रमण करनेवाले 
कुछ इनेगिने उपद्रवी छोग उस्र जडताका अनुचित लछाम उठाकर समा- 
जकी शान्तिपर भाक्रमण करबेठते हैं ; समाजपर उपद्रवियोंके क्राक्रमणका 
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उत्तरदायित्व देशके निर्विरोष शान्त छोगोंपर है । मनुष्यलमाजको दुःख 
करनेवाल उपद्रवी छोग संख्यामें अल्प द्वोनेपर भी भद्र समाज ( बहुमत ) 
की जड़ताके कारण समाजको मसंगडित पाकर उसे तिरस्कृत करडालते हैं । 
हन सब दृश्योंसे स्वयं भला रहनेके साथ दी साथ मनुष्यसमाजमें समा- 
जकी स्वभाविक साधुताकों जगाकर रखना भी तो समाज द्वितेबियोंका दी 
कतंब्य है । सच्चे समायमें साधुत्रत्तिका जाप्रत रहना द्वी मनुष्यसम।जमें 
साधुभोंकी बहुलता द्वोजाना है। समाजमें साधघुवत्तिके जागे रद्दते हुए उसमें 
साधुनोंक्री बाढ झाजाना इतना हो सुगम द्वोजाता हैं जेसा कि मंधमुक्त 
आकाशमसें प्रभातघूयके डदयसे प्थिवीका भाकोकीत द्वोना खुगम तथा 
सुनिश्चित द्वोता है । 
/ राजानियम श्रद्धासे पालो ) 
राज्ञों भेतव्यं सावक्रालम ॥ ३७१ ॥ 

राजराघका पात्र नहीं बनना चाहिये । 

विवरण-- बादश राजा वह्दी है जों समय राष्ट्रके द्वित तथा अपने 
ब्यक्तिगत द्वितकों क्षम्रिन्न समझता है तथा राष्ट्रकी स्पष्ट या अस्पष्ट सम्म- 
तिसे सिंद्दासनारूढ द्वोता है | अज्ञानसें डूबा हुआ राष्ट्रका मद्दत्वद्दीन भाग 
राष्ट्र नहीं, राष्टके प्रधान बुद्धिमान है, किन्तु सेवापरायण छोग द्वी राष्ट्र हैं । 
हन लोगोंकी सम्मति या इनका सद्दयोग द्वी राष्टकी सम्मति हे । ( इस 
इश्सि राष्टरके _न बुद्धिमान लोगोंके सहयोगके कारण भारतके एकतंत्र 
दीखनेवाले प्राचीन राज्य सदासे प्रजातन्त्र रहते चछके भारदे हैं।) इस 
प्रकारके क्षादश राजाके रोषका पात्र बनना राष्ट्रदोद है । राष्रद्रेद्दी न बनना 
ही राजभक्ति है। राश्दोद्द आत्मद्रो्द है। राजरसिंदासनारूढ राजा सारे 
राष्ट्रका श्रतीक या उसका मूर्तिमान प्रतिनिधि है। जेसे क्षण्ढडा राष्ट्र 
पज्यताका प्रतीक है इसी प्रकार राजा भी उसकी पूउयब॒ुद्धिका प्रतीक 
दोनेसे लादरणीय है | राजाको ऐसा द्वी होना चाहिये तथा डसे ऐसा 


ही मानना भी चाहिये | जब समाजमें राजाकों इस दृश्टिसे देखनेकी भाव ना 
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जाग्रत रद्रेगी तथा जब राजा ऐसा बनकर रहना क्पना कतेब्य मानंगे तथ दी 
समाज अपने द्वितविन्तक राष्ट्रसेवककों राज्यमार सॉपकर उसीके शासनमें 
रहनेको अपना धम स्वीकार करनेके लिये उद्यत द्दोसकैगा। भारतको 
परम्परागत राजभक्ति राजसिंडासनारूढ ब्यक्तिकी भक्ति नहीं है। भारतकी 
वाजभक्ति तो अपनी मातृभूमकी हीं भक्ति हे । 

राजा प्रजाद्िितका उत्तरदायी है। वह प्रजाके कल्याणके लिये कुपथ- 
रामियोंका पथरोच करके समाजमें शान्तिरक्षाका उत्तरदायी है । राजशक्ति 
धजाकी सदिच्छासे प्रजाशक्तिसे ही बनती है । राजा प्रजाद्िितका सामूहिक 
प्रतीक होनेसे दण्डनीतिका प्रघानपृरुष है । इस शअ्षथ्थरमें राजद्रोद्द तो प्रजा- 
द्रोह् तथा प्रजाद्रोद राजद्रोद्द द्वोजाता है | राजद्रोहसे बचनेमें ही प्रजाऊ। 
द्वित है ! प्रजाद्वितकारी कतेब्य करना हो राजासे अ्रद्रोह्द या राजभक्ति है। 
राज्यशासन न रहनेपर प्रजामें मात्स्यन्याय चछ पड़ता हैं। हां, यदि राज्ञा 
अपना क॒तंग्य छोडकर अकतव्य करनेपर उत्तर आये तो रा एकल्याणकी दृश्सि 
निडर द्वोकर राजाका विरोध करना प्रजाका व्यक्तिगत नहीं किन्तु सामूद्विक 
एविश्र कतब्य द्वो जाता है । 

पाठान्तर-- राक्षो भतव्य सचेकालम । 

( राज] राष्ट्रभरसे घ्रमवालन करानवाल! जीवंत दवत। ) 
न राज्ञ: पर देवतश ॥ ३७०॥। 

राजास श्रेष्ठ देव काई नहीं है । 

विवरण-- प्रजारंजक कतंब्यपरायण राजासे श्रेष्ठ पुजनीय देव कोइ 
नहीं हे | भन्‍य दव न दोखनेवाले देव हैं । गाजा प्रत्यक्ष दी खनेवाल्ना देवता 
है ' त्वमंव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि '” राजा समस्त प्रजाहितका मूर्तिमान 
प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी है ! प्रजा पाप करे तो उसे दण्डक्रा भय दिखा- 
कर पापसे रोककर प्रजञासें सदाचारकी परम्परा प्रवाद्वित करना अन्य सब 
देवासे आधिक राजाका दी उत्तरदायित्व है| राजाके इस उत्तरदायत्वमें 
पद्दायक बननेके किये अपने उप|जनमेंसे राजभाग देते रद्दकर उसे सुपुष्ट 
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बनाये रखना प्रजाका स्वद्वितकारी कतंब्य है। राजा इंश्वरकी भांति भपनी 
समस्त प्रजामें नद्ंभाव रखकर उसके सुखदुःखका अभिन्न साथी बनजाता 
है; ऐसे प्रत्यक्षद्वधितषी राजाकी कर भादिसे पूजा, प्रज्ञाके लिये श्रेष्ठ भगवत्‌- 
पूजा है | माझण्डेय पुराणके क्षनुसार “ भ्रज्ञा: पुत्नानिवोरखान्‌ ?” राज! 
प्रजाकी अपने ओरल पुत्रोंके समान पाछे | कपनी समस्त प्रजामें सत्यनिष्ठा 
बनाये रखना ओर असत्यनिष्ठाको निरुत्थाहित करते रहना द्वी राजाका 
देवस्व है तथा यद्द छसका प्रद्क्ष देवत्व है । इसी अथमें भाये राजनीतिमें 
राज़ाको समस्त देवोंका भंशावतार माना गया है। राजसिद्दासनको सुझो- 
मित्र करनेवाले ऐसे खुयाग्य राजाकी राज्याधिक्रार देना प्रजाके दी भविका- 
से डे । जो राजा प्रजाकी सम्मतिसे सिंद्दालनाख्ठ हुआ है उसे सर्वोच्च 
पूज्य स्थान देना प्रजाका स्वद्दितकारिणी सम्मतिको दी पूजना है। 

पाठान्तर-- न राशः परा देवता । 

( राजशक्तिका व्यापक्र कमक्षेत्र ) 
सदरमयि दहति राजबन्हि! ॥ ३७३ ॥ 

राजाकी क्रोधापयि राज्यके सदर कोने कोनम पहंचकर राज- 
द्राहियाँकी दग्ध करनंपं खमथे होता हं ! 

विवरण-- राजा अपनी दूरइष्टिसे राजद्रोद्विप्रोंकी दुर-दुरतक देखता 
स्हता है। राजाके पाल, छिपाकर अशानित उत्पन्न करनेवाले देशद्रोद्दियोंको 
उचित दण्ड देनेवाली दूरगामिनी शक्ति रहती है। इप्तलिये रद्दती है कि 
राष्ट्रका प्रत्येक सच्चा नागरिक राजाके गाजर ण्दकऋओी चारण करनेवाले प्रति: 
निधिके रूपमें देशभर में तंत्र, सब समय परदरीका रूप लकर नियुक्त रद्दता 
है | पापियोंका उन्मूलन करनेमें राज्यसंस्थाकी सद्दायता करना नागरि- 
कोंकरा घ्वद्धितकारी ऋतव्प हैं। राजाकों इन राष्ट्रसेवक नागारकों के द्वार! 
राजानियस भंग करनेवालोंका समाचार मिल जाता है। राष्ट्रसेवक सच्चे 
नागरिक लोग द्वी राजाके बुद्धिंसम्पन्न सुद्दीवे बाहुत॒ल हैं । 

४२ चाणक्य, ) 
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-  दीथों बुद्धिमतों बाहुः । 

राजद्रोहछो दुमन करनेमें समय होना ही राजबिंद्यानन घारण करनेकी 
योग्यता है ! 

पाठ।न्तर-- सदु्रमपि दद्दाते राजापिः । 

पाठान्तर-- सतमपि दह्दति राजाझिः । 

राजा अपराधी पुम्रतकको दण्ड देता है । अन्योंक्रा तो कद्दना द्वी क्या ? 

( राजदशंनका आचार ) 
रिक्तहस्तो न राजानमाभिगच्छेत ॥ ३७४ ॥ 

राज़ाके पास रीते हाथ ज्ञाना चाहिये । 

विचवरण-- समग्र देशका द्वितलाघन करनेमें 7त राजा समस्त राज्यकी 
सबसे मूल्यवानू माननीय, शभिनंदनीय तथा प्रोत्साहनीय सम्पत्ति है। 
प्रजादितकझ्ारी राजाके राजक्राजमें सम्थन, प्रोत्साहन तथा सहयोग दुंकर 
कृतार्थ होना प्रजामात्रका स्वद्दितकारी कर्तब्य है | दस इश्सि भ्पनी भोतिक 
घाक्तिको राष्टके खदुपयोगके लिये सुयोग्य राज्ाको सॉप देना डसपर कोई 
कृपा नहीं, किन्तु णपने ही दवितसें सहयोग देना है । इसलिये राजद्शन 
राजभक्तिसूचकऋ उपद्दारके साथ द्वोना चाहिये भार यद्द डपद्दार शौोपचारिक 
न द्वोकर राष्टक्ी श्रावशर्यक्रता पड़नेपर क्षपनी भोतिक शाक्ति राज्यको 
सद्दष सॉप देनेकी अपनी प्रस्तुतताका सूचक द्वोना चादहिये। वृद्ध चाणक्यने 
कद्दा है--- द 

“ रिक्तपाणिन संवंत राजानं श्रोजिय गुरुम्‌। ” 

भक्तिसूचक उपद्वारके बिना राजा, वेदज्ञ बाह्मण, तथा पूज्य पुरुषोंके पाप्त 
न जाना चादिये । राजाका राष्ट्ब्यारी राजकायासें ब्यग्न रहना अनिवाय है। 
राजाके पास इतना समय नहीं द्वोता कि छोग बिना कतब्यके सबन्धके 
भी डसके पास जाते क्षाते रद्दे । राजदशनाथी छोग कतंब्यके संबन्धसे द्वी 
शसके सम्मुख उपस्थित द्ोनेके अधिकारी होसकते हैं | केतवछ दुशन करना 
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कर्तब्यमें सम्मिलित नहीं द्वोप्कता | सूत्रकारका भमभिप्राय कतेब्यके भबसर- 
पर राजदशंनार्थीको राजाके प्रति सम्मानप्रदशनकी प्रेरणा देना है। समाजने 
राजाको आत्मकल्याणकी इश्सि उच्चासन देरक्खा है । इस दृश्टिसि छसके 
धम्मुख शाजदशनके शिष्टाचारका पालन करना दर्शनार्थीका अत्यावश्यक 
कतंब्य द्वीजाता है । ऐसे भवसरपर किसी भी प्रकारका शिष्टाचार प्रदर्शन 
न करना दर्शनार्थीकी भोरसे राजाकी अवज्ञा करना बनज्ञाता है। इसलिये 
डचित यही है कि दशंनार्थी छोग राजाके ह्ृदयपर क्षपनी यथोचित ( मर्या- 
दित ) राजभक्तिका प्रभाव उत्पन्न करके ही अपना वक्तब्य उपस्यित करें । 
इस प्रकारका सम्मानसूचक उपद्दार न लेजाना यह संदेद्द उत्पन्न करसकता 
है कि यद्द ब्यक्ति समाजभरके सामूहिक प्रतीक राजा प्रति अवज्ञाका 
प्रदशन करना चाहता है । 


सवसाधारणके मनोंमें उपहारसि शिष्टों तथा राजाओभोंकी भक्तिका प्रद- 
शन करनेकी जो स्वाभाविक प्ररणा रद्वती है शोर परिपाटी चली भारही है, 
डसके विरुद्ध भाचरण करनेसे राजाके मनमें दर्शनार्थकि सम्बन्धरमें संदेद्दो- 
त्पादन द्वोनेकी पूरी संभावना रद्दती है। हस प्रकारके ब्यवद्दारसे दर्शनार्थोंके 
कतब्यके राजाका समर्थन पानेसे वंचित रइजानेकी दंका पैदा द्ोजाती है। 
हस सूत्रमें इसी शंकासे अतात रहकर राजदशन करनेका परामर् दिया 
जारह्दा है | राजभक्तिके प्रदशनके द्वारा राजाके मनको बनुचित प्रभाषसे 
मुक्त रखना भी राजद्शनार्थी प्रजाका कतेब्य है। जिस प्रकार राजाके 
मनपर अनुचित प्रभाव डालना भपराध है, इसी प्रकार राजाके साथ प्रज्ञाका 
पिता-पुत्रका-खा घानेष्ट सम्बन्ध रद्दना ही सच्चा राष्ट्रीय सम्बन्ध है । राष्ट्र 
भी तो एक विराट परिवार द्वी है । इस राष्ट्ररूपी परिवारमें प्रजाका राजाके 
साथ स्नेद्दपुण निकटतम सम्बन्ध जुड़ा रहना द्वी भादुश राष्टनीति है । इन 
बातोंकों ध्यानमें रखते हुए राजदशनक्रे समय प्रजाका व्यवद्दार स्वाभाविक 
स्नेह भार प्रलक्ष द्वार्दिकताकी साक्षी उपस्थित करनेवाला द्वोना चाहिये । 
राजदशतके समय प्रजाकोी किसी प्रकारका कोई उपहार लेकर जान! चादिये । 
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प्रजाका उपहार क्षाथिक मुल्यसे निर्णीव न होकर प्रजाके हार्दिक प्रेमसे पूत 
होकर ऐसी मंत्रश्चाक्ति धारण करनेवाला द्वोना चाहिये कि राजाका हृदय 
प्रजाके प्रति क्ाकृष्ट द्वोसके । राज्याधिकारका दुरुपयोग करनेवाके सत्ता“ 
धारियोंको घूस देनेकी प्रवृत्तिमें प्रोत्पाहन देना इस सूत्रका डद्देश्य कद्ापि 
नहीं हे ! 

( गुरुदशन तथा देवदशनका आचार ) 


गरु च देंव॑ च ॥ ३७५ ॥ 


शान दाता भुरू, दतस्‍धानल या घधमापरणशाा शालखसम्पत्मन महा- 
त्माक प्राल भा अज्धाभाक्तससा कक उपहार लकर हा जाता 
साहय | 
विवरण-- इन छोगोसे ज्ञानका हार्दिक कादानप्रदान द्ोते रद्दने तथा 
इनका हार्दिक अनुमोदन पाते रहनेके लिये इस प्रकार विनम्र शश्नपु बर्ताव 
स्वद्वितकारी कतब्य हे । 
वित्त वन्धचु च्यः कम विद्या भवति पंचमी । 
एतानि माम्यस्थानानि गरायो द्यत्तरोक्तरम॥ 
घन, बन्घुता, जायु, जाचरण तथा विद्या ये पांच मान्यताके कारण हैं 
इनसें पिछले पिछल्ोंक्रा मद्दत्व बडा है । 
गुरुजनों तथा देवताक्षोका उपहार देनेमें इनका नहीं किन्तु इनके गुणोंका 
ही झादर किया जाता है। मनुष्या झपने मनको गुणभाद्दी बनाकर ही गुणीका 
प्रेमपात्र बनसरता है। ऐसे गुणग्राही छोर्ोंके लिये उपद्वारोंके द्वारा गर्णोंकी 
पूजा करना स्वाभाविक शिष्टाचार है । इल शिष्टाचारकों न पाऊना गुणोंकरी 
उपेक्षा करना तथा उद्धुत स्वक्ावक्रा परिचय देना द्वीता है । गणश्ादििता दी 
गुणी समाजमें सम्मान पानेकी योग्यता है । गुणीके दशनामिलाषी छोग 
गुणीके ब्यक्तित्वकोी ही उसके गुणोंका प्रतीक मानकर उल्लको पूजा करते 
हैँ | गणीसमाजका यह पारस्परिक शेष्टाचार सवसान्य शिष्टाचार है । 
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( राजाके पारिवारिकॉका सत्कार ) 
कुटुम्बिनो भेतव्यम ॥ ३७६ ॥ 


राजासे कोटुस्विक संबन्ध रखनेवालाका द्वेष्य नहीं बनना 
चाहिये ! 

विवरण--- राजपरिवारके सदस्योंकी भवज्ञा करना बास्‍स्तवमें राजाकी 
ही क्षवज्ञा है । राजाके कुटुम्बियोंको भी राजतुल्य शिष्टाचार पानेका क्षघि- 
कार द्वोता है। उन्हें शिष्टाचारसे वंचित करना राजरोपका कारण बनसकता 
है | प्रजाका राजाके साथ जो घंबन्ध है, वद्दी संबन्ध राजाके कृदुस्बियोंके 
साथ भी कुछ मंशोंतक वाछनीय है। प्रजाके मनसें राजा या उसके कुटुम्बि- 
योंके झसंन्‍तोष या संदेदका पात्र बननेकी भोरले सतकता स्रद। दी रहनी 
चाहिये | मनमें प्रमपात्रके प्रमले चंचित न द्वोनेकी सतकता रहना ही 
प्रमकी परिभाषा है | यहां पर भीतिका श्रर्थ शन्न॒भाव न होकर सब समय 
सतक रहना द्वी है 

अथवा-- कटस्बी कषपने पारिवारिकोंमेंसे ऋती पर रोषोत्पादक अन्याय 
न द्वोने देनेके लिये निरन्तर सावधान रद्दे । 

पाठान्तर-- कुटुम्बिना भेतव्यम्‌ । 

कुटुम्बियों की पाठुन करनेतरार ब्याक अपने उत्तरदायित्व पाझुन करने के 
मागके विष्नोंको भवावद्द मानकर उनसे आत्मरक्षा ररता रद्दे ओर समा- 
जका प्लोम्नस्य पानेसें प्रयत्नशील रदे । 

जिस मनुष्यकी कतब्यनिष्टापर परिवारके अनेक ब्यक्तियोंक्रा भरणपोषण 


निर्भर द्वोता है, उसके कतब्यम्तागंसें पगपगपर विष्नोंकी खभावना बहदती 
है । यदि कुटुम्बियोंका नेता कपनी कखतकताके कारण उन विध्नोंकों दुर 
करनेमें असमर्थ द्वोजञाता है तो कुटुम्धके सब ब्यक्तियोंमें क्षानिवायखूपसे 
भशानित आदशंद्वीनता, अनतिकता क्षादि मानसिक ब्याघियें उत्पन्न होजाती 
हैं । अपने दिपुल पारिवारकों नेतिक बन्धनमें बांधकर सन्मारापर रखनेके 
लिये असामान्य सावधानताकी कावश्यक्षता दे । 


2 
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अथवा-- क॒टुम्बियोंको विश्वासघाती तथा ग्रृद्-शत्र न बनने देनेके 
लिए सदा सतक २द्दना चाहिए | गृह-कलछद्दका कारण निमुल कर के कुटुं बि- 
योंके बाहरी शत्रके प्रभावमें जानेकी संभावनाकों दूर रखना चाहिए । 
कुदुंबियोंके शत्रपक्षावलंबनके भीतिजनक परिणामकों ध्यानमें रखकर उन्हें 
द्ार्दिकतासे अपनाए रहनेके सर्वप्रकारके संभव प्रयत्न निष्फल द्वोजानेपर 
सन्हें कोट्बिक भधिकारसे इढतासे वंचित कर देना द्वी इस सूत्रका सेद्धा- 
स्तिक अभिप्राय है। 


# 5» /७- ७ 


( राजपरिषत्‌की गतिविधिसे परिचित रदी ) 
गन्तव्य च सदा राजकुलम्‌ ॥ ३७७॥ 
राजकुलम सदा जाना चाहिये | प्रजाके हिताहितस संबन्ध 
रखनेवाले राज़कीय मन्तव्यों तथा निणयाके परिचरयोंसे 
लाभान्वित होते रहदनेके लियें सदा राज़कुल (राजपरिषत्‌) मं 
जाते रहना चाहिय । 
विवरण--- राजकुल मर्थात्‌ राजसमार्से नियमित रूपसे उपस्थित हो कर 
राजकाजमें धद्दयोग देना चादहिये। राज्यसंस्था द्वमारी द्वी प्रातनिधि सख्था 
है| उसका सुधार हमारा अपना ही सुधार है| वद्द क्या कर रही है ? यद्द 
जानते रहना तथा अपनी राज्यसंस्थाकों भकतेव्य न करने देनेके लिये उसके 
संपकमें रहना प्रजाका स्वद्दितकारी कतंब्य है। राज्यसंस्थाके प्रति उदासी- 
नता भाजके भारतका भयकर जात्मद्रोद्द हे । जनतामें डद्धोष्यमान राज्यसंस्थ के 
प्रति उपेक्षापरक “ कोड नप द्वोऊ दमें का द्वानि '' वाक्य नागरिकोंके भाध्म- 
व्रोहका रूप है। 
राजपुरुषे: सम्बन्ध कुयात्‌ ॥ ३७८॥ 
राजकाजसे सम्बद्ध मंत्री आदि राजपरुषोंके साथ मैत्री या 
पारंचयका संबंध बनाये रखनः व्यवद्दारलद्वायक स्वांहतकारा 
कतदव्य दर । 


पिताका खरे ३४२ 


चक्र! सेब्यों नपः खसेव्यों न सेव्यः केवला नप 
पच्य चक्रस्य माद्दात्म्यं मत्पिण्डः पात्रता गतः ॥ 
राजाके चक्र (कार्यकर्ता: अमले) भोर राजा दोनोंकों प्रसन्न रखना 
चाहिये | चक्रका माद्वात्ग्य देखो कि मत्पिण्ड भी उसकी कृपासे पात्र बन 
गया । ताप्पर्य यद्द है कि राजाओी कृपाके पात्र बननेके इच्छुकोंको राज्यके 
कार्यकर्ताओों तथा राज्यमें प्रभावशाली द्ााथः रखनेवाक्ॉकों भी रुष्ट करने 
वाला कोई काम न करना चाहिये । 
पाठान्तर- राजपरुषे: सद्द संबन्ध कुर्यात्‌ । 
राजदासी न सेवितव्या || ३७९॥ 
राजपरिचारिकाओंके व्यक्तिगत संपकेम नहीं आना चाहिये। 
न चक्ष॒पापि राजान निरीक्षेत्‌ ॥ ३८० ॥ 
आंखसे राजाको न देखे । 
यह पाठ युक्तिद्वीन होनेसे क्पपाठ है । 
(राजधन अग्राह्य ) 
( अधिक सूत्र ) न चक्षुपापि राजधने निरीक्षेत्‌ । 
राजघनक हरण तथा ग्रहणकी तो बात ही क्या ? इस भाव: 
नासे राज़काशकी ओर आंखांस भी न देखें, उसकी ओर 
सतष्ण दष्टि तक न डाले, और ऐसा करके राजपुरुषोकों अपने 
खेबन्धर्म शांकालु न बना ले । राजधनपर कोभ न करे | 
(पिताका स्व ) ५ 
पत्र गणवति कटम्बिन; स्वग: ॥ ३८१ ॥ 
पुत्रके सदाचारी तथा गुणवान दोनपर पेत्ताका,अनु पम सुख 
दाता दे । 
विवरण-- पिठाकछो अपनी सन्‍्तानकी पवित्रतासे जितनी ठंडक पड़ती 
है उससे किक अन्य किसी बातसे नहीं। किप्तीके भाग्योदय द्वोनेपर दी 
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डसे गुणी पुत्र प्राप्त होते हैं | पुत्रोंके पास विद्या, धन तथा सुचरित्र होनेपर 
पिता ही नहीं समस्त संबन्धियोंको दिव्य सुख छोर दिव्य दर्ष प्राप्त द्वोता 
है। इसीसे यद्द किंवदन्ती प्रचालेत द्वो गई है कि- ' पत्रणवाय लछोको 
ज़य्यः ” यह लोक योग्य पघन्तानोंसे ही जीता जाता है । 
एक्रेनापे सुवक्षण पष्पितन सगान्धिना । 
चाायत तद्बत साथ सपत्रण कुछ तथा ॥ 
चे 
जसे एक भी सुगन्धवाले परष्पित सुवृक्षसे समस्त वन सुगन्धस्नात हो 
जाता है, इसी प्रकार एक भी समुत्नले समस्त कुछ गोरव पा जाता है । 
( सन्‍तानके प्रति पिताका ऋतब्य ) 
पन्ना ववद्यानां पार गम्तायतव्या। ॥ ३८२ | 


पत्राको विद्याओका पारंगत बनाना चाहिये । 
विवरण-- भपने देशके बालश्ॉक्रो मानवताडी सरक्षरू तथा जीवनो- 
पर्योगी दोनों द्वी प्रकारकी विद्या्नोंका पारंगत बनाना चाद्विये | अपने 
देशके बालकोंको लौकिक, अम्युद्य तथा मानसिक शान्ति दोनों दी कछा 
घिखानी चादिये। उनका अभ्युद्य उनकी मानसिक शान्तिके नेतत्य 
झार प्राघान्यमें दी फूलना फछना चाहिये | उन्हे चमशाख्तर, क्षथव्ासत्र, वार्ता 
दारख, भष्यात्सश[ सत्र ,।शिल्प, राजनीते , युद्विया भाई समस्त विद्या्नोंका 
पारंगत बनाना चाहिये । देशऊक जिन बालझोंमें समस्त विद्याओंके पअ्रहण, 
धारण तथा डपयोगका लामथ्य द्वोठा है वे देशकी विभूति बन जाते हैं । 
सत्कुल याजयत्‌ कन्‍्यां मित्र धमंण योजयेत्‌ । 
व्यसने योजयेच्छत्रन्‌ पुत्रान्‌ विद्याछु योजयेत्‌ ॥ 
कन्याको सत्कुलसें, मित्रका घमसे, शत्रका विपत्तिसे, तथा पुत्रोंको 
विद्याोंसे युक्त कर देनेमें ही कल्याण है । सत्यनिष्टा द्वी संपूर्ण विद्याओंका 
सार है। अपने पुम्रोंकी सत्यानष्ठ बनाना ही पिताका सनन्‍्तानपाछन धर्म 
है पिता स्वयं सत्यनिष्ठ बनकर हो पुत्रकों सत्यके मागपर चला सकता है। 


ग्रामीण स्वाथंके घलिदानकी स्थिति ३४५ 


यांद देशके माता-पिता छोग खत्यनिष्ठ न हों तो पुत्रोंकि सत्यनिष्ठरूपमें 
सच्चे विद्वान बननेक्ी कोई संभावन! नहीं है । यदि अपने समग्र राष्ट्रमें 
आत्मरक्षाके बीज बोने हो तो सन्तानपालनके हस सिद्धान्तको राष्टरके प्रत्येक 
परिवारमें पछवाना होगा | मातापिवाहझा सस्यनिष्ठ होना हो सुस्रस्य सनन्‍्ताति- 
पालनका एकमान पिद्धान्त भोर आश्वासन है| व्यक्ति ह्वी तो राष्ट्रका मूल 
है । परिवार ही तो ब्यक्तिके जीवनतरुकी हरा भरा रखनेवाला खबर क्षेत्र 
है | परिवार द्वी मनुष्योंको चरित्र स्िखानेवाले विश्वविद्यालय हैं । राष्ट्र 
परिवार जिल परिम्ताणमें कतंव्यशील होंगे राष्र उसी परिमाणसे योग्य 
गुणी पुत्रोंकी उत्पन्न करलकेगा | 

पाठान्तर-- प॒त्रा विद्यादानाथ प्रारम्भयितव्याः । 

यह पाठ महत्वद्दीन हैं । 

( ग्रामीण स्वाथके बलिदानकी स्थिति ) 
जनपदाथ ग्राम त्यजेत ॥ २े८३॥ 

अपने ग्रामक दशद्रोही होज्ञानेपर उसे छोड़कर देशका 
साथ द । 

विवरण-- न्याय तथा शान्तिक्री सुरक्षार्में द्वी देशका कश्याण है ; 
जिस ग्रामझा मनुष्यसमाज न्यायनिष्ठ तथा शाहितात्रिय न द्वी बह आम“ 
समाज त्याज्य होजाता है क्षर्थात्‌ उछ्का देशद्रोहिताका विरोध करना 
कतंब्य होजाता हैं । 

सूत्र कहना चाद्वता है कि राष्ट्रके सावेज्निक हितको सरक्षित रखनेके 
लिये ग्रामके क्षुद्र स्वाथेक्रा बलिदान करदे। ग्राम धयने सीमित अस्तित्वको 
राप्से प्थकू न समझकर, राष्ट्रके प्रति जात्मसमपण करके अपना क्षुद्वत्व 
मिरा डाले । 

पाठान्तर-- जनपदार्थ ग्रामस्त्यज्यते । 

राष्रद्धितके लिये ग्रामका क्षुद्रद्वित त्याग दिया जाता है । 
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( कौटुम्बिक स्वाथके बलिदानकी स्थिति ) 
ग्रामार्थ कुठुम्बस्त्यज्यते ॥ ३८४॥ 

जब किसीका कुटुम्ब ग्रामकी शान्तिका विध्र बन रहद्दा हो 
तब वह कुटुम्बको त्यागकर प्रामकी अपनाये रहे या उसका 
साथ दे | 

विवरण-- मनुष्य ग्रामके सावजनिक कल्याणकी सरक्षाके लिये पारि- 
चारिक छुट्र स्वाथको त्याग दे । दूसरे बाब्दोंसें अपने पारिवारिक स्वार्थको 
आमके सावेर्जानिक स्वाथसे भकछग न समक्ष | संसारमें जितने विवाद, कलद 
कोर युद्ध खड़े द्वोति हैं सब अपने स्वाथको सार्वजनिक स्वार्थसे भ्छग मान 
रखनेसे द्वी द्ोते हैं । यदि समाजमें सार्वजनिक कल्याणकी रक्षाकी प्रवृत्ति 
जाग उठे या जगा दी जाय तो देशमें सतयुग या रामराज्य भाज्ञाय । 


( पुत्रतद्यागकी स्थिति ) 
श्र मनन 2 
( अधिक सूत्र > ऊद्धम्बाथ पुत्रस्त्यज्यत | 
पुत्रके कुठुम्बकी शान्तिम विश्च बनजानेपर उसे त्याग दे 
ओर कुटुस्बका अपनाये रहे । 
विवरण-- जिस पुत्रसे कुछकी रक्षाकी भ्ाशा बांधी जाती है, उस्तीखे 
यदि कुछोच्छेदकी संभावना प्रबल द्वोजाय तो उस पुत्रकों त्याग देना कतेब्य 
द्वोजाता हे भोर त्याग देना पड़ता है। इसलिये मनुष्य अपने समस्त परि- 
वारकी स्वाधरक्षाके लिये झपने आत्मज पुत्रसे संबंध रखनेवाली क्षुत्र स्वार्थ - 
बुद्धिको त्याग दे। कुटुम्बके नेताका कतेब्य है कि वद्द परिवार के प्रत्येक 
सदस्यके साथ भोरस पुत्रके समान बर्ताव करें । ऐसा न करनेपर कुटुम्बका 
नेतृत्व सुराक्षत नहीं रद्द सकता । 
( स्वेत्यागकी स्थिति ) 
रे हि शः & ७ 
( अधिक सूत्र > आत्माथ सब त्यजात | 
अपने आत्मकल्याणके लिये (दूसरे शब्दोंम अपनी आत्म - 


सबत्यागकी स्थिति ३४७ 


# 


स्थितिरूपी सत्यकों सरक्षित रखने के लिये ) अपने संपूर्ण पार्थिव 
स्वार्थोंकों त्याग दे । 

विवरण-- यद्वांतक त्याग दे कि संपूण राष्टरके असत्यका दाप्त दोजाने 
पर सत्यरक्षा या भात्मरक्षाके नाम पर निःसंकोच द्वोकर सपूण संखारका 
विरोध करनेको खड़ा होजाय । एकमात्र सत्यरक्षा दी मनुष्यकी आात्मरक्षा 
है | मनुष्यजीवनका लक्ष्य यद्दी है कि मनुष्य सत्यस्वरूपकों अपनाये, विश्व- 
विजयी बने, सम्पूण जगत्‌के अपत्य मिथ्याचार क्षनछ्विकार क्षन्यायके विरो- 
चर्में खड़ा द्वोजाय भोर सत्यस्वरूप आत्मस्थितिकी रक्षा करें। यद्दी मनुष्यके 
जीवनका ब्यक्तिगत क्षादश भी है | मनुष्य इस क्षपने व्यक्तिगत आादशको 
कभी न भूले । शात्म विस्मतिरमें न पढ़ना ही मनुष्यजीवनका लक्ष्य है । 

अपने राष्ट्रकी सेवा करना ज्ञानीका द्वी भत्याज्य घम है। ज्ञानी द्वी 
राष्ट्रका संरक्षक द्वोता है। क्ष्षानी तो राष्रके घातक द्वोते हैं। इनका तो 
राष्टरके साथ केवल स्वार्थका संबंध द्वोता है। भ्ज्ञानी छोग ते राष्ट्रके बह्दे- 
लिये ( शिकारी ) दोते हैं। इनकी दृष्टिमें समाज स्वार्यलाघनरूपी लूटका 
क्षेत्र होता है । ज्ञानी राष्टरके खाथ परमाथे या सेवाका संबंध रखता है । 
मनुष्य यद्द जाने कि अपने व्यक्तिगत कल्याणमसें ही राष्रका तथा राष्ट्रके 
कल्याणमें ब्यक्तिका कल्याण हैं | मनुष्य ज्ञानी बना रदे यही डछूका व्यक्ति- 
गत कल्याण है | मनुष्यका इससे बड़ा ओर कया कल्याण द्वो सकता है कि 
वद्द क्षानी हो | यदि संयोगवश्न ज्ञानीका संपूर्ण राष्ट्र ज्ञानी बन जाय, उस 
समय ज्ञानीका पविश्र कतेब्य द्वो जाता है कि बद्द संपूर्ण राष्ट्के कल्याणकों 
अपनेमें केन्द्रीमूत करले ओर भकेला ही अभसत्यका विरोध करके सत्यके 
रक्षक बननेके स्वाभाविक मानवोच्चित अधिकारका भोग कर शोर कअपनेको 
इसीमें गोरवान्वित माने | ज्ञानी भऊेला होनेपर भी संपूण राष्ट्रका करणेचार 


द्वोता है । 


परका5हमसहाया5उह क्शापहमपारच्छर: | 
स्वप्रपप्येव बचा चन्ता समनन्‍्द्रस्थ न जायत॥ 
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जसे मगराजके मनमें यद्द चिन्ता कभी नहीं क्षाती कि में अकेला झसहाय, 
कृश या सामर्ग्राद्दीन हूं । इसी प्रकार ज्ञानी भी कभी भकेला नहीं हे । 
डसके साथ उसका भाराध्यदेव वद्द सत्यनारायण सदा ही लगा रहता दे 
जो सदा छठस्तकी पीठपर क्षनुमोदनका द्वाथ रक्ख रहता है। यदि समस्त देश 
क्षात्मद्रो द्वी, सस्यद्रोही सिद्धान्तविरुद्धगार्मी हो जाय तो ज्ञानी मानव जन: 
पदको स्यागकर सत्यके पथपर मवेला चछकर असलविरोधी संग्रामर्शील 
जीवनयात्रा करें । 

ये चारों सूत्र यद्ध कहना चाद्ते हैं कि मनुष्य या समाजके साथ अपने 
त्याज्य ग्राह्मकी कताटी, शानित भोर न्याय द्वी द्वोनी चादिये | मनुष्य सर्ता- 
वस्थामें न्‍्याय तथा शान्तिको अपनाये रद्दे । भले ही ऐसा करनेसे उसे पुत्र, 
कुटुम्ब, आम, देश यहांतक सारे सेघारको त्याग देना पड़े शरीर कवेला रह- 
कर अन्यायी सेलारके लाथ लड॒कर सत्याथ वाछि होजाना पड़े | 

मनुष्यत! दी शान्ति तथा न्‍यायक्री संरक्षक हे | मनुग्यको किसी भी 
अ्रवस्थामें मलुप्यताकों न स्यागनेकी प्रबल प्ररणा देना दी इन सून्नोंका 
आमभिप्राय है। मनीषी सू>कारने जनपद, ग्राम, कुटुस्द् आर पुत्र सबको 
व्याज्य कोटिमें रखकर मनुष्यक्री मनुष्यताकों दी अस्याज्य समझाया है। 

( गुणवान पुत्रके छाभकों प्रशंसा । 
अतिलामः पुचलाभ; ॥ ३८५ ॥ 

पत्रलाम सर्वेश्रष्ठ लाभ है । 

विवरण-- गुणी पुत्रका पिता होना ही सन्‍्तानवानू्‌ द्वोना है। निर्गुण 
पुत्रका पिता होना पिताकी अयोग्यता भी हे कोर साथ दी उसकी पून्र- 
हीनता भी है । निगुण क्योग्य पुत्र तो पारिवारका दी नहीं राष्ट्रका भी श्र 
है। राट-शत्र, समाज-शत्रू, परिवार-शत्र पश्चका पाछनपोषण करना, 
राए्द्रोह, समाज़द्रोह, परिवारद्ोद्द तथा भारमद्रोद है। सत्पुत्न पाजाना 


पक 
के 


पिताका भल्लाघारण लाभ या साभाग्य है। सत्पुत्न या गणी पुत्र पाजाना ही! 


रे 4८ | 
गुणवान्‌ पतन्रक लाभका प्रशंसा ३४९ 


पुत्रछाभ है । जातिधमो, कुछघर्मा तथा संस्कृतियोंकी रक्षा सप्पुन्रोंसे द्दी 
होती है| ऐसे उदारपुत्र पाना ससारका सवॉष्च लाभ है | मनुष्यके पिर 
जो पितृुऋण नामक ऋण है वद्दध घ््राजको योग्य, गगो, ज्ञानी, मद्दात्सा पुत्र 
देनेसे ही उतरता हे ओर पिता ऋण-मुक्त द्वोजाता दहै। वंश तथा वंशानुगत 
सदाचारोंकी परम्पराका परक्षण शोर उस परम्पराका संश्ोघन परिवर्धेन 
तथा संस्करण सुपतन्रोंसे द्वी दोता है । 
( अधिक सुत्र ) भायेण हि प॒त्ना; पितरमनुवर्तन्ते। 
साधारण नियम तो यही है कि पृत्र पिताके ही जीवनाचारके 
अनुकूल बनजात हैं । 
विवरण-- प्रश्न पाय: पिताके दी चरित्रसे चरित्र सीखते हैं। इसी- 
लिये पत्रके सामने मनुप्यताका आादश रखना पिताका ही उत्तरदायित्व है । 
सुपुत्रका पिता बनना द्वी पितृत्वकी साथकता है । 
यादूटरेः खसन्निविशते याद्दृशांश्रोपसवत | 
याद्दागिच्छेच्च भावितुं तादूदगमवरति पूरूषः ॥ ( जिदूर ) 
मनृष्य जसोंके संपर्कमें उठता बेठता, जिनकी श्रद्धांसे उपालना करता 
कोर स्वये जेसा बनना चाद्रता है बेसा बनजाता है । 
कुछ पुत्र पिताके विपरीत अच्छे चुरे भाचरण समाजमेंसे लीखते हैं । 
अच्छे पिताकी बुरी घन्‍तति तथा बुरे पिताकी अच्छी स्न्तात यद्द एक 
कादाचित्क घटना है। गुणी पिताके अश्िनीत क्षज्ञानी पुत्र पिताकी जीवन- 
नीतिले विपरील चकछकर कपयश तथा दुःख भोगते हैं| विद्या, विनय 
तथा घरमंसे सम्पन्न पुत्र झपने घार्मिक पिताके क्ादेश तथा लादइशका छनु- 
सरण करते हैं । 
येनास्य पितरों याता येन याता: पितामहा;: । 
येन यायात्‌ सतां माग तेन गच्छन्स रिप्यते ॥ 
मनुष्य पिता-पितामद्द जिस भरद्वमागेसे यात्रा करके यश और सुख् 
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पाकर गये हैं मनुष्य मानवताके विकासक उसी सनन्‍्मागंसे चले । उसपर 
चलनेसे कभी दुःख नद्दीं भोगता। 


मज़ास्थिस्नायवः शुक्‍्क्राद्रक्तान्त्व॑ड्यांसशाणिता:ः । 

सन्तानके शरीरसें मज्जा, अस्थि तथा स्नायु पिताके देद्दसे आते हैं । 
त्वचा, मांस तथा रक्त माताके शरीरसे भाते हैं । 

(सचा पुत्र ) 
९५७... / आओ नी 
ठुगतः ।पतरा रक्षात स॒ पुत्र; ॥ ३८६॥ 

पुत्र दुर्गतिसे मातापिताकी रक्षा करते हैं । 

विधरण-- पुत्रका जन्म द्ोते ही पिता-माताके सम्मुख सनन्‍्तानपालन 
घमका छत्तरदायित्व भा खड़ा द्वोता है | यों भी कद्द सकते हैं कि पुत्रका 
जन्म द्वोना द्वी घार्सिक पिता-माताके जीवनका पवित्र घधमंबन्धनमें बंध 
द्वोजाता है। पुत्रजन्म द्वोते ही पिता-माताके सम्मुख पृत्रके सामने मनुष्य - 
ताके भादशको मूर्तिमान्‌ करके रखनेका कतव्य छनके जीवनके लक्ष्यका रूप 
ले छेता है। पुत्रजन्म द्ोते द्वी अभिभावके उच्छुंखलड जीवन बितानेका 
मार्ग रोक देनेवाला मानवीय कभादश शक्तिमान्‌ बनकर माता-पिताको सत्य- 
रक्षा नामक लोहशटखलामें बांघकर खड़ा कर देता है भोर परिवारको भादशे 
तपोवनका रूप दें डालता है। आय विचारोंके भनुसार अज्ञानरूपी नरकसे 
श्राण करनेके भ्रथर्में द्वी सन्‍्तानको पुत्र क॒ट्दा जाता है | सत्यस्वरूप ज्ञान- 
ज्योति द्वी मनुष्यका भ्ज्ञानरूपी नरकसे बचाती है। भज्ञानरूपी नरकसे 
माता-पिताका जन्राण करनेवाछी सत्यस्वरूप ज्ञानज्योति स्वयं ही सनन्‍तान- 
पालन घमका रूप लेकर माता-पिताकी गोदकों ज्योतिमय बना ढालती है | 
जीवनके उच्च भादइशको अपने परिवारके घालमुनिमण्डलमें ब्यावद्वारिक रूप 
देकर घनन्‍य होना माता-पिता बननेके अमिलाषियों के लिये बढ़े ही पोभाग्य की 
बात है। यही सोभाग्य माता-पिताके पास सन्तानका रूप लेकर शाता 
है । सन्‍्तानके रूपमें उपस्थित हुआ यह सघोमाग्य माता-पिताको कुगृद्ठस्थी का 


सच्चा पुत्र ३५६१ 


भारवाद्ी मात्र न रदने देकर उन्दें भाद्श राष्ट्रसेवार्में दीक्षित कर देता 
है । विता-माता बननेवालोंका धर्म है कि वे राष्रमें मनुष्यताकी परम्पर।को 
जीवित रक्‍खे । 

पुत्रद्की साथकता इसीमें है कि भूमिष्ठ होकर माता-पिताको दुराचार, 
उच्छुं खल निर्म्याद जीवन बिताने रूपी दुगंतिसे रोक ले तथा उनके 
शारीरिक इष्टिसे भसमर्थ दिनोंसे उनकी डचित सेवा करके उन्हें कटे शा. 
संताप तथा! शोकरूपी नरकसे उबार ले । 


योग्य गुणी सत्पुम्नोंकी सेवासे वंचित रद्दना द्वी माता-पिताकी दुर्गति 
है | उन्हें तब द्वी ठंडक पढ़ती है जब उनका पुत्र पवित्र द्ोता है। माता- 
पिता सुसन्तानकी कामनासे द्वी संतानपालन घमका क्षाचरण करें इसीमें 
उनका तथा उन्हे पालनेवाले राषुका कल्याण है। माता-पिताका सन्तान- 
पालन धर्म साथक होजाय ओर उनका पुत्र गुणी बन जाय यही उनका 
स्वग है। माता-पिताका सनन्‍्तानपाछन धर्म सप्थक न दो कोर डन्‍्हदें 
कुपुत्रोंके मुख देखने पढ़े यद्दी उनकी दुगति है | “ सहँेव द्शमभिः पन्रै- 
भारं वहति गद्‌भी !' गधी दस बेटोंकी माँ द्वोवी हुई भी उन्हींके रहते 
सउन्दींके साथ बोझ ढोती ढोती मर जाती है | जसे उसे डन दसों पुत्रों 
होनेका कोई गुण नहीं लगता, इसी प्रकार क्षयोग्य पधन्तानोंसि माता- 
पिताका कोई काम नहीं है। भपने जसे प्राणी तो कीड़े मकोड़े भी उत्पक्त 
कर लेते हैं। भयदस्वी पुत्रोंका माता-पिता बनजानेमें कोई मद्दत्व नहीं हैं । 
भब भाप देखिये माता-पिता बननेक्ी इच्छा करना क्रेतना बढ़ा उत्तर- 
दायित्व है । जबतक माता-पिता छोग अपने घरोंको ऋषियोंकी तपोभूमि 
ओर वेदिक विश्वविद्यालय नहीं बना छेंगे तबतक उनका दुर्गेतिनिवारक 
संतान पाना अलभव है | देशकोी सुसन्तान मिक्कना बन्द द्वोजाना ही 
काजका रोना दे | जबतक दृंशकी जनता और राज्यब्यवस्था सुसन्तानोंके 
निर्माणका सुनिश्चित प्रबन्ध नहीं करेगी तबतक देष्ाका दुगंत रहना अनि- 
वार्थ है । 


३५२ चाणक्यसूत्रांण 


कुल प्रख्यापयति पुत्र; ॥ २८७ ॥ 


शच ९ 
सुसन्तान अपनी विद्या, दान, मान, यश तथा घमसे अपने 
चंशका मुख उज्ज्वल कर दता हैं। 
एका है गणवान्‌ पुत्री निगुणन शतेन |केम्‌ ! 
चन्द्रा दात तमास्यका न थय ज्यातः संहसादधा: |॥ 
एक गुणी पुत्र ही पर्याप्त है । सा निगण पुत्रोंसि कल्याण नहीं है । 
चन्द्रमा एक हू उन अंधकारंकों मिटा डालता है जो सहस्रो तारोस नहीं 
मिट पात । 
उत्तम श्विन्तित कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी न मध्यम: । 
अधमोषश्रद्धया कुर्यादकर्तांच्चरित पितुड ॥ 
उत्तम पुत्र वह है जो योग्य पिताके चिंतितमात्रकों समझ जाय आर 
करे, मध्यम वद्द हैं जो डलके कद्ठे हुएक करके, अधघम वह हैं जो शक्षश्र- 
द्वासे करें । जो करे ही नहीं वद्द पुत्र नहीं । 
( सच्चा पुरुष ) 
( अधिक सूत्र ) अन तत्कुल अरख्यात स, पुरुष; | 
कुलमें उन्पन्न होनेचाले जिस मानवले उलका कुछ, विद्या, 
गुण, घम तथा मोरबसे ज़गमगा उठे वहा सच्चा पुरुष हैं । 
विवरण-- जिसके उत्पन्न होनेसे कुलको अगोरव मिक्े, वद पुरुष 
पुरुषगणनामें आनेके योग्य नहीं है । 
पात्रे त्यागी, ग़ुणे रागी, भागी परिजनेंः सह । 
शास्त्र चाद्धा, रण याद्धा, परुषः पंचलक्षण: ! 
पात्रको दान देनेवाछा, गणोंका ग्रेमी, परिजनोंको खिलाझर खानेवाला 
विद्याका पारगत, पापते चिरुड्द संग्राम करनेसें प्रवीण ये पांच बातें जिसमें 
हैं बद्दी सच्चा मानव है। 


आरयात्वकी सफलता ३५३ 


( स॒पुत्रविना सुखकी असंभवता ) 
नाउनपत्यस्य स्वगं। ॥ ३८८ ॥ 


जिसका पत्र सुप्त्र नहीं हाता उसे सख प्राप्त नहीं होता । 

विवरण-- सुसन्ततिद्वीत पुरुषको शुद्ध चेशपरम्परा चछाने या सश्टि- 
रक्षार्से सदयोग देनेका दष प्राप्त नहीं द्वोता । कपने जेसे दो चार, दस पांच 
प्राणी उत्पन्न होनेका कारण बन जाना यह साधारण पुरुषको मानसिक 
स्थिति है | उच्च श्रेणीके डघ्वरेता दान्त छोग अपने शरीरसे, झपने जसे 
पैदा करनेका प्रयत्य न करके लोगोंको विचारोंमें अपने जसे शुद्ध, रुदार, 
सदाचारी बनानेझ। प्रयत्न करते हैं शोर क्ाजन्म उध्यरेता रहकर समाजको 
सदुगुणी बनानेकी तपस्या किया करते हैं । ये लोग नष्ठिक अद्वचारी कद्दाते 
है । नष्ठिक ब्रह्मचारी लोग ऊझपना विद्यायंश चछाकर श्षार्ष सम्प्रदायको 
जीवित रखते हैं | सारे विद्वान इन्द्रींके क्पत्य हैं । 

( भायत्विकी सफलता ) 
या प्रसते (सा ) भाया ॥ ३८९ ॥ 

सुसन्तानकी जननी द्वी पतिकी सच्ची भार्या हैं | ससन्‍तानो- 
प्पात्तम हा भायात्वका सफटदता ह€ | 

वबिवरण-- भायासें सुपन्न-मनकतासे ही विशेषता तथा मान्यता 
भातों है। वह इध सा्टिच्यवस्थाझा ही जग है । साशिव्यवस्था समस्त प्राणि- 
योंड्ी परम्परा चलानेके लिये जैसे परशुपक्षियोंक्रों दाम्पत्य घममें दोक्षित 
करती है बसे ही मानवोंको भी करती है। शारोरिक इशिसि भपने जसे प्राणी 
उत्पन्न करना पशुओंका स्वभाव तथा मानसिक इश्टिति उदार सानवोंकों 
सश्टिसें आानेका अवपतर देना मानवह्ा कतंव्य है | समाजकों योग्य सदस्य 
देना गुद्स्थाक्षमका उत्तरदायित्व है। अयोग्य, पापी, दुराचारी मनुष्य 
उत्पन्न करना शुद्वस्थाशक्षमका कलंक है ऐसे नराघम पदा करनेसे तो भा्याका 
बन्ध्या रहना ही अच्छा है । 

२२ (चाणक्य, ) 


३०४ चाणक्यसूत्राणि 


गुणिगणगणनारस्मे न पतति कठिनी सखम्रमाद्रस्य । 
तेनाम्वा यदि सतिनी वद्‌ वन्ध्या कीदशी भवति ॥ 
( विष्णुशर्मा ) 
गुणियोंकी गणना भारम्भ द्दोनेपर जिस पुत्रके लिये ज्ञानि-समाजकी 
साथ्रय, सगोरव धंगुली नहीं उठती, डस पुत्रसे भी यदि माता पुत्रवाली 
कटद्दछाती हाँ तो बताओ चन्ध्या केसी होती है ! सशष्टिपरम्पराकी मानवकों 
दी हुईं दाम्पत्यदीक्षा सुयोग्य सन्तानोत्पादनके लिये सुसंयत गृहस्थाश्रम 
बितानेसे द्वी सफल द्वोती द्वे । गर्भधारणी बन जाना मात मातस्व नहीं है । 
किन्तु भूकोंकमें भवतीण सन्‍तानका उचित लालनपाकन करके उसे वंशका 
मस्त्र उज्ज्वल करनेवाला बनाना ही माता नामकों साथक करनेवाछ/! 
मातत्व घ॒त है | झ्योग्य गभको घारण करना मातत्वका कक्कक है । 


ताथसमवाय पन्नवतामनगच्छत ॥। ३९५॥ 
पाठान्तर-- तीथसमवाये जीवत्पत्रां गच्छेत्‌ । 
पाठान्तर- तीथसमवाये पुत्रसतामधिगच्छेत्‌ । 
( श्रह्मच्यविनाशकी स्थिति ) 
सतीथाइभिगमनाद ब्रह्मचथ नश्यति ॥३९१॥ 

पक गुरूसे पढनवाले घिद्यार्थी विद्यार्थेनीका निकट संपक 
ब्रह्मचरयंका विनाशक दे । 

विवरण - 'सर्ताथ्यास्त्वेकगुरवः ' एक गुरूसे विद्याप्ययन करनेवाक्े 
परस्परमें सतीर्थ्य कहाते हैं | सतीध्ये लोग एक गुरूड़ी घन्तान है। ' बंशा 
द्विचा विद्या जनन्‍्मना थे ' वंश या कुछ विद्यावश तथा जन्मवंशके भेदसे 
दो प्रछारका होता है । एक गुरूसे विद्याध्ययन करनेवाले बाहूक बाछिका- 
शलोंका परस्पर भ्राता-भागैनीका संबंध होता है | सतीद्य लोग गुरुवंशकी 
सहोदर सन्तांते होते हैं ।इनका हंबन्ध जनन्‍्मज घटठ्दीदर सदोदराके संबन्धसे 
न्यून पवित्र नद्दीं दोता | ये परस्पर गृरुसाई या गरुभगिनीं कद्दाते हैं । 


ब्रह्मचय विनाशकी स्थिति ३णण 


विद्यावंशके भाई बद्दनोंके हल पविश्र संबंधको सुरक्षित रखना हद्वी स्वाभा- 
विक तथा सुरक्ष्य मानना चाहिये, जितना कि सद्दोदर सद्दोदराका सबन्ध 
स्वभावसे सुरक्षित रद्दता शोर माना जाता दै। यदि किन्दीं सतीथ्य विद्यार्थी 
विद्यार्थिनियों के हल सबंधके कलुषित द्दोनेकी समावना द्वोतो इश्त प्रवृत्तिका 
पूणे दमन करनेकी कावश्यकता है । यद्द सूत्र सतीश्योको कालुष्यशंकासे 
जतीत रखनेवाली सावधानवाणीके द्वी रूपमें कद्दा जा रद्दा है। यद्द सूत्र 


कट्दना चाद्ृता है कि शिक्षाग्रदणके नामपर सतीथ्व॑ विद्यार्थी विद्यार्थ- 
निर्योका निकट निवास विपतसे रद्दित नहीं है । 


चतकुस्शसमा नारा तप्ताहक्लारसमः परमान। 

तस्मादाभ्रञ्ञ कुम्भश्च नकत्र स्थापयद ब॒ुधः ॥ 
नारी घतकुम्मके तथा पुरुष तप्ताद्ारके खमान द्वोता है। इसलिये बुद्धि- 
मान्‌ शिक्षाप्रबन्धक स्त्रीपुरुष विद्या्थियोंक्रा एकत्रावस्थान न द्वोने दे । 
विद्यार्थी विद्यार्थनियोंकी सद्शिक्षा तब ही समर्थनीय द्वो सकती है जब 
उनकी विद्या उनके मनमें श्रातासांगेनोके पवित्र संबंधको सुदढ बनाये 
रखनेके लिये नेतिक उच्चादशको समुज्ज्वलू रख सके । विद्यार्थी विद्यार्थिनियों 
दोनोंपर गरुभोंका यद्दध शासन रद्दना चादिये के वे वविद्याग्रहणके णतिरिक्त 
क्षन्य किसी ( उच्छेखल ) भावनाकों मनसपें स्थान न दें ओर उन्हें अनिष्ट- 
कारी संबंधसे बचाये रखनेसें शिथिकृता या प्रप्ताद न करें। घियास्थान 
विद्याका दी प्रभावक्षेत्र रहना चाद्िये। विद्यास्थानोंसें विद्याबद्दधिमूंव उच्छे 
खल कल्पनाशभोंको प्रवेश्ञाधिकार नहीं मिलना चाहिये ।| राष्टको अपनी शिक्षा - 

शालाभोंकी भनतिकतवासे कल॒षित नहीं द्वोने दंना चाद्विय । 
इस सन्नर्में असिगमन शब्द द्वारा पुरुष विद्याथयोंके निकट सम्बन्ध 
दोजानेके जशाशंकाजनक परिणामपर प्रतिबन्ध छगाया जा रहा है | इस 
सूत्रमें ममिगमनके पारंणामको द्वी त्रह्मचयं विनाशक बताया जा रहा हैं । 
जो निकट संपक या जिस निकट संप्कका पारिणासम भनिशष्कारक है उच्ल 
निकट सपकसे रात्मरक्षा करने रूपी उपदेशके अशिप्रायकों ध्यानमें रखकर 

और 
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समभिगमनका वह भर्थ छुगाना भ्रान्तिमूछक द्वोगा जो कि अनिष्ट पारेणामका 
ही नामान्तर हैं| इसपर श्रश्न होता है के जिस शसाशंकाके निकट संबन्ध 
अनिष्ट कर बताया जा रहा है उस निकट संपकका स्वरूप क्‍या है ? पतन- 
सभावनासे बचाये रखनेवाऊा शारीरिक, प्रारथंक्य या दूरता किस सीमातक 
सरक्षणीय है इस बातका निणय कौन करे ? उत्तर यद्दी है कि जो विद्यार्थी 
विद्यार्थनी पवित्रताकों सुरक्षित रखनेके आदशेको पालना अपना क॒तंब्य 
समझ वे द्वी स्वयं इसके निर्णायक द्वोनेके योग्य हैं। उन्दींको इसका 
निणय करना चाहिये । 

जब गुरुछोंग उन्हें खावधानताके उपदेश दूं तब वे उनके सामने केवल 
पाविन्नताकी सहिसाका बखान करे । उनके समक्ष पविन्नताकी महिमाे 
कीतनके जतिरिक्त उनके सद्दावस्थानकी स्ीमायें न बताये । इसलिये न 
बताये कि सींमा बताना या न बताना कोई भथ नहीं रखता। वद् सब 
बेकार जाता है | बात यह है कि पतनकी सम्भावना शारीरिक पार्थेक्यपर 
निमर नहीं है। इसलिये नहीं हे कि पतनका स्थान तो मन ही है | इस 
सूक्ष्म विवेचनके ल्लाघारपर इस सूत्रने सतीध्य नरनारियोंके सम्बन्धमें जो 
शंका प्रकट की है इसका वास्तव प्रतिकार लद॒शिक्षाक्री रोक देना द्वी हैं। 
सन्नकार प्रकारान्तरसे कहना चाहते हैं कि सदशिक्षा नद्दीं होनी चाहिये। 
जो क्षेत्र शंकासे व्याप्त है, मनुष्य उसमें प्रवेश द्वी क्‍यों करें ? शब्ाक्षेत्रमें 
प्रचेश करना भनिवाय कतेव्य नहीं हुआ करता | शंकाके क्षेत्रका वजन ही 
आस्मरक्षाका एकमात्र उपाय होता है। जिल क्षेत्रसें पतनकी सम्भावना 
होती है, जात्मरक्षार्थीके छिये उस्त क्षेत्रता वरण करना कदापि वांछनीय 
नहीं डोता । ऐसे क्षेत्रका तो परित्याग ही आदशके झनुकूछ द्वोंता है । 

इस सूत्रमें आपात दश्टिसे कुछ सीमातक सदशिक्षाका समथन क्रिया 
गया प्रतीत द्वोता है परन्तु उसके भयावद्द परिणामोंक्री मोर संकेत करके 
सहकशिक्षाका खण्डन कर द्ाऊका गया है। विद्याजन द्वी विद्यार्थी-विद्यार्थि- 
नियोंका ध्येय है, पारस्परिक साब्रिष्य नदीं । जब फि विद्याजनके लिए 


पत्नीत्वका सद॒पयोग ३५७ 


आप इक छ ०, का $। है 
सहशिक्षा भनिवाय रूपमें कदापि स्वोकरणीय नहीं हे तब सद्दशिक्षा स्वय- 
मेव परित्याज्य सिद्ध द्वोजाती हे । सूत्रमें इसी सिद्धान्तका स्पष्ट समथन है । 

कक है! 5.0 ब्की 
पाठान्तर-- न सर्ताथामिगमनाद्‌ बत्रह्मचय नश्यति । 
तक, श्‌ जञ्‌ ० का 
न परक्षत्र बाज जनाक्षपत्‌ ॥ २९२ || 
यद्द पाठ भपपाठ है । 
( पल्नीत्वका सदुप्योग ) 
थे 0 ८ #5 
पत्नाथा हं एस्त्रय: ॥ ३९३ ॥ 
शो... 8 कर (5 ् ्ब् 6 ०९ 

पत्नय साभाथ न हाकर सत्पन्नत्पारनाथ दर | 

विवरण-- स्रिये घमपूवक सत्पुत्न उत्पन्न करके समाजकों गुणी, स्वस्थ, 
4 /. 3 जे बी 
विद्वान, खदाचारी ओर बलवान्‌ सदस्य देकर पितऋण उतारने या कतब्य- 
बुद्धिले सश्टि परम्पराकी रक्षार्से घामिक सहयोग देनेके लिये हैं । पत्नीसंप्र- 
हका एकमान लक्ष्य समााजकों धार्मिक प्रवृत्तिकी सन्‍्तान देना है। समा- 
जने योग्य सदस्य पानेशे लिये एकनिष्ठ दाम्पत्यकी ब्यवस्था की है। समा- 
जको धार्मिक प्रवुत्तिफी सनन्‍्तान देनेके लिये परति-पत्नीका भोगाकषणसे 
सबदू न द्वोकर यज्ञाक्यया अर्थात्‌ विवाहकी घामिक कतव्य समझ कर 
परस्पर संबद्ध दोना जावश्यक है | समाज सदुगणो सदस्य पानेके छिये 
चाद्ता है कि परति-पत्नीका सम्मिन “ प्रजाये ग्रहमेश्रिनाम “ केवल 
योग्य सन्तानोत्पत्ति रूपी छक्ष्यकों पूरा करनेके लिये दो भार बद्ध मोगाथ 
न द्वोकर अपने उपर घार्मेक कतव्यका रूप केकर रदे । 

स्वदासांप्रारगहा हि स्वदासभाव; ॥ ३९५४ ॥ 
क] 2७ विधीश द & ५ 
अपनी दासीको भाग्या वनाकर ग्रहण करना उसीका दास 
न ७५] 

बनकर पतित होजाना दें । 

विधरण-- जीविकाजनके लिये अपने सम्पकमें लानेवाली दासीपर 
कृदष्टि डालना जोर उसे भोगपात्र बनाना स्‍्वये भी डउसीका दास बन 
जाना है । 
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( विनाशका पूवोचिन्द्द ) 
| से ७4 जग 

उपास्थतावनाश: पथ्यवाक्य न शणात ॥ ३९५॥ 

अवश्यंभावी विनाशवाला द्वितेषियांके पथ्य वाक्य नहीं सना 
करता । 

दीपनिर्वाणगन्चे च सहद्वाक्यमसन्धतीम्‌ । 
न जिप्नन्ति न शण्वन्ति न पद्यन्ति गतायुषः ॥ 

नष्ट द्वोनेको प्रस्तुत छोगोंको दीपक बुझनेकी गंध नहीं आती, दितेषि- 
योके उपदेश सुनाई नहीं देते ओर अरुन्धर्ती नहीं दीखती। “ विनाशकाले 
विपरीतबुद्धिः। ” बुरे दिन कानेपर मनुष्यकी बुद्धि विपरीतम्रादिणी 
दोजाती है | विपत्तिके दिनों बड़ों बड़ोंकी ब॒द्धियां भ्रष्ट द्वोजाती दें । 

बुद्धिमान वह्दी है जो स्वावस्थासें ज्ञानक्षुद्ध, वयोवृद्ध द्वितेषियोंके साथ 
सम्मिलित रहकर उन्हींकी सुबद्धिसे पारंचालित होकर उन्हींकी भभिज्ञता 
क्षोर उन्हींके ज्ञानालोकसे अपना कर्तब्यमाग देखता रहता है | कतब्यअश'्ट 
न रद्दनेकी यद्दी कुंजी है कि मनुष्य कतेव्याकतव्यनिर्णयके सेकटपर बुद्धि- 
मान छोगोंसे परामश केकर अभ्रान्त बना रहें । 

( सुखदुःख जीवनकी अनिवाय स्थिति ) 
नास्ति देहिनां सखदुःस्वाभावः ॥ ३९६ ॥ 

देहघारियोंको भौतिक सखदुःख मिलना कभी वंद नहीं दो 
सकता । 

विवरण-- मनुष्यकोी उचित हैं कि वह संखारी सुखदुःख दोनोंको 
संघारकी भनिधाये घटना मानकर इनसे विचक्तित न होकर (णर्थात्‌ कभी 
सुखी कभी दुःखी न होकर ) श्रश्रमावित रद्दे क्षोर इनके विषयमें अपना 
इष्टिकोण बदलकर क्षपनी बुद्धिकों स्थिर रक्खे । वह सुखमें छछसित द्वोना 
तथा दुःखसे पराभूत या भवसन्न द्वोना त्याग दें । वद्द जाने कि यद्द तो 
द्वोना ही है | बद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा दइश्कोण बनाकर संसारमें विजेताकी 
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स्थिति छेकर रहने छगता है | वह सुखदुःख किसीकहा भी दीनदुास नहीं 
रहता | सुखदुःखातीत साम्यावस्थासें रहना द्वी सच्चे सुखी बननेका एक- 
मात्र मांगे है । भोतिक सुख न भी मिल सके तब भी सुखी रद्दने छगना 
तथा भौतिक दुःख मिछने छगे तब भी अपने सामर्थ्याधीन कतेग्यमें भर 
रहकर दुःख न मानना सच्चा सुख पाना है। जिस विचारज्ञीक मानवके 
पास सुखेच्छा शोर दुःखभीति न रही द्वो, वद्दी सच्चा सुखी है। सुख- 
दुःखातीत समताकी भावना ही शक्तिकी जननी है । 


अचिन्तितानि दःखानि यथेैवायान्ति देहिनाम । 
सखान्यपि तथा मन्ये देवमत्रातिरिच्यते ॥ 


मनुष्य यद्द जाने कि जसे क्षतर्कित दःख देहधारियोंके पास जेगलमें 
अकस्मात आखड़े दोनेवाले भेडियोंके समान मनुष्यके पास भाखड़े द्वोते हैं 
इसी प्रकार सुख भी मनुष्यके पाप्त जंगछमसें क्कस्मात मिल जानेवाके कुछ 
कालके यात्री सुन्दर झूगोंके समान आभाखई दोते हैं। इस घटनाचकर्से 
देवकी वद्द भाचितन्य गुप्त उदार इच्छा काम करती रद्दती है जिसकी भोर 
मूढ मानवका ध्यान ही नहीं जाता | सुखदु:ख दोनों मनुष्यके सामने कम 
क्रमसे छाये भर हटाये जाकर उसे यद्द सुझाव देना चाद्दते हैं कि “ यदि 
तुम्दे सच्चा सुख पाना द्वो तो क्पनी संखारयात्रामें हम कुछ कालके यात्रि- 
योंके बंधनमें मत आभो तभी सुखी रद्द लकोगे | ? 


4० 


( सुखदु:ख स्वोत्पादित ) 
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मातरामिव वत्सा: सखद॒:ःखा नि कतोरमेवानगच्छ न्ति ॥ ३९७॥ 
सख दुःख माताक् पाछ पाछ धवूमनवाल चत्साक समान कम* 
रत वयाक्ता अन सरण कया करत ह । 
विवरण-- जेसे माता वत्सकी जननी है, इसी प्रकार मनुष्योंके कम 
भी; सुखदुःख कद्दछानेवाले भोतिक सफल कुफलोंके उत्पादक द्वोते हैं | जद्दां 
कद्दीं कभे द्वोता है वद्दीं भोतिक सुफछ कुफलोके बन्धनमें फंसानेवाली 


३६० चाणक्यसूत्रांण 
अज्ानता तथा फंसनेकी सम्भावना भी रहती है। यद्दी कमंबन्धन है । 
हस कमबन्धनसे कतीत नित्य सुखी बने रहना द्वी सच्चा ज्ञान हे। 


करममात्रका भोतिक , भनुकूछ या प्रतिकूल फल शभवश्यंभावी होता है । 
मनुष्य भातिक क्नुकूछ, प्रतिकूल, फलोंकी दी सखदःख नाम देनेकी अ्रारि 
कर बठता है । कमफलोॉकी सखदःख कद्दने लगना या मानने लगना तो 
प्रतारित द्वोना है । कर्मफलसे मनपर पडनेवाले कषनिवार्य प्रभाव वी वास्त 
वें सुखदुःख्न हैं | सखदुःख समझे हुये कर्मफलोंकी प्रतारणारमें फंप जाना 
क्षज्ञान है। कमफल अवश्यम्मावी परिवर्तनशील क्षस्थिर भवस्थायें हैं । 
हन अचइयभावी परिवतनशीछ भस्थिर भ्वस्थाश्रोंकी ज्ञानसे पराभृत करके 
स्थिर बनकर रद्दना द्वी 5ःखद्दीन भखण्ड विजयोछास या नित्य सखर है | 

सख या दःख माताके पीछे नियमसे लगे फिश्नवाल बालकोंके समान 
स्मावसे कतके पीछे नियलसे छगे पिरते हैँ । सुखदुःख पुण्यपापके 
परिणामक्कि प्रतीक्षकक्की आन्तिसे द्वी उत्पन्न होते हँ। क्षष्यात्मरामायणके 
क्षनु सार--- 

खुसस्य दःखस्खथ थे काइप दाता पा ददातात कथा द्धरपा । 

सुखदु:ख कोह दुसरा देता हं यद्द मचुष्यकों कुत्रुद्धि है। मनुप्यकी बुरी 
भी कल्पना ही उसे सखदुःख देनेवाली है । जो बरी भावना करता है, 
वह पापजन्य अजश्यान्तिरूपा सानसद:ख पानेसे अपनेफों बचा ही नहीं 
सकता । जो सुभावनारूपी पुण्यकारी द्वांता हूं वह पुण्यजन्ध शान्तिनामक 
मानससखसे कभी दचित रद्द द्वी नहीं लकता | जो करता है वह्दी भोगता 
है । बरी भावना द्वी बुरा कम भार शुभ भावना ही शुभ कम है। कर्म 
स्वयं न तो बुरा होता है और न भला । कर्ममें दीखनेवाली बराई भछाईं 
भावनाको ही बराह भछाई द्वोती है। कममें बराई कमप्रेरक भावनाक्षोंका 
उधार द्वोता है । भावना शुद्ध होनेपर भपराध समझे हुए कम भी निदोष 
माने जाते हैं । भावना कशुद्ध द्वोनेपर किये हुए भले काम भी पापपक्षमें 
दी गिने जाते दें। जसे चोरी करने या दूसरोंको ठगनेके लिये भोढा हुजा 


साधुका उपकारकके प्रति आत्मविक्रय श्ष्श 


रामनामी दुपद्दा भी चोरी और ठगईका द्वी साचन माना जाता है इसीप्रकार 
भावना शुद्ध न द्वोनेपर झुभकम भी बुरी स्ावनाका दी क्ंग बन जाता है । 

यद्द संसारचक्र, रागद्ेेष, पुण्यपाप तथा सुखदु:ख नामके ६ भरोंसे 
चलता है । मानवर्जावनमें इनमेंसे किघ्ती न किसी पक्षका निर्बल, सबल होते 
रहना कअनिवाय है । जो दुःखसे बचना चाहें वे सानलपाप करना त्याग दें । 
जो सुखी द्वोना चाद्द वे मानल पुण्याचुष्ठान करें क्र्थात्‌ सदुभावनासे जीवन- 
यापन करें | मनुष्य स्वाधीन मानस सखदुःखोंको न समझ कर उन्द्द दृटा- 
नेका प्रयत्न न करके खारी क्रायु उन पराधीन भोतिक सुखदु:खोंसे झगडढने में 
ही ब्यथ खोदेते हैं जिनपर उनका कोई वश नदी चकता | सानवके मोतिक 
अस्तित्वपर अंतिम विजय भातिक दहुःखोंछी ही द्वोती | रोग, शोक, चोट 
आर सत्यु द्वी शरीरके भन्तिम स्वामी छलिद्द होते हैं। जिन मानस सख- 
दुःखोॉपर मनुष्यका वश चल सकता है, जद वद पूरा ठुःखाबिजयी बन सकता 
है, वहाँ अपने उस्त मानसक्षेतरपर अपना वश्ीकार ने करके मनुष्य अपनी 
ही भूलसे दुःखोंछा पाश्न बना रद्दता है। 

मनुष्य भौतिक अगतूपर रविकारदह्ीीन है, जब कि चंद्र अपने मानस 
संसारका एुकच्छत्र समाट है | यह कितने बड़े दृश्खकी बात है ऊदाँ उसे 
सम्राटकी स्थिति केकर रहना चाहिये वहाँ तो वह अपने अज्ञानसे 
मगेकी दीन द्वीन स्थिति छकर रहता हैँ कार जहां (प्राक्तात्ंक अब ) बह 
स्वभावसे भविकारदीन है वहां वह लपना अधिकार स्थापित करने की घुलमें 
क्पनी आायुष्यका अमूल्य थोडाला समय व्यर्थ खोकर यदांले रीते हाथ 
चला जाता है | शो मानव | तू सखदुःखके स्वाधीनक्षेत्रपर द्वी सुखदु:स्त 
पर विजय पानेका प्रयर्म कर, कनधिकार द्ोेनत्रपर ठॉकर मत मार क्षौर उसे 
उपेक्षापक्षमें डाउकर सुखी बन । 

( साधुका उपकारइके श्रति आत्मविक्रय ) 
तिलमात्रमप्यपक्रार शलमान्न मन्यत साथ; ॥ ३९८॥ 
साधवद्वातक लाग छायस उपकारकाः भा महापकार मानक 


चरकऊतश बन रहत ह€ | 


डेद २ चाणक्यसत्राणि 


विषवरण--- वे साधुलोग तिकमात्र उपकारके बदलेसें उपकारकके द्ाथ्ें 

आत्मविऋय कर देते हैं । इसके विपरीत भश्ताघुलोग द्विमाछयके बराबर 
उपकारको सरसोके बराबर भी माननेकों उद्यत नहीं होते । मर्यादापुरुषो- 
त्तम रामचन्द्रने छका विजयके पश्चात्‌ अयोध्या भाकर लंका विजयके प्रमुख 
सद्दायक परमडपकारक श्री दनुमानके प्रात भपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
केपता सुन्दर कटद्दा हैं--- 

मप्यंव जीणतां यातु यत्वयोपक्ृत हरे । 

नरः प्रत्युपकारार्थी विपक्तिमशिकां क्षति ॥ 

* प्रिय मारुति, तुमने इस विजयसें मेरा जो छपकार किया है, में तुम्दें 
उसका कोह बदला देना नहीं चाहता | मे चाद्दता हू कि तुम्दारा उपकार 
मुझमें द्वी जीणे द्वीजाय कोर जीवनभर कृतज्ञताके भारके रूपमें मेरे सिर- 
पर खडा रहे | म॑ तुम्दें तुम्हार उपकारका बदला इसलिये देना नहीं 
चाहता कि प्रत्युपकार विपत्तियोंमें द्वी समव द्वोता है । उपकारकका प्रत्यु- 
पकार करना चाहनेवाले छोग चाद्वते हैं कि मित्रपर विपत्ति धाये तो दम 
भी बदलेसें उसका उपकार करके दिखायें । में तुमपर ऐसी कोई विपक्ति 
लामनेकी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता कि जिसमें मुझे तुम्दार विपद्दारणका 
सहायक बनना पड़े । इश्वर न करे कि तुमपर कोई विपत्ति क्लाये । ” 

प्रश्ष द्वोता है कि साध तिछमात्र उपकारको शल समान क्‍यों देखता है ? 
बात यद्द दे कि साधथुकी इशष्टिसिं उपकारका भ्ोतिक क्षाकार या परिमाण 
विवेच्य नहीं होता । किन्तु उपकारकका विशाल हृदय दी उसे आत्मसम- 
पणके छिये विवश करडालता है । साधु पुरुष उपकारीके साथ अपने उप- 
ऊंत हृदयकी एकलाका साधुय चखकर क्वतकृत्य द्वोजाता है । इसके विप- 
रीत जल्ताघका कुटिल खकीण हृदय अपनी परस्वापद्दारिणी छोलप बुभु- 
क्षाको परितृप करनेके लिये दूसरेके हिमालय तुल्य उपकारको भी क्षपनी 
छोभाझिसें भस्मीभूत करके भूखाका भूखा द्वी रहजाता है। वद्द भपनी 
दुष्पूर कामाभ्िसे प्रतारित होकर दूखरोंके उपकारोंको क्षणमात्रमें भूलकर 
अकृतज्ञ चुभुक्षु बना रद्जाता है। 

पाठान्तर--- *** “' मन्यन्ते साधवः । 


अंपानञ्रका उपकार अकतंव्य ३६३ 


€ अपात्रका उपकार अकतंव्य ) 
उपकारोष्नायेंप्वकतंव्यः ॥ ३९९ ॥ 


उपकार अकृतश्ञ अपाञत्रके साथ करनेकी वस्तु नहीं है । 

विवरण-- परसुखलोभी ही कनाये कद्दाते हैं। भ्षनाय छोग उपकर्ताकों 
भी डक मारनेवाले बिच्छुके समान स्वभावसे सबके द्वी ढ्वंषी होते हैं। 
इनसे परिचय बढाना इनके दुष्ट स्वभावोंका क्षाखेट बनना तथा उन्हें बढावा 
देना द्वोता है। किससे कैधा ब्यवद्वार करना ? यद्द मनुष्यके सीखनेकी एक 
महत्त्वपूर्ण, नित्य-ब्यवद्दाथं कला है। कोन मनुष्य किस योग्यता भोर 
अधिकारका है ? यह बिना जाने किया व्यवद्वार भपने ही लिये घातक 
होजाता है । मनुष्यको पुरुषपरीक्षा द्वोनी चाहिये । नहीं तो संसारमें बच्द 
पदें पदें ठगा जायगा । 

अनाय लोगोंके साथ तो उपेक्षाक्ना बर्ताव करना चादियें और इनसे 
डपेक्षाका द्वी संबन्ध भी रखना चादिये। सजनोंसे मेत्री, उन्दींका उपकार, 
सुपात्र दीनॉपर दया, सुपात्र सुखियोंको देखऋर मुदिता तथा पापषियोंका 
विरोध दी श्रेष्ठ नीति है । इसी नीतिसे आायताकी रक्ष। होती है । अना- 
यकि साथ उपकारकर्ताका संबन्ध स्थापित करनेका परिणाम दुःख ही द्वोता 
है | राज्यसंस्थार्मे क्षतायोको न जाने देनेके लिये राष्टरकों आय॑भावापन्न दोना 
चादिये । यदि राज्यसंस्थाका निर्माण करनेका अधिकार रखनेवाला राष्ट्र 
अलावधान द्वोगा तो राष्ट्रको ढूटकर अपना व्यक्तिगत घनभंडार बढानेके 
इच्छुक कनाये छोग, राज्यलंस्थारें घुसकर अपनी भोगेश्रयच्छाकी पूर्तिके 
लिये राष्ट्रके साथ क्षवरय दी विश्वासघात करेंगे। रा्टका द्विताहित समझने- 
वाले राष्ट्रके सत्पुरुषोंको विश्वास्य, अविश्वास्य , कृतन्न, कृतज॒की पूरी पद्चचान 
दोनी चाहिये | वे इस काम्रके लिये पहले परीक्षणके रूपमें दूसरोंका गर्दित 
दानिकी संभावना रहित विश्वात्त तथा उपकार करके द्वी क़ृतज्ञों तथा 
विश्वासपात्रोंको पहचान कर क्षपना सकते तथा विश्वासधातियों ओर क्ृतन्नों 
से बच सकते हैं | आर्य तथा हातायंक्री पहचान वब्यवहारथरिनिमयमं ही 


३६७ चाणक्यसत्राणि 


होनी संभव दे | क्षाय या शनायोकी कोई शारीरिक टकसताक नहीं दे जपता 
कि कुछ शआाधुनिक अन्त छेखकोंका मन्तब्य है । 


पाठान्तर-- उपकारो नास्तिकानादरेपु कतंव्यः । 
यद्द पाठ मद्दत्वद्वीन है । 
( अनायकी अक्ृतज्ञताका कारण ) 
प्रत्युयकारमयादनाय। शच्च॒ंवर्ति ॥ ४०० ॥ 


ऋलाषत हृदय अक्रतश व्याक्त कसा स॒ उपकछक्त हान पर उसका 
अत्यूपकार न करसका दुराभसाधस उसका रजत द्वाजाता ह । 


वचिवचरण-- भअकृतज्ञ अनाय पुरुष दूसरे मद्ग पुथषोंसे टपकृत होनेपर, 
प्रस्युपकार करना पडनेके डरसे वेघा प्रसंग आनेसे पहले द्वी उनका श्र 
बनकर कृतश्ताके मानवोचित बम्धनकों तोड़ फंकनेमें दी अपनी चतुराई 
समझा करठा है । 

उपकर्ताकी वियलिकों दूर काना था उसके फिसी कामसें सदहृ्यक बनना 
प्रत्युपकार कट्ठाता है । अनायकी स्थिति दूध पिलानेवालोंकों भी काटने- 
बाल सांपकिो-रओी होदी है। वह अपने स्वभावसे किस्तीका प्रत्युपकार न 
करनेडे लिए विनर द्वीता हैं । 


सहारका यह प्रायः जदयु भव है कि सत््‌पुरुपकिे शत्र लाधारणतया बे द्वी 


होते हैं जो कभी न कभी उनकी छदारतासे डउपक्तत द्वोसुक होते हैं । कुछ 


लोगोंका यह भी कदु अनुभव है कि उपकार करता शत्र उत्पन्न करलेना 
होजाता है | इस अनुभदये आाधारपर यह धारणा बनचुकी हे कि उप- 


5 


कारक छोगोंकी उपकारके बदलेमें शत्रता ही मिला करती दै। फिर भी 
सत्पुरुष दानुभयसे अपना स्वभाव नहीं त्याग देते । वे अपने स्वासावानु सार 
सबसे सब्जनताका बर्ताव करके ही मनप्यकों क्षमुक मित्र है शोर अप्तुक 


शत्रु इस रूपसे पहचालकर सिन्रको कपनाथे ओर शत्रकों त्याग देते हैं । 


देवापमान अकतदय १२६५ 


अकृतज्ञ अनाय के द्वाथों द्वानि उठानेके पश्चात्‌ ही भक्ृतज्ञ लोगोंसे 
सावधान रहनेका अवसर आता है। पात्र कपात्रक तात्काछिक विचारके 
द्वारा योग्य पात्रका उपकार करके द्वी मिनत्रल्लाम द्वोना सम्भव है। सर्वा- 
ज्ञीण परीक्षा किये बिना किसीको मित्र रूपमें अपनाना या शश्र॒वुद्धिसे 
व्यागना सम्भव नहीं है | भायत्व या मनायत्व किन्द्रीं ब्यक्तियोंके क्षवयवों, 
कुक्ों या वंश्ोंमे सीमित नहीं हे | मनुष्यकी मानप्लिक्र स्थितिमें द्वी भाये 
या अनायक्री पहचान है। ब्यवहारसे द्वी शाय कनाय पहचाने जासकते 
हैं, लम्बी नापिका, विशाल छलाट, गोर वर्ण या दृड्ियोंकी बनावटसे नहीं। 
हस सूत्रका यह अभिप्राय नदीं है कि किसी मनुषप्यको जन्मके कारण 
भनाये तथा ककृतज्ञ समझकर त्याग दिया जाय । किन्तु क्षनु भवके जाधार 
पर द्वी क्षाय शनायकी पहचान करके त्याज्य ग्राह्मका निर्णय किया जाय ! 


( उपकरकके प्रति साधुक्ी कतवब्बशीलता ) 
स्वल्पमप्युपका रकृते प्रत्यपकारं कतंमायों न स्वविति ॥४०१॥ 
सत्पुरुष अजअवतक उपकाराका प्रत्यपकार करनका अपना 


मानवाचत कतब्य पूरर नहा कर छतला तबतक क्षणम्तात्न सा 
ाश्यरत नद्ाा बदता। 


विधवरण-- श्रार्थिक, शारीरिक, वाचिक्र तथा सानसमेद्से उपकार 
चार प्रकारका द्ोता है | मनुप्य घन देकर, किसी विपद्ग्रस्तक लिये किसी 
प्रकारका परिश्रम करके, द्वितकारी मंत्रणा या हितकारी वाचिक सद्दायता 
देकर, अथवा उपकायकी द्विवतकामनासे किस्तीक ऋल्‍याणमें सहायक दो 
लकता है । 

(देवापमान अकतेब्य ) 
ने कदापि देवताउइवमण्तका ॥ ४०२ ॥ 
देवबुद्धिसे पूजे जानेवाले स्थान, प्रतिमा, चित्रादि वस्तु या 


१६९५ चाणक्य सूत्राणि 


देवचरित्रवाले श्रेष्ठ व्यक्तियोंका प्रमाद या आलस्यसे कभी भी 
अपमान न करना चाहिये । 

विवरण-- प्रमाद या शालस्यसे देव, द्विज, गुरु, प्राज्ष श्रादि उच्च 
अ्रेणीकी विभूतियोंका अपमान नहीं करना चाहिये। इससे उनके श्रद्धाल- 
ओंका शत्रु बनना पडता है कोर अपनी विचारशीछता, शिष्टाचार तथा मनु- 
व्यताका क्षपमान द्वोता है । 

पाठान्तर-- न कदाचिदेवकृतान्यवमन्तव्यानि । 

देव, गुरु या राजाके कार्योंकी भवद्देहना न करनी चाहिये । 

( घटनास्थलके प्रत्यक्ष दशनका महत्व ) 
न चक्षपः सम ज्योतिरस्ति ॥ ४०३॥ 

चक्षु संसारकी सबसे महत्वपूर्ण ज्योति हे । 

विवरण-- चक्षके बिना यद्द जगव्‌ ज्योतिद्दीन द्दोजाता है । चक्षुके 
समान कोइ ज्योति नहीं है | वस्तुदशनमें चक्षु जैसी मद्दत्वयुक्त दूसरा 
कोई ज्योति नहीं है । 

चक्षु ही समस्त ज्योतियोंका डपयोग करनेवालकी ज्योति है | उसके बिना 
समस्त ज्योति णनुपयोगी द्वोजाती हैं । चक्ष॒ुके बिना अनन्तकोटि लय भी 
मनुष्यको एक तिनका तक नहीं दिखा सकते। उसके बिना उनका मुल्य 
खद्योतके बराबर भी नहीं रहता | इसकिये मनुप्य चल्लुरक्षा्में विज्लेष 
ध्यान रक्‍्ख । 

चल्षका विषयोके साथ आातियोग, अयोग या मिथ्यायोग द्वोनेसे उसमें 
रोग उत्पन्न होकर उसके नष्ट द्ोनेका प्रसंग द्वोजाता है । इसलिये मनुष्य 
चक्षके सदाचारके साथ साथ समस्त सदाचारोंका पाछन करें तो उससे 
भारोग्य तथा इन्द्रियविजय दोनों द्वी प्राप्त द्वोते हैं । 

मातापिताके शारीरिक दोष, उदररोग तथा भ्न्‍्य संक्रामक रोगादि 
दोषोंसे झन्‍्घता पंदा द्वोती है। कर्ताव्याकतेब्यका निणेय करनेमें परिस्थि- 


घटनास्थलरूक द्ृशंनका महत्व ३६७ 


तिका प्रत्यक्ष ज्ञान द्वोना अनिवाये रूपसे आवश्यक है मनुष्य चक्षसे मार्ग 
देखकर द्वी स्थूछ देद्को ग़न्तब्यस्थानमें के जाता ओर जगन्तब्यस्थानसे 
बचालाता है । मनुष्य चक्षसे देखकर द्वी आह्यको ग्रहण करतां तथा त्याज्यको 
त्यागता है। प्रत्यक्ष अनुभूति द्वी सानवजीवनकों सुमार्गपर चलछानेकी 
अब्यर्थ कछा है । चक्ष , कर्ण, नासिका, जिह्ना तथा ध्वगिन्द्रियोंकी स्वस्थ 
पेतच्रकी अनुभूति द्वी उनकी जीवितावस्था या उनकी चल्लुष्मती स्थिति है। 
मनुष्य किसी भी कतब्यको देश, काल, पात्रका प्र्क्ष ज्ञान प्राप्त किये बिना 
भञ्रानत रीतिसे सुसम्पन्न नहीं कर सकता । सूत्र चक्षुकों मिष बनाकर यद्द 
कद्दना चाद्वता दे कि किसी भी व्यक्तिके साथ ब्यवद्दार या किसी भी कर्त- 
ब्यमसें दस्तक्षप तबतक न किया जाय जबतक मनुष्य अपने ज्ञाननेत्रसे उस 
ब्यक्ति या उस कतब्यकी क्षआ्नान्तताके संबंधर्में निःसन्दिग्ध न द्वोजाय ! 
क्योंकि दश्नशक्ति संपूण इन्द्रियोंसें सूक्ष्म रूपमें विद्यमान रद्दती है इसी- 
लिये इस सूत्रम्तें चक्षुको दी निमित्त बनाकर यहद्द निर्देश किया है कि प्रत्यक्ष 
प्रमाणके बिना सत्यासत्यका ।निणय नद्दीं होसकता । मनुष्य यद्द जाने कि 
मानवका जीवन एक विशाल संग्रामभूर्म है । मनुष्य भपने जीवनछंग्राम्मे 
अपने ज्ञाननेत्रकों मार्गदशेकके रूपमें भागे करके जावनलंग्राममें पदार्पण करे । 


चध्राह शरारिणां नेता || ४०४ ॥ 


शाननंत्र दा मनुष्यका ववपथस नव्रल करनवचाला एकमात्र 
ज्यातमय पथदशक हद । 

विवरण-- चक्षु ही देदरधारियोंका नेता है। इसीसे उसका नाम नेत्र 
है । सूक्ष्म स्नायुब्वसि प्रवाद्वित, भाक्षिगो लक॒के भीतर कृष्णतारेके श्रग्नभागमें 
ख्पग्नदण करनेवाले तेजवाली इन्द्रिय चक्लु है । 

अपचक्षपः कि शरोरेण ॥ ४०५ ७ 

नेत्रहीन दरीरसे संसारयात्रा क्लछेशप्रद होजाती है । 

विवरण-- जैसे अंधेक! देद्द निरुपयोगी द्वो जाता हे इसी प्रकार भज्ञा- 
नान्थका जीवन लक्ष्यशअ्रष्टतारूपी विनाश पाज़ाता है । नेत्रद्वीन मानव 
सारथिद्वीन रथफ्रे तुल्य भक्ायकारी द्वोजाता है | 


१६८ चाणक्यसूत्रांण 


( सावेजनिक जलोंके प्रति कतंव्य ) 
नाप्स मन्ने कुर्यात्‌ ॥ ४०६॥ 
जलम मूत्र न करे । 
विचरण-- जलमें मुत्रत्यागसे वह दुष्ट, विषाक्त और भ्षग्नाह्म द्वोजाता 
'द। उसे पीनेखे रोगोत्पकत्ति तथा स्वास्थ्यनाश द्वोता है। जल सार्वजनिक 
सेपक्ति है । कब किसे उसे पीना पडेगा इसका कोई नियम नहीं है। प्रत्येक 


पनुष्यपर सावेजनिक स्वास्थ्यका जो उत्तरदायित्व हैं उसकी दृष्टिसे छसे 
जलमें मूत्रत्याग न करना चाद्विये। 


छा 


ने सूर्च पथ कुचीत, न भ्रस्मनि, न गांवज़, 
फालक से अल, न चत्या, ने चर पवचत । 
ने जीणदवायतन, न वर्मा कायल ॥ ( मनु ) 

समाग, भस्स, गोष्ठ, जुती भूमि, जल, चिता, पबेत, जीण देवस्थान तथा 
वब्मीकमें कभी मूत्र न करें। इस्रीप्रकार देवाऊकय, परिषद्‌ , वासग्ृह, 
सतीयस्थान, विचारसभा, विद्याशाला क्षादि स्थानोंसें भी मृत्रत्याग न करें । 
मूत्रंफे छिये नियत या छपेक्षित स्थानसें सूत्रत्याग करे | परन्तु ध्यान रद्दे कि 
मुत्रके वेंगकी घारण करना भी रोगकारक है। खडा द्वोकर जल पीने या मत्र- 
व्याग करनेसे अण्डवृद्धिका रोग उत्पन्न द्वोता है | पेय तथा सनातव्य जलको 
दूषित करनेकी श्रद्बाति अपने जीवनको निमेकता व्यागकर उसे सलिन बना 
जेनेकी कुप्रवत्तिका द्योतक हे | बाह्य लच्छताका शमभाव मानाधपिक मलछिन- 
वाका ग्रोदक होता है। मानपिक मल्िनता दूर करनेपर बाह्य स्वच्छताकी 
रक्षा करना स्वभाव बनजाता है। बाह्य भस्वच्छता साक्षी देती है कि इस 
अस्वच्छ ब्याक्छतकी मालिनता इसके मनमें समा सुही है । बाह्य सदाचारीकी 
कछोकदइट्टिसे बचकर पाप करनेकी प्रवृत्ति मी मनकी मलिनता ही है। 
मनका शब्बताका प्रचार दी दूत्नका उद्देद्य है | समाजके जोवनाथार जला- 
शयकों मलमूत्र, प्रीवन, गण्डूष जादिसे कछुषित करनेकी विवेकद्दी नता भवसर 

मिकनेपर समाजको भी कछूषित किये बिना नहीं मानता । 


ज्ञान देहोत्पादक समाजके अनुसार ३६९ 


(नम्मता असामाजिक स्थिति) 
न नपग्मों जले प्रविशत्‌ ॥ ४०७॥ 

नम्म होकर जलम न घुसे । 

विवरण-- नप्नता दृष्टि कालुष्यकारी शभ्रकृत्ति है। नम्न द्वोकर जलमें 
खुलने तथा जछसे निकल कर वस्त्र घारण करनेतक रद्दनेवाली नम्नता शिष्टा- 
चार विरुद्द है। नप्म द्वोकर जल्प्रवेशसे सुकोमल मूत्रस्थानपर जल 
जीवोंक देशनको सम्भावना भी रद्दती है तथा इस भ्रकारका व्यवद्दधार, 
निलेजता तथा शिष्टाचारका परित्याग भी है । यद्द प्रवृत्ति सामाजिक धद्‌- 
गुणोंकी विनाशक होनेसे त्याज्य हे । जलप्रवेश द्वी नहीं, मनुष्यको मार्ग- 
गमन, भोजन, शयन, झादि किसी भी क्षवस्थामें नम्म नद्ीं रद्दना चाहिये। 
नम्मता सामाजिक सुरुचिपर पाशविक अत्याचार है । नम्न विचरणका केक्‍्छ 
पहाको प्रकृतिदतत अषिकार है | मनुष्यकी लछज़ारूपी दवीसंपतने नम्म रद्दना 
मनुष्यके लिये निषिद्ध बना डाछा है। इस सूत्रमें उी निषेघकों पुष्ट 
करनेके लिये नमताके विरोघमें यद्द सावधानवाणी घोषित की है कि 
समाजऊी इश्टिमें नम्न द्वोनकी बात तो छछग रही लोकचदश्लुके बादर जलमें 
भी नपम्न होना निनदुनाय है । नम्नता समाजद्वेषी पशुसुलूभ बबरता है | 

पाठान्तर-- न लपञ्मः प्रविशेज्ललम्‌ ! 


जि 


( ज्ञान देद्वात्पादक समाजके अनुसार ) 
यथा शरार तथा ज्ञानम्‌ ॥ ४०८१ 
4 ५ ९ हे 

जैसा शरीर वेसा ही ज्ञान होता हैं । 

विवरण-- मनुष्यका ज्ञान उसके शरीरिेकों जन्म देनेवाले समाज जेसा 
दी द्वोता दे | भाइये, ज्ञानके शरीरके भनुरूप द्वोनेके क्षयंपर विचार करें । 
मानवदेद्द तो मनुष्यमात्रने धारण कर रकक्‍खा है परन्तु इस मानवदेहमसें 
मनुष्यताको प्रस्फुटित करनेवाला ज्ञानोदय द्वो यद्वी इसकी स्वाभाविक 
स्थिति हे । परन्तु दुर्भाग्यसे प्रत्येक मानवर्देहधारी ज्ञानी नहीं द्वोता। यह्द 

२० (चाणक्य, ) 
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एक गंभीर प्रश्न है कि मनुष्य मानवताके समान अधिकारी मानवदेद्॒को 
घारण करके भी परस्पर वष्यघातक मानसिक स्थितयोंकी क्‍यों कलपनालेता 
है? इस सूजत्रमेंसे इसी प्रश्षके उत्तरका उद्धार करनेकी क्षावश्यकता है । 
यदि इस सूमत्रसे इस प्रश्षक खसदुत्तरक्ा उद्धार नहीं किया जायगा तो यह्द 
सूत्र निरथक द्वो जायगा। 

मानवरदेद्द इस मत्य मूमिपर उतरकर पालापोसा जाता है । उस पालन: 
पोषणके ढंगमें ही उसके शरीरकी भिन्नताकी कल्पना की गईं है | बात यहद्द 
है कि शरीर शब्दके भीतर देद भोर बाद्धि दोनों द्वी सम्मिलित हैं । इस- 
लिये पम्मिलित हैं कि देहका परिचालन करनेवाली बुद्धि भी मनुष्यका 
देद्द जसा द्वो साथी द्वोता है | मनष्यदेद्द जिस वातावरणमें, जिस समाजमें, 
जिन डपकरणोंके साथ भूमिष्ठ द्वोकर शेशव, बाल्य, योवन जादि अवस्थार्ये 
पाकर पूरा देद्दघारी बनता है, उसमें उन उपकरणों, घन वातावरणों तथा 
डन समाजोंका यू प्रतिविम्ब विद्यम्रान रहता है। इस इश्सि मनुष्यका 
देह भपने जन्मदाता मात्ता-पिताके तथा संपूर्ण समाजके प्रमावसे प्रभावित 
रद्कर जिप रीतिसे निर्मित भोर पाछित द्वोता है उसका ज्ञान भनिवाय 
रूपसे डसीके छनुरूप या तो मनुष्योचित या मनष्यताथाती द्वोता है | 


अथवा-- शरीर स्वस्थ , शुद्ध-वशज द्वो तो ज्ञान विषद, प्रखर तथा 
कार्यकारी द्वोगा | शरीर शोगो, क्षीण या भशुद्ध-वंषाज द्वोंगा तो ज्ञान 
निष्प्रभ, अस्पष्ट अकायकारी द्वोगा । शरीरकी निरोगता तथा शरीरको जन्म 
देनेवाले समाजकी शुद्ध तारूपी तपस्यासे ज्ञानका विकास द्वोता है | 

ज्ञान क्षाध्यात्मिक तथा भातिक भेदसे स्थूछतः द्विविध हे परन्तु समाज- 
विज्ञान, शरीर-विज्ञान, पदार्थ-विज्ञान, शिव्पकला-विज्ञानाद भोतिक 
ज्ञान भनेक प्रकारका है। जिस समाजमें ज्ञानके संग्रद्को जसी प्रव्वात्ति होती 
है उस समाजमें भानेवाले बालक उसी प्रकारका ज्ञान सीख जाते हैं । 

गवाशानानां स शटणाति वाक्यमहं द्वि राज॑श्वरितं मुनीनाम्‌ । 

न तस्य दोषो न च मद्सुणों वा संसगंजा दाषगुणा भवनित ४ 


वेभव बुद्धिपर निरभेर ३७१ 


मुनिपालित झुक कद्दता है-- वह गोभक्षकोंकी भरक्कीक गालियां सुन 
कर गाली देता कोर मे मुनिचरित्र सुन सुनकर सुवाक्य ब्रोलता हूं । राजन ! 
इसमें न उस गाली देनेवाऊछे तोतेका कुछ दोष है ओर न मेरा कोई गुण 
है। दोषगुण संसगसे द्ोते हैं। जो लोग सन्तानकों सुसभ्य, सदाचारी, 
विद्वान, का्यकृश बनाना चार वे उनके लिये सदाचारी विद्वानोंके 
वातावरणक।! प्रबन्ध कर । 

( बेभवक्की भलाई बुराई बुद्धिपर निभर ) 
5० 5 
यथा बाउइ्स्तथा वबभवःर ॥ ४०९ ॥ 

जिसकी जैसी वुद्धि होती है उसका वैसा वेभव द्वोता है । 

विवरण-- जिसकी जेसी पापपरुण्यप्रिया बुद्धि द्वीाती है उसका डपा- 
र्जित या प्राप्त विभव भी उसे बवेघा द्वी पतित या प्रण्यात्मा बनाये रखने- 
वाला द्वोजाता है | सुबुद्धिसे उपार्जित घन पुण्याजित होता भोर पुण्य कममें 
ही नियुक्त द्वोता है। जैसे मनुष्यका उपाजित घन उस्रका वभव माना 
जाता है इसी प्रकार उसके सदुपयोग, दुरुपयोगके घनन्‍्तोष क्षोर पश्चाताप भी 
तो डपके वेभवर्में ही साम्मिल्ित हैं । गद््दित उपायों से उपाजित घन दुरुप - 
योगका पश्चाताप उत्पन्न करनेवाला द्वोता है। सदुपायसे डउपाजित घन 
अनिवायेरूपसे सदुपयुक्त द्ोकर उसे क्षक्षय सन्‍्तोषरूपी वेभवसे सम्पन्न बनाये 
रखता है । जिस मनुष्यका घन समाज-कल्याणमसें सदुपयुक्त द्वोकर मनुष्य - 
समाजको मनुष्यतारूपी भ्रक्षय देवी सम्पत्तिसे सम्पन्न बनाये रखनेके काम 
आता है संपूण राष्ट्र द्वी उस उदार मानवका बेभव बन जाता है| ऐसा 
मनुष्य अपने सदुपाजित घनको समाजसेवारसें समर्पित करके जल बरसाकर 
रीते लघु मेघोंक समान रिक्तद्वस्त बनकर समस्त राष्ट्रकी मनुष्यताके गोरवसे 
परिपूण द्वोजाता है । इस प्रकारकी गोरवपूण्ण स्थिति द्वी मनुष्यको उसकी 
सुब॒द्धिसे प्राप्त द्वोनेवाला वेभव है। कुब्ादविसे उपार्जित घन पापार्जित द्वोता 
है जौर उसका पापकर्मोम नियुक्त द्ोना मानिवाय द्दोजाता है | ऐसी अब- 
स्थार्से पापबुद्धिसे घनोपाजन करनेवाले लोगोंके घन किसी भी भच्छे काममें 

न्‍ः 
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नहीं भाते । यह मनष्यका कितना अध-पतन है कि उसका धन किसी भी 
अच्छे काममें न आये कौर वह निकृष्टतम उपायोंसे डपाजन करता चला 
जाय । अनुभवी वृद्ध ढीक ही कह गये हैं-- “ घर्मांचारविद्दीनानां 
द्रविण मलसंच्यः ” घर्मांचाराविद्दीन लोगोंका द्वष्यसंचय मलका घृण्य 
ढेर है । 
अथवा-- मन्द या प्रखर जैंसी भी बुद्धि होती है संपत्ति भी डसी 
परिमाणसे क्षरुप या भिक प्राप्त दोजाती है । 
बाद्विमानू लोग अपने बद्धिबलकसे क्षाघेक घन डपाजन कर लेते हैं। 
मातिह्दीन छोग झपने पितृपेतामद्दीन संचित घनोंकों मी खोदेते हैं या 
थोडासा उपाजन कर पाते हैं | जोहरी दिनमें छाखों उपाजन कर लेता है 
जब कि कापठाविक्रेता पेट भरने योग्य घन भी कठिनतासे पाता है । 
शिक्षा, सोशील्य/तथा विशेषज्ञोंके सत्संगसे बुद्धि प्रखर द्वोती है। बुद्धिकी 
प्रखरतासे घन, माने भादि भक्षपेक्षेत वेभव पाना सकर द्वोजाता है| बुद्धि- 
दीन लोग इस ऊाभसे वंचित रद्दते हैं। 
बुद्धिरव जयत्यका पुंसः सर्वार्थलाघनी । 
यद्दऊलादेव कि कि न चक्रे चाणक्य भूखुरः॥ 
मनष्यके सरूमस्त प्रयोजन सिद्ध कर देनेवाली बुद्धि ही संसघारका सर्वेश्रप्ठ 
वह साधन है जिसके बलसे विप्र चाणक्यने क्या क्या नहीं कर दिखाया 
उसने बुद्धिबलसे भारतकों अखण्ड राष्ट्रका रूप दिया, राष्ट्रकों चरित्रवान्‌ 
बनाया तथा उसे चन्द्रगुप्त जसा शक्तिशाली सम्राट दिया। 
ये यात: किमपि प्रधाय मनसि पूष गता एच ते । 
य तिष्ठन्ति भवनन्‍्तु तेड5पि गमने काम प्रकामोयमाः ॥ 
पका फबलमथरावनावधदा सनाशतब्यातधका । 
ननन्‍दान्सूलनटएबायल्राहमा ब्ाचइद्धस्तु मा गानमम ॥ 
चाणक्यका निज सुबुद्धि विषयक भ्रात्मविश्वास सतत स्मरणीय है कि 
“ जो लोग मनसें कुछ सोचकर गये हैं वे तो चछ्े दी गये | जो छोग हैं 


समाजके मूल्य वान्‌ घन श्र 


उनके मनमें भ्ाये तो वे भी भछे ही चले जानेके संभार कर छक॑ | नन्दोंके 
उन्मूलनसें भपनी शक्तिमद्विमा दिखा चुकनेवाली कामसिद्ध करनेमें सेकड़ों 
सेनाओंसे अधिक काम कर दिखानेवाकी मेरी केबल एक बुद्धि मेरें पाप्तसे 
न चली जाय। ”! 
( फ्राधके उत्तरमें क्राघ मत करों ) 
अग्मावाग्न न निक्षिपित्‌ ॥ ४७१० ॥ 

आगमे आग न डाले, क्रोधके उत्तरम क्रोध न करे । 

विवरण-- मनुष्प क्रीधाविश्के क्रोधको अत्यन्त उत्तेजित करनेवाली 
ऐसी कोई बात या काम न करें कि स्वयं अशान्त होजाय और दूसरा प्राण 
तक लेनेकों उद्यत द्ोजाय । क्रोचीकतो क्रोषासिसें कोई घन नहीं देना 
चादिए। इससे कद्दा है--  अक्राधेन जेयत्‌ क्राधम्‌ ”! किसतीके क्रोध- 
पर विजय पाना द्वो भर्थात्‌ व्यय करना हो तो अपनी शान्तिको सुर* 
क्षित रखकर उत्तर दी । ऋॉघका उत्तर क्रीचसे न इनेका क्षय यद्द है कि 
क्रीषके प्रत्युत्तमें क्राथ न करके उपायान्तरसे प्रत्तिकार करे । क्रोध करना 
स्वयं अभशानत द्ोना ओर शत्र5 क्रीचकी भत्यन्त भडकनेका अवपर देना दे । 
इसलिये जब कभो फ्रीधीका प्रत्युत्तर देनेका अवसर आये तब स्वयं सयत्त, 
अक्रोधी बने रद्कर ही विजयी बने रहना संसव हैं । यदि मनुष्य उस 
समय क्रोचोझी स्थाते छेलेगा ता उसका पराभूत द्वोना अनिवाये द्वोजायगा । 
आगमें आग न डारुऋर उसपर तो उसे बुझनिवाला पानी डालना चाहिये ! 
उत्तेजनाके भवस्तर पर उत्तजक बाते न कहकर या उत्तजक काम न करके 
अम्रृतवर्षी शीतल बात कद्दने या विवक्पूषक बताव करनेसे द्वी शान्ति- 
रक्षा संभव हे । 

( जितेद्धिय समाजके मृल्यवान्‌ घन ) 


तपास्विन! प्रजनीया। ॥ ४११ ॥ 


समाजके मार्गद्शक जितन्द्रिय छोग समस्त समाजके पूजनीय 
द्ाते है । 
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विवरण-- वे घसारमें अपने संयत चरित्रसे समाजकोी कल्याण तथा 
शान्तिका मार्ग दिखानेवालके मार्गदीपके रूपमें क्रवतीण होते हैं। देशमें 
जितेन्द्रिय लोगोंके उदाहरणोंका बाहुलय द्वोनेसे देश क्षोम, उत्तेजना झोर 
दुचिन्तासे द्वीन द्वोकर शान्तिपूण बन जाता है। समाजका यथार्थ द्वित 
इसीमें हे कि तपस्वी लछोगोंक उदाहरण डसके बालनारायणोंको अधिक: 
तासे दीखें, जिपघसे उनकी वुद्धिय जितेन्द्रियताकी श्रोर प्रवृत्त द्वोजाये 
तथा बुरे उदाहरण छनके सामने क्षाय्यें भी तो वे क्षपमानित्त, भनुत्साद्वित 
ओर तिरस्कृत रूप केकर भायें। 


( परदारामियार्मी समाजकों शान्तिका श्र ) 
परदारान न गच्छत ॥| ४१२॥ 
परपत्नियोसे संपर्क स्थापित करनकी वात मनसे भी न 
सोचे । 
विवरण-- ऐलसा करना भ्षप्मिमें अगक्‍िक्षेप जैसा सयंक्र उत्तेजना पेंदा 
करनेवाला मद्दाअनिष्ट व्यापार है। हस प्रकारकी दुए प्रवृत्तियोंपर कठोर संयम 
रखनेसें ही मानवकी तथा छप्तके सामाजिक जीवनकी शालनित संभव है । 
जीवनसें इस प्रकारके प्रज्ञापराधघोंकी कायकारी घन जाने देनेसे इानद्रय* 
चाँचल्य, मानसिक शक्तिका हाल द्ोकर मानवोचित समस्त गुणोंका 
निश्चित विनाश हो जाता है ओर सानव अपनी शाराष्य शान्तिके महान 
भादशसे च्युत द्वोकर मपने जीवनकों नरक बना छेता और झपना सामा- 
जिक मुल्य फूटी कोडीका भी नहीं छोडता । 
पाठान्तर-- परदारान्‌ मनखापि न गच्छेत । 
परपत्नियोंसि सेपक स्थापित करनेकी बात मनसे भी न सोचे। 


( अन्नदानका माहात्म्य ) 
अन्नदान भ्रूणहत्यामापि प्रमाष्टि ॥ ४१३ ॥ 
अन्नदान झ्यूण हत्याका भी परिमाजन कर देता दे । 


अन्नदानका माहात्म्य २३७५ 


विवरण- क्षपने पास रकक्‍खे हुए अश्जका देव, द्विज, बल्याचारी, विद्यार्थी, 
दीन, अध, आतुर, पंग, रोगी, निःसद्दाय छोगोंकों द्वी, जिन्हें पालना 
समाजका पवित्र कतब्य है, यथार्थ स्वामी मानकर प्रेमपूृवक कतंब्यबुद्धिसे 
दिया अश्नदान भयेकर पार्पो्ा भी परिमाजेन कर देता हे अर्थात्‌ दाताकों 
पुण्यात्मा बन चुकनेका शात्मप्रसाद देता है । 


सच्चे दानसे मनुष्यकी पाप करनेकी प्रवृत्तिय ही मर जाती हैं। अनहंकृत 
दान द्वी दान है। अहंकारपुवक दिया दान दान न द्वोकर एक प्रकारका 
ब्यापार या कुसीदपर घन लगाना है । जिस मनुष्यके हृदयसें समाजफकी 
दुभिक्ष पीडाके समय समाजका अद्भकष्ट दूर करनेकी उदार भावना समाज- 
नारायणकी अनन्यभक्तिका रूप लेकर उदित होज़ाती है, डस मनुष्यके 
हृदयकी पापप्रवृत्ति नष्ट दोचुकी होती है। चाद्दे वह्द कपने भवीतमें श्रुण- 
हत्या जैसे पाप ही क्यों न करचुका दो | ऐसा मनुष्य भूतकालसें पापी रहा 
होनेपर भी गीताके “ क्षिप्रं भवति घमात्मा शशध्वच्छान्ति निगरुछति ”' 
शब्दोंमें शीघ्र धर्माप्मा हो जाता तथा निरन्तर शानित पाजाता है। ज्ञब 
कोई दाता भपने हृदयकी दानप्रवृत्तिकों समाजसेवारोें नियुक्त कर देता है 
तब उसके हृदयसें प्रेमी झमर गंगाकी घारा प्रवादित होने लगती है। ऐसे 
मनुष्यके हृदयमेंसे पापप्रवृत्ति सदाके लिये लुप्त द्वोजाती है । 

पाठक ध्यान दें कि इस सूत्रमें श्रणदत्याके अपराधको इृल्का करनेके लिये 
दान देनेकी नहीं कद्दा गया हैं । हसमें तो दानकी अद्विमा गाकर हृदयसे 
वापप्रवृत्तिकों सदाके लछिये निबासित करनेका क्षब्यर्थ लपाय बताया गया 
है । इस सूमत्र्सें समाजसेवाके लिये कपरी घनसेपत्तिपरसे क्षपना व्यक्तिगत 
अधिकार हटाकर उस्सपर क्षपने छप्जीव्य सम्राजका क्षाबिकार स्वीकार कर 
लेनेको द्वी अपने हृदयको पुण्यक्ी पवित्रतासे अमृतमथ बना डालनेका 
रहस्य बताया गया हैं| 

पादान्तर-- यथाचरितमन्नदाने ......... । 


आज 


विधिल्िदित रीतिये किया क्षत्नदान शेष कथ समान है । 


३७६ चाणक्यसूत्राणि 


( घमका मूलाधार ) 
७. _ (६ 
न वेदबाह्यों धम; ॥४१४॥ 
रे 8.२ * जि 
घम वबदसे बाहर नही हाता । 
यः कश्वित्‌ कस्यचिद्धमों मनुना संप्रकीर्तितः । 
स सर्वोष्भिहितो वेदे सर्वेजश्ञानमयों छिसः ॥ 


मनुने जिसका जो धर्म बताया है वद्द सब वेदसें वर्णित है। वेद समस्त 
ज्ानका कागर है । 

वेदविरुद्ध चलनेसे घम नहीं द्योता। वेदद्ासनके अधीन रद्दना द्वी 
मानवधम है | आत्मज्ञान मानधह॒द॒यमें स्वभावसे विद्यमान्‌ दें। सानवह्दद यमें 
स्वभावसे विद्यमान्‌ आत्मज्ञान दी ऋषिप्रचारित वेद है। अम, प्रमाद, विप्र- 
लिप्सासे हवीन ऋगादिग्रन्थ वेद कद्दाते हैं! ्ात्माका भरद्वत अस्तित्व स्वीकार 
न करनेवाले घम वेदवाह्य घर्म कद्दाते हैं। वेद्बाह्य धर्मा, भ्र्थात्‌ अमन, 
प्रमाद, विभलिप्धासे भमिभूत छोगोंके रचे हुए ग्रन्थों या डपर्दशोसि प्रति- 
पादित घर्मीका शाचरण करनेसे मनुष्यक्रा अकढ्पाण द्वोता है | में कोन 
हूं | संसार क्‍या है ! मेरे दूसरोंके तथा इस संसारके परस्पर क्या संबन्ध 
हैं ? इन भरतीन्द्रिय तत्वों पर अजुभवपुण प्रकाश डालनेवाले ग्रन्थ वेद कद्दाते 
हैं। भपनी इन्द्रयशाकयॉपर विजय पाकर शाक्तिके यथार्थ स्वार्माकी 
विज्यमयी स्थिति लेकर रहना मनुप्यका जीवित वेद हैं। मनुष्यको कढ्या- 
णका मार्ग दिखानेवाली उसकी सदसद्विचारबुद्धि या उसका इन्द्रियाविजय 
दी वेद है। “ सकल हि शास्रमिन्द्रियज्षयः । ”' इन्द्रियविजय ही 
वेदवेदान्तोंका घार सवस्त्र है। तत्वज्ञानडी जो क्षान्तिम साधना है वह्दी 
तो इन्द्रियविजय है। जसत्यको तो त्याग देना और सत्यक्ो भपनाये रद्दना 
ही घम है | धर्म मनुष्यकी वद्द भावना है जो लोककी मर्यादा बनाये रखती 
शर्थात्‌ उसके एऐंट्रिह तथा मानप्तिक दोनों प्रकारके उत्थानका कारण 
बनती है । 


है श्‌े 
धमद्राह अकतेव्य ३२७७५ 


कदाचिदपि ( कथाचिदृषि ) धर्म निषेवेत ॥ ४१५॥ 
मनुष्य कभी ( किसी प्रकार ) तो घमानुपष्ठान करे । 
विधरण-- धर्मानुष्टान द्वी मनुष्य-जीवनका ध्येय है | क्षणमरके लिए 

भी धमच्युत न द्वोनेका पिद्धान्त प्रचार द्वी करने योग्य है | यद्द पाठ उाउित 
प्रतीत नहीं होता । 


( अधिक सत्र ) न कदाचिदापि धर्म निषेघयेत्‌ । 


धमंका विरोध कभी न करे और न कराये । 

विवचरण-- शभात्मकल्याणमें मनृष्यम्रात्रका कल्याण तथा मनुष्यमात्रके 
कल्याणमें ज्ात्मकल्याण देखनेवाली बद्धि ही वेदप्रातिपादित मानवधर्प है | 
क्रोध, लोभ या देषसे एमके प्राति ्रनादरकी सन्‍्थनकारी उत्तजना आज़ाने 
पर भी मन, वाणी तथा काया तीनोंमें घीरज रक्सखे तथा चममविरुद्ध क्षाच- 
रणको न तो स्वयं क्रताय और ने दूसरोंकी घमनिषेधकी प्ररणा दे । 

मनुष्य घमविरोधी भाचरणहो क्षपनाने तथा दूलरोंक्रो ध्च्युन द्वोनेकी 
प्रेरणा देनेसे नीच भविश्वास्य तथा अपयशका भागी द्ोजाता है | चार्मिक 
लोग छशारमसन्तुए, परद्दित-निरत, माननीय तथा प्रशीमित रहते हैं । 

नजातु कामान्न भयात्न लोभादू घंम त्वजेज्ञी बितस्यापि द्वेताः । 

कल्यागकामी मानत्र झपने घमंको काम, भय या छोभका प्रबकृतम 
प्रभाव पडनेपर भी जीवित तकके लिये भी न त्यागे । मनुष्य घमरक्षाक्रे 
लिये सुृत्यु तकसे न डरे । मनुष्यको बारबार नहीं मरना है | उसे एक वार 
तो मरना द्वी पड़ेगा सत्यरक्षाके नामपर मरना तो सोमाग्यशाली मस्यु है । 
धमंद्वीन लोग स्वार्थान्धतासे पच्चुअंक्रि समान काम, लोम, क्रोघपरायण द्वोकर 
दूलरोंपर निदेय भाऋ्रमण करते शोर कराते हैं। धघर्मद्दीन छोग जीवन में 
कननन्‍त वार ज्ञानकी मौत मरते रद्दते हैं । ऐसे छोग संसारमें ऊंचेसे ऊंचा 
ऐश्वर्य पाकर भी सदा द्वी नीच कोटिक जविशवास्थ मानव माने जाते हैँ । 


३े७८ चाणक्यसूत्राण 


( स्वगंका साधन ) 


स्वर्ग नयति सनतम ॥ ४१६ ॥ 


सत्य मसनुप्यका स्घवगस्थ बनाता अथात्‌ू उस अछखण्ड खुख 
मसया [स्थातम आरूद कर दता ह । 

विवरण --- मनुष्यमात्रके कल्याणमें क्ात्मकल्याणबुद्धि द्वी खस्य हे । 
मनुष्यका यथार्थज्ञान तथा तदनुकूछ प्रामाणिक शाचरण उसके जीवनकी तथा 
उसके सम्ाजको प्रत्यक्ष स्वर्ग बना देता है । दुःखातीत स्थिति द्वी स्वर्ग है । 
कामनात्तात स्थिति ही सट है| सत्यको अपनाना निषः्कामतारूपी छ्क्षय 
स्वर्ग पा लेता है । 

सत्यका शर्थ प्रत्यक्ष ( नकद ) भोतिक द्वानि उठाना जोर उठाकर भी 
आत्मप्रसाद देनेवाले सिद्धान्तको न छोड़ना है । असरयका णथ प्रत्यक्ष 
( नकद ) भोतिक छाम उठानेके लो भमें आकर सिद्धान्तका सिर कुचकछना 
है | सत्यसे मनका उत्क्ष परन्तु भोतिक द्वानि लानेवाय रूपसे होती है । 
क्योंकि सिद्धांतद्ीन लाभोंकोी घृण्य जानकर त्यागना द्वी सत्य हैं । छप्ल- 
स्थसे मनका तो निश्चित रूपमें पतन होता, परन्‍त भोतिक लाभ द्वोता है । 
संसारका भोगव।दी बहुमत सत्यसे भोतिक द्वानि तथा कमत्य ( सिद्धान्त- 
द्वीनता ) से भोतिक छाभ देखकर स्वगको टुकराक्र नरकनिवासघको अपना 
छेता है | खत्यको अपनानेवालेकों संसारसें धक्के, सुक्के, अपमान, विनाश 
ओर उपेक्षा नियमले भोगनी पडती है | उसका मानाधिक स्वर्ग दी उसके 
भ्रत्याचारित पीड़ित हृदयको थामे रखनेवाऊा अकेला पष्टपोपक जीवनपंगी 
द्वोता है | वद्दी उनसे सलारकी बृहसम विपत्तियोंसें ढाठस बंघानेके लिये 
छप्तकी पीठपर अनुमोदनका द्वाथ लगाता रद्दता है। सत्य मनुष्यकोी शोर 
कुछ तो चाद्दे दे या न दे वह्द उसे स्वग तो निश्चितरूपमें देता है। वह्द 
उसे दुःखातीत साम्राज्यका भनिभिषिक्त भूपति तो बना ही देता दे । सत्य 
मनुप्यको म्यलोकका कीडामकोडा न रहने देकर उसे स्वगंक्री दिव्य विभूति 
घना देता है | भो सच्चे मानव !' बता तू सत्यसे इससे कवषिक ओर क्‍या 
च्वाद्ता है ? 


सर्वश्रेष्ठ तपस्या ३७९ 


सत्यमेव जयते नानृत सत्येन पन्था विततो देवयानः । 

येनाक्रमन्त्युपयों छयाप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परम निधानम्‌॥ 

( संसघारमें सर्वत्र सत्यक्ों धक्के छगनेपर भो सच्चोंके हृदयों में ) सत्यकी 
द्वी विजय द्वोती है | क्नृतको ( घच्चे छोगोंके हृदयोंमें ) कभी सी विजय 
ब्राप्त नहीं द्वोती । ( अनुत चाद्े सारे संघारपर राज्य करने छगे परन्तु डसे 
सच्चोंके हृदयमें नियमसे पराजित, भपमानित, घिककृत क्षोर भस्वीकृत 
द्वोकर रहना पड़ता हैं। ) देवताओोंका मांग खत्यसे पुरा पड़ा है। शाप्तकास 
ऋषिछोग उसी सत्यके मागसे देवत्वको प्राप्त हुए हैं। क्षाप्तकाम छोग जिप 
पवित्र मानप्िक घ्थितिसें रद्दते हैं या रद्द रहे हैं वही सत्यका सनातन 
निवासस्थान है । 

( सवश्रेष्ठ तपस्या ) 
नास्ति सत्यात्परं तय: ॥ ४१७ ॥ 

सेसारका कोई भी तप खत्यसे श्रेष्ठ नहीं हें 

विवरण-- मनुप्यसमाजकें सावजनिक कल्याणमें क्त्सऋल्याणबुद्धि 
ही सत्य है | कामनावीत स्थिति ही सत्य है। कामाास्मता मनुष्पक्ो जापात- 
मधुर द्वानिकारक, मनुष्यताविनाशक, वतनकारिणो आसरी प्रवृत्ति है । 
परन्तु कामनाकऊक बिना मनुष्योचित जीवनब्यापार भी नद्दों चलता | मनु* 
प्यको कामनाओंके सए॒फए्योगकी कछा सोखनी चाहिये । सनुष्य कासना- 
तोत बननेमें दी क्ाम्नाओंका सदुपयोग कर सकता है कामनानाॉका सदुप- 
योग दी कामनातीत स्थिति पा लेना बन जाता है । मनुप्य निषक्रामस्थिति 
पाना अपना छक्ष्य बना लनेपर जो कुछ करता है सब फलाकांक्षारद्वित 
समाजकल्पाणरूपी कर्तब्ययालनका रूप घारण कर छेता है । वास्तविकता 
यद्द है कि मनुष्य इस संसारमें कुछ लेने या कुछ पदा्थोका कषस्थाई स्वामित्व 
पाने नहीं आया | वद्र तो दघ स्टिनिर्माणरा रहस्य खमझने छपने तथा 
सष्टिचिषयक मिथ्या कल्म्नाओंका विनाश करके ज्ञानमय लछोकका निष्ठा - 
वान्‌ खद॒स्य, क्यवा अपने हृदयपसिंद्यासनका पत्यरूपसम्राट बननेके छिये 


३८० साणकयसूत्राण 


संघारमें जाया दे । निप्काम सत्यनिष्ठ व्यक्तिका सत्यनिष्ठ जीवन कतेब्यमय 
तपोनिष्ठामें परिणत होजञाता है | सत्यके परिस्थिति भेदसे समता, दम, 
भमात्सय, क्षमा, छज़जा, तितिक्षा, भषनसूया, स्याग, ध्यान, भायता, छति, 
दया तथा अ्रद्विस्ता ये तेरद्द रूप हैं । 
सत्य च समता चेव दमश्चेव न संशय: 
अमात्सय क्षमा चंव हीस्तितिक्षाइनसूयता । 
त्यागों ध्यानमथायत्वं ध्रतिश्व सतते दया 
अहिसा चेघ राजेन्द्र सत्याकाराखयोददा।॥ 
(स्वगंका साथन ) 
सत्य स्वगंस्य साचनम्‌ ॥४१८॥ 
सत्यनिष्ठारूपी स्वर्गंका साधन भी ता स्वय सत्य ही हैं । 
विवरण-- मानवहृदयवासी सत्यक्रा एकमात्र काम्र यद्द है कि वह 
स्वार्थी प्रवृत्तियो का परिमाजन करके व्यवद्वाकोी परमार्थ बना डाछे । सध्य 
स्वाधभरी प्रवृत्तियोंका परिमाजन करके मनुप्यको स्वग्रेस्थ देवता बना देता 
है । मनुष्य यह जाने कि सत्य स्वये ही अपना साथन है भोर स्वयं दी 
अपना लाध्य है। सत्य निष्ठ मनुष्य सशसे दूसरे झिंखी भी साधनको नहीं 
सझपनाता | लत्य स्वातिरिक्त अचवलम्बन नहीं चाहुत!। लप्यकों भपनानेके 
लिये पत्यातिरिक्त झ्ाथनोंकी अपनाना सत्यको त्यागकर असत्यको अपनाना 
द्वोता है | मनुष्य सावधान रहे मोर सत्यके साथनोंकझे घोखेमें सत्यकों दी 
तिलाननलि न दे बंठे । 
जैसे पुण्यपापकारियोंके भन्‍्तरात्माका भाधा भाग न्यायाघीश तथा आधा 
दृण्डनीय क्षपराधी या साथुवादका माणषिकारी बन जाता है, इसी प्रकार 
प्र्येक मनुण्यका क्ाघा भाग तो उसीके प्राप्य सत्यनारायणके सिंद्यासनपर 
जा बेठता है, तथा उधीक्रा आधा भाग उसका भाराघकु बन जाता है । हम 
सब स॒ध्टिमें स्पष्ट झभनुभव कर दद्दे हैं कि प्रत्यके मानवके भीतर सध्य ही 
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अश्ातकाकसे सत्यको पानेका भखण्ड उद्योग करता चला भारद्वा है। यद्दी 
इस अनादि, अनन्त संधारक्रीडाका परम रहस्य है | यद्दी सत्यनारायणडी 
अद्वेतलली ला कद्दाती है । 
( समाजव्यवस्था रखनेवाला तत्व ) 
और (०. आर 
सत्यन घायत लोक; ॥ ४१९%॥ 

मानवसमाज़ सत्यस ही खुव्यवस्थित रहता है । 

विधघरण-- समाजके सावजनिक कब्याणमें भात्मकल्याणब्रुद्धि ही सत्य 
है | सत्य ही मानकस्माजकोी घारण करनेवाला भ्ाश्रय या समाजबन्धन है | 
सत्यहीन समाज समाजबन्धनद्वीन छिन्न भिन्न स्वेच्छाचारियोंका उच्छृंखल 
झुंड है । क्षसत्याचरणसे इस संसारमें भव्यवस्था फेलती है जो इसका 
सर्वेनाश कर डालती है। 

( देवोंकी कृपा बरसानेवाला तत्व ) 
सत्याद देवी व्षति ॥ ४२० ॥ 

सत्यसे मानवसमाजके ऊपर देवोकी कृपा वरसन लगती हे। 
सत्याधान सम्राज्ञ़म दवाशाक्त सत्यका वधा करता द। सत्य- 
हान समाजम आखराशाक्त प्रबठ्॑ वन जाता ह । 

विवरण- समाजमें सत्याचरणके दृ&गत द्ोनेपर मानवघमाजका क्षधरि- 
ष्टात देवता अपनी कृपाबृष्टि करने छगता है। भात्मकल्याणकोी समाज- 
कल्याणमें विछीन कर डालनेवाली मानवीय बद्धि द्वी सत्य है। यद्द बद्धि 
वह सत्य है जो देवोंको कृपा बरखानेके लिये विचश कर डालता है । इस 
सत्यके मूर्तिमान्‌ भवतार, ज्ञानवृद्ध, समाजसंरक्षक, सुनि, ऋषि लोग द्वी 
कृपा बरखानेवाले देवता हैं। जैसे आाकाशचारी मेघ क्रातपक्छान्त वसु- 
न्थराकों भम्ृतमय जलोंसे सींचकर दराभरा बनाये रहते हैं ह॒र्सी प्रकार ये 
ज्ञानवृद्ध, समाजसरक्षक, ऋषिमुनि लोग प्रागतिद्दांधघक काकसे सत्यसुखेच्छु 
मानवहृदयके ऊपर शान्तिघाराकी अमर वर्षा करते चले भ्रारद्े हैं । 
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इसके विपरीत प्राकृतिक विधानसे क्षतिवृष्टि, भनावष्टि, उल्कापात, शलभ , 
दु्भक्ष, मद्दामारी भादि संकट काल भा खडा द्दोनेपर भी यदि समाजमें 
समाजकस्याणब॒ुद्धि जाग रही द्वो क्षोर उससे समाजबन्धन सुदृद रद्दरद्दा 
हो तो इन सावजनिक आकस्मिक विपत्तियोंकोी ब्यय करनेकी शाक्ति समा- 
जके सदह्ोोद्योगसे उत्पन्न होसकती हे । समाजमें आकस्मिक विपत्तियोंको 
सामाजिक सद्दोद्योगसे ब्यथ करनेकी शक्तिके उत्पन्न द्वोजानेपर वद्द शक्ति 
सार्वजनिक कल्याणमें उपयुक्त द्वोनो छगती भोर समग्र समाजपर सुख्व- 
शांति बरसाने लगती है | समाजसमें घत्यक्रा भभाव द्वोजाने धर्थात्‌ सम्पू्ण 
समाजके सत्यद्वीन द्वोजानेपर समाजमें अन्नकष्ट, मद्दामारी, राष्ट्रविप्लव, 
बाह्य श्राक्रमण आादिका प्रकोप सद्दारकी मूर्ति घारण कर लेता है | समाजके 
सत्यह्दीन होजानेपर इन ऊपरवाले प्रकोपके न द्वोनेपर भी जब समाजमें 
समाजघाती भासरी शक्तिका प्रकोप द्वोजाता दे तब वद्द प्रकृतिकी सामिक्ष 
करनेवाली कम्रतवर्षाकों भी ब्यथ बनाकर अपने विषाक्त मनसे समाजको 
विनष्ट कर ढालता है। सत्य ही समाजकों घारण करनेवाकछा एकमान्र आधार 
है | तत्यद्वीनता श्ञापातत: चाद्दे जितनी मधुर फलवार्षिणी छगनेपर भी 
भासुरिकताकी द्वी सदारछीक है ! 


अथवचा-- मानवसमाजमें घत्यकी प्रतिष्ठा रहनेपर द्वी देशमें भपेक्षित 
उचित बृष्टि द्वोती है । 


देंशमें सुब्यवस्थिति धान्तिवृष्टि चाहनेवाले छोग देशवासियोंके चरित्रमे 
सत्यकी रक्षा द्वोति रहनेका पूर्ण प्रबन्ध करें । देशके चरित्रमें सत्यका व्रोद् 
भी द्वोता रदे भोर वर्दा सब प्रकारकी शानित भी बनी रद्दे यद्द संभव नहीं 
है । इसका कारण यद्द है कि मनुष्य इस बातकों जाने या न जाने और 
माने या न माने वद् स्वयं द्वी इस सष्टिका विधाता है | इसलिये उस्रके 
चरित्रका सष्टिप्रबन्धपर प्रभाव पड़ना अनिवाय है। जैसे गृहब्यवस्था!पर 
कोटुम्बिक छोगोंके पारस्परिक मनोमालिन्य झोर भप्तद्योगका दुष्प्रभाव 
पड़े बिना नहीं रहता, इसी प्रकार संसारके छोगोंके दुश्वरित्रका सांघारिक 
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समस्त व्यवस्थापर प्रभाव पडना अनिवार्य है। मनुष्योंमेंपे सावेजनिऋ 
कल्याणबुद्धिके भन्तह्वित द्ोजानेपर मनुष्योंकी दुर्भावनाय ध्वनिक्षेप # यनन्‍्त्रों से 
प्रसारित ध्वनि्योके समान हस समस्त विश्व तथा हसकी समस्त शक्तियोंपर 
अपना दुष्प्रभाव डाले विना नदीं मानती कोर वसुन्धराके प्राकृतिक वर्षासे: 
सुलिचित द्वोनपर भी उनका फल जनताकी रक्षाके उपयोगसें न भ्ाकर 
समाजकी शान्तिके शत्रु कासुरी शक्तिके अधिकारमें पहुंचकर मनुष्य- 
समाजमें ऐा द्वी द्वाद्यकार मचवा देता है जला कि अतिवृष्टि बादिदछे 
होता है | यद्दी इस सूत्रका मद्दत्वपूर्ण भ्ाभप्राय है । 

अथवा-- कुछ छॉग इस सूत्रका सत्यानुष्ठानसे जलवृष्टि होती है यह 
क्षय करते हैं । यही विचार चरकाचार्यने निम्न शब्दोंमें प्रकट किया है !. 
विमानस्थान ३, क्षप्याय २०, २१ वाक्य समृह--- 

अथ खलु भगवन्‌ कुतो मूलमेषां वाय्वादीनां वेगुण्यमुत्पद्मयते ? 

येनोपपन्ना जनपदमुद्धवेसयन्तीति ॥ २० ॥ 


तमुवाच भगवानाश्रेय:- 
सर्वेषामप्यपिवेष् ! वाय्वादीनां यदेगुण्यमुस्पद्यते तस्थ सुलमधघर्म: 
तन्मूछ वाउइसत्कमम पूवकृतल्र्‌ । तयोयोनि: प्रज्ञापराध एवं | तदथ्यथा- 
यदा देशनगरनिगम-जनपदप्रधाना घममुत्कम्याघरमेंण प्रजा बते- 
यन्ति तदाधश्रितोपाश्रिता: पोरजनपद ब्यवद्यारोपजीविनश्न तमचर्म- 
ममिवर्घचन्ति । ततः सोडधमं: प्रसमे घरमन्तर्घत्ते | तेषां तथा- 
न्तद्वितवर्मेणामघमंप्रधानानामपक्कान्तदेवतानामतवोी. व्यापच्चन्ते । 
तेन नापो यथाकालं देवो वर्षति, नवा वर्षाते, विकृत वा वर्षति, 
वाता न सम्यगभिवानिति, क्षिति व्यापगयते, सलिलान्युपशुष्यन्ति, 
भोषघयः स्वभाव प्ररिहायापयन्ते विकृतिमू | तत उद्ध्वंश्तन्ते 
जनपदा: स्परदर्याभ्यवह्दायेदीषात्‌ ॥ २९ ॥ 
भगवन्‌, कृपया बताइये के वायु, धृश्टि भादि क्‍यों एसे विगुण द्वोजाते 
हैं कि देशका ध्वंछ कर डालते है ? 
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भगवान्‌ भात्रेयने उत्तर दिया« अभ्नवेश | मलनुष्यसमाज द्वी दृतध्वेघका 
अपराधी है। वायु भादिमें जो वगुण्य पेदा द्वोता है उसका मूल क्षधर्म है। 
क्षघमका मूल लछोगोंकी अप्तद्‌ू भावनायें हैं । दोनोंका मुरू प्रज्ञापराघ या 
राष्ट्रमें नीतेद्वीनताका प्रसार होजाना है। केसे सो सनिये-- जब देश, 
नगर, ग्राम तथा प्रान्तोंके प्रधानपुरुष श्षर्थात्‌ राज्याधिकारी छोग घमका 
मार्ग व्यागकर प्रजाके साथ भषमयुक्त व्यवद्दार करते हैं तब डनके श्षाश्नित, 
डपाश्रित छोग तथा किसान, शिल्पी, व्यापारी श्रादि ब्यवह्ारोपजीबी 
लोग पापोंको भौर झािक बढावा दे देते हैं। तब वद्र भघम घमंको ढक 
लेता है | तब वे घमंको ढककर अभधममंप्रधान बनकर देवताभोका णपमान 
करने छगते हैं । उन अधारमिकोंके क्षघमके प्रभावसे ऋतुएं विकृत होजाती 
है। उससे देघ यथाक्राल जल नहीं बरसाताया धवधा नहीं बरस!ता 
अथवा अनियमित बृष्टि करता है| वायु दीक नहीं बद्दते । शाथेवी वन्ध्या 
दोजाती है । जरू खूख जाते हैं| कोषधि अपना गण छोडकर विकृत 
होजाती हैं । तब देशोंका ध्वंघ होनेकी स्थिति भाखड़ी द्वोती हैं । 

( सबसे बड़! पाप ) 
नानतात्पातक॑ परम ॥ ४२१॥ 

अनुत व्यवह्दारस बढ़कर कोई पाप नहीं हे! 

घिवरण-- सत्यको तो त्याग देना जार मिथ्याचारी सलद्वोही बन 
जाना अपनी मनुप्यता त्यागकर असुर बन जाना हे जो ऊ्ि संसारका सबसे 
बड़ा पाप है | मनुष्यका शरीर मनुष्य नहीं है| उसका मन द्वी मनुष्य 
ताका निवासस्थान है। जीवनसें मनुष्यताकी रक्षा न होनेसे मनुष्य मनुष्य - 
माताके पेटसे उत्पन्न द्वोकर भी अखुर बन जाता है। क्षासरिकता मूर्तिमान्‌ 
पाप है । आसुरिकताकी नश्लननख पापसे ठसाठसख भरी हुईं है । विश्वासपात्र 
छोगोंके साथ भनृत ब्यवद्वार कर सकनेवाला किससे कीनपा पाप नद्दीं कर 
सकता ? 
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यांइन्‍्यथासन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 
स॒पापक्त्तमोी लोके स्तन आत्मापद्ारकः ॥ 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाडमूला वाग्विनिशखताः | 
ता तु यः स्तनयद्‌ याचद्य ले सबस्तयकतन्ञनर३ ॥ 
जो पुरुष विश्वासपाश्न भद्र पुरुषोंगि साथ भाविदशासक्रा ब्यवहार करता 
है, वचद्द पापी ओर चोर है। तद अपनी गर्सचारिणी माता, शन्नदाता पिता, 
स्नेहपरायण सद्दोदर, प्रद्दोदरा तथा संपू्ण कुटुम्दवालोंके साथ विश्वाप्तघ्रात 
कर चुका है। हमें कोई सन्देद्द नहीं कि तह जीवनभर सबको ठग ही 
डरा रद्ाा है | उसने संसारमें झकिसीके साथ विशधाप कोर प्रेमका संबन्ध 
ग्थापित नहीं किया है। उसने सत्यका क्रमतास्वादन नहीं किया है। सत्यकी 
घुरता उसकी ऋल्‍्यनामें भी नहीं है। बह तो पशछुसे मी अधघम मनुष्यता 
विध्चसी असुर है । 
सेसाउके समस्त ब्यवहार वाणीमेंसे उत्पन्न द्ोते, वाणीमेंसे निरूछते आर 
उधीपर आधारित रहते हैं। मानवज्नीवनछी रचनामें वाणीका महत्वपूण स्थान 
है। समम्त व्यवहारोंकी काधारशिला वाणी जयी वद्ध मनसे निकल कर 
भाई थी, नेपा उसे विश्वारपात्रों से न कहकर, छसे अपने स्वाथसे बदलकर 
चुराकर दूसरी बनावटी वाणी कद्नेवाल्य समस्त चोरियोंकरा झपराधी है । 


ध्यान रहे कि विश्रालके संबनन्‍्चसे होन पपियोंसि प्र/णणरक्षा, ध्नरक्षा, 
सत्यरक्षा या सज्जनरक्षाके लिये बातकों जिकृत करके कदना ऋतब्य होता 
है। आततायीको जिस किसी उपायसे धोखा देकर आत्म क्षा करना अखत्य- 
विरोधरूपी अनाविलछ सत्य ही माना जाता है। पापीको हभ्से विश्वाप 
यानेका अधिकार न होनेसे उसे उसके पायके सेबन्चर्में घोखा देकर उश्तका 
पापप्रशृत्तिकों ब्यथ कबना न केवछ क्षपाप ह, प्रस्युत वद्द पापको ब्यथ 
करनेवालछा आवश्यक घम्म है । 

पाठान्तर- नान्तातू पर पापम्‌ ! 


४२ | चाणक्य, ) 


श्८६ चाणक्यसूत्नाणि 


( गुरुओंकी भावना समझनेका प्रयत्न करों ) 
न मीर्मास्या गरव; ॥ ४७२२॥ 


गुरूजनाका छिद्रान्वंघण न करना चाहिये । 

विवरण-- मलुष्य द्विताकांक्षी ज्ञानवृद्धोंके सूक्ष्मबुद्धिसि किये गये 
कार्याकी ध्रातिकूछ खमाछोचना न करके उनका ह॒ृदूगत श्षप्रिप्रय समझनेका 
प्रयन्त करे | वद्द डनको अवस्याज्ञनित भभिज्ञतासे परिचित द्ोनेके कारण 
डनको अनचिकृत मीमांधा करके क यें ब्याघात न करे, क्षपने अ्शिष्टा- 
चरणसे डनकी द्विताकांक्षाक प्रवादणो न रोक क्षार अपनेकोी उनके नेतत्वके 
कल्याणकारी प्रभावसे वंचित न करे । ऐसा करनेसे समाहोचककी सत्य- 
दर्शनकी अयोग्यता तथा अन्धा दुराग्रद्द भी प्रकट द्वोगा शोर द्वानि भी 
होगी । ॥॒ 

( दुजनतासे बचा ) 
खलत्व॑ नोपेियात ॥ ४२३ ॥ 

मनुप्य खलताका आश्रय न करे । 

विवरण-- उद्नतिकामी मानव जआासुरिकतासे बचकर रद्दे। साध- 
जनसे प्रवंचनापुर्ण व्यवहार करना ही खछत्ता है | सूत्र कद्दना चाद्वता है 
कि मनुष्य करूद्द, दुजनता या पिशनताकों न क्षपनावे । दुजनका जीवन 
मानवमातासे उत्पन्न द्वोनेपर भी मानवजीवन नहीं गिना जा सकता। दुज्ञन 
होना मानवजीवनका लक्ष्य नहीं है। दुजञन द्वीना तो सानवजीवनकी 
व्यथता है | जिसके हृदयस्थ मानर्वाय गुणोंकों जोवनमें, ब्यव द्वार में भानेका 
अवसर द्वी नद्वीं मिलता वही दुजन है । दुजन अपने जीवनको भशानितकी 
अनछमें दुग्ध करता रहता है | दुजन अपने जीवनको नष्ट करके ह्वी दूसरों के 
साथ दुर्जनता कर झकता है। 

पठान्तर-- कलह नोपयात्‌ । 

मनुष्य क्रिस्तीसे अकारण कलद्द न करें । 
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( घूजाकी मित्रद्दीनता ) 


नास्ति खलस्य मिच्रम ॥ ४२४ ॥ 

धूतका कोई मित्र नहीं होता । 

विवरण --- सजनसे दुव्यवद्दार करनेवाछा खल बन्धद्वीन द्वोता है। 
मित्रताका गुण सज्नोंमें द्वी रहता है। दुजन सज्जनोंसे बेर करके अनिवायये 
खू्पसे बन्धुद्दीन द्वोकर मित्रद्वेंषी बन जाता है। सत्य दही मित्रताका बन्धन है 
जो धूतमें नहीं द्वोता । घूत सत्यद्वीन द्वोता है | सत्यहीनं घूत किसी एकका 
द्वी नहीं मनुष्यमात्रका जन्म-वेरी है। घूते लोग परस्पर सद्दायक दीखनेपर 
भी पारस्परिक अध:पतनमें दो एक दूसरेके सहायक धाथी बना करते हैं । 
ये लोग अभ्युत्थानसें कभी किप्तीके प्रित्र नहीं होते ।ये छोग पारस्परिक 
उपकारके मिषसे एक दूसरेका सर्वनाश द्वी किया करते हैं। इस कारण 
इन छोगोंकी एक दूसरेका मित्र न कहकर झत्र द्वी कहना चादिये। घूतोंके 
हृदय मिन्रताकी उदारस्थितिके लिये ऊश्रभूमि होते हैं ।न तो घूर्त॑ 
किसीका मित्र होत। है भोर न उसका ही कोई भित्र द्वोतवा है | 

न दुजनः सहायः स्थात्‌ भुजंगप्रकृतियेतः । 
उपकारच्छलेनंच पश्चाद दुःसत्र प्रदास्याति ॥ 

दु्जन दूध पिलछानेवालेकों भी डंक मारनेवाले सांपकी प्रकृतिका द्वोनेसे 
कभी कि्सीका सहयक नहीं बनता । वद्द उपकारके मिपसे झपने मिन्र 
कदलानेवाऊककी भी द्वानि ही करता है । 

पाठान्तर-- नाव्त कल दस्य पित्रम । 

शान्तिप्रिय छोग कलद्प्रिय छोगोंके मित्र नहीं हुआ करते | यद्द पाठ 
मद्टत्वद्दीन होनेसे अपपाठ हैं। 

६ दरिद्रताके कष्ट ) 
लोकयात्रा दरिद्र बाचते ॥ ४२७ ॥ 
जीवनयात्राकी समस्या दरिद्रको चिन्तित रखती है । 
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विवरण-- भपने प्रत्येक सदस्यको सम्पन्न बनाये रखना तथा विछाप्त, 
ब्यपस्तन, दुराचारसे मुक्त रखना समाजका उत्तरदायित्व है। प्माजब्यचस्थ! 
ऐसी दोनी चाहिये कि समाजका प्रत्येक सदस्य जीवनकी निर्दोष सुख 
सुविधा पाता रद्दे । समाजकी विचारधारा ऐपी द्वीनी चादिये कि घ्माजका 
प्रत्येक सदस्य समाजके सावजनिक कल्याणकोी क्षपना कृढ्याण समझकर 
समाजद्वितकी अविरोधी प्रवृत्ति रखनेवाला द्वो । परन्तु यद्द क्रितनी दुःखद 
स्थिति है कि ब्यक्तिगत घनाष्यक्ष अर्थात्‌ भमीर बननेक्की लंकीण दृष्टि समा- 
जसे पस्लामाजिक विचारधाराकों छीन लेती है। “ क्षमोरी ! नामऋ रोश है! 
समाजकी द्रिद्वताका उत्पादक है | उसके परिणामस्वरूप स्माजरमें भने- 
तिकता, स्वाथान्धता, विकासिता, व्यस्तनासक्ति, दुराचारके कारण द्रिद्वता 
नामकी ब्य!धि उत्पन्न द्वोजाती है । 


जिस समाजके सत्यानिष्ट सीचे साथे भनुत्कोचजीवी, क्षनपहारक 
अमायावी, निष्कपट छोग दरिद्वताके कारण जीवनयाम्राकी समस्याके समा- 
घानमें भसमथ दो रहे हों समझलो कि वह समाज अपने उन भद्ग पुरुषोंसे 
शत्रुता करके भनेतिक, स्वार्थी, विछासी, ब्यसनासक्त, दुराचारी बनकर 
डनसे घन ऐंठकर या उन्हें सदुपायोंसे घनसंग्रद्द न करने देकर उन्हें दृरि- 
द्रतासे पीडित कर रद्दा है । राष्रकी सच्चो सेवा करनेवाली राज्यसंस्थाक! 
निर्माण करनेवाले भादश राष्ट्रका यद्द उत्तरदायित्व हैँ कि वद्द जनताकों 
दरिद्वतारूपी व्याधिसे मुक्त, परिवारपालनकी भोजनाचछ।/द नादि प्ताभपग्रियोंकी 
झोरसे निश्चित बनाकर रखता हुआ समाजसेवाकी प्रवृत्ति रखने वाले विद्वान 
विवेकी छोगोंके कर्मोत्ताहसे कषपने समाजको द्ाक्तिमान्‌ बनाये रख। जहांकी 
राज्यब्यवस्थामें उदरम्भरि आत्मम्भारे सकीणचेता लोगोंकी मरमार होती है 
वहाँ की राज्यशक्ति जनताके घन तथा प्राणोंके निर्मेम हत्यारे दस्युओों, छुटेरों 
के हाथोंमें फंसे विन! नहीं रह सकती । दरिद्वता मिटानेका एकमात्र उपाय 
क्ुद्॒ब्यक्तिगत स्वार्थभावनाई।न, भब्यसनासक्त, अनलस, उत्साद्ृप्तस्पन्न 
रहकर कतंव्यानिष्टाको कषपनाये रहना है । मनुष्य जीवनयाप्राके लिये बवेघ 
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उपाय करे और छन सत्प्रयत्नोंकि परिणामस्वरूप यथाप्राप्त जीवनसाधनकों 
पर्याप्त मानकर उन्हींसे पदर्ष जीवनयात्रा करे, यही दरित्षता मिटानेका 
मानवाधीन एकमाश्र संभव डपाय है | 


समाजकल्याणमसें क्ात्मकल्याणबुद्धि रूपी खत्यको अपनाये रद्कर घना- 
भावमें भी सत्याम्ाव न द्वोजाने देना मानवकी दुःखातीत स्थिति या 
दुःखमें भी सुखी रद्द सकनेका निराला माग है | फलाकांक्षाकों मुख्यता न 
देझर कतेब्यवालनको मुख्यता देनेका आत्मसन्तोष लेते रद्दना द्वी दारिद्रय 
भीतिको परास्त करनेकी रामबाण चिकित्सा हे । यदि दरिद्र छोग घना- 
भावसे सत्याभाव न होने देनेकी दढता रखें तो वे अपने दरिद्र भार्केचन 
जीवनमें भी देवदुरूम स्वाभिमान भोग सकते हैं। घनरर्बित घनोपासक 
लोग चाद्दे जितने धनी होनेपर भी घनाभावक्ता रोना रोया ही करते हैं । 
ऐसे लोगोंके पास घनकी न्यूनता न रद्दनेपर भी इनकी कोटिपति बननेकी 
इच्छा ही इनकी दरिद्रता है। इस प्रकारके कृपण छीग भी दरिद्व कोथिमें 
मिने जाते हैं । काडीका कंगाल जितना कंगाल है करोडोंका कंगारू भी 
उतना दी कंगाछझ है । कालापन या दरिद्रता परस्वापहरण करनेवाली उस 
मानप्तिक स्थितिका ही दूसरा नाम है जो सदा कपनेको अभावग्रस्त सम- 
झती भोर विषयक्षुधाकी ज्वालासे सदा ही झुठुसती रद्दती है| 


अधोध: पच्यतः कस्य महिमा नापजायते ! 
उपयुपरि पद्यन्तः सर्च एवं द्रिद्रति॥ 


प्र्येक मनुष्य अपनेलसे नीची आर्थिक स्थितिवालोंकी तुकृनासे श्रामान्‌ 
कह। जाता है | इसीके साथ यदि मनुष्य अपनेसे अधिक श्रीमानोंपर दृष्टि 
डाछे तो प्रत्येक मनुष्य निर्धन कद्दा जा सकता है। घनी और निघनका कोई 
भी ऐसा म।पदण्ड नहीं है जो निश्रतरूपमें किसीपर लागू दोसके। यह 
मनुष्यक्की सानप्रिक स्थितिपर निभर करता हैं कि वद्द अपने धर्मानकूछ 
उपाजनसे सन्‍्तुष्ट द्ोता या नहीं ? जो सन्तुष्ट है धद घनी है, जो सन्तुष्ट 
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नहीं है वद्द निधन है। यद्दी बात “ मनासे च परितुष्ट को5थवान, को 
दरिद्रः '! सें कह्दी दे 
पाठान्तर-- लोकयात्रा दरिद्रान बाधत । 
( सच्चा वीर ) 
अतिश्ुरों दानशूरः ॥ ४२६ ॥ 


दानम शूरता दिखानेवाला सच्या शूर है । 

विवरण -- #पने पास घरोद्वर्के रूपमें रकखी वस्तुकी जध्॒का छत्यरूपी 
वाम्तविक अधिकारी पाते ही उसको उसे सॉपकर उर्कण होनेकी हिथात ही 
दान है | सत्यके द्वा्थोंमें जात्मदान कर चुक! व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण भंतिक 
शाक्ति तथा सामथ्यकों सत्यके हाथोंमें द्पकर सत्यको दी अपना कोषाध्यक्ष 
बनाकर निर्विष्न बन ज्ञाता है । उल्तकोी मानसिक शान्तिके सम्मुख समग्र 
विश्रकी प्रतिकूलता पराभ्यूत रहती है । 

क्षपत्य-विरोध तथा भ्षज्ञान-संद्वार जादि राष्ट्रीय मद्॒त्व रखनेवाले काम 
दानशारोंके कतंब्यपालनकी भावनासे द्वी चछते हैं । 


( मानवचरित्रका आभरण ) 
गुरुदेवब्ाह्मणेपु मक्तिभेषणम्‌ ॥ ४२७ ॥ 

गुरुदेव तथा ब्राह्मणों ( भूदेवा ) की भक्ति दा मनुष्यको 
सुद्योभित करनेवाला भूषण है । 

विवरण-- विद्या, कोटुम्धिक संबन्ध तथा भायुमें ज्येष्ठ खदुपदेशदाता 
गुरु, देवीसपत्तिरूपी भागवतसत्ता तथा! तपःश्रतिसम्पक्ष ब्रह्मदर्शी ब्राहाय- 
णॉकी परमानुरक्तिरूपी भक्ति झर्थात्‌ भास्मसुधारके लिये डनके वाता- 
बरणमें आत्मसमर्पण करके रहना, मानवचरित्रका भाभरण दे । मनुष्य गुरु, 
ईश्वर तथा बह्मवेत्ता छोगोंके साथ भद्दतुक अनुराग रखनेसे शिष्ट, शिक्षित, 
सदाचारी, विश्वसनीय तथा भादरपात्र बनते हैं। 


पादान्तर-- भश्रषण गुरुर वन्नाह्षणपु साक्त ४ । 


आचार पालनके लाभ ३९१ 


( मनुष्यमात्रका भूषण ) 
€ः य्‌ ० न ते 
सर्वस्य भूषण विनय। ॥ ४२८ ॥ 
विनय ( अर्थात्‌ सत्यनारायणकी खंवामे आत्मसमरपंण करके 
सत्यस्वरूप सुर्शालू, नश्न, विनीत, कतच्यशार बन जाना ) 
मनुष्यमात्रका भूषण हं । 
हि, आस पक #5 5 #+ 9८ 
अकालनाआाप बनात: कुलानाद्वाशह ॥ २९ ॥। 
कुलीनताक अहंकारम ड्रबे हुए सत्यद्ीन, अविनीत व्यक्तिकी 
अपक्षा अप्रतिपित घरमे उत्पन्न होनपर भी सत्यका शिरोधाय 
करफ जीवनयापन करतवाला चिनात व्यक्ति श्रेप्र हाता है ! 
( आयत्वक्री पहचान ) 
५. ञञ चच 7 न्‍ दो ००००5 'क शा. न रे के 
( अधिक सत्र ) आचारवान विनीती5छलीनो5पि आये; । 
विनय तथा आच्ारसे सम्पन्न सनुप्य उच्च कहलानवाले 
कुछम उत्पन्न न दानपर भा आय हा है । 
विवरण--- सद चार तथा विनयसे द्वीन आय नामघारी भी क्षनाय ही 
कद्दाता है | भाचार तथा विनय ही छायेत्वके हेतु हैं। लमरमें धाय, सभ्य, 
सज़न, साथु इन सबको प्रकाथक कहा हँ--- 
“ महाकुलकुलीनायेसमभ्यसज्जनखा धवः । 
नीतिप्े कहा है --- 
“ अकुलोना 5 पे शास्त्रज्षा दवतराप पूज्यत | 
देव भी शाखत्रमर्यादामें रहनेवाले क्षकुर्लानकी पूजा करते हैं ! 
( आचार पालनके लाभ ) 
ञअ ₹ ९० ०७ ४८४४६ हे कि 
चारादायवंधते कीर्तिश्य ॥ ४३० ॥ 


सदाचार पालनेसे आयु तथा यशकी वृद्धि हाती हैं । 
विवरण-- सदाचारसे इन्द्रियविजप, उससे स्वास्थ्य, उप्तसे इनद्वय- 
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नमल्य, उससे बुद्धिकी प्रखरता, नरोग्य तथा भायुकी धृद्धि द्वोती दे। 
१- गुरुपरम्परासे प्राप्त, २- ग्रन्थोंमें भाकेखित परन्तु विशिष्ट कुछ प्लें प्रच- 
हित, तथा ३- धाख्रोंमें डछ्िश्षित भेदसे सदाचार तीन प्रकारका द्वोता है! 
( अवक्तव्य ) 
प्रियअ्वप्यहितं न वक्तव्यम्‌ ॥ ४३१ ॥ 

अहितकारी भियवचन कभी न कहना चाहिय । 

विवरण-- द्वितकारी कट बात तो कद्द दे, परन्तु किसीको अनुचित 
डपायोंसे असन्न करने या ठगनेके किये भ्रद्दितकारी प्रिय बचन, न बोले | 
शाहितकारी प्रिय वचन समाजद्दितके लुटेरे भाततायियोंकों द्वी प्रिय छगा 
करता है। जिसे अद्दवितकारी प्रिय वचन भच्छे छगते देखों उसे नि:शंक 
दीकर भाततायी मान लो । यदि किसी राष्के प्रमाद्स उसकी राज्यशक्ति 
उजले वस्त्र पहननेवाक्े प्रभतालोभी धूताके द्वाथोंमें जा फसी हों तो सम- 
झना होगा कि इस राष्ट्रने अपने द्वितोंकों तिछांजलि देकर खमाजके श्नु 
घूताकों ही रा्रपर प्रभता करनेका अधिकार दे रक्‍्ख़ा है । तब घमझना 
द्वोगा कि वद्द राष्ट्र उन प्रभतालोभी जाततायियोंके कानोंछी प्यारे हगने- 
वाले , उनकी लभासुरिक्ताकी द्वी चाटुकारिता करनेवाले वचनों, छेखों, 
ब्याख्यानों, नारों तथा प्रचारोस लुटेरे, घूत भसुरोंकों प्रसन्न करनेसें छगा 
हुआ है छोर समाजके अद्वितकारी असुरराजका द्वी समथक बन गया है । 


यद्द स्थिति किसी भी राष्रके लिये मद्दान्‌ संकटकी स्थिति है। ऐसे 
राष्ट्रीय संकटोंके भवसरपर समाजका सच्चा द्वित चाहनेका अभिमान करने- 
वाले लोगोंकों भागे शाना चाद्विय | प्रभतालोभियोंके मिथ्या प्रचारमें सम्मि- 
छित होनेसे न केबछ बचना चाहिय प्रत्युत उसका विरोध करना चादहिय। 
समाजद्वितेषी लोगोंको प्रश्नतालो मियोंकी भाखुरिकतापर चोट पहुचानेवाले, 
उन (सामाजिक लूटेरों) की दुरमभिसंधियोंका भण्डाफोड करके उनके सनन्‍ता- 
पक समाजका सच्चा द्वत करनेचाऊ भसुरविध्वंसी घत्यका प्रचार करके राष्ट्र के 
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जननारायणकों झकझोर कर जगा डालना चादिये कोर डसे असुरराजके 
विरोधमें खढा कर देना चाहिये। प्रसन्न करनेके अभिप्रायसे बोला भट्दितकारी 
वचन अनिवाय रूपसे भमिथ्या होता है । इस प्रकारका वचन न कहनेनें 
मनुष्यका छपना कल्याण है । 


सत्य बयात्‌ प्रिय ब्रयात्‌ न बयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रथ त्लआ नानत ब्रयाद्य धम:ः सनातत्तः | 
मनुष्य सत्यवचन कद्दे परन्तु छसीसे कद्दे जिसे यद्व जान छ कि इसे 
सत्यवचन प्रिय भी लगेगा भोर ग्राह्म भी लगेगा। ( दूसरे शब्दोंसें ऊपर 
भूमिमें अपने घत्यका वपन न करे । जिसे सत्य अप्रिय छगत। हो डप्तसे 
सत्य कद्दकर उपसे वाक्कलद्त मोछ न के) जिस श्रोताको मिध्या पिद्वान्त- 
हान अमानवोचित वचन प्रिय छगता दो डसे प्रसक्न करनेकी निबल 
भावनाफे वशीभूत द्वोकर उससे प्रिथ्या वचन न क॒द्दे । यद्ध खतकंता ही 
सत्यभापणके संबन्धका सनातन घस या सत्यनापणसंबन्धी सतक्षंवा है । 
( व्यक्तित्वके पीछे न चलकर सत्यक पीछे चली ) 
बहुजनविरुद्धमेक्र नानवर्तत ।| ४२३२ ॥ 


बहुजनहितके विरुद्ध एकका अथात्‌ किसीके व्यक्तत्वका अनु- 
गमन न करे । 

विवरण-- मनुष्य अनेक ( समाज ) क्षार एक ( ब्यक्तित्व ) मेंसे 
त्याज्य ग्राह्म री समस्या उपास्यत होनेपर एक भर्थांद्‌ ब्यक्तित्वके पोछ क्षषाः 
होकर चलनेकी प्रद्वात्तकों तो त्याग दे भोर भपनो स्वतंत्र विचारबुद्धिको 
काममें लाकर उप्तीसे भपना ताल्छालछक कृतव्य निश्चय करे | अर्थात्‌ दछ- 
मिश्वित न दो क्योंकि दुलू ब्यक्तित्वानुगामी द्वोताहै। यदि मनुष्य ऐसे 
समय अपने स्वतंत्र विचाराबिकारकों ।तिरांजलि देकर बहुजन भर्थात्‌ 
समाज्विरोधी एक ब्यक्तिके ब्यक्तित्वका भन्‍्धानुगमन करता हैं तो उसका 
झात्मकल्याण नहीं द्वोीता | सर्वावस्थासें समाज-हदितको द्वी ध्येय रखना 
चादिए । 
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सधारमें नेता या गुरुनामघारी छोग भनुयायियोंको अपने व्यक्तित्वके 
पीछे चलाते था रदे हैं। सूश्रकारको समाजकी यद्द स्थिति सह्य नहीं है । वे 
इस सूत्रमें बहुमतके विरुद्ध एकके पीछे न चलनेके सम्बन्ध सावधान 
वाणी कद्दकर स्पष्ट कह रहे हैं कि समग्र मनुष्यसमाजके कल्याणका विरोध 
करनेवाले किसी भी मतवादी नेता या गुरुके पीछे मत चलो; किन्तु जिस 
सत्यके पीछे चलनेसे समग्र मानवसमाजका कढ्याण द्वोता द्वो, होता आरहा 
हो या होनेकी पूण संमावना द्वो उस सत्यका स्वयं दर्शन करें क्षोर उसीके 
पीछे चछे | इस रीतिसे सत्यके पीछे चलते हुए तुम्दें कोई एक मनुष्य 
सराथोके रूपसें मिल जाय या लम्ढ किसी एकर्क लाथ चलना पड़े तो तम्द्दार 
मनमें इस लख!मि्तिका सन्‍तोष लटल रहना वाहिये कि झमने किपी व्यक्तिके 
पीछ न चलकर सत्यके पोछे चलकर सत्यकी सेवा की है | थद्ध सूत्र मचु- 
प्यकी व्यक्स्यनुगरासिता छुडाकर उसे सत्यानुगामी बनाना चाहता है । 
मनुप्यक्ो बहुसतानुगामी बनाना तो हृध सत्रका उद्देश्य कदापि नहीं है। 

इस सत्रमें बहुमतके कंघानुग्मनका उपदेश नहीं दिया है। किन्त 
एकके अन्धानुगमनकः निषध करके ऊिस्लीके व्यकितत्वके पीछे चलनेका दी 
निपेष किया है । मनुष्यकों सत्यको क्षपनाने शोर उच्लीक पीछे चलनेका 
संतोष पाना चादिये छिसीके शनुगमनका नहीं | बात यह हैं के एक या 
बहुत दोनॉसे नप्रभावित रद्दकर केबल खत्यका अनुगमन करनेसे दी 
कतेब्यपालनका खतोष द्वोता है, भन्यथा नहीं । यदि सूत्रका यह अभिप्राय 
होता तो इसे स्पष्ट शब्रोर्से थों कहना चाहिये था--- 

“ बहुमतविरुद्धमंक त्यकत्वा बहुमतमनुचतेत । "' 

अर्थात्‌ बहुमतविरोधी एकको स्यागकर बहुमतका ही क्षनुसरण करना 
चाहिये। 

कुछ टीकाकार इस सूत्रका बहुजनविरोधी एकका साथ छोडकर बहुमत 
के साथ देना क्थ करना चाहते हैं। व चाद्दे ऐसा समझे परन्तु सत्र 
अपने मुखसे यद्द बात कहना नहीं चाहृता। उसने तो सम्पूर्ण समाजको 
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ही मनुष्यके सम्मुख उपस्थित करके स्वतन्त्र -- “* रीतिसे सोचकर 
समाजऊकल्याणकारी कतब्य करनेका उपदेश दिया है। सत्रकी बच्चन परि*« 
पाटीकी गम्भीरता समाजके साथ क्षंधा बनकर चलनेको मना कर रही हे 
भार समाजकल्याणको अपनानेकरा उपदेश दे रद्दी हैं। सृश्नऋर स्वये अपने 
मुखसे -.. 


* सार माहाजन: संग्रह: पीडयति ! 
इस सूत्रमें बहुमतीय निणयोंक्रा चिरोच कर खुके हैं । 


* शतानगातका छोको न छाकः पररमार्थिकः | ! 
यह कंवदनती भी बहमतको भविश्वास्थ घोषित कर रही है | साधारण 
लोग घिचार कर काम करनेवाले या समन्मागे छांटकर फिर उल्तपपर चलने- 
वाले न होकर भेडा-चाल द्वोते हैं। बहुमत कभी भी विचार शी लोंका नहीं 
होता। बहुमत चाद्दे खारा समाज ही क्यों न द्वी, उतका भी कन्‍्धानुसमन 
न करके चछ्छुप्मान होकर सत्यका अनुतरमन करनेसे ही सम्पूर्ण स्माजका 
कल्याण होता हैं| जिसमे झम्ग्र मानवसमाजका कल्याण है वद्दी चाणक्य 
जसे घिचारकको कहना चाद्िये भार वहीं उसके सुत्रका अथ भी दोना 
चाद्रय | 
कभी कभी बहुमतका विरोध करना देशके विशारशील लोगोंका स्पष्ट 
तेब्य द्वोता है। ऐसे प्रसंग बहुचा काते हैं जब समाजके जचु भवी विद्वानों क) 
अपने देशके मूढ बहुमतका विरोध करना पड़ता है । जब बहुजन विरोधर्में 
एकका संत सकलज़नहितकारी द्वोता है उस समय विज्ञ छोगोंको क्षज्ञानि- 
योंके बहुमतका भनादर करना द्वी पहता है। इसलिये इस सूत्रका यह 
यथा श्रत भथे भनुभव विपरीत होनेसे शपादेय नहीं हो सकता कि बहुजन- 
विरोध द्वो तो एक किसीका अनुसरण न करके बहुमतका छझनसरण करना 
चाहिये । यद्द भर्थ मानवक्ी सत्यनिष्ठा (या ख्तन्त्नता ) पर चोट करनेवाला 
दोनेसे मान्य नहीं है । 


२९६ चाणक्यसूत्राणि 


( दुजनोंका साझा द्वानिकारक ) 
(७. कप है 2 
न दुजनषु मागधेय! कतव्य; ॥ ४३३॥। 
ह् जे पल व अं ३.0३ े 
मनुष्य हीनखभाववाले दुष्ट, ऋर दुजनोंके साझेम कोइ काम 
ने कर | 
विवरण-- दुजनों को किसी भी कामपें साझी न बनाये । दुर्जेन लोग 
स्रय तो नष्ट द्वो द्वी चुके द्वोते हैं भोर दूसरोंको भी नष्ट कर डालते हैं। ये 
बड़े कृतप्न होते हैं | जैसे दुष्ट वायुमें रहनेसे भस्वास्थ्य भोौर रोग होता है 
इसी प्रकार दुजनसंयोगसे मनुष्यका दुःखी द्वोना झनिवाय॑ द्वोता है । 
' दुज़नः परिद्ृतंव्यः सदभावे मण्डितो5पि सन्‌ | ! 
सदुभावोंसे मण्डित दीखनेपर भी दुजनसे दूर रद्दना चाहिये। ये छोग 
“विषकुस्मं परयोमुखम्‌ ' सुखमान्रमें ऊपर द्वी ऊपर दूध भरें विषसे 
भरपूर घड़ेके समान जिल्ला मात्रमें मीठे मोर हृदयमें भ्त्यन्त कड़दे 
होते हैं | 
(०. >>. ०» ए 
पाठान्तर-- न दुजनेषु भागधय कतव्यम्‌ ! 
(सीमभाग्यशाली नीचेंसि संबन्ध अकतंव्य ) 
० बज. . किन ध्‌ स्व 
न क़ृताथषु नाचपु सम्बन्ध: ॥ ४३४॥ 
डे हल 5५ 
साजक्षाग्यवान नाच[स सम्वन्ध मते करा । 
विवबरण-- सोभाग्यशाली नीचोंके सोभाग्यसे छाभानिवत होनेके: 
लछोभमें उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध मत स्थापित करो | नीचोंकी कृदाथेता, उनका 
साभाग्य, उनकी मानप्रतिष्ठा, सबकी सब नीचताकी ही सफलताय हैं । 
नीचका साभाग्य अकाल जलदोदयके समान न जाने कब, कहां, किसका 
प्रलय बुछा डाले | नीचोंकी सफलताक्षों भोर सोमाग्यलक्षिमयोंमें सम्मिक्तित 


दोजाना नीचताऊी ही अपनाना होता है | मनुष्यकी नीचताको भपनानेसे 
बड़ी कार कोई दुर्गति नहीं दो सकती। यद्द सब समझकर मनुष्यको नीच 


सम्पन्न जीवनका माहात्म्य ३९७ 


छोगोंके भौतिक कुप्रमावोंसे शक्राध्मरक्षा करनी चादिये | नीचोंकी सुख्च- 
समद्वि, मानप्रतिष्ठा, सो माग्य क्ादि प्रत्येक गुण सघम्ताजको परयश्रष्ट काने 
तथा पतित बनानेके काम आते हैं | सूत्रकार भातिक, सम्पत्तिशाली, यशस्‍स्वी 
नीचोंके घम्पकंसे दोनेवाऊ़े समाजके शघःपतनके विरुद्ध उन खुधारक नास- 
री छोगोंशी सावधान कर रदे हैं जो नीचोंकी भौतिक सफलतानोंकी 
चकाचाघमें अये द्वोकर उनसे सम्बन्ध बढानेको उदारता, उन्नति, समाज- 
संशोधन छोर राष्ट्रोज़यन समझनेडी अ्रान्ति करके देशमाताके वक्ष:स्थऊ 
पर आततायियोंसे छ॒री लगवाकर सम्रस्त राष््को क्शान्तिकी भागमें झोंक 
देते हैँ । 
| ऋण, शत्र तथा व्याधिर सेवन्घतव गरभीर कतव्य ) 
ऋणशणाजलजन्नव्याघष्वापई कतवय; | ४२५ || 
ऋण, दात्र तथा व्याधका नःशाष करना चाहय | 
विबरण-- जबतक ऋण , अप्लि, शन्न तथा व्याधिरों पूरा ।नःशेष न 
कर डॉछो तबतक बा।न्तिसे मत बठो । यदि ये शेष रद्द जायेंगे तो इनके 
बढ जानेपर इनसे अपना सम्पूर्ण विनाश द्वोजानेका पूरा डर हैं। इन्हें शष 
रख लिया जायगा तो यथाक्रम पिनाश, दाह, द्वानि तथा मृत्यु अवश्य- 
माची द्वो जायगी। शत्र कान्‍्तरबाह्म भेदसे दो प्रकारके होते हैं | प।प मलु- 
धव्यका कतरशत्र॒ है | उसे पद्चचानकर क्षणभरसें भस्मीभूत कर डालना 
चादिये | पाप मानवज्रीवनऊे सोंदर्य, सोख्य तथा यशका घातक शत्रु है। 
पाठान्तर-- ऋणाझिशबत्रब्याधिष्वशेषः कतव्यः । 
ऋण, छकषप्मि, झात्र तथा ब्याबिको निःशेष कर देना चाहिये । 
पायान्तर-- ऋणाग्रव्याथतप्वचशपः कतव्य: | 
यह पाठ अपपाठ है । 
( सम्पन्त जीवनका माह त्म्य ) 
भत्यनवतन परुषस्य रसायनम ॥ ४२ 
सम्पक्तियुक्त जीवन बिताना दाघांयु तथा स्वास्थ्यका 
जनक हे । 
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विवरण-- जोवनमें घनेश्वय संग्रद्द के प्रयत्नका निरन्तर चलते रहना 
पुरुषके लिये रसायन है। जेसे रसायनसे वीर्यादिकी बृद्धि द्वोती हे, इसी 
प्रकार धनसंग्रह सुखजनक होकर जरा, व्याधिविनाशक तथा देद्दिक सुख 
देनेचाका द्ोता है। जरा तथा ब्याघधिके विनाशक द्वव्योंको ' रखायन '' 
कहा जाता है । 
दीघमायुः: स्सखतिमंधामारोग्ये तरुणं बयः। 
दहीन्द्रियवर्ल कान्ति नरो विदेद्‌ रसायनात्‌ 0 
मनुष्य रसायनसे दीघ झायु, स्मति, मेघा, आारोग्य, योवन, देहबलछ, 
इन्द्रियशक्ति तथा कान्ति प्राप्त करे | ये ही सत्र काम चनलंग्रदसे भी होते 
हैं। इसलिये वह भी रसायन है भोर उस ( घनप्लंग्रद्द ) का काम जीवन- 
पयन्त चलना चाहिये । 
( याचकोंका अपम्तान अकतंब्य ) 
नाथिष्ववज्ञा कार्यो || ४३७ ॥ 
याचकाका अपमान न करना चाहिये । 
विवरण --- अषिकारी भर्थियोंकी की जा सके तो उनकी देश, काल, 
पान्रके अनुसार यथोचित सद्दायता कर देनी चाहिये । न की जा सके तो 
उनके समक्ष विनय तथा सद्दानुभतिक्रे लाथ मघरवाणीसे शपनी अधमर्थता 
प्रकट कर देनी चाहिये । 
तृणानि भ्रमिस्दक वाक्चतुथा च सनूता । 
एतानयाप सता गह नाच्छायनरत कदाचयन ॥ 
आसन, भमि, जकू, मीठी वाणी ये तो सत्पुरुषोके घरोंसे कभी नष्ट नहीं 
दोर्त) । सध्यकी सेवा करनेके लिये घनका सदुपयोग करना द्वी घनवानका 
दानघर् है | जब कोई घत्यसेवक सत्याथदान करनेकी दृष्टिसे पात्र अपात्र 
विचारकर किसी सत्यानिष्ठकोी मपने द्वारपर पानेका सोसाग्य प्राप्त करे 
तब उसे डसकोा डाचत सेवाके द्वारा खत्यकी सेवा करके क्वत्तार्थ होज्ञाना 
वादिये । सत्य ही पात्रापात् विचारकी कसोदी है । 


चर प्रभुका खभाव २३९९ 


धर्नीसम्पन्न छोग सत्यकी सेवा करनेकी दश्सि निर्धनोंका ठपकार करें 
यद्द मानवसमाजका सामाजिक नियम है भर यद्द गुणी निर्घषन लोगों की 
एक सदाशा भी है । कारण यद्द है कि मनुष्ययो समाजके सहयोगसे दी 
घनोपाजनका कवर भोर साधन प्राप्त द्वोते हैं । घनियोंको समाजकी मूक 
स्वीकृति आर सहयोगसे ही घनी बननेके सुअवसर मिलते हैं। धानैयोंको 
क्षपने सम्राजके इसमुक घढ़योगका उचित मुल्य भांकना चादिये। पमाजका 
यद्द ऋण जब जिध रूपसें शीघ्रसे शीघ्र चुकाया जा सके चुकानेके लिये सद्दर्ष 
प्रस्तुत रद्दना चाय भोर इसमें ऋणमोक्ष अपनेको सोसाग्यशाली भी मानना 
चाद्विये।घानेयोंके पाल जो अर्थी छोग णाते हैं वे वही छोग होते हैं जिन्होंने 
अपने मुक सहयोगसे उन्हें धनी बननेके क्षवबधतर दिये थे | भाज परिस्थिति 
आर जावरयकताने विवश करके उन्हें भर्थी बनाकर भेजा है। ऐसे अर्थि- 
योंकी अ्वज्ञा करना अपनी ही जोर कपने द्वी सॉभमाग्यकी, कषपने द्वी सद्‌- 
गुणोंकी अवज्ञा है | यद्द भधज्ञा आत्मविनाशका दी पूर्वामास है । 

इसके अतिरिक्त भर्थी बनकर भानेवालोंमें ज्राघिकारी क्ननघिकारी श्ब ही 
प्रकारके छोग आते हैं | मृहस्थ मनुष्यपर क्षपने बच्चोंका दी नहीं इस 
समस्त संघारके सत्याथ पाछनका भार है जिसे उसे सामरथ्यानुखार पूर। 
करना दे । यदि ऐसे प्रसंगपर क्षवज्ञा करनेके स्वभावसे भूलसे किसी क्षषि- 
कारीकी जवज्ञा होगी तो क्षवज्ञाकर्ताका सत्यच्युतिरूपी शघःपतत प्रमाणित 
द्वी जायगा । 


( नाच प्रभुका स्वभाव ) 
एंऊ+३ ५ 5 क्र €ः रा 6 च 

सुदुष्कर कम कारयित्वा कर्तारमवर्मन्यते नीच; ॥४३८॥ 

नाथ व्याक्त सुकडार कम कराकर उसक न हांन या अपरा 
रहे जानपर या हाजान पर भ्रा कताका सफलताका यश न दन का 
भंत्रालास अपमानत कया करता € | 

विवरण-- नोच ब्यक्ति काम भी कठोर करा छेता है कोर कर्ताकों 
उच्चके कतृत्वका यश न पाने देनेके छिये उसका भपमान भो करता है| 
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यदि बहद्द कमंकर्ताकी किसी इश्टिसे न हो पाया हो तब तो उस्तकी उचित 
मात्रामें गद्दणा ठीक है | यदि वह कर्म ही दुष्कर था भर इसीलिये सफल 
नहीं हो सका तो उसमें ठसका दोष नहीं है | भज्ञानी छोग दुष्कर कमकी 
दुष्करतापर ध्यान न देकर उप्तका धपूण दोष कतके फिर डाल देते हैं। ऐसे 
समय प्पोचना तो यद्द चाहिये कि हमारा काम कारणदोबसे बिगड़ा है कि 
कतंदोषसे ? यदि बह क्राम किसी त्रटिविश पूरा न हुआ द्वोया पूरा 
द्वोकर भी निष्फल रह गया हो तो उसे दुबारा करना चाहिये भार यदि 
पूरा हो गया हो तो उसे डल्मक्ना यश न देनेकी दुरक्षिसंघि त्यागाकर उस्का 
स्पष्टरूपसे कृतजञ द्वोना चाहिये । 


पाठान्तर-- खुदुष्कर कम कारयेत्वा कतार नावमन्येत | 

मनुष्य किसीसे दुष्कर कम कराकर न तो कारणवश विफल द्वोजानेपर 
उपस्का अपमान करें क ्षार न कतकों कतत्वका यश न पाने देनेकी दुभावनासे 
उसे श्पमानित करें । न्‍ 

ऐसा ब्यवहार करनेसे कर्ता मिलने दुष्क द्ोजाते हैं और यद्द स्वभाव 
अपना दी दानि करनेवाला होता है । 

( अक्ृतज्ञ सबंदा दुःखी ) 
/+- त्त 
नाक्तज्ञस्य नरकानल्वतनम ॥ ४३९ ॥ 

कर्ताका उपकार न माननवाले अकछतज्ञ सनष्यका नरक ( अधः- 
पतनक्री अवस्था : से कभी उत्थान नहीं होता । 

विवरण--- भ्रकृतज्ञ मनुष्य भपने इस दुए स्वभावसे अपने सद्दायकोंको 
निरुत्साहित करके सदब्दायकद्दीन छन्कर छपेलत रह जाता आर आअपनेकों 
अपने ही दाथोंस दुःखद ध्वम्थामोें फेक देता हे। कपनी कृतप्नतासे सद्दायक 
खोदेना द्वी नश्कानित्रास हैं । 

“ क्तप्े नास्ति निष्कृति: | ' 
कृतप्लका कोह भायश्रित्त नहीं हैं | 
पराद/न्तर --- न कलपररसरय '' | 
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( वृद्धि या विनाश सुवाणी कुबार्णीपर निभर ) 
श्् के शा 5 और 
जल्दायत्ता वाज्धावनाशा। ॥ ४४०॥। 


विवरण-- यादि मनुष्य अपने सदकरमियोंका सम्मान तथा उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करता रद्दे तो उसकी वृद्धि ओर यदि वह उनका अपमान 
करे तो उप्तका विनाश द्वोता है | मनुष्यके वृद्धिषिनाश वाणीके सद॒ुपयोग 
दुरुपयोगपर ही निभर द्ोते हैं| मनुष्य दुर्वाणीसे कार्यद्वानि तथा मधुर- 
वाणीसे कार्यमें सुरुरता द्वोती देखकर भपनी सुचिन्तासे झपनी वाणीको 
संयत रक्खे । 
वाहसमाचुयात्‌ संबलोकप्रियत्वम्‌ । 
धाकपारुष्यात्‌ सवलोकाप्रियत्वम्‌ ४ 
मचुरभाषी सबका प्रेम प्राप्त करनेमें सफरू होजाता है । वाणीकी कढठो- 
श्ता गदुभके देषारव था कुत्तके भॉकनेके समान मनुष्यको सबकी घृणाक। 
पात्र बना देती है | 
इस सूत्रमें जिद्ला दूसरी इन्द्रियॉका भी उपलक्षण है | जिद्लाके समान 
अन्य इन्द्रियकि संयम तथा चंचछतायें भी मनष्यक्की वृद्धि या द्वानि क रने- 
बाली द्वोती हैं । 
( बिष तथा अम्ृतका भंडार ) 


विपाम्रतरयों राकरों जिह्ला ॥ ४४१ ॥ 
| ज़िह्ला विष तथा अम्नत चाहे जिसकी आकर बनाई जा सकती 


ह्वै। 
विवरण--- मनुष्य अपने मनकी स्थितिके क्षनुसार द्वी वाक्योचारण 
करता है | शान्त मनसे शान्तवचन भोर अशान्तमनसे क्शान्तवचन निक- 


क्ता है। भद्दान्त होकर वचन बोलना अशानित पेंदा करनेवाका होता है 
२६ ( चाणक्य. ) 
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बाणका घाव तो भर सकता है, परन्तु दुरुक्त वाणीका घाव जीवनभर नहीं 
भरता । दस इश्टिसे वचनको श्ान्त रखनेका डपाय मनको शान्त रखना 
है | शान्तवचन बाह्य संसारमें भी भशान्ति रोकनेबाला तथा वक्ताकी भी 
मानपिक शान्तिक्रों सुरक्षित रखनेवाछा द्वोता है | शान्तिसे झगड़े परिटते 
अधान्तिसे वातावरणसें क्षाग लग जाती है। 
रोहते सायकाविद्धं बने परशुना हतम्‌ ! 
वाचा दुरुक्तया विद्धं न खरोहाते वावक्षतम्‌ ॥ 
बाणोंकि घाव तो भर जाते हैं, परशुसे काटे वन भी पुन; फूट भा हैं 
परन्तु दुरु ( पयु ) क्त वाणीका बींचा घाव कभी नहीं भरता । 
( प्रिय वाणीका मद्दात्म्य ) 
प्रियवादिनो न छात्र; ॥ ४४२४ 
हितवादीका कोइ शात्र नहीं होता । 
हतवाकयवश्रयाकत॒श्व दातुश्वचापकारण: । 
साधोर्बालस्य जगति रिपुनव प्रदश्यते ॥ 
द्वितवचन बोलनेवाले, दाता, उपकारी, साधु तथा बारूकका संखारमें 
( दुष्टोंको छोड़कर ) कोई शत्रु नहीं होता । मनको पतित करनेवाले काम- 
क्रोधादि मनोविकार द्वी मनुष्यके मुझ शत्र हैं। अपने मनको क्षपनी ओर से 
निवेर बना चुकनेवालेकी जिह्लासे पत्यको प्रकट करनेवाला द्वित वचन 
सपूण मनुष्यसमाजका मित्र होता है। डसके वचन मनुष्यसमाजको 
कल्याणमा्ग दिखानेवाले द्वोते हैं । मनुष्य की दूसरोंसे जो ब्यक्तिगत शन्रुता 
ठनती है, वद्द भी वास्तवमें मनुष्यलमाजक्ी शानितपर भाक्रमण करनेवाले 
दुष्टोंके भादित, कटु, भयथाथं, उत्तेजक वचनोंसे द्वी ठनती है। अपने समा- 
जका अपनी भोरसे शतन्र न बनना दी मनुष्यकी निर्वेर स्थिति है | यों तो 
संसारमें ज्ञानीके धान्रु ज्ञानी दी हैं | परन्तु ज्ञानी अपनी भोरसे किसीके 
साथ शत्रताचरणका क्षपराघ नद्ीीं करता। वद्द श्पना इस महामदिम 
मानप्तिक स्थितिसे निर्वेर रद्दता है ! 
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मुनरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुबतः । 
उत्पद्यचन्ते अयः पक्षा मित्रोदासीनद कत्रवः ॥ 
पश्च त्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यासे । 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥ ( बिदुर ) 
अपनी मुनिक्ृत्तिमें छगे हुए एकान्तवासी मुनिके भी मित्र, उदापीन, 
शतन्न नामक तीन पक्ष उत्पन्न द्वो दी जाते हैं । तू जहाँ कहीं जायगा वहों 
मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, डपजीब्य तथा उपजीवी तेरे साथ साथ चलेंगे । 
ज्ञानी पुरुष अपनी द्वितोक्तियोसे सम्पूण समाजका मित्र बना रहकर 
समाजके शनत्रओंकोी पराभूत करता रद्दता है। 


सस्‍्तुता अपि देवता स्तुष्यन्ति ॥ ४४३ ॥ 


मधुरवचनके समथनम _संसारम यहद्द लोकप्रिय लोकोक्ति 
प्रयालत द्व _क स्तातल ता अचद्दय दृवतातक प्रसन्न हाकर 
प्राथीकी मनोकामना पूरी कर देते हैं मनुष्यका तो कहना ही 
क्या ! 

विधरण-- सूत्र कद्दना चाद्ता है कि दाक्तिशाली सत्पुरुषके कानोंमें 
पड़ा हुआ उसका गुणकीतन ब्यर्थ नद्दीं जाता | वद्द उसे गुणग्राद्दी सत्यवादी 
स्तावकके प्रति भाकृष्ट करनेवाला अमोघ साधन बन जाता है। सत्य ही 
मनुष्यह्दयका स्वाभाविक स्वामी हे । मानवहद्दद्यका स्वाभाविक स्वामी 
सत्य दी सम्पूण मनुष्यलमाजका शक्तिशाली प्रभु है । वाणीके द्वारा सत्यक्ा 
प्रचार करनेसे समाजका कल्याण सुनिश्चित द्दोजाता है। सत्यका प्रचार 
कभी भी समाजका द्वित करनेमें ब्यथ नहीं जाता । मनुष्यको इस भव 
सत्यको ध्यानमें रखकर किसीके आसुरी प्रभावमें श्राकर सत्यकी शक्तिके 
सबन्धमें संदिदह्ाान नहीं द्वो जाना चाहिये | गीताके शब्दोंमें-.. 

“ अश्वश्वाश्रद्धधानसश्व संशयात्मा विनययति। ” 
' अपने स्व॒रूप सत्यका ज्ञान न रखनेवाला, अपने स्वरूप सत्यपर श्रद्धा न 
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रखनेवार। तथा सत्यके सम्बन्धमें संदिद्वान रहनेवाला ब्यक्ति विनष्ट हो चुका 
होता है । ' इस इष्टिसे निःसकोच द्वोकर समाजके श्रेष्ठठतम ब्यक्तियोंके 
सत्यका ग्रुणगान करना सच्ची छोककल्याणक्रारिणी सेवा या वाक्चातुरी है। 
दोष या भपमानकी बाते सुनकर श्रोताके मनमें वक्ता प्रति भप्रीति ओर 
उद्गेग पेदा द्वोजाता है । इसलिये पराराघन-पण्डित छोग अपने प्रिय मधुर 
सत्य भाषणसे ज्ञानी श्रोताभोंकों अपने अनुकूल बनाया करें। 

पाठान्तर-- स्तुता देवा अपि चिर तुष्यन्ति । 

स्तुतिसे भावर्जित देवतातक स्तावकपर कृपाल द्वोजाते हैं । 

( दुबंचन द्वेपोत्पादक ) 
अनतमापि दर्वचन चिर तिष्ठति ॥ ४४४ ॥ 

उसर।|का सताप पहुचान या अवज्ञा करनका भावनास कद्दा 
दुर्वेघन अनुत (निराधार) हो तो भी श्रोताकी स्मृतिपर चिरकाल 
तक अपना दषसूलक द्वानकारक दुष्प्रभाव बनाय रहता ह& ! 

विवरण-- सन्ताप पहुंचानेकी भावनासे किसीको साधार दुर्वेचन 
क॒द्दना भी अनुचित है | निराघार दुवचन तो कभी किसीकों कद्दना द्वी 
नहीं चाहिये | साधार दुवंचन कहना पड़े तों भी उसकी मर्यादार्थोका 
पालन तो करना द्वी चादिये | यदि दुवेचन किसी मपराघको भत्सना रूप 
दो भोर उचित मर्यादामें हो तो वद्द कल्याणकारी होता है। कतेब्यवश 
किसीकी वास्तविक भूछपर कहें गए अवज्ञा या सन्तापकारी वचनसे क्षप- 
राधी झ्ओोताको भात्मसुधारका श्वप्तर दिया जाता है | सत्याधारित दुबब्ंंचन 
हप्त विचारके प्रभावसे भत्सित श्रोताकी बुद्धिको विद्रोद्दी नहीं बनाता । 
वद्द उसे भात्मसंशोघनका भवघतर देकर साथ्थक द्वोशाता है | भप्रस्याघारित 
या सद्दनकी सीमासे बाहरवाछा दुवचन श्रोताको वक्तासे बदला छेनेके लिये 


उत्तेजित करता है । 
दुरवंचन स्वयं एक मद्दापराध है । दुवेचनका उद्देश्य या परिणाम कलह 


दुर्वेचन द्वंषोत्पादक 8०५ 


है | वक्ताका उद्देश्य द्वी उसके वचनके सत्याप्तत्यकी कसौटी द्वोता है | शुभ 
लद्देश्यसे कतंष्यवश कद्दा सभी वचन सत्यकी ही परिभाषामें आजाता है । 
कछरुद्दके उद्दरयसे उच्चारित प्रद्येक वाक्य मिथ्या होता है। अपने हृदयको 
क्रोचसे कलुषित करके उच्चारित वचन अससत्यकी दासता द्वोता है। शरीर, 
मन या वचन किसीसे भी अप्तत्यकी दासता न करना मनुष्यकी घत्यनिष्ठा 
है । झपने मन, वचन, कर्म सीनोंको कतंब्यकी सीमासे बाद्द न निकलने 
देना ही ब्यथंतारहित सफल जीवन है। मन, वचन, कमकोी कतंब्यकी 
सीमासे बाद्दर निकाल जाने देना जीवनकी ब्यथता या निष्फल जीवन है । 
मनमें उत्पन्न द्वोनेवाले फ्रीध जादि रिपुश्नोपर विजय पाकर रहना ही 
जानीकी विजय कुशलता है । 

वचन छपने मन तथा समाजकी शान्तिके लिये दी बोला जाना चाहिये | 
दूसरेको सन्‍्ताप पहुंचानेकी इश्टिसे तो कोइ वचन बोलना ही नहीं चाहिये । 
दूसरोंको सनन्‍्ताप पहुंचानेकी दष्टिसे उच्चारित वचन दूसरेके सनपर आधात 
पहुंचानेसे भी पहले वक्ताके ही हृदयको सनन्‍तप्त तथा अज्ञान्त्र कर चुका 
होता है । जो मनुष्य दूलरेके प्रति दुबंचन कद्दकर उसपर अपना फ्रोध प्रकट 
करना चाहता है वद पद्दछे स्वयं द्वी क्रोचका आाखेट बन चुकता है कोर 
अपना जीवन ब्यथ कर चकता है । 

दुवचन वास्तविक्रताके आधारपर द्वो या न दो वद्द दोनों द्वी परिस्थिति- 
योंमें वक्ताके उद्दे्की कठुताके कारण श्रोताकों दुःखी करनेवाछा द्वोजाता 
है । उदाहरणके रुपमें कंघेको भन्‍धचा कद्दना उसकी विकरागतापर कटाक्ष 
करनेवालछा होनेसे अन्धेको दुःख पहुंचाता है। इसी प्रकार समराजको निन्दित 
करनेके लिये उसे भन्धा कद्दना भी उप्चको दुःख पहुंचानेवाछा द्ोता है। 
ऐसे शाब्दिक सत्यात्रारित भी दुर्वेचनोंसे वक्ता, श्रोता किसीका भी उपकार 
नहीं होता । ऐसे दुवंचन सदा दी अश्तत्य शोर परिहार्य द्वोते हैं। वचन 
अपने ( वक्‍ता तथा श्रोता दोनोंके ) द्विताथ द्वी बोला जाना चाहिये | जो 
वचन अपना ही भरद्दित कर डाले बह श्रोताकोीं भी पीडित करेगा द्वी । उसे 
बोलना बुद्धिद्वीनता है । 
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मनुष्यकों जानना चाहिये कि उसके द्वितका फेवक अपनेसे ही सम्बन्ध 
नहीं है, किन्तु डसका द्वित दुसरोके दितोंके साथ भविभाज्यरूपसे पूणतया 
सम्मिलित हैं। प्रस्येक वक्‍ताकोी भपने परसग्बद्ध द्वितकों या अपने टद्वितकी 
परसम्बद्धताको ध्यानसें रखकर दी वाक्य बोलना चाहिये | तब वक्‍ताका 
वचन समाजद्वितकी लीमाका संग करनेवाला नहीं बनेगा। क्रुद्ध होकर बोला 
हुआ वचन पहले तो वक्‍्ताके हृदयपर आघात करता है। उसके पश्चात 
क्रोीधपात्रके हृदयपर चोट पहुंचाता है | ऐसा वचत कपने वक्‍ताका अनिष्ट 
कर चुकनेके पश्चात्‌ झपने श्रोताकी ऋदू तथा उत्तेजित कर द्वालता है । 
दुर्बंचन वक्‍ता श्रोता दोनों द्वी पक्षोंके लिये क्षनावश्यक तथा भनिष्टठकारी 
द्वीता है। दुर्वचन साधार, निराघार किसी भी अवस्थामें समथनीय नहीं हे । 
यद्द तो मानना द्वी पड़ेगा कि वक्ता श्रोताके पारस्परिक संबन्ध मथर दोने 
चादिये । जब वक्‍ता शआ्रोताके पारस्परिक संबन्ध कड़चे द्वोजाते हैं तब 
वक्तताके वचनोंसें कड़वापन जाना स्वाभातिक दहोजाता है इसलिए छस 
समय मोन ही सत्य सापण है | पारस्परिक संबन्धोंकी मधरता दी मधुर 
वचनोंकी जननी है । 

इस सूत्रमें सत्पुयषोंको ही अनिष्कारी बचनोंसे रोका जा रहदा है | अस- 
प्पुरुषोंको नहीं | असत्पुरुषोंके लिये कोई शासक या विधिविधान नहीं 
होता | दण्ड दी असत्उनपॉका एकमात्र शाख होता है । वक्ता उत्तेजना 
अवसरपर श्रोताका ममच्छेद करनेके लिये कइवी बात कद्दता हें । डस 
समय उधके निराघार या साथार प्रत्यक वाक्यका परिणाम स्थायी शत्रुता 
द्वोजाता है। चाद्दे मनुष्य अनिष्टकारीके जाचरणपर उचित कटाक्ष द्वी क्‍यों 
न करें वह भी उसे उत्तेज्ञित करनेवाला होजाता है। भद्र छोग भपनी 
भ्रूछपर उचित भत्सना तो सुन सकते हैं परन्तु दुष्ट कदापे कटाक्ष या दुवव 
चन सुननेको डद्यत नहीं होता । इसलिये जब कभी क्षनिष्टकारीको वचनके 
द्वारा झ्निष्ट करनेसे रोकनेका कतब्य जाये, तब यद्द ध्यान रखकर द्वी जससे 
कुछ कहना चाहिये कि उच्छायमाण वचनसे उपतकी प्रतिददिंसाकी प्रवृत्तियोंको 
उत्तेजित होनेका अवसर न पिलने पाये, प्रस्युत तुम्दार वद्ध वचन डसकी 
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कुप्रवात्तियोंको रोक देनेवाके श्रतिमधर, युक्तिसंगत तथा सह्य दों। यही 
बचनका एकमात्र उद्देश्य है। श्रुति कटुवाक्यसे यद्द उद्देश्य पूरा नहीं द्वोता, 
प्रत्युत कटुवाक्य कलद्दकी सृष्टि करनेवाले ककछद्धके चिरस्थायी बीज बन 
जाते हैं । 

जब पघमाजकल्याणकी दृष्टिसे किसी सत्यको प्रकट करके कपर।धीको 
अपराधी सिद्ध करना दरद्देश्य द्वी, तब उसके प्रति विरुद्ध भारोपको ब्यक्त 
करना समाजप्ेवाके रूपमें न केवरू समर्थनीय प्रत्युत प्रशेसनीय भी होता 
है। तत्र भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। 

सूत्र कहना चाहता है कि सेताप पहुचानेकी भावनासे तो नीचको नीच 
भी मत कही । कतेव्यके वश द्वोकर तो नीचको उचित मर्यादामें नीच 
कहना कतब्य द्वोता है। समामकल्याणकी दृष्टिसे नीचोंकी पर्याप्त मच्छना की 
जा सकती हैं | इस दृष्टिसे विचारशीऊ लोग किसीकी निराघार भत्सना न 
करे | साथार भत्मना भी अपराधफी सीमातक ही करनी चाहिये उससे 
आगे साधार भत्सना भी भसह्य द्ोजाती है । 


पाठान्तर-- अनुतादापि दुबंचाश्वरं तिप्ठति। 
दुवक्य कसघ्यसे भी भाधक चिरस्थायी द्वोता है । 
( राजाका हेध्य बनना अकतंव्य ) 
0 च््‌ क्त शक | 
राजाद्वंटट ने च वक्तव्य ।| ४४५ ॥ 
राज़ाक व्यक्तित्वपर अप्रिय आरोप नहीं करना चाहिय।, 
राजा या उसके प्रतिनिधिकों अभिय वचन नद्दीं कहना चाहिये । 
घिवचरण- राजा या उसके प्रतिनिषिको ब्यक्तिगत झूपमसें न देखकर डसे 
प्रजाकी सामूद्विक शक्तितके केन्द्रके रूपमें देखना भार उसके साथ भनुत्तजक 
नम्नर वाग्ब्यवद्दार करना चादिये | क्योंकि राजाओऊ पाख प्रजाक्री सामूद्धिक 
शक्ति केन्द्रित रद्दती है इस कारण राजरोष म्रानवरोषसे सद्दस्तों गुणा 
क्षाथिक होता है। राज!के प्रति बोले गये अप्रिय वचनोंसे उसके मनमें 
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श्र 


वक्‍्ताके लिये मद्दा गनिष्टकारी रोष पेदा होकर निश्चित द्वानिकारक दो 
सकता है | इसलिये राजशक्तिवालोंके साथ सुविचारित सुसभ्य वाग्ब्यव हार 
होना चादिये | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य क्ोरोंके साथ क्प्रिय 
भाषण करे | यहाँ केवल राजाके साथ वाग्ज्यवद्दारद्दी परिपाटी बताई जा 
रही है । राजाके ही समान देव, विप्र, गुरु, साधु, नारी, मदह्ापुरुष तथा 
अपरिचित लोगोंके साथ भी सयत भाषण द्वोना चाहिये | 

इस सूत्रसे राजकायोंके विरुद्ध अभय समाछोचना उसके भावी कार्यों 
पर निराधार दोषारोपण या राजननेयमोंका उललेंवपन आदिका भी निषेध 
समझना चाहिये | इन कायोसे राजा प्रजा दोनोंको द्वाने द्वोती है । 

इसमें कोह संदेद् नहीं कि राज्यव्यवस्थामें दुनिति निन्दनीय द्वोती है | 
परन्तु ध्यान रद्दे कि उस दुनितिका उत्तरदायी झ्षकेला राजा नहीं होता । 
राजचक (राजाके म्ृस्यवरग) तथा वदह्द राष्ट्र जिप्तमें अत्याचारित रद्दवा है दोनों 
ही राजकोय दुर्नितिक उत्तरदायी द्वांते हैं। राजा स्वयं अपनी इच्छामात्रसे 
राष्ट्रका राजा नहों बना करता । वहद्द राष्टकी द्वी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्म- 
तिसे राज्यपरिचालनका भार ग्रहण किया करता है | यदि कोई राष्ट्र अपनी 
सम्मतिका दुरुपयोग करके किसी क्षयोग्य व्याक्तिको राज्याशिंद्यासनपर बेठा दे 
तो उस राजकीय अयोग्यताका अपराधी खयं राष्ट्र होता है। योग्य 
राजाका चुनाव करना कोर उसे योग्य बने रहनेके लिये विवश रखना 
राष्ट्रका द्वी कतंब्य है | राष्र तो राजाक़ो ठीक रखनेका उत्तरदायी है कोर 
राजाका कतेब्य राष्ट््क्री ठीक रखना है। यद्द डभयपक्षीय राष्ट्रीय कतेब्य 
है | यदि राजा क्षयोग्य है तो समझना द्ोगा कि राष्ट्र भयोग्य है । क्योग्य 
राजा अयोग्य राष्ट्रका प्रांतनिधि द्वोता है। इस दृष्टिसे राष्ट्रका संशोधन न 
करके, राजाके व्यक्तित्वपर दोषारोपण करना उसे अधशोधित रहने देकर 
ऋ्रद्ध तथा प्रतिद्विसापरायण कर देना मात्र द्वदोजाता है। जबतक राष्ट्र 
भसंशाबित रद्देगा तबतक राजासंद्यासनपर भ्योग्य छोग द्वी राज्य करते 
रद्दंगे । 
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आषचप्रयोगकी आवश्यकता रोगी स्थानपर ही द्वोती है । रोगके मूलकों 
नष्ट न करके रोगके उपद्रवोंके साथ झगड़नेसे राग नहीं दृटता। हृछ 
इप्टिसे अयोग्य राजाके व्यक्तित्वगर क्छीबोचित क्रोध दिखाना राष्ट्रसेवा न 
द्ोकर राष्द्रोद हे । जबतक राजा राष्ट्की सम्मतिसे राजसिददासनपर बेठा 
हुआ है, जबतक उसके ब्यक्तित्वपर किसी भी प्रकारका भ्राक्ररण करना 
राष्ट्रमें अशान्त उत्पन्न करनेवाला दहोजाता है। ऐसी परिस्थितिमें राष्ट्र 
सेवाका मर्म समझनेवालोंका यही कतंव्य द्वोजाता। है कि कुशासक राजाके 
व्यक्तित्वपर भाक्रमण न करके घे्यंके साथ रष्टको उल मानसिक ब्याधिको 
चिकित्सा करें जिसने क्षयोग्य व्यक्तिको राजथिंहदासनपर बेठा रक्खा हो | 


पाठान्तर-- राजद्विएं न वक्तव्यम्‌ । 
( मधुर भाषणका प्रभाव ) 


अतिसखात्कोकिलालापात्तष्यन्ति ॥ ४४६ ॥ 


जैसे मनुष्य श्रवणखुख काकिलालापालसे तृप्ति अनुभव करते 
हु इसा प्रकार ।चबजश् छाग राजाओं या राज्याचकारा बड़ बने 
धूप दागाका श्ातमचुर सत्यानुमादत वाक्यपारपाटास सन्‍्तुष्ठ 
रक्‍कख | आर अपन काप्राम व्याघरात उत्पन्न न होने द । 

विवरण-- अ्षयोग्य राजाके साथ वाताछाप करनेकी आवश्यकता पड़ने 
पर उसकी अयोग्यतापर कटाक्ष करनेके लिये डसके कानोंसें चुभनेवाली 
बात कट्दकर उसे क्रद् कर देना हानेकारक है ! इस सूत्रमें को किलके 
कण्ठका उदाहरण इसलिये दिया है कि जब कि मनुष्यके कण्ठमें श्रोताके 
कानोंको पीड़ा न पहुंचानेका सामथ्यं है, तब उसका दुरुपयोग क्‍यों किया 
जाय ? कान सदा ही भनुकूछताके प्यासे होते हैं इसलिये वचनको कु हो 
जाने देना वचनकछाकी अनभिक्षता है | ज्ञानीके कान सदा सत्यसे प्यार करते 
हैं| भज्ञानोके कान सदा सस्यके श्र द्वोते हैं । योग्य राजाको सत्यवचनः 
सुनाकर वृप्त किया ज्ञाता दे परन्तु भ्योग्य राजा सस्यसे रुष्ट द्वोजाता है । 
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सूत्र कहना चाद्दता है कि भयोरय राजाकोीं कअकारण रष्ट न करके ससे 
अपनी तात्कालिक वाक्चातुरीसे तृप्त करना द्वी बुद्धिमत्ता है। सारांश यहद्द 
है कि जब कि राजाका हमसे स्वतंत्र कोई अस्तित्व द्वी नहीं हे जब कि वद् 
बाष्ट्रके द्वाथोंका यन्त्रमान्र है, तब राज्ाकों सत्य सुनानेक संकटमें न पड़कर 
उसे अपने राष्ट्रसेवक कतेब्यक्षेत्रमें दी सुनानेके लिये स्थगित रखना चाहिये । 
पाठान्तर -- श्रतिस॒ध्वा: को किलालापाः | 
जब कि कोकिलके भार्ापतक सखकर द्वोते हैं तब्ब मानवर्के सधरा- 
छापोंके सवद द्ोनेकी तो बात ही क्या 
( कुकमाका पच्चात्ताप ) 
( अधिक सूत्र ) तेप्यते दुष्कृरकारी यत्नवान नाम | 
कुकममें यत्न करनेवाला व्याक्त सन्‍ताप पाया करता है । 
वचिवरण-- दुराचारी, क्ररकर्मा, कठोर स्वभाववाका कापुरूष अति 
उद्योगी पररनिपुण होनेपर भी क्षपने किसे गर्ददित कमके निकृष्ट फलसे 
स्वथमेव भीतर ही भीत्तर पश्चात्तापाप्िमें दग्धघ होकर अनुतप्त भर विषारी 
द्वोता रहता है ! 

जसे बालकपनमें विद्याप्ययपनसे मन खुरानेवाले योवनमें अपनी भूछपर 
पछताते हैं इसी प्रकार दुष्कर्माका अन्तरात्मा उसके गहित माचरणके लिये 
उसे लदा कोसता भोर नोचनोचकर खाया करता है | इसके विपरीत साथु- 
कारी स्त्रय॑ भी सुखी रद्वता भार दूसरोंको भी सख पहुंचाता रद्दता है । 

( सत्पुरुषका स्वभाव ) 
स्वधरमहेत) सत्परुष। ॥ ४४७ ॥ 

सत्पुरुषत्वका द्ेेतु खघम होता है | स्वधमंपालनस द्वी खत्पु- 
र्यथ बनते हैं! स्वथमपालन ( स्वकतव्यपालन सत्पुरुषाका 
ढालनेवयाल।! साँचा है । 

पाठन्तर-- स्वधमहेंतुभूतः लत्पुरुषाविशेषः । 

घत्पुरुष द्वी स्वघमपालन कर सकता हे । 


खियाका भूषण ४११ 


( गौरवद्दीन लोग ) 
हि धि पर 
नास्त्याथिनों गोरवम ॥| ४४८ ॥ 

समाजमे याचकका तथा कृपणधनीका सम्मानपुण स्थान 

कर. ऊरे, 
लसहाह। 

विवरण--- लर्थी शब्द याचक तथा घनी दोनोंका वाचक है। समाजमें 
न तो याचकका सम्मानपूणे स्थान है क्योंकि बढ़ प्रार्थी बन जानेसे दीन 
है मर न समाजमसें उस अर्थपिशाच घनीका कोई सम्मानित पद है जो 
समाजको हूटकर घन कमाता दे जोर अनिवायख्प्ले सामाजिक अभ्यु- 
व्थानमें कपना कार्थिक सहयोग न देनेवाला क्ृपण द्ोता है । 


| बा 


( ज्रियोँका भपण ) 
खत्रीणां भूषण सॉमार्यन्ष ॥ ४४९ ॥। 
पतिब्रता तथा पतिपुत्रादिस सोमाग्यशालिनी रहना स्थियाका 
भूपण हे । 
“ सॉभाग्यलक्ष्ण सत्रीणां पातिव्रत्य प्रकीोतितम्‌ । ' 
पतिव्वता द्वोना ही ख्रीके लिये गोरवर्शी बात है । विनय, क्षमा, गृद्द* 
कार्य-दक्षता, शिल्प, वेदृष्य, घीरता, इंश्वरभक्ति तथा परातिधत्य स्त्रियोक्रि 
सोमाग्य हैं ! 
' पतिपत्याोत्रिवाहमान्त्रिकसंस्का रंणेंकात्म्यातू पतिमत्वं 
पातिब्र॒त्यं च् पर सोभाग्यम्‌ ! 
विवाहकालके मान्त्रिक संस्कारोंसे पतिपतनीका ऐकारम्य द्वोजाता दे। 
इसलिये पांतिब्रत्य॑ तथा सयोग्य पतिवाली द्वोना ख्रियोंका खोभाग्य है | 
मम बते त हृदय द्धामि ! 
मम चित्तमनु चित्त तडस्तु ॥ 
विवाहकालमें पति पत्नीसे वेदकी भाषामें कद्दता है कि में तुम्दारे 
चित्तको अपने स्वीकृत व्रतसें संयुक्त करता हूं। तुम्दारा बिल मेरे डद्दे 
इयकी अनुकूछता करता रदे ! 
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अखोभाग्यं ज्वरः स्त्रीणाम्‌ । ( द्व. चाणक्य ) 


ह्न * है. हब हर रे त्‌ 
पतिघता न होना, पतिपुत्रादिसे वंचित द्वोना तथा विनयादि उपयुक्त 
गुणोसे दीन द्वोना ख्रियोंके लिये ज्वरके समान दुःखदायी स्थिति हे । 


( अधिक सत्र ) साभाग्यं कतुराचारता । 
हे पतिके सदाचार्कं सटदश आचार बनाकर रखना ही पत्नीका 
साभाग्य हे । 
(वैघ जाविका शत्नकी भी अनाइय ) 
झात्रोरपि न पतनीया वात्तिः ॥ ४७० ॥ 
शत्रकी भी ( वेंध ) जीविका नए नहीं करनी चाहिये । 
विवरण-- समाजका शात्र मलुष्यमान्रका छात्रु द्वोता है।समाजमें 
क्षश्ान्ति फेछानेबाला दीं मनुष्यका शत्र द्वोता है। शान्तिरक्षाके लिये 
शत्रदमन करना भी मनुष्यका कतंब्य है। परन्तु ध्यान रहे कि शन्रकी 
अशान्तिकारक प्रवृत्तियां ही दमनीय होती हैँ। शत्रकें आद्वारके साथ मनुष्य 
समाजकी कोह शत्रता नहीं है | शत्रको यदि वद्द वध भाद्वार कर रह्दा हैं 
तो उससे वंचित कर देना उसे भाद्यारसग्रहके लिये समाजपर ओर अधिक 
आक्रमणके लिये विवश करना द्वोजाता है| शब्रकी उसके वेध भाद्यारसे 
वंचित कर देना समाजकी शान्तिपर अधिक क्षाक्रमण करवाना होजञाता 
है । भपनी वेंघ जोविक्राका अधिकार तो आाततायीको भी है | जब वह्द 
समाजपर क्षाक्रमण करता है तब उसकी श्लाक्रामक प्रवृत्तिको न रोककर 
उश्चकी वध जीविकामात्र रोक देनेसे उसकी भ्राक्रमण प्रवृत्ति दुगनी प्रोस्सा- 
द्वित होजाती है। यह समझ छेना चाहिये कि आततायीको मिटाना तथा 
उसकी वध जीविका नष्ट करना या दो लग भक्षग परिणाम रखनेवाली दो 
अलग बातें हैं। भाततायीका बाकू बांका न करसक कर उसकी वेध 
जीविकापर श्लाक्रमण करनेसे उसका भाततायीपन नष्ट नहीं होजाता | 


।+ ही कक. कि 
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यहांपर मनुष्यकी सामूद्विक शक्तिको भाततायीके विनाशर्में प्रयुक्त कर- 
नेसे रोकना कमिष्ट नहीं हे किन्तु बद तो कतंब्यरूपमें स्वीकृत दी है । इस 
महत्वपूर्ण विवेचनाकों ध्यानमें रखकर भाततायीकी वेध जीविकामात्रमें 
विज्न डाकना उसके भाततायीपनको प्रोससादित करना तथा समाजमें क्शान्ति 
बढान। द्वोजाता है | भाततायी जीविकाजन करके भपना तथा अपनेपर 
निर्भर, परिवारका मरणग्रोषण करता है। भाततायीकीा जीविकाके साथ 
पारिवारिकोंकी . भी जीविकाकोी नष्ट करना क्राततायियोंकी संख्या बढ़ाना 
है | राष्ट्रमें बेकारी उत्पन्न न होने देना राजा तथा नागरिकोंका सबका 
कर्तब्य है | चोरों, लटरों, डाकुभों, भातताथियोंक्री उचित दण्डके द्वारा दी 
शासनाधोन रक्‍्खा जा सकता है | ये छोग समाजके दूषित अंग हैं । राज- 
कोय कतंव्य राजकल्याणको दृष्टिसे निर्धारित द्वोते हैं। राष्ट्रकल्याणकी 
इष्टिसे राष्ट्कंटक बन जानेवाछे दो चार, दश पांच क्षाततायियोंछहा वृत्ति- 
सद्दित समुच्छेद करना राज्यब्यवस्थापकोंका अत्याज्य धर्म द्वोजाता है । 
आाततायी लोगोंकी जीविका परस्वापद्वरण दृत्या भादि नृशंस उपायसि दी 
संपन्न होती है । जब इन समाजशत्रबंके जीविका नष्ट करनेका प्रश्न क्षनि- 
वाय रूप छेकर उपस्थित द्वोता है तब इनके इन गर्दित डपायोंको राष्ट्रकी 
भोरसे सुरक्षित रखना या रद्दने देना असंभव कल्पना है। इस दृष्टिसे इस 
सूत्रका यही एकमात्र क्षथ द्वोना संभव है कि शन्रुछी बेच उपायोसे दो ने- 
वाली जीविकाको नष्ट न किया जाय | 


जबतक दत्र॒का वध जीविकाजन प्रमाणित न द्वोजाय तबतक उप्चका 
श्र्जित घन राज्यव्यवस्थाकी भोरसे अथद॒ण्डके रूप नद्दीं छीना जा सकता ॥ 
यदि भपराध प्रमाणित न द्वोतो झभियुक्त ब्यक्तिका निर्दोष स्वीकृत द्वोना 
उसका वेघ अधिकार है| ऊिसीको संदिग्धावस्थामें दण्डित करना अवध 
कार्यवाही है । जिस प्रकार डाकूके घर ढाका डालना या चोरके घर चोरी 
करना उस जैसा अपराधी बन जाना द्वोता है, इृसी प्रकार इस सूञमें प्रति- 
हवंसाकी भावनासे शतन्रताचरण करनेको निन्दित निषिद्ध ठद्दराया गया है । 
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सूत्रका इश्टिकोण यह हे कि मनुष्यसमाजके शात्रुको दण्डित करनेमें भी 
न्‍्यायसंगत समाजकल्याणकी दृष्टि रहनी चाहिये | क्योंकि अपराधियोंको 
रोककर समाजकल्याणको सुरक्षित रखना द्वी राष्ट्र तथा नागारेकोंका कतेब्य 
है । भपराधी लोगोंको दण्ड देनेके लिये उन्हें भपराधी सिद्धू करना भी 
राफ्र ओर समाजका कतैब्य है। शंकामान्रसे किसको दण्ड नहीं दिया जा 
सकता । अपराधी व्यक्तिको जीविकार्जनके शवेध उपायोंसे बलात्‌ रोककर 
चवेघध जीविकाका अर्जनके लिये विचश करके रखना राष्ट्र तथा नागरिककोंका 
कतंब्य है । आततायी प्रवृत्ति रखनेवालके मनुष्यको दण्डमयसे ताडित भीत 
आर ज्ञस्त करके उन्दें समाजका कल्याण न करने देना राष्ट्रका कतंब्य हे ! 
( जीवनोदोगोको शन्नुसे रक्षा ) 
8 कर. कर [8] शा 
( अधिक सूत्र ) शच्ंभिरनभिपतनीया वात्ति! | 

बुद्धिमानकी प्रवृत्तितक शब्रुका आक्रमण नहीं पहुंचना चाहिये । 
मनुष्यकों अपने जीवनसाधनोकों शत्रुआंके आक्रमणोस सर- 
क्षित रखना चाहिये । 

अप्रयत्नादेक क्षेत्रम ॥ ४२१ ॥ 

जहां जल खुलभ हो वही कृषियोग्य भूमि होती है । 

विवरण-- जिस स्थानमें कृषिके छिये अनायासत्र जकू मिल [सके वही 
स्थान कृषपिके योग्य द्वोता है | कृषिके द्वी नहीं निवासके योग्य भी वही 
स्थान माना जाता है जद्दां जल भ्षनायास मिलता है | मरुभूमि कृषि तथा 
निवास दोनोंद्वीके भयोग्य मानी जाती है। नदी, समुद्र या सरोवरकि 
पासवाली घिकताद्वदीन समतक्त उवेरभूमि ही कृषि तथा निवासके योग्य 
भार स्वास्थ्यकर द्वोती है। ' क्षीयते घान्यादिभिरिति क्षेत्रम जो 
भूमि धान्यादि उत्पन्न करके क्षीण शाक्त होती रद्दती तथा वारबार खाद 
मांगती रहती है वद्द भूमि क्षेत्र या कृषिभूमि कद्दाती है । 

पाठान्तर-- अप्रयत्नादेकं क्षेत्रम्‌ । 

साधारण प्रयत्नसे एक ही क्षेत्र भन्नकी उपज दे सकता है । 
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( छुट्रके भरोसे बलवानसे मत बिगाडो ) 
एरण्डमवलम्ब्य कुजरं न कोपयेत ॥ ४५२ ॥ 

सारशनन्‍्य अदढढ एरण्डका आश्रय लेकर महाकाय हाथीको 
कृपित न करे । 

विवरण-- क्षुद्र सद्दारक भरोसे बलवानसे न लड़े | क्षुद्र साचनसे 
बलवानूका ताड़न निवतेन, निग्रद्द या अवरोध संभव नहीं है किन्तु इससे 
अपना द्वी महाभनिष्ट द्वोा सकता है। मनुष्य जैसा काये करना सोचे उद्ची 
प्रकारक्की सामग्री भी तो संचित करें। लघु डपायसे गुरुकार्य न छेड बेठे । 
जेसे नखनिकृन्तनसे वृक्षच्छेद भलंभव है इसी प्रकार छघु उपायसे गुरु- 
कायकी सिद्धि असंभव है । वृक्षच्छेद कुठारसे द्वी संभव दे । ' आ इराति 
वाथुमिति ए्रण्डः ' जो वायुका विनाशक वृक्ष है वद्द एरण्ड कद्दाता है ! 
एरण्ड तल तथा मूलकी त्वचा अत्यन्त वायुनाशक द्वोती है । 

( दंदकी विशालता जयका साधन नहीं ) 
८०5 ...ह.......२५ ९ कर 

आतप्रवद्धा शाल्मला वारणस्तम्बा न भवात ॥ ४४५३७ 

अत्यन्त पुराना या आंति विशाल भी शास्मली हाथीका बन्धचन 
नहीं बनाया जाता । 

विवरण-- जैसे पुराना विशार शाल्मलि श्कठिन तथा भप्तार द्वोनेसे 
हाथी बांधने योग्य नहीं माना जाता इसी प्रकार निवक मनवाले छोग 
चाद्े जितने समद्ध कर हृष्टपुष्ट दो जानेपर भी बलूवानसे टक्कर लेने 
योग्य नहीं द्वोते | मनुष्यमें बल्वद्दिरोधके लिये अन्त:सार ( शर्थात्‌ मनो- 
बल ) द्वोना चाहिये । द्वार्दिक बल ही संग्रामकी विशेष योग्यता है, सुजबल 
नहीं । मेदस्वी स्थूछकाय लोग कृशकाय निरोग लोगोंके साथ युद्ध छेडकर 
विजय नद्ीीं पा सकते | 

शाल्मछीके विषयमें. किंवदन्ती है “ पष्टिवषसहस्माणि बने 
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जीवति शामली ! श्याल्मलीका वृक्ष साठ हजार वर्षषक जीवित रद्दता 
है। इसीसे शाल्मछीका दूसरा नाम * स्थिरायु ? भी है । 


पाठान्तर-- आतिग्रवृद्धा शाब्मलिन वारणस्तम्बः । 
अतिदीर्घोंषपि कर्णिकारों न मसली ॥ ४७४ ॥ 


जस कनकचम्पा (या कनर ) चाहे जितना लम्बा आंर माटा 
हॉजानपर भी मूललू बनानके काम नहीं आता, इसी प्रकार 
निबल मनवालेके पास चाह जितने भांतिक साधन द्ोजानेपर 
भी वह वलके काम नहीं कर सकते । 

पाठान्तर-- न दीघोंदपि कर्णिकारः मूललो भवति । 

विज्ञालकाय भी कनेर मूसल नहीं बन सकता । 

( निबल मनसे बलके काम नहीं किये जाते ) 
ञ ८75 6 ८४ ७ 
तदाप्ताधप खतद्याता न पावक। ॥| ४४५७५ ॥ 

जैसे खद्योत चाहे जितना दौस्तिमान होनपर भी अपने 
शाक्तवकल्य के कारण आगका काम नहीं द॑ सकता, इसी प्रकार 
निवबल मनवालासे बलका काम नहीं हुआ करता । 

पाठान्तर-- आतिज्वालितो$पि खद्योतों न पावके नियुज्यते । 

जेसे अति प्रज्वलित भी खद्योत जागके स्थानमें उपयुक्त नहीं द्वोता, 
इसी प्रकार निबछोसे बलके काम नहीं होते । 

( बडोंका गुणी होना अनिवाये नहीं ) 
न ग्रवद्धत्व गणहंत+। ॥ ४५६ ॥ 
किसीका किसी बातम वृद्धि पा जाना उसके गुणी भी होनेका 
[5 

ग्रमाण या सलाथक नहीं हैं । 

विवरण-- किसोका अवस्था चन, विद्या, यश जादिसे बृद्धि पा जाना 
अआतिमान्य, यशस्वी या मद्दावृद्धिसम्पन्न होजाना उसके घीरता, उद्रता, 
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सेयम, क्षमा भादि मानवोचित गुणोंसे गुणी द्वोनेका प्रमाण नद्दीं है। कई 
वोग अ्वस्थावृद्ध, विद्याबुद्ध, घनवृद्ध, यशावुद्ध, भाग्यवुद्ध या संयोगबद्ध 
दहोनेपर भी क्षत्यन्त निगुंण होत हैं | कशवार तो देखा गया है कि जद्दां यश 
द्वोता है वहां चूतंताकी जड़े पाताल लक गहरी चली गई द्वोती हैं । यज्ञ 
ओर घूतताका प्रायः लाथ पाया जाता है । बडप्पन्नोंके पीछ घूतेताके विराट 
अडड़ पाये गये हैं | _्ताधारण दंदविक प्रदपोन, असाधारण भोजनाडंबर, 
आत्मंमरिता, दिखावटी, त्याग, तपस्या ओर म्ुनिवेश घोखेंकी टट्टियां पाहई 
जातो हैं | इसलिय मनुष्यकों इन यशोव्यवश्तायथी बड़े समझे हुए छोगोंसे 
सावधान रहना चाहिये। किसीका बड़प्पन या यश देखकर अविचारिंत 
रूपसे उससे प्रभावित नदीं होजाना चाहिय | घानिष्ट निरीक्ष णक पश्चात ही 
किल्लीका विश्वास करना चाहिये । 
( दुष्प्रक्तिवाल सारवान नहीं बनते ) 
स॒जीर्णो5पि पिचुमन्दोी न शडकुलायतें ॥ ४५७ ॥ 


जसे आते पुराना भी नीमका काठ, लाचवेज ( चाकू ) बनानेके 
काम नहा भाता, इसा प्रकार दुए प्रर्रांतकं छाग पुरान पडकर 
था अपना लारदइ/नता नह। छाड दत आर सारचान नहां चने 
जाया करत । 

विवरण-- जसे कुत्तेक्ी पूंछ बारद्द बरस नलछकोामें रक्खी जानेपर भी 
अपना टेढापन नहीं त्याग देती इसी प्रकार गुणद्वीन छोग पुराने द्वोजानेसे 
अपने दुरभ्यास नदीं त्याग देते | 

( सनन्‍्तान मातापिताके सम्मान ) 
यथा बीज तथा निष्पत्तिः ॥ ४५८ ॥ 

जला बीज बैसा फल । 

विवरण-- जैसी जिप्की कारणशक्ति वेसा उसका फलावपाक ! जी 
बुरी-भली मंत्रणा वेसा दी कार्य । जसे माता-पिता या समाज वेसे दी 

२७ ( चा[णक्स, ) 
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बाछक । जैसे बोकषोगे वैसा काटोगे । इसलिये बीजको सदा शुद्ध निर्दोष 


बनाकर रखना चाहिये । मातापता दी बालकोंके बीज हैं। उनके निदाष 
भाचरण होनेसे दी देशकों ऊँचे मनुष्य मिलने सभव हैं| मानवशिश्लु जिन 
जसे मातापिताकी गोदमें उतरता है उसमें अनिवायख्पमें उनन्‍्हींके 
गुण भाते हैं | संयमी भसंयमी मातापिताके संयमी भ्रसयमी घन्‍्तति 
द्वोती है । 
( बुद्धि शिक्षादीक्षाके अनुसार ) 


यथाश्रत तथा बाद्ध: ॥ ७५९ ॥ 

जैसी जिसकी शिक्षा होती है वेसी उसकी बुद्धि बनती दे: 

विवरण-.. इसकिये शिक्षार्में यद्द ध्यान रखना भावश्यक है कि विद्या- 
र्थियाँक्रो आन्त इतिद्याप्त, भ्रान्त विचार, अआान्‍्त चरित्र, पढाया, सुनाया, 
पिख्रथा था दिखाया दही न जाय । जिन बालकोंकी शिक्षादीक्षापर राष्ट्रोंका 
भविष्य निर्मर है उनके चारित्रिक विकासके विषयमें कितनी बड़ी 
सावजानीकी आवश्यकता है ! यद्द बात शिक्षाश्षास्तरियोंके सोचनेकी है | 

( आधार कुलके अनुसार ) 


यथाकल तथा<55चार; ॥ ४६० ॥ 

जेखा कुल वेसा आचार । 

विवरण--- छोगोके क्षाचार कुलोंकी झाचारपरम्पराके छनुसार द्वोते 
हैं। जो वंश, घम, गुण, गोरवर्में जितना सम्पन्न द्वोता है, उस कुछका 
छोकिकब्यवद्दार भी उसी प्रकारका उदार होता है। उस कुलमें पले बाल- 
कका उदार होना स्वाभाविक द्वोता है। भाचारके कुलाचार, शिष्टाचार 
छोकाचार, स्त्याचार भादि क्नेक भेद होते हैं । इसी क्षभिप्रायसे “ खुत 
पितृग़ु्ण घत्ते घत्त मातगुणं सुतां ” की छोकोक्ति प्रचलित है । 

जिस कुलके बढ़े छोग खूरज निकलने तक घोते हैं, उस कलछके बालक 
भी सूरज निकलने तक घलोयथे पढ़े रद्दते हैँ। जिस कुछके बढ़े लोग खड़े होकर 
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मूत्रोत्सजंन करते हैं उध्के बाकक भी खड़े होकर मूत्र करनेसें गोरव 
अनुभव करते हैं । जिस कुटुम्बके बढ़े छोरा एक थालीमें एक दुूधरेका 
जूठा खा छेत और एक पात्नमें जूडा पानी पी छेते हैं उस्त घरके बाक्कोंको 
डच्छिष्ट भोजन, धूम्रपान तथा उच्छिष्टपानमें घृणा नहीं रहती । उन्हें पतित 
रोगियोंकी जूठनकी संभावनावाले साझेके बाजारू पात्रों पेयपान करनेमें 
घृणा नहीं रहती । 

( ऊंचेसे ऊंचे विद्यालय कुलाचारसे ऊंचा आचरण नहीं सिखा सकते ) 

संस्कृत: पिचुमन्दी न सहकारों भवाति ॥ ४६१ ॥ 

जैसे गुड आदिके संस्कारोसे संस्कृत भी निम्बतृक्ष अपनी 
स्वभाविक तिक्तता त्याग कर आम्नबक्ष नहीं बन जाता, इसी 
प्रकार दुज़्ञन कखा प्रकार भा उपद॒ृश, अचार आाद द्वारा दुजञ्ञ- 
नता त्थाग कर सज्ञन नहां बनता । 

विवरण-- मनुष्य भपनी कुछूपरम्परासे ऊंचा भाचरण नहीं कर सकता। 
बाककपनमें अपने उत्पादक कुलसे सीखा हुआ स्वभाव घंकड़ों यत्नोंसे 
भी नहीं छुटता । जेसे मिट॒टीके नये पात्र्से सबसे पहले भरी टुई वस्तुकी 
गन्च उस्रके अन्तरतम तक समा जाती है और कभी नहीं बदछती, इसी 
प्रकार बाल्यावस्थारमें सीखें कोट्ाम्बिक संस्कार भपरिवतनीय द्वोते हैं । 


पाठान्तर-- खुसंस्क्ृतो5पि पिचुमन्दों न सदकारः । 

( अध्रव मद्दान॒के लिये ध्रुव अल्पकों मत त्यागों ) 

न चागतं सुख परित्यजेत ॥ ४६२ ॥ 
घुव अब्पसुखकी अनागत अधव बृहतके लिये न व्यागे । 
विवरण-- भनुकूछ वर्तमानकों द्रागकर भनिश्रित भावींकी भाद्ासे 


डसके पीछे दोडकर उभयश्रष्ट न बने । काया सुख न छोड़े । सुभवसर 
स्नोना नहीं चाद्विये । सुअबसर गाढान्धकारमें प्रकाशदशंनके समान दुल॑भ 
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हुआ करते हैं | सुभवसर कभी कभी भाया करते हैं । सुभवसर सदा 
प्राथनीय और सदा उत्पादनीय द्वोते हैं । परन्तु मनुष्यको सुखके अम्में 
दुःखको नहीं अपना लेना चादिये। मनुष्य यद्द जाने कि हस संसारमें 
सुखकी मूरत लगाकर संखारकों ठगते फिरनेवाले दुःखोंकी न्‍्यूनता नहीं है । 
( दुःख मनुध्यका स्वेच्छास्वीक्षत व्याधि ) 
स्वयभेव दुःखमाधिगच्छाते ॥ ४६३ ॥ 

मनुष्य खय ही अपने दःखोंका कारण बना करता है दूसरा 
नहीं । 

विवरण-- दुःख मलुष्यके क्ज्ञानसे उत्पन्न हुआ रोगमान्न है। भनु- 
प्यको बाहरवाला कोइ दुःस्त्र देता है यद्द उसकी मूढ घारणा है । मनुष्यके 
पास तत्वज्ञान नामकी एक ऐसी कछा है कि वह संसारभरके दुःखोंको 
शकेरालिप्त भोज्योंके मचुर बन जानेके समान सुखरूपसें परिवतन कर देती 
है | दुःखको सुख बनानेकी जो कछा है वद्दी तो तत्वज्ञान है । मनुष्य तत्व - 
ज्ञानी न द्वोने तक तो दुःख भोगता भोर तध्वज्ञान द्रोजानेपर दुःखके 
प्रश्षको समाप्त पाता है। यदि तत्वज्ञान दोजानेपर भी दुःखका प्रश्न समाप्त 
नहीं हुआ तो निश्चय जानो कि तत्वज्ञान वास्तविक नहीं है । 

श्रम या दानसे लेना भी छेना है मोर चोरीसे लेना भी लेना है | छेना 
एक समान द्दोनेपर भी एक लेना सुखका कारण तथा दूसरा छेना दुःखका 
कारण द्वोता है । डचित मा्गसे शाये घनसे मनुष्य सुख पाता तथा छअन- 
थिकारपूर्वक ( भर्थात्‌ चोरी, माया, बेचना भादि गाहत उपायोंसे ) भाये 
घधनसे कपनी द्वी भूछोंसे दुःख भोगता है। लेना समान द्वोनेपर भी 
छेनेको दुर्नोतिसे दुःख तथा लेनेकी घुनीतिसे सुत्र होता है | लेनेकी दुर्नी- 
तिसे होनेवाल। दुःख उसे किसी दूसरेके देनेसे नहीं होता। इस दुःखका 
तो मनुष्य स्वयं ही विधाता है । सचमुच मनुष्य स्वयं दी भपने भच्छे बुरे 
भाग्यका एकमात्र विधाता है । 
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[कक 


( जीवनका ऊंचा मापदण्ड मनुष्यके सुखका विनाशक ) 
कर | शक | कक ्‌ 

€ अधिक सूत्र ) स्वयमव ढदु/खमांधगच्छांत राजचयात्‌। 

मनुष्य अपनी धनशक्तिस आधिक राजाओंके आडम्बर ( ठाठ 
बाट ) बनाकर अपना व्यय बढाकर अपने आपको दःखाँम फंसा 
लेता हैं | मनुष्यका भाग अपने ही द्ाथम सुराक्षत या अराक्षित 
रहता हैं 

एतदेवात्र पाण्डित्यं यदायादल्पतरो व्यय: । 

चतुराई तो यद्द है कि ब्वयय कायसे न्‍्यून हो । 

यः काकिनीमप्यथप्रणष्टां समुद्धर निष्कसदस्तनतुल्याम्‌ । 

कालेषु कोटिष्वपि मुक्तहस्तस्तं राजासिद्द न जद्दाति लक्ष्मी: ॥ 

जो काडीको भी कुमागसे नष्ट न होने देकर सख्त सवर्ण मुद्राभोंकी 


भाँति बचाता और योग्य समय कआलनेपर करोड़ो मुद्राोंको मुक्तद्वस्त द्वोकर 
ब्यय कर देता है छक्ष्मी उस राजसिंददको कभी नहीं त्यागती । 


( रात्रिश्रमण अकतेब्य ) 
री 5 हे दे 
न रात्रिचारण कुयात ॥ ४६४ ॥ 

राधिम भ्रमण न कर | 

विवरण-- राज्रिमें निशाचर दुश्चवरित्र मनुष्य तथा द्विंस्न पशु निःशंक 
द्वीकर विचरण करते हैं ह्सलिएु रात्रि अ्रमणसे प्राणखंकट द्दोसकता है। 
रात्रिसें समागत विपत्तिको दिख्वानेवाला प्रकाश तथा खदायकोंका सानबह्निध्य 
न होनेसे ठउस समय विपत्ति मनुष्यों सदसा पकड़ छकेती है कोर रात्रि- 
कालीन भसावधानतासे अप्रातिकाय द्वो जाती दे । राज्निमें विपद्धारक सद्दा- 


यकोंका मिकना भी प्रायः कठिन होता है। राज्निश्रमणसे शर्रारमें वायुकोप 
भा्नमान्य, रुक्षता भार स्वास्थ्यहानि होती हे। 


8९०९ चाणक्यसूत्राणि 


( राश्नि जागरण अकतंब्य ) 
न चाधरात्र स्वपेयात्‌ ॥ ४६५ ॥ 

आधी रात बिताकर न सोये । 

विवरण-- राज़िके प्रथम याम बीतनेपर हो जाना चाहिये तथा एक 
याम राशि रहते जाग उठना चाहिये केवक मध्यके यामोमें सोना चाहिये। 
ब्राक्ष खुहुतेंसें डठना कषत्यावश्यक द्वोनेसे मनुष्य पद्दले प्रथम यामसे भधिक 
न जागे। “ब्राह्म मुहत या निद्रा खरा पण्यक्षयकारिणी ! बाह्य मुहू- 
तेकी नींद पुण्यक्षय करनेवाली है । आधी रात तक जागते रहनेसे दिनसें 
सोना भानिवाय॑ द्वोजाता है जो स्वास्थ्यके लिये द्वितकर नहीं है । दिनमें 
सोना भायुवेदमें प्रयः समस्त रोगोंका कारण बताया गया है | दिवा- 
निद्रासे बचनेके लिये प्रथम यामसे भ्षाषिक नहीं जागना चाहिये । 

पाठान्तर«*- नस चाधराज् स्वप्यात्‌ । 

स्वप्यात्‌ पाठ ब्याकरणछंगत है । 

( जीवनाचार कुलव॒द्धोंस सीखो ) 


तद्विद्रत्धि! परीक्षेत ॥ ४६६ ॥ 
कब सोना, कब जागना, कब खाना तथा कब चलना युक्त 
है, ये बाते अनुभवी कुलवृद्धों, संश्नान्‍त विद्वार्नोसे सतीख्के | 
विघरण-- भविचारशील लोग क्षपनी देनिक चर्यामें यथेच्छ ब्यवहार 
करके मिशन्‍तर रोगी रद्दते ओर क्लेश पाते हैं । 
युक्ताद्दारधिद्दारस्य युक्तचेष्टस्य कमेस्‌ । 
युक्तस्वप्नावबाधस्य यांगा भवाते दुःख! ॥ ( भगवदुगीता ) 
पारिमेत भाद्वार विद्दार करनेवाले युक्त कम, युक्त जागरण तथा युक्त 
शयन करनेवालेके पास दुःखनाइाकी कलछा भा बच्तती है | 
पाठान्तर-- न तद्दिपरीक्षेत । 
दिनचर्यासबन्धी कतंब्याकतंब्यकी परीक्षार्में द्निकर विरुद्ध निणय न 
कर बेठे । यह पाठ भपपाठ है । 


असंयमने समाजका भ्रष्टाचार 8२१३ 


( परगृह प्रवेश अकतंब्य ) 
परमृहमकारणतो न ग्रविशेत्‌ ॥ ४९७ ॥ 

विना डचित कारण तथा विना बेच अधिकारके दूसरेके 
घरम प्रवेश न करे । 

विवरण-- मनुष्य गृद्दस्वामीकी प्रवेशाज्ञा, प्रगाढ परिचय या सुपुष्ट 
विश्वास द्वोनिपर द्वी पर-गरृद्द-प्रवेक्ष कर | इन परिस्थितियोंके बिना पर- 
गृह-प्रवेध्ा संकटपूण तथा क्षपमानकारी द्वोता है । 

घर तो उपलक्षण है। दूसरेके स्थान, द्वब्य, शस्य-क्षेत्र, उद्यान क्षादिसें 
भी प्रवेशानुमति पाये बिना जाना अनुचित है। इनमें प्रवेशका कषर्थ इन- 
मेंसे कुछ लेना है। भननुमत, भद॒त्त, भवेध, स्वत्वद्दीन वस्तुको लेना चोरी 
है | घर्मदास्रकार तो परद्वव्य चुरानेकी भावनाकों भी चोरीमें गिनते हैं । 
याप भावनामें दी होता है कममें नहीं । 


( असंयमने समाजकों श्रष्टाचारी बना दिया दे ) 
ज्ञात्वापि दोषमव करोति लोक; ॥ ४६८॥ 

लोग अपनी सत्य स्वाभाविक बुद्धिसे अपने कामको बुरा 
समझते हुए भी परद्रव्य-द्रणादि रूप अपराध कर बठते हैं । 

विचरण--- यह्ाांतक कि राज्यसंस्थाको दथिया बेठनेवाले देशके गिने- 
चुने चोटीके लोग भरी राज्याधिकारका जआास्ताद चखते द्वी कपनी मर्यादा 
भूछ जाते हैं भोर राष्ट्रकी धरोदरके चोर, डाकू, छुटेरे, लम्पट, ठग बननेमें 
राजशक्तिका जानबूझकर दुरुपयोग करके विधानका संग करते, सेविघानकी 
प्रतिज्ञाको पददुलित करते, ' परयोमख विषकुम्भ ' बनकर जनताकों झठे 
आश्वासन दे देकर मिथ्याचार करते हैं । 

ये छोग जनताके शविश्वासभाजन बननेका कोई डर नहीं मानते | ये 
जनताके क्षपने दुराचारोंसे परिचित द्वोजानेपर भी निर्कंज़ होकर 'धु्भाकार 
व्याख्यान दें- देकर अपने मुँद्द मिर्यों मिट्टू बनते फिरा करते हैं| ये छोग 


४१४ चाणक्यसूत्राणं 


अपने हाथोंमें भा फंसी हुईं भासुरी शाकिके घमंडमें क्षाकर लोकनिंदाका 
डर नहीं मानते | ये लोग जनमत ब्यवधायी चाटुकार पन्रकारोंके स्तुति- 
लेखोंको ही अपने राज्याधिकारका समथक तथा जनमतको दबाकर रखने- 
वाली व्यर्थ शक्ति मानकर निभर द्वोकर॒यथेच्छ भअत्याचोंर करके प्रजाको 
जजंरित कर डालते हैं । मनुष्य पद्दले तो दुष्ट स्वभाव बना लेता है भर फिर 
डस स्वभमावके भषीन होकर उस्लीका दीनदास बनकर रहने छशता है। यह 
मानवजीवनका कसा निकृष्ट पहलू है कि वद्द जानता हुआ भी दुराभ्याखचश 
पापमें हाथ डालनेसे अपनेको रोकता नहीं है । 


मानव केघा नि:सार, कितना पामर, कितना तुच्छ कोर कितना घृण्य 
बन चुका है कि अपने आपको भूल करनेसे रोकनेका घत्साइस तक खाबेठा 
है। भले बुरेकी पद्दचान तो सब द्वी मनुष्योंको है |फिर भी संसारमें 
भछा करने तथा बुरा छोडनेकी सुबद्धिका प्रायः अमाव/पाया जाता है । 
छोग जानते भोर भछ्ठी प्रकार जानते हैं कि दूसरेके घर, उद्यान, क्षेत्र 
क्षादिसें विना उचित आधिकारके नहीं जाना चाहिये फिर भी जाते हैं। छीग 
आनते हैं कि राजशक्तिको द्वाथमें छेकर राज्याधिकारका दुरुपयोग करके 
डससे व्यक्तिगत स्वाथाका साधन नहीं करना चाहिये, फिर भी छोगं कार्या- 
थियोंपर राजशक्तिका दबाव देकर अन्यायपूवेक डपाजन्नन करना नहीं 
छोडते । मानवकी यद्द प्रवृत्ति मानवजातिके भयंकर अघःपतनका दुष्ट उदा- 
हरण है | इसका अर्थ हुआ कि साधारण मानव अपने ऊपरसे संयम 
स्रोबेठा है | 
फर्ल पापस्य नच्छन्ति पापं॑ कुबान्ति यत्नतः। 
फर्ल पुण्यस्य चेच्छन्ति पुण्यं नेचछनल्ति मानवाः ॥ 
छोग पापके फलोंसे तो घृणा करते परन्तु पाप बड़े यत्नसे करते हैं । 


छोग पुण्योंका फल तो चाहते हैं परन्तु पुण्य करना नहीं चाहते । लोचिये 
तो सद्दी कि मानवका कितना क्षध:पतन दोचुका है । 


लोकायारका आधार श्र्श्ष्‌ 


( लोकाचारका आधार ) 
शासरत्रप्रधाना लोकवत्तिः ॥ ४६९ ॥ 


लोकाचार शास्त्रके आधारपर ही प्रचालित हुए है । 

विधरण-- छोगोंको चाहिये कि वे स्वेच्छाचार-मूछक प्रदूृत्तियोंकोी 
हानिकारक समझकर उनसे बचकर रहें | शाखरविधिके अनुपार कार्याकाये- 
विवेक करके कार्यो्मे प्रवत्त हों। शास्त्र तीन प्रकारका है-- 

पहला शास्त्र-- ऋगादिशासत्र | सन्तोंके नश्वर देद्कका भनन्‍त द्वोजाने 
पर भी उनके कनुभवोंसे छाभ उठाते रहनेके छिये शाख्रोंकी सृष्टि हुई दे । 
श्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा हन तीन दोषोंसे हीन द्ोकर छिखी गई धुम्तऊ 
शासख्रभ्रणी में भाती हें । 

दूसरा शासत्र-- “तद्विददद्धिः परीक्षेत! में वर्णित दै। ब्यवद्दारपारं- 
गत ज्ञानबूद्धोंका जीवित अनुभव भी शास्त्र कद्दता है । 

तीसरा गासत्र-- _ सकल हि शास्त्रमिन्द्रियजयः ? में वर्णित हुआ है । 
अपनी इन्द्रियोंकी भोगासिकाषाओं या कण्डूतियोंका मनुष्यपर काधिपत्य न 
होकर उन सबपर मनुष्यके विवरेकका द्वी पूरा पूरा आधिपत्य हो क्षीर डलकी 
इन्द्रियशाक्तियॉका जीवन-यात्रामें केवल सदुपयोग ही सदुपयोग द्वो, यद्द भी 
एक मद्दान्‌ जीवित शास्त्र है | मानवकी प्रवात्ति इन तीनों प्रकारके शायखत्रॉके पूणे 
नियन्म्रणमें दो इसीसें उसका कज्याण है| बोधायनके शाब्दोंमे शिष्ट वे हैं 
जो वेदश्ष रागद्रेषादि-परितागी, इंप्या, भद्दकार, कपट, छोम, तृष्णा, 
शंका, क्रोधसे द्वीन हैं । जो दस दिन मात्र अज्नसे सन्‍्तुश है, इंश्वर-साकि, 
फ्त्िमातृ-भक्ति करते हैं | शानत प्रकृति हैं। स्वतंत्रता- प्रिय हैं। कषसूया 
कटुपनसे अतीत स्पष्टभाषी, कृतज्ञ, धार्मिक तथा स्थिर हैं वे शिष्ट'कहाते हैं । 
शिष्ट बह्दी है जिसके मानलिक, वाचिक तथा कायिक क्षाचरण भार्टों पहर 
ब्यथताके कलंकसे मुक्त रहते हैं। जिसका एक भी शाचरण ब्यर्थताके 
छपटमें आा जाता है वद्द कदापि शिष्ट नहीं है । 

पाठान्तर-- शास्त्रप्रधाना लोक प्रवृत्ति: । 

ऊछोककी प्रवस्ति शारत्रप्ान होनी चाहिये। 


8२६ साणक्यसूतञाण 


( शाख्रभावमें शिष्टाचार द्वी शास्त्र ) 
शास्त्राभावे शिष्टाचारमनगच्छेत ॥ ४७०॥ 


जिस शास्त्रका ज्ञान न दो या जिसका विवेच्य विषय शाखमे 
अवर्णित हां वह शिष्टाचारकों माने । 

विवरण-- सूत्र कद्दना चाहता है कि श्रति, स्मघति, इतिद्दास, घुराण, 
घर्मशाख न जाननेवाले लोग धर्मिष्ठ विद्वानोंके जाचरणोंको द्वी शाख्त्रो पदेशके 
समान प्रमाण मानकर तदनुसार आचरण करें| मनुष्य जाने कि धार्मिक 
लोगोंके जाचरण ही तो शाख्त्रोंमे लिखे हुए हैं | इर्सालिय धमंशास्त्रोसें 
वार्णित दिष्टाचार, कुछाचार, देशाचार, स्त्याचार भादि धममें प्रमाण माने हैं । 


न॑ पाणिपाद्चपलो न नेत्रचपलो मुनि: ! 
न च वाग्मंगचपलो इति शिश्टस्य लक्षणम्‌ ॥ 
शिष्ट वे हैं जिनके द्वाथ, पर, नेत्र, वाणी क्षादि चपछ न द्वोकर मानव- 
जीवनके लक्ष्यमें पूण संयत हैं | शिष्ट वे हैं जोन भनधिकृत कामसें हाथ 
छूगाते, न कअनधिकृत स्थानपर पेंर रखते, न पापदष्टिसे किसीको देखते 
भर न किसीसे झखसंयत भाषण करते हैं। शिष्टोका सघमाजको धमंभावना 
सिखानेका जो मद्दान्‌ उत्तरदायित्व है उसे ध्यानर्सें रखकर वे लोग भति 
प्रावधान जीवन बिताते हैं । 
( शिक्षचार शासत्रसे अधिक मान्य ) 
नाचारिताच्छास्र गरीय; ॥ ४७१॥ 
शार्त्रका महत्व शिष्टाचारसे अधिक नहीं है । 
विचरण-- शाख्रका ब्यावद्यारिक रूप द्वी तो शिष्टाचार हे। यही कारण 
है कि शास्त्र भोर शिष्टाचारके विरोधरें शिशचार द्वी प्रामाणिक भौर अनु- 
सरणीय माना जाता है | शाछ्त छोगोंकों हृतना नहीं घिखाता जितना शिष्टा- 
चार सिखाता है | शाखानभिज्ञ छोग भी शिष्टाचार-परम्पराके भनुसार 
थार्मिक जीवन बिताते चले जाते हैं। शिक्ाचार द्ाख-ज्ञान प्राप्त न कर 


संखार मेषमनोवृत्ति दे 8१७ 


सकनेवाकॉका मागदशक होता है। शिशाचार जीवित शास्त्र है | यद्द 
समाजरूपी जीवित ग्रन्थके भाचरणरूपी प्ृष्ठोपर लिपिबद्ध होकर भमिट 
शास्त्र बना रहता है । 
( राजाकी दूरद्शिताका साघन ) 
दरस्थमपि चारचक्षु; पश्यति राजा॥ ४७२॥ 
राजा अपने दूतांकी आंखोंसे दूर दूर वेश-विदेशकी बात 
समीपस्थके समान जान लेता है। 
विवरण-- गोवें गन्घसे, मनुष्य क्रांखसे, विद्वान बुद्धिसि शोर राजा 
दूर्तोंसे देखा करते हैं । 
गावों गन्धेन पदश्यन्ति चेदें: पश्यन्ति ब्राह्मणः । 
चारेः पश्यन्ति राज़ानश्रश्लुभ्यामितर जनाः ॥ 
गोवें गन्धसे खाद्याखाद्य पहचानती, बराक्कण वेदसे कर्ंब्व पद्दचानते, 
राजा चारों ( गुप्तचरों, दूतों) से राष्ट्र परराष्ट्रकी वस्तुस्थितको समझते 
तथ। पघाधारण छोग क्षांखोंसे अपना गन्तब्य मार्ग पद्चचानते हैं । 
( संसार मेपमनेदृत्ति हे ) 
गतानुगतिको लाकः ॥ ४७३॥ 
साधारण लाक ( विचारशील न होकर ) गतानुगतिक (भेडा 
चाल ) होता है ! 
विवरण-- बुद्धिमान्‌ छोग प्रक्त विषयपर पूर्ण विचार कर, भद्दितकर, 
मारे त्यागकर द्वितकरकों अपनाते हैं | मूढ छोग प्रकृत विषयपर स्वयं कोई 
विचार न करके, दूसरेके चाद्दे या कद्दे अनुसार भाचरण करते हैं । उनके 
पास वस्तु-विवेक करनेवाली बुद्धि नहीं द्वोती | वे सब कुछ संसतारकी 
देखादेखी करते हैं। वे घुडदोडके घोडोंके समान छोकप्रवादमें दोडा 
करते हैं । 
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कालक्रमेण जगतः परिवतंनीया । 
चक्रारपेक्तिरेव गउछछति लोकपंक्तिः ॥ ( भारवि ) 
भागे पीछे पंक्ति (डार ) बनाकर उडनेवाले सारस पक्षियोंके समान 
लोग प्रधाहके पीछे दोडा करते हैं, वे सब कुछ छोक दृष्टान्तोंको ही भाधार 
बनाकर करते हैं । लोक द्वी उनका शास्त्र होता है। 
संसारमें देवी ओर भासुरी दो प्रकारकी प्रवृत्तियाँ खदासे चली भा रही हैं | 
शुभप्रवाहमें प्रवाहित दोनेवाले लोग शुभकर्मी और भशुभप्रवाहमें प्रधाद्वित 
दोनेवाली प्रजा भशुभकर्मी हो जाती है | सर्वसाधारणके लिये विचारपूर्वक 
काम करना शक्य नहीं होता | साधारण प्राणी प्ोचऋर काम नहीं करता । 
वह तो करके सोचता है | करके सोचनेका परिणाम पश्चात्ताप भौर दुःख 
द्वोता है । परन्तु साधारण जनताके पास इस दुःखदायी मार्गसे बचनेकी 
बुद्धि नहीं दोती क्र वह दुःख-परम्परामें दही उलझी पड़ी रहती है | जो 
व्यक्ति स्वयं दविताहिताविचारसे घून्य है उसके गतानुगतिकतासे झुभकर्मः 
दीखनेपर भी उप्तके शुभ चरित्रका, ज्ञानपूवंक न बनाकर क्षकस्मात्‌ कोइ 
शाकृति बना ढालनेवाले घुन (कीट ) के निर्भित भाकारके समान तबतक 
कोइ मूल्य नहीं है जबतव वद्द खवयं विचारवान्‌ बनकर शुभाशुभमेंसे भश- 
भको जानबूझकर त्यागकर शभको जानबूझकर नहीं कषपनाता । 


समाजके |वेवेकी छोग द्वी गतानुगतिक समाजको सनन्‍्माग दिखानेके 
उत्तरदायी द्वोते हें । जब कहीं गतानुगतिक छोगोंको कुमार्गगामी ट्ोता 
पाभो वद्दीं समझ जाभो कि हस देशका विवेकी समाज अपने भापको 
समाजके सामने छानेमें भप्तमर्थ द्वी रहा है भौर उसे सन्मार्ग दिखानेके 
घोकेसे कतंब्यश्रष्ट करनेवाले कपट मद्दाश्मा छोग गुप्त बनकर नेंष्कम्यंका 
मिथ्या सन्‍्तोष भोग रहे हैं | समाजके विवेकी छोग समाजकी सम्पत्ति 
दोते हैं । विवेकिताका दम भरनेवाले छोगोंको सामाजिक चारित्रिक हानि 
करनेका कोई क्षात्कार नहीं है | सच्चे विवेक्चिभोंकी विवेद्धिताकों समाज- 
सेवामें उपयुक्त कराना सम्राजका वेघ कअपषिकार दे | इसको विवेकीके 
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कन्धोंपर चढा हुआ ऋषि-ऋण कहद्दा जाता है । समाजसें विवेककी परपरा 
प्रवाहित किये बिना विवेकी छोग इस ऋणसे उऋण नहीं द्वो सकते । 
जब लब्घ-प्रतिष्ठ गतानुगतिकोंको सन्‍माग-प्रदशनका कतब्य करनेवाले 
विवेकी लोग विलुप्त द्वो जाते हैं, तब केवछ साधारण जनत। द्वी नहीं राज- 
शक्ति भी कुमागगार्मी द्वोकर छोकचरित्रको कलुषित करने छगती है | ऐसे 
प्रामादिक भवसरोंपर विवेकी लोगोंकी सामर्थ्याघीन कहव्य-शीलता दीं 
समाजकी ध्रव-ज्योति होती है | ऐसे समय राष्ट्रके विवेकी लोगोंका करतंब्य 
द्वोता है कि वे अपनी स्गठित शाक्तिसे राजशक्तिकों खुधारनेके लिये सुदृढ 
अब्यथे उपायोंकोी काममें लाय । यांदि समाजके विवेकी कहलानेवालछे छोग 
भी राजशक्तिकों सुधारनेके छिये शागे न बढ तो छउन्हें भी भासुरिकताके 
समर्थक कतंव्यमूढ भ्विवेक्कियोंकी भसुर-श्रणीमें सम्मिलित द्वोनेका भ्षपराधी 
समझना चाहिये । 
नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चंत्‌। 
विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलबते पालयिष्यांत कः ॥ 
भो राजद्स | यदि नीरक्षीर विवेकर्सें त्‌ ही भारूस्य करने लगेगा तो 
बता संसारमें भोर कोन कुछत्रत पा छेगा ? 
( मेषमनोबृत्ति संसारमें बुद्धिमानका करतेव्य ) 
(अधिक थूत्र ) जीविभिस्तस्मिन्नाजीवेत । 
अपने मानवजन्मकी सफलता चाहनवाले मनुष्य मानवजी विया 
अर्थात्‌ भोजन-भोग-परायण, उदरम्भरि लोगोकी श्रणीके खाथ 
मलकर अपन जावनका गतानुगातकताम प्रवाहत न हा जान 
द्‌ । अपन जावनका सफल फरनका इच्छुक मनुष्य अपन कि 
कमक शाभाशुभ पारणामापर पूण सतक टद्वाष्ट रखकर क्रमस 
आत्म-कद्याणका सभावनाक उान्ताश्वत हानपर हा कसा 
कम्रका अपनाय । 
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विवरण-- मनुष्यकी प्रकृति उसे सदा द्वी कम करनेकी प्रेरणा दंती 
रद्दती है । मनुष्य चाद्दे या न चाद्दे कम तो उसे विधद्दा द्वोकर करना दी 
पढ़ता है| उसे तो केवक कमंकी नीति-निर्घधारण करनेकी स्वतंत्रता है। 
विचारशील मनुष्यको अपनी कम करनेकी प्रधुत्तिपर कपने मानव-जीवनके 
छट्ष्यका पूणे नियश्रण रखकर द्वी अपनी कमप्रवृत्तिको ब्यावद्वारिक रूप लेने 
देना चाहिये, नहीं तो भपनी डस लक्ष्य-विरोधी कर्म करनेकी प्रवृत्तिको 
छक्ष्यानुकूछ मार्ग परिवर्तित कर डालना चाहिये भोर छद्ष्यारुढ रहना 
चादिये। 

(स्वामिनिन्दा अकतब्य ) 
यमनुजीचेत्त नापवदित ॥ ४७४७४॥। 


मनुष्य अपने उपजीव्य ( जिसके सहारे जीविकाजन करता हो 
उस ) की निन्‍्दा न करे । 

विव्रण-- ऐसा करनेसे जीविकाका ब्याघात द्ोता है। यद्द समस्त 
संसार धन, पुण्य, घम, जीजिका भादिके प्रसगॉमतें डपकाय-उपकारक तथा 
ऊंच्भीच भाषसे परस्पर बंधा रद्दकर द्वी निर्धिप्त चल सकता है| उपजीब्यकी 
बिन्दासे उपजीवि तथा उपजीगब्यका यद्ध संबंध टूटकर जीवनयात्राका विजध्न 
बन जाता दे | ऐसे भनिष्टकारी प्रसंगोंसि बचनेका एकमाश्र उपाय वाक्सघंयम 
है । क्‍या बोलना, क्या नहीं बोलना ? यद्ध परिणाम तक सोचे बिना एक 
भी वाक्य न बोलनेसे इस प्रकारके संकटोंकी उत्पात्त ख्वयमेव रुक जाती 
है । वाणीपर विजय पानेसे मनुष्य विश्व-विज्ञय पा लेता है | 


यदीउछसि वशीकतु जगदेकेन कर्मणा। 
परापवादस स्येभ्यों गां चरन्‍्ती निवारय ॥ 


यदि तुम एक द्वी कामसे विश्व-वशाकार करना चाद्यो तो अपनी वाणी - 
रूपी गांकों परनिन्दारूपी दूषित सस्य मत खाने दो । 
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(इन्द्रियनिग्रद्द जीवनक्ी परमविशेषता ) 
तपासार इन्द्रियनिग्रह: ॥ ४७५ ॥ 
जितेन्द्रियता ही तपस्याकी सार ( सर्वेस्व नियोड, जान या 
प्राण ) है । 
विचरण- मनुष्योंकी, छोगॉकी तथा राजकमंचारियोंकी ज्ञानेन्द्रिय तथा 
कर्मेन्द्रिय उनके कतेब्य-पालनससें विन्न डालनेवाकी भोग-लछालसाभोकी पूर्ण 
उपेक्षा करने लगी दो, वे अपनी काहुसाओंको कतेब्य-पाछनका विन्न न 
बनने देती दो, वे उन्हे कतब्य-पाक्ननसे रोकनेमें मसफल द्वोने छगी हों, 
यही डन (राज्याजिकारियों ) की ( जप, तप, योग, ध्याभ, भजन, कीतेन- 
रूपी ) समस्त तपस्थाधभोंका नि्चोंड है। यदि मनुष्यों राजकर्मचारियों या 
छोगोंके जविनमें करतंब्य द्वार या दुब गया द्वो ओर मोगछाछसा या इन्द्रिय- 
छोलुपता प्रबछ द्वो गई हो तो उनकी सारी तपस्या फूर्टी कोडीके भी 
मृल्यकी नहीं रद्दती । 
वचन 5पि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां । 
ग्रहहपि पंचेन्द्रियनिश्रहस्तपः ॥ 
अनुत्सिति कमंणि यः प्रवतेते । 
निवृत्तरागस्य ग़॒हटू तपोवनम्‌ ॥ 
अनिन्व्ियविजयी विषयानुरागी छोग वनोके एकान्तोमे भी दोषोकी 
क्रीडास्थली बन जाते हैं। यदि मनुष्य घरमें रहकर या जीवनरक्षाथ उद्योग 
करता हुआ इन्द्रियोपर वशीकार पाकर रद्दे भोर उन्दें भपने सिद्धान्तका 
बंध न करने दे तो वद्द तप कर रद्दा है | जो मनुष्य जनिन्दित भ्राचरण 
कर रद्दा है भार ब्यवद्यारको द्वी परमार्थ बनानेमें छगा हुआ है उस निदृत्त- 
राग पुरुषका तो पारिवारिकोंसे भरपूर घर ही एकान्त तपोभूमि बन 
जाता है । 
तपोवन किसीको तपस्वी नद्दीं बना देता | तपोवनसें जा बसनेसे कोई 
तपर्वी नहीं बन जाता | किन्तु तपस्वी लोग समाज-कल्याणकारी कतेब्यके 
आभाह्वानसे जब जहां जाते झोर रदहदते हैं तब वहीं उनका तपोबन बन जाता 


9३२ चाणक्यसूञअञाणि 


है । जो तपोवन समाज-कल्याणरूपी कतब्यसे द्वीन होते हैं वे तपोबन 
कद्दानेवाऊलू स्थान भी स्वच्छाचारी पतित जीवनकी लीलामभूमि द्वोत हैं । 

चाणक्यके ख्री-सम्बन्धी आग्रेमसूत्र अपराधी, भाकरान्त, पीडित , लनाथ, 
स्थानच्युत ख्वयोंसे प्रसंग पडनेवाले राजकर्मेचारियोंढी भोग-छोलुपताके 
संबन्धर्में सावधान वाणीके रूपमें लिखे जा रहे हैं। अन्तगामी विचार 
ज कर सकनेवाछा मनुष्य- समुदाय स्थो-सखसे लाबद्ध रहता है । राज्य- 
शक्ति द्वाथमें क्राजानेपर इस सखेच्छाके डच्छुबल, उच्छास्त्र, उन्मर्याद 
दो जानेकी पूरी संभावना रद्दती है | इसीलिये ऊपरवाले सूत्रोंसें इन्द्रिय- 
निग्रदको मद्दिमा गाईं जा चकी हे । उसीके पश्चात्‌ दान्द्रयाधीन होनेके 
प्रधगोंसे रोकनेके लिये कगछे सूत्रोंकी भाना पड़ रद्दा है। सांखारिक सुख 
इच्छामाश्रसे प्राप्त नहीं होते | थे इच्छा दोनेपर भी दुलभ तथा संकटपूण 
द्वोते हैं | मनुष्यका सच्चा इन्द्रिय-सख इन्द्रिय-संयमर्में ही छिपा रद्दता 
है, जलयममें नद्दीं । मनुष्य इन्द्रियसखको भी इन्द्रिय-निग्रद्से ही प्राप्त 
कर सकता है, भोग-ल) लुपतासे नद्दीं। क्षज्षान-विजय ह्वी ज्ञानानंद है । 
छोलछुप लोग संयत ऐट्विक सखोंसे वंचित द्दोजाते हैं । 

पाठान्तर-- तत्सार इन्द्रियानग्रदः । 

जीविका चलाने या जीवन घारण करनेका सार भथांत्‌ महत्व इन्द्र य- 
निम्नद्द द्वी है । 

योवन घनसरं्पात्तिः प्रभुत्वमाविवेकिता । 
एकेकमप्यनरथाय फिमु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 

योवन, एश्वर्य, प्रभुत्व कोर विवेक इन चारोंम्रेंसे एक भी किलोके 
पास द्वो तो वही मद्दा अनथ कर डालता है | जिसके पास सयोगसे चारों 
इकट् दो जाएं तो उसके विनाश भोर असफल द्वी जानेमें कोई सन्देद्द नहीं 
है । अविवेक सर्वावस्थामें अनथंकारी है । अविवेकीका योवन, घन या 
प्रभता उसको दुष्प्रवत्तियोंकोी द्वी साधन बनती है । ६न खब हाशिग्रोंको 
ध्य।नर्में रखकर इन शभ्रप्रिम सूत्रोंका भ्ामिप्राय समझना चाद्दिये । इन्दें स्त्री- 
निनदाके रूपमें छना भाभिप्राय विरुद्ध द्वोगा । 


पापों तथा उत्पातोका मूल ४२२ 


( असाधारण बनोबलका काम ) 
दुर्लभ: ख्रीबन्धनान्मोक्ष; ॥ ४७६ ॥ 
स्त्रीसंबन्धी भोगका बन्धन सम्मुख आनपर उससे अपनेको 
त्रचा सकना असाधारण मनोंबल ओर तपस्याका फाम है ! 
बेचा द्वेंचा श्रम चक्रे कान्ताखु कनकेषु च। 
तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षादूभगों नराकृतिः ॥ 
वेचाने कानता कोर कनक दो स्थानोंमें श्रमका लाधान किया है। उनमें 
कान्ता कोर कांचनसें क्षनासत्त मानव मानव नहीं नराकृति मद्दादेव है। 
यदि राज्यशक्ति-पम्पञ्न लोग खपनेकों इस बन्धनसे बचाकर नहद्दीं रक्ख तो 
उनके मानवत्वके सम्मानका नष्ट होंगा तथा उनका राज्यसे भ्रष्ट द्वी जाना 
अनिवाय है | राजकाजी लोग अपने जीवनमें भोगपक्षक्रों उपेक्षापक्षमें रख- 
कर दी सफर शालघक बन सकते हैं । 


( ख्लीबन्धघन समस्त पार्षों तथा उत्पातोंका मसल ) 
"५ (३ . 8. 
स्रीनाम सवोशमभानां क्षत्रम ॥ ४७७ ॥| 
स्त्री सर्वाशाभाका क्षत्र दे । ख्रोसंपक समस्त प्रकारकी विप- 


2 
स्तियों, शात्ुताओं तथा पातित्योका कारण वन जाता है। 
बिवरण--- रामायमकी घटना, मद्दासारतका गुद्द-कलद्द, प्थ्विराज- 
जयचन्द्रोंका विनाश तथा यवनोंके ख्रोछोमसे अनेक वार विध्वस्त हुआ। 
राजस्थान इसका साक्षी है | ह्सलिसे यह सूत्र राज्यप्तस्थामं काम करने- 
बालोंसे कद्दना चाद्वता है कि राज्यसंस्या तथा राज्यलस्याका नर्माता राष्ट्र 
खीकारणोंसि शानेवाली विपत्तियोंसि बचे रद्नेफके लिये खीजातिके संवंधर्मे 
अपने कतंच्यके वषयसें पूण सचेत रद्दे । यादि सनुष्यक्षत्राज ख्रीजातको 
अज्ञानान्चकारमसें रखकऋर लग भोगसावनसास बचनाये रहकर उन्हें अपने 
द्वाथकी कठपुतली बनाये रक्खेंगा, तो इससे जहाँ देश पथ्रश्रष्ट होगा वहाँ 
२८ ( चाणक्य, ) 


४8१४ चाणक्य सृत्राणि 


पुरुषसमाज स्वयं भी पथश्रष्ट होकर अ्रष्टा स्त्रियोंके दाथोंदी कठपुतली बने 
बिना नहीं रहेगा । 

मनुष्यघमाजका प्राचीन तथा भर्वाचीन इतिद्दात या तो स्रीलोभ या 
र्रीप्रेरणाके कारण उत्पन्न हुईं राष्टीय, सामाजिक, पारिवारिक तथा ब्यक्ति- 
गत विनाश्यों या कलूद्दों घटनाक्षोंसे भरा पडा है। इसका एकमान्न प्रति- 
कार यही है कि मनुष्यध्षमाजसें ज्ञानका प्रचार किया जाय शोर उसे 
ब्यक्तिगत कल्याणको सामाजिक कल्याणमें विक्लीन करना सिखा दिया जाय । 
ब्यक्तिगत कल्याणको खाम्ताजिक कल्याणमें विक्रोन कर देना द्वी मनष्यताका 
संरक्षक जादहां है ! 

न च स्त्रीणां पुरुपपरीक्षा ॥ ४७८ ॥ 
सत्रीणां मनः क्षणिकम्‌ ॥ ४७५९ ॥ 

पाठान्तर-- स्त्रीणां छि मनः क्षणिकमेकस्मिन्न तिष्ठति । 
( विचारघर्मा लोगोंका ज्रियोंसे कतव्यक्षात्रका संबन्ध ) 
अशभद्विषिणः सत्रीषु न प्रसक्ता: ( प्रसक्तिः) ॥ ४८०॥ 
अशुभद्वेषी अर्थात्‌ खमाजद्वितमें अपना हित खमझनेवाले 
राग स्त्रण न बन | 

घिवरण-- वे स्तलियोंमें ासक्त न होकर उनके साथ केवल कतब्यका 
संबन्ध रक्‍ख | स्रो-प्रसक्तिसे बच रहनेसे मन॒ष्यता, यज्ञ तथा सुप्रजा प्राप्त 
द्वोती है जार बुद्धि प्रखर हो जाती है। भणत्याप्तक्तिसे स््रीपुरुष दोनों पतितः 
द्दोजाते हैं । हे है 

पाठान्तर-- अशभ्चवेशाः स्त्रीषु न प्रधास्ता। । 

( आत्मवेत्ता द्वी वेदज्ञ हैं ) 
यज्ञफलज्ञास्रिवेदविद; ॥ ४८१॥ 

जिवेद्विद अर्थात्‌ वदक्ष वे लोग हैं जो खभस्त यज्ञोंके फल 
( फलस्वरूप परमेश्वर, आंपनिषद पुरुष या आत्मखरूप ) को 
ठीक-ठीक पहचान चुके हैं! 


सुखाकी अस्थायिेता 8३५ 


विवरण--- जो लोग भात्मतत्वको नहीं समझते, थे किसी भी प्रकार 
वेदक्ष नहीं हैं । धन्य हैं वे लोग जिनके जाविनसत्र (यज्ञ ) का रूप धारण 
करके वेदाँकी टीका या भाष्यरूप होकर संसारके छोगोंके सामने पाठ्य ज्ञान - 
ग्रन्थोंका रूप लेकर रददने लगे हैं । ऐसे लोगोंके जीवन संसारान्धकारमें 
भटकनेवाले लोगोंके लिये ज्ञानदीपका काम करते हैं | इध सूत्रमें भथवे- 
वेदको ऋग्यजुः साममें भनन्‍्तर्भाव करके चारों वेदोंको त्रिविद कहा है । 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायों न बुध्यते । 
ते विदान्ति तु वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
वेदका वेदस्व हसी बातमें है कि मानव-जीवनकों सफल करनेवाला जो 
उपाय प्रत्यक्ष या अनुमानसे न जाना जासके वद्द उससे ज्ञान लिया जाय । 
ब्यवह्ारमें झुद्धि स्वरूप-बोध (कि में कोन हूँ, दूसरे कोन हैं, संसार क्या 
है ? इनसे मेरे क्या संबन्ध हैं यद्द बात ठीक समझ लेने ) से द्वी मानघ- 
जीवन सफल होता है। हृश्वरबोघसे ही जीवनमें पवित्रता भाती है। हंश्वर 
मानवजीवनकी छणषनिवारय क्षावर्यकता है। यही कारण है कि संसारभरमें 
इंश्वरकी कल्पना पाह जाती है। मानवजीवनको मनुष्यतामें ढालनेका जो 
सांचा है वदह्दी तो इंश्वर है। जिस समाजकी जैसी हृश्वरकल्पना होती है उस 
समाजका वेसा द्वी चरित्र द्वोता है । मनुष्यकी इश्वरकट्पनामें जहां दोष रह 
जाता है वदह्ीीं उस समाजका चरित्र दूषित होजाता है। इसका भर्थ यद्द 
हुआ कि संसारकी जो जाति आज चरित्रद्दीन हैं उनकी इंश्वरकव्पनामें द्वी 
दूषण है । 
( सुखोंकी अस्थायिता ) 
स्वगस्थान न शाश्वतम्‌ (यावत्पुण्यफलम )॥४८२॥ 
कर्मोपार्जित देद्दिक सुखभोग सदा नहीं रहा करते | 
विचरण-- वे उस दिन नष्ट द्वोजाते हैं जिस दिन उसे देनेवाल्े पुण्य 
भोगानुकूछ कमोंका प्रभाव क्षीण द्वोजाता है । मानव सख-भोग समाप्त 


8३5 चाणफ्यसत्राण 


द्वोनेपर अपनेको दुःखमग्न निराश्रय अवस्थार्में पाता है। भोतिक सख- 
नाशके पश्चात्‌ निराशाकी घोर अंघेरी रातें अविचारशीऊ मनुष्यके सामने 
क्षा खड़ी द्वोती हैं | ऐसे समय यदि मनुष्यके निराशासे टूकटूक द्वोनेवाले 
भम्चनहदयको बचानेवाली कोई शाश्वत वस्तु इस ससारमसें हे तो वद्द भारतीय 
ऋषियोंका ढूँढा हुआ भात्मस्वरूपका परिकज्ञान द्वो है | इसे पा केनेपर फिर 
मनुष्यको दृताश, निराश, दुःखी आर घाद्वसद्दीन द्वोना नद्दीं पडता । शात्म- 
स्वरूपको जान लेना द्वी भाव्माको पा लना है | ज्ञानाजित अम्रियमाण सुख 
ही शाश्वत पद है। इसीके विषयमें श्रीमद्‌्भगवद्गीतासें कहा है -- 
नेहामिक्रमनाशो5षास्ति प्रत्यवायो न बियते । 
स्वल्पमप्यस्य घमस्य चायत महतो भयात्‌ ॥ 
स्वरूपन्नान ऐसा ज्ञान है जो प्रारंभ तो द्वोता है परन्तु फिर नष्ट द्वोना 
नहीं जानता | स्वरूपावबो घके इस मागमें पाप,ताप कादि नामोंवाले दुःख 
नहीं रहते । इस घममंका थोडासा भी भाचरण मनुष्यकों क्षज्ञानरूपी मद्दा- 
भयेकर संघार-भयसे बचा लेता है । 
पाठान्तर-- स्वगेस्थान न शाभ्वतम्‌ । 
( भोगानुकूल कमके प्रभावका काल ) 
( अधिक सूत्र ) यावस्पुण्यफर्ल तावदेव स्वगेफलम । 
जबतक पुण्यफल भोगानुकूल कमका प्रभाव रहता है तबतक 
हो स्वगंफल ( भोग सुख ) रहता है । 
विवरण-- जसे तीरमें जितनी शक्ति भरकर फेंका जाता है वद्द उतनी 
शाकिके समाप्त द्ोनेपर गिर जाता है, इसी प्रकार पुण्य ( भोगानुकूछ ) 
कमेकी जितनी मात्रा द्वोती है उस्ची परिमाणसे सुखकी मात्रा बनती है। 
भोतिक फछाशासे किये हुए कमंका अनुकूछ फलछ उसे ( सुखको ) देनेवाले 
नाशवान पदाथवे बने रहने तक रद्दता है। किन्तु फछाकांक्षारद्वधित कर्मकी 
प्रेरिका जो झुद्ध भावन।|खूपी भनापाक्ति होतो है वह चिरस्थायी द्वोती है। 
चद्द नष्ट नद्दीं द्वोती । डपका माधय तो कभी भी समाप्त नदीं द्वोता। 


सबसे बड़ा दुःख 8३७ 


( सबसे बडा दुःख ) 
न च स्वगपतनात्‌ पर दुःखम्‌ ॥ ४८३ ॥ 


साधारण मानवके लिये भोतिक खुख-नाशखसे बढकर कोई 

दुःख नहीं होता। 
सुखाच्च यो याति नरो दरिद्वतां, 
ध्वतः शररीरेण मतः स जीघति ! 

प्राप्त मोतिक सु्खोंका विनाश, पद्चके कभी सुख न मिलनेसे माधिक 
दुःखदायी द्वोता है । आँख पाकर उन्हें खो बेठनेवालेको मन्मान्चकी अपेक्षा 
आाधेक कष्ट द्वोता है । सदासे नगहदीन भैंगठी उत्तनी बुरी नहीं छगती जितनी 
नग निकाली हुई छगती है | खुखका नियम दे कि वह दुःखोंको भोग 
छनेके पश्चात ही मीठा गया है | 

 छुख हि दःखान्ययुमय शोमते | 

मो मथुण्य दुःखो की जानवृझंकर संच्छाले मोगता ह भर्थात्‌ भापात 
इंष्टिसे ऋएप्रद खम्झ तपस्वी जोबनकों अपना स्वनात्र बना लेता है उल्के 
पास जीवनभर दुःख नहीं फटकता | उसे सुख्की क्रावश्यक्रता ही नहीं 
रहती । उसे सुखकी आवश्यकता न रहना दी उसका सुखी द्वोना द्ोजञाता 
है | सुखाभिकादी छीग अनिवायरूंपसे दु:खद्बेपी द्वोते हैं। सुख खुखानि- 
वापियोंके पाससे सदा द्वी ( नियमसे ) अनुपस्थित रद्दते हैं। आमिलाषाका 
यद्द नियम है कि वद्द जिसके साथ छग जाती दै उसे द्वी भनुपस्थित बना 
डालती है | सुखके साथ भामेकाषाका सम्बन्ध द्वोते दी सुख मानव- 
जीवनमेंसे अनुपस्थित द्वोजाता हैं । इसी प्रकार दुःखद्वेषीके पाससे दुःख 
कभी नहद्दों दृटते । 

मूठ भश्वको डरानेवाली उसाीकी' छायाके समान दुःख मनुष्यछो एक 
काल्पनिक बिभीषिका हे । जो दुःखसे इडरता हैं, दुःख ( अपनेसे डरने- 
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वालोंकों द्वी चिपटनेवाऊे भूतोंके समान ) डप्तीको जा चिपटता है। दुःखको 
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दुःख न मानकर उसे संसारकी नियमावकछीका एक शक्काटय छकरग मानकर 
कतेब्यवाद्वेसि सामथ्याधोन अतिकार या सहनें करनेसे ही दुःखकी दुःसत 
दायिता मिटाह जा सकती है | दुःख संसारसे दृट नद्दीं सकता । मलुष्यको 
बुद्धि हो तो वद्द दुःखोंके विषयमें अपना इश्टिकोण' परिवर्तित करके उन्हें 
दुःख-कोटिसेंसे निकाल बाद्दर करके कतब्यका वर मानकर सच्चे सुखी 
द्वो सकते हैं। इस प्रकारका ब्रुद्धि-परिवत्तन किये बिना अपनी ससारयात्राको 
दुःखसे रीता नद्वीं बनाया जा सकठा। कुछ छोग इश्च प्रकारके द्ोते हैं जिन्हें 
न सुखको इच्छा द्वोती है शोर न कभी दुःखोंसे डरते हैं । ये छोग सुख्नोंके 
साथ ' आगते खागत॑ कुर्याद्‌ गच्छन्तं न निवारयेत्‌ ” वाली नीति 
अपनाकर उनकी कोरसे निविकार रद्कर अपने इस शतवा्षिक जीवनयज्ञमें 
लपनी 'कतेब्य-पाऊनकी भाहुति डालते चछे जाते हैं जोर भपनेई जीवनको 
अमर सनातन विश्वच्यापी जोवनमें- विलीन देखनेकी ककछाकी पुनः पुनः 
आ्ाधृत्तियां करते रहते हैं । 


ये लोग प्राकृतिक प्रबन्धानुप्तार अपने पास शानेवाले भोतिक दुःखोंको 
कतंब्यबुद्धिसे ब्यथ करते हुए भी उनके दवटने न दृटनेके प्रति निरपेक्ष बने 
रद्दते हैं। ये लोग भपनेको जानवूझ कर तपस्वो, संबर्मी, सद्दिष्णु, कठोर 
जीवनसें लाबदू रखकर दुःखद समझी हुई भवस्थाणोंको भपना मधुभक्षण 
जसा रुचिकर स्वभाव बना लेते हैं जार जीवनभर सुखदुःखातीत नित्य 
सुखी रहनेकी कलछाका आनन्द छेते रद्दत हैं। एसे लोगोंका न तो कभी 
स्वगंसे पतन द्ोता है शोर न कभी दुः:ख़रूपी नरक इनके पाल तक कानेका 
साहस करते हैं | 

क्षपने देशमें इस प्रकारके सखदु:ःखातीत विश्वविज्ञयी मनुष्य उत्पन्न करना 
देशके शिक्षा-शास्त्रियोंका उत्तरदायित्व है। साधारण मानवकी स्वग- 
कल्पनाकी भयानक्र मूतिके संबन्धमें भतृद्दरिने कहा है-- ' विपाकः 
पुण्यानाोँ जनयाति भये में विस्शशतः |! “ में जब पुण्योके विपाकपर 
विमश करने बेठता हूँ, तो सुझे बढ़ा भय प्रतीत द्वोता है । पुण्यसे सुख, 
सुखसे प्रमाद, भ्रमादसे पाप, पापसे दुःख, उससे पुण्यवासना, उससे पुण्य 
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शोर फिर सुख प्रमादादि। यों यद्द पुण्यपापोंके परिपाक्षोका चक्र कभी 
समाप्त नद्दीं होता | मुझे इस चक्रपर शआरूढ द्वोकर चकरवाके झूलेपर 
झूलते रद्दनेवाले बालकोंके समान घूमते रद्दना मूद क्षवस्था प्रतीत द्वोने 
लगी दे । भें तो सुखदु:ःख दोनोंका बन्धन तोड़ डालना चाद्दता हैँ।” 
वास्तविकता यद्द है कि भोतिक सुख पाना नामकी कोई भी अवस्था मानवके 
(लिये स्पृद्णीय नहीं होनी चाहिये | कतेब्यपालना ही एकमात्र वद्द अवस्था 
है जिसकी मानवको स्पृद्दा होनी चादधिय | भोतिक सुखोंका तब्रतक कोई 
मूल्य नहीं है जबतक मनुष्यक्रा मनुष्योचित मनोविकाष या उसे ज्ञानलाभ 
न हुआ हो | मनुष्य यद्द जाने कि जबतक वद्द संसारकी सच्ची परिस्थिति, 
क्ावश्यकता शोर लक्ष्यको नद्दीं समझ छेगा तबतक डसका सुख-नाश 
तथा दुःख-प्राप्तिका रोना कभी समाप्त नहीं द्वोगा । 

पाठान्तर-- न च खगफल दुश्खम । 

स्वर्ग वद्द स्थिति है जिसमें दु:ख नहीं होता । भधवा- दुःख स्वग भर्थात्‌ 
सुक्ृतका फल नहीं है । 

( मानव केवल वतेमानमें सुख चाहता दे ) 
देही देह त्यकत्वा पन्द्र पद न वाँछति ॥9८४॥ 

देहीको देहम इतनी आसक्ति होती हे कि वह वतेमान देह 
छोडकर पुन्द्रपर तक रहना नहीं चाहता । 

विवरण-- इससे पाठक मानवका यद्द स्वभाव समझनेका प्रयत्न करे 
कि मानव (देद्वधारी ) मरकर सुखी द्वोना नहीं चाहता। मरकर सुख 
चाहनेकी उसकी इच्छा डघारी भौर काल्पनिक है। भोतिक सखके लिये 
मृत्यु वरण अस्वाभाविक स्थिति है । 

पाठान्तर-- देही देह त्यकत्वा पएन्द्रपदं वाँछति। 

जेले भारवाही ग्रीष्मयात्री विश्रामके लिये शीतछ छायावाके वृक्षमुलमें 
जाना चाद्ता है इसी प्रकार संसारी दुःखाँसे पराभूत क्षक्षानी मानव 
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जीवनभर क्षपनी वतमान स्थितिसे झँचे सुखवाली स्थितिकी ढूंढमें मारा- 
मारा फिरा करता है। 

परवेतयात्रीको निरंतर दीखती चली जानेवाली श्गली अगली पर्वृत- 
मालाभोके समान सुखान्तेपी मानवको एकसे एक भच्छे सुखोंके श्ाकषण 
दीखते चले जाते हैं जोर उसके मनमें दाव-दाद्द प्रज्वलित करते चले ज्ञाते 
हैं। सांसारिक सुखभोगोंकी अन्तिम स्थिति या उनसे पूण तृप्ति नामकी 
कोई मवस्था संघारमें नहीं है| सुख भोगोंकी कोई सीमाको इयत्ता या मर्यादा 
नद्दीं है। यद्दी देखकर भोगी प्राणीने समस्त भोतिक सुखोंके-प्रतीकके रूपमें 
एन्द्रपद या मरनेके पश्चात्‌ मिलनेवाले स्वगंकी कल्पनाके रूपमें मानवके 
ससार-तापतप्त हृदयको मिथ्यास्रानस्वना देनेका एक निप्फल प्रयत्न किया है | 

नुष्य सखुखका ययार्थ रूप न समझकर सुखविषयक भंत्री भमावनाके पीछे 

मारा-मारा फिरता है। उसकी इस बूथा भटकका कारण उप्तका सजविषयक 
छज्ञान द्वी है । 

पाठान्तर-- देह त्यकत्वा एन्द्रपद न बाउछनि्ति । 

सेसारी छोग संघारी सुख स्यायकर देवराजका पद तक नहीं चाहते ! 

| मनका बन्धनहीन स्थतिे दुःखाकी एकमात्र चिकित्सा ) 
दुःखानामोपर्थ निवाणम ॥ ४८०५॥ 

माधक्षकान करत हुए जावनस बताता दा दुःखाका एकमात्र 
अतकार दध्व | 

विवरण--- निर्वाण ( भर्थात्‌ प्रयत्न या तत्वक्षञानसे दःखोंका भंत कर 
डालना ) दी दुःखोंकी भ्ोषध हैं। सुखदुःखसे अधभावित स्थिति लेकर 
उदार, वीर, ब्यवद्दारकुशल, प्रशस्त-जीवन बिताना द्वी दुःखोंकी यथा 
चिकित्सा दे | वन्धनसे मुक्त द्वोजाना या भबद्ध रहना द्वी निर्वाण या मुक्ति 
है । बन्धन भोर मुक्ति दोनों सापेक्ष शब्द हैं। बन्धन या मुक्ति परस्पर- 
विरोधी मानसिक स्थितियोंके दो नाम हैं। बन्धन भौर मुक्तिका पररुपर 
वच्यघातक सम्बन्ध भोर वध्यधातक सम्बन्धमूलक सद्भाव है। सुखदुःखके 
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विषयमें जो मनुष्यका भ्ज्ञान है वद्दी तो उप्तकी बंधनकी स्थिति हैं । 
सुखदुःखके विषयमें मन॒ष्यका क्षञ्नानत ज्ञान दी उसकी म॒क्तिकी स्थिति है । 


जीवित देंद्द इन्द्रियभोग्य साधनोंकी अनुकूछतापर निमर है। देह- 
रक्षाका जो असाधारण भ्भिप्राय है वद्द भोग भोगना नहीं किन्तु क्क्षय- 
सुख या मोक्ष पालना हैं | मानवका देह भोगसाधन न होकर मोक्षका दी 
साधन है। भोग भार भद्यानित या भोग भार भतृप्ति क्थवा भोग कार 
मानासिक अभसनन्‍्तोषका नित्य साथ हैं । बन्चन मानव-जीवनका रक्ष्य नहीं 
है । मानवका सन बन्धचनका स्वाभाविक जिरोधी तथा मुक्तिका स्वाभाविक 
पक्षपाती है। बन्धनसमें रहना मानवरदेद्के लक्ष्यसे विरोध करनेवाली स्थिति 
हैं। भोगप्राप्तिफे लिये देद-रक्षा करना मनुण्यका कतंब्य नहीं हैं । किन्तु 
अक्षय, भमर, सनातन, नित्य, अद्वत सुखका अआाधकारी बननेके लिये देद- 
रक्षा करना मनुष्यका कतेब्य हे ! 

मनुष्यकों देद-रक्षाके लिये जीवनोपकरणीका उशद् लऋरना पडता है। 
परन्तु उसे इस अग्रह्गें सुख-तदुःस दायोगिय कि व हूं घ्का वर्ण अभिताय 
रूपसे करत! पड़ता है । सनुम्यका साथन-संअह्रझूर्या रूझ सुखद: मेंसे 
किसी एकको उत्पन्न किये बिना नहीं रहता । निवाण, मोक्ष था दुःसनियत्ति 
(किसी भी नामसे कह छीजिय | इसी बातमें है कि देव -घारणमात्रके लिये 
किये जानेवाले कर्को दुःखोसाइक न बनने देकर सुखोत्याद्क जनाऋर 
रकखा जाय | इस काले लिये यद बात दा दी स्थ्यारुट रदती चाद्रिये 
कि देद्द-रक्षाका उद्देश्य छुद सुख न द्वोकर अक्षय सुख दे । जब मनुष्य देदद- 
रक्षाके उद्देदय मोक्षनामक पअक्षयसुखकोी तो लपनी इश्टिसे वाद्दर खड़ा कर 
देता है भौर देहको द्वी भोक्ता बनानेकी अआानिति कर छेता है, उप्त समय 
मन॒ष्यका सुखसाधन संग्राहक कर्म रूद्ष्यच्युत द्वोकर सुख-लाधन-संग्राहक 
न रहकर भोग-संग्राहक द्वोजाता है । 

यह तो सब्र जानते हैं कि भोगाकांक्षाका कोई झ्नत नहीं है । भोग्य- 
संग्रह मिप्त मात्रासे क्रिया जाता है वद्द उसी मात्रामें भोगाकांक्षारूपी, 
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आगकी भाहुति बनकर भोगाभिका ही प्रज्वालक बनता चला जाता है। 
ओगापिको भोगेन्धनोंसे तप्त या निर्वापित नहीं क्रिया जा सकता । इसे तो 
भोगाकांक्षाके परित्यागसे ही बुझाया जा सकता है । स्पष्ट बात यद्द है कि 
मनुष्यका मन भोगाकांक्षाकों द्वी दुःख तथा डसके त्यागकों ६्वी सुखके रूपमें 
जान ले तब द्वी सुखदुःखातीत मोक्षघर्मपर भारूढ द्वो सकता है। वद्द उस 
“पमय देह-रक्षाके छिये जो भी पुरुषाथ करता है, वह क्योंकि विवेकके 
जैतृस्वमें द्वोता है इस कारण वद्दी सच्चा पुरुषाथ द्वोता है। इसके विपरीत 
जो पुरुषाथ विवेकद्दीन होता है वद्द भोगाकांक्षी मानवक्रे लिये आरान्‍्त 
सुखान्वेषणके रूपमें उसे बींघ डालनेवाला भनन्‍्त दुःख-जाछ बन जाता है। 


भोतिक अभावोंकी अपने भद॒मभ्य भातिक प्रयस्नोंसे दूर करनेका साम- 
ध्याधीन संतोष कमाकर मानासेक दुःखोंका अपने विवेकसें अन्त कर 
डालना ही दुःखोंकी पुण चिकित्सा है। पुरुषा्थ तथा विवेक दोनों दी 
मानवके लिये समान रूपसे भ्रपेक्षित हैं । विवेकके बिना केवल पुरुषाथ से 
मनुष्यको शान्ति मिलनी संभव नहीं है। विवेक पुरुषाथकी मर्यादा 
बना देता दै। निर्मेमत्रि पुरुषाथ करनेवाला मनुष्य अपनी विषया- 
मिलाषाकों बढाता चला जाता कोर जोवनभर दुराशाकी दावाभिमें झुल- 
घता रहकर अन्तसें नष्ट होजाता है । पुरुषार्थपर विवेकका शासन रहनेसे 
मनुष्यकों जप्तीम, भनुचित या शक्तिबाह्य पुरुषा्थ करनेकी भ्रान्त इच्छा ही 
नहीं द्ोती | व्यवद्दार-भूमिसे दूर खड़े हुए पुरुषाथद्व।न कारे विवेकके पास 
कमक्षेत्र न होनेसे वद्द मनुष्यको यथाथ सुख उत्पन्न करके नहीं दे सकता । 
यही बात इशोपनिषद्‌रमें हस प्रकार कही है -- 
अन्ध तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय5इव ते तमोी य5 उ विद्यायां रताः॥ ( इंशाबास्य ) 
जो केवल पुरुषा्थमें रत हैं, वे घोर भन्धरेमें धक्के खाते हैं । उनसे भी 
अधिक धक्के वे खाते हैं जो ( कोरे क्रव्यावहाारिक ) ज्ञानमें मस्त पढ़े 
रहते हैं। ज्ञानके साथ तो व्यवद्वार-भूमि चाहिये क्र ब्यवद्दार-भमिके 
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साथ नियामक ज्ञान चाहिये | इसका यद्द भथ हुआ कि पघंयम रखने तथा 
प्रतिकार करते रहनेसे मनुष्यके भोतिक तथा भाध्याश्मिक दोनों द्वी प्रकारके 
दुःख हटाये जा सकते हैं | एक द्वी प्रकारके दुःखोंके पीछे न पड़कर दोनों 
द्वी प्रकारके दुःखोंको दृतानेका समन्वित उद्योग करना सानवका कतेब्य है। 


अथवा-- निर्वाण ( भर्थात्‌ खुखदुःखसे अप्रभावित स्थिति लेकर उदार 
वीर ब्यवद्धार-कुशल प्रशस्त जीवन बिताना ) द्वी दुःखोंकी यथाथ 
चिकित्सा हैं । 

बात यद्द है कि भौतिक ठुःख इस संसारकी अटल घटना है | वे छाख 
इटानेपर भी मनुप्यके देद्देन्द्रियोंके पाससे नहीं द्टते । उन्हें केवछ मनर्मेसे 
हटाया जा सकता है । उन्दे मनमेंसे हटानेका एकमात्र ठपाय निर्वाण या 
मुक्तिकी स्थितिको अपनाय रहकर जीवन बिताना है | भपना कतब्यपाकन 
तो करना, परन्तु उस कतब्यसे किसी कामनाके बन्धनमें न रहना दी मुच्कि 
है । निष्काम स्थिति ही दुःखातीत स्थिति है। मलुष्यका जो वुःखरूपी 
भवरोग है वद्द सांपारिक सुख पानेसे नहीं मिटता । यद्द रोग तो तत्वज्ञान 
या साक्षास्काररूपी मद्दोषघसे ही मिटता है ।जीवन्मुक्तिड्ली क्वस्थामें जीवन 
बिताने लगना द्वी संसारी तापाकी निदात्तका एकमात्र उपाय है। संलारी 
ताप मानव-जीव नें से टछ द्वी नहीं सकते | मनुष्य हन तापमयी घटना- 
क्षोको दुःखश्रणीसे निकाल बाहर करे, इन्दें दुःखोंका नाम ही न देकर इन्दें 
प्राकृतिक घटनासात्र मानकर सुखदुःखातीत होकर उच्च मानसिक स्थितिमें 
कालूयापन करे यद्दी दुःस्वॉंक्री एकमात्र रामबाण जॉषध है। तत्त्वसाक्षास्कार 
रूप भौषधके विना दुःखरोग कभी भी नष्ट द्वोनेवाला नहीं है । 

( अनायसेबंध अकतव्य ) 
अनायेसंबन्धाद्रमार्यशन्नता ॥ ४८६ ॥ 

अनायोसे सोद्दाद बढानेले आयोकी शत्रता अच्छी है । 

विवरण-- इसका अर्थ यह है कि मायावी, कपटी, घू्ते मित्रसे कतब्या- 
कतंब्य-विवेकी शत्रु भच्छा द्वोता है। मूर्ख द्वी मनुष्यखमाजका शज्र है 
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कार ज्ञानी दी उसका परम मित्र है | ज्ञानंकी भोरसे कमी किसी भानिश्ट की: 
दोका नहीं है। मुखंकी ओरसे कभी किप्ती भछाईं या द्वितकी शाशा दुराश। 
है । दस्यु, तस्कर, पामर लोगों से कुछ भोतिक काभ उठानेसे तो यद्द भच्छा 
है कि मनुष्य भोतिक ऊाभसे वंचित रद्दे । इस प्रकारके द्वीनलाभ भाते दी 
जाते भच्छे छराते हैं परन्तु ये द्वानि किये विना नहीं मानते | सत्पुरुषोंके 
संगसे भोतिक छाभम न द्दोनेपर भी शानित तो निश्चित द्वोती है। असाघु- 
समागम दग्घ तथा अम्लके संबन्धके समान हानिकारक द्वोता है। इस 
विषम सेबन्धसे दग्बका दुग्धत्व ही नष्ट द्वोजाता है । साध-समागम दुग्ध 
तथा मिष्टफे समागम जसा खमसंबन्ध द्वोता है ओर सुखद द्वोता है। इस 
पंगमसे दुग्बमें माथरयंकी वृद्धि द्वोजाती है । 

भाये तथा अनाय विवेकी ओर अविवेकीके पर्यायवाची शब्द हैं; 
काववेद्धीके पाप्त द्विवाद्वितवबुद्धि नद्दी दोती | विवेकी वद्द है जिसमें द्विता- 
द्वितयुद्धि द्वीती है । क्षविवेक्री मित्र सब समय द्वितादितबुद्धिसे घुन्य द्ोकर 
अानिए्ट द्वी किया करता है। कोई भी बुद्धिमान क्षविवेकी मिन्रपर विश्वास 
करके निश्चित नद्वी रद सकता। इसलिये विवेकी मनुष्य किसीको |मभेन्नरूपमें 
स्वीकार करके भी जब उसकी चविवकिताके संबन्धरें पूण सन्‍्तोष पा लेता है 
तब ही उसका मित्र जैसा विश्वास करता है । यदि उसे उप्तके क्षविवेकी 
होनेका प्रमाण मिल जाता है तो वह्द उसे अपने मिन्रत्वसे वंचित कर 
देता है । 

इस सूत्रकी भाषासे यद्द प्रश्न उत्पक्न दोता है कि क्या कभी कोइ विवेकी 
किसी विचवेकीसे शब्रता कर सकता है ? इसका समाधान यही है कि कोई 
भी विवेकी जानबूझकर छपने जेसे विवेकीसे शत्रुता कर द्वी नहीं सकता । 
यदि कोई विवेकी देववश लछो$-चरित्रकी भनभिज्ञताके कारण किसी 
विवेकीके भपापावेद्ध शुद्ध हृदयका परिचय न पाकर, उसके बाह्य ब्यवद्दा- 
रमें संदिद्वान होकर, उसे शत्र समझ बठे भोर उससे शत्रु जेश्ा बर्ताव 
भी कर डाछे तो भी वह छात्र समझा हुआ विवेकी व्यक्ति उसके साथ जो 
कोई बर्ताव करेगा वद्द क्राक्रामक बर्ताव न द्वोकर भात्मरक्षाध्मक द्वोगा ॥ 
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इस सूत्रका ममिप्राय अपने पाठकॉके केवछ मुख मित्र्से बचाने तक सीमित 
है | इधका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि शत्रता करनी द्वो तो विवे- 
कीके साथ करनी चादिये | मुर्खेसे मित्रता जोडने तथा मुढताकों इढताके 
साथ निन्दित ठह्दरानेके छिये ही विवेकी शत्र॒ुक्की उत्तमताको उपमाके रूपमें 
उपस्थित किया गया है । 
( निन्दित कुलात्पन्नका चिन्द्र ) 
४:....2-. 
नहानत दवचन कुलम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
दुबचनल कुलके गारवका नाश होजाता है । 
विवरण-- दवचन वक्ताकें कछको कलंकित कर देता है । वचनकी 
निरदाषता दी मनुष्यके उच्च कुलका प्रमाणपत्र है। दुर्वचनी कोग अपने 
कुछको निमश्चितरूपसे करूंकित घोषित कर दंते हैं । मुखसे वचन निकलते 
दही सबसे पदले वक्ताके कुछका परिचय मिछता है कि यद्द केसे कलमें 
पला है ? मनुष्यका व्यक्तिगत परिचय तो पीछेसे द्ोता है। सूत्र कद्दना 
चाहता है कि वक्ता छोग वचन बोछते समय अपने कुछके मोरवका ध्यान 
सुखकर बोल । 
पाठान्तर-- नाति दुबचने कुलम्‌ । 
यह पाठ श्थददीन है । 
( सेसारका मदत्वपू्ण संख ) 


नें पत्रसस्पशात्‌ पर सखम्त ॥ ४८< ॥ 


प्रञ्चन-लद्धाभ्र सासारक खुमख्याम सवात्तन्त छुस साना जाता हे | 

विवरण--- इस सश्टिके विचाताने धापनी सष्टि-परम्पराकों चलाने तथा 
मातापितासे पुत्रोंझो पलछवानेके किये उन्ई पुत्रमोद्द नामकी खुदृढ रउ्जुणोंसे 
बँधा हुआ है| इसी प्रबन्धसे यह सष्टि-परम्परा चल रदी है | यदि सल्ला- 
रमें पुत्र सुख नामकी वस्तु न द्वोती तो साप्ट-परम्पराका चलना दी अपं- 
भ्रव द्वोजाता | पिताकोी दःखमयी या पापमयी स्थितिसे उबारनेवाला ही 
पुत्र नाम पानेका क्षाघिकारी है । 
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( अन्धा विरोध अकतेव्य ) 
विवाद धर्ममनुस्मरेत्‌ ॥ ४८५९ ॥ 


विवाद ( कलूह ) के समय घमकों भूछ मत जाओ। घमको 
कलहके समय भी अपनाये रहो | 

विवरण-- मनुष्य विवादके समय घमंको अपनाये रहें तो किसीपर 
अन्याय भोर भत्याचार करनेसे बचा रद्द सकता है। विवादोंका शानित- 
पूरक निणेय तब ही द्वोता है जब निर्णायक धार्मिक हो । 

विवादके समय अन्धा द्वोकर क्िसीका विरोध न करना चाहियें। एक 
झोखसे लड़ना चाद्दिये कोर दूसरीसे क्षपना कतंब्य-वा|ख देखते रहना 
चादिये।भनन्‍्धा विरोध मनुष्यका दात्मघात है। धर्म स्मरणसे द्दी विवादकी 
मर्यादाका ज्ञान द्वोता हे । मनुष्य धर्ममर्यादाके विस्मरणसे ही अन्याय और 
अत्याचार करता है । 

पाठान्तर-- विवादे कार्यमनुस्मरंत्‌ । 

विवादके समय अपना भुख्य लक्ष्य ध्यानमें रक्‍खे । उप्तपर भांच आने- 
वाली बात न होने दे । 

( देनिक कतेव्योंपर चिन्ताका काल ) 


निशान्ते काय चिन्तयेत ॥ ४९० ॥ 


मनुष्य राजिका विश्ञाम समाप्त हा जानेपर (ब्राह्ममुट्तम ) 
अपने दिनभर करनेके समस्त कामोका ( आदिखे अन्ततक सांगो- 
पांग ) विचार किया करे । 

विवरण-- प्रभातकाल या ब्राह्ममुहृतके समय मनुष्यकी बुद्धिवृत्ति 
सतेज उद्धावनशील तथा नवीन द्वोती है । उप्र रूमय शरीर, इन्द्रिय तथा 
मन तौनों स्वभावसे स्थिर, स्वस्थ भोर शान्त होते हैं । कार्य-चिन्ता या 
दोनिक कार्यक्रम बनानेका काम अत्यन्त गंभीर है | यद्दध काम कायकी भधि- 
कतासे मनके व्यग्र या चंचल द्वो जानेपर दिनके समय उतना अच्छा द्वोना 
संभव नहीं है। निशान्ताबिन्ताके विषयमें मनुने कद्दा है--+ 
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ब्राहम मुहत बुधष्येत चर्माथां चान्राचन्तयत्‌ । 
कायालेशांश्व तन्मूलान्‌ वेद्तत्वाथमेच च 0 
कृल्याणा्थी मानव सूरज निकलनेसे लगभग एक घेटा पहले नींद त्याग 
कर जाग उठा करें भोर उस समय स्वस्थ मनसे सबसे पहले क्षपने मान- 
घिक उत्थानके लिये किये जानेवाछे भाजके साम्राजिक कतब्योंका स्वरूप 
निर्धारित किया करे तथा उनकी उपायादि चिन्ता करे। फिर अपनी ब्यक्कि- 
गत जीवन-याश्राके संबन्धर्में दिनसें करणीय कतव्यपर इष्टि डाछे ॥ डसके 
पश्चात्‌ शरीरकों रोग-मुक्त स्वस्थ रखने तथा रोगजनक कारणोंके संबन्षर्मे 
सोचे | हतना कर लेनेके पश्चात्‌ कुछ काकृतक वेदिक ज्ञानके सर्वेस्व भात्माके 
स्व॒रूपपर प्रातेंदिन गंभीर विचार करे कि में कोन हूँ ? दूसरे कोन हैं ? 
उनसे क्या सम्बन्ध है ? इत्यादि । 
अथवा-- निशान्त शब्द एकानत शान्त स्थान तथा राजिके अन्तकका 
भी वाचक है। तथा सूत्राथ यद्द हे कि राजा कोग एकान्तमें शान्त स्थान- 
पर जद्दों कोई क्षनघिकारी मन्त्रणाको सुन न सके; सन्त्रणा करें। अथवा वे 
भी राश्षिके अन्तमें दी मनके स्वाभाविक रूपसे स्थिर द्वोनेपर अपने विचार- 
णोय विषयपर गंभीरतासे सोच । कामकी भभिकतासे मनके 'चेंचक द्वोजाने- 
पर दूसरे किसी समय कार्य-नीति-निर्धारण या मन्त्रणाके कामका उतना 
श्रच्छा द्वोना सभव नहीं । 


प्रदोष ने संयोग: कर्तव्यः ॥ ४९१ ॥ 
( विनाशोन्मुखका चिन्ह ) 
उपस्थितविनाशो दनय मन्यते ॥ ४९२॥ 


जिसका विनाश उपस्थित होता हे ( जिसके बुरे दिन आते 
हैं) घही अनीतिको अपनाता हे । 

विधरण-- विनाज्षोन्मुखकी बुद्धि नष्ट द्वोजाती है | भनीति या दुष्ट 
नीति स्वयं दी विनाश है | मनुष्य समुपास्थित साधनोंकी नीतिपूर्ण रक्ष। 
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करें | लब्धव्योंका वेध ( उचित ) यत्नसे अजन करे तथा प्राप्तोंका विवेकसे 
उपयोग करे । यदि मन॒ष्य अपनी नोति-द्दीनतासे झपने संचित साथ- 
नोंकी रक्षा, जीवनार्थ आवश्यक पदार्थोका भजन ओर भरार्जितोंका सदुपयोग 
नद्दीं करेगा तो क्लेश, दीनता तथा बद्धिमान्य डसे क्षा चिपटेंगे। 
(व्था कम व्याज्य ) 
4 ८ आ5 ८ 
क्षाराथंनः कक कारण्या ॥ ४९३ ॥ 
जिसे दृूधकी आवश्यकता है वह दथिनीका लेकर क्या करे १ 
विवरण-- डसे तो गोपालन करना चाद्दिये। भपने प्रयोजनके उपयोगी 
द्रब्योंका दी संचय करना चाद्दिये, भ्रप्रयोजनीयका नहीं । मनुष्य कोई भी 
ब्रधा काम करें | वृथा कार्मोसे बढ़े कनथ आ खड़े द्वोते हैं । 
(सर्वोत्तम वशीकार ) 
ने दानसम वश्यम्‌ || ४५४ || 
दान जैसा लोकवशीकार दूसरा नहीं है । 
विचरण-- धनी लोग दानरूपसे घनके सदुपयोगसे समाजका द्वित भौर 
कीर्तिका डपाजन तथा उपकृर्तोपर वशीकार पा लेते हैं । 
(पराघीन वात उत्कण्ठा ब॒जित ) 
3 ठ + के ग' 
परायत्तपत्कण्टा न कयांत ॥ ४९५ || 
तुम्हार जा पदाथ दूसराक हाथम 'फंख गय दा, उन्हे पानेके 
[ठिए उतावले मत बना | उन्हें पानेके उपाय करने चाहये | इस 
सबनन्‍न्धम उत्कतयास अपना साक्तपर अद्चाहान नहा हाता साहय ! 
दूसरेकी शाक्तिपर निभर मत रहा। परहस्तमत अधिकारके प॒न- 


रुद्धारके लिए दुग्घिन्ता या निराशा छोडकर थेयक साथ टढ़ 
प्रयत्न करा | उत्तायलापन शाक्तेहीनता हैं । 
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विवरण--- जब जपनी भाषिकृत चस्तु अपने प्रमाद या भसामथ्यसे 
वूसरेके अधिकारमें चली जाय जोर उसके पुनरुद्धारका कोई उपाय भपने 
पास शेष न रददे, तब मनुष्य यह जानकर डउप्त संबन्धी विचारके प्रवाहकों 
रोक दे कि अब मेरा इस संबन्धर्में कोइ कतंव्य शष नहीं रहा । बात यहद्द 
हे कि कतब्य बद्धिभूत चिन्ता दुश्चिन्ता होती है | दुश्चिन्ता द्वी भशान्ति है। 
अपने मनको शानत रखना द्वी घंभव ओर सफर प्रयत्नका मागदर्शन अपने 
सामरथ्याघीन कतेन्य है। उस समय उध अपहत वस्तुके सबन्धर्ों मनमें 
किसी प्रकारकोीं उत्कण्ठाको स्थान देकर कतंब्यद्दीन चचल नहीं द्वोज्ञाना 
चाहिये। चांचल्य वतंव्यका विन्न है । 

अथवा-- दूसरेके द्वाथक्ी बातके घबन्धर्में उत्कण्ठा या वखरासे काम 
मत छो । दूसरा जपनी परिस्थितिसे विवश होकर कभी कभी उद्तमें देर 
भी कर सकता है | एसे समय उसे अपनी अधीरता दिखाकर चंचल तथा 
रूछ मत करो | प्रत्यकृके काम करनेके निराल ढंग तथा सुभोते द्वोत हैं 
उनका ध्यान रखकर इस संबन्धपें घीरतासे काम लो भार शान्तिसे 
उतीक्षा करो । 

( पार्षाक खनका टुरूपथास ) 
असत्समद्धि रसद्धिरेव भुज्यत ॥ ५४९ ५॥ 

चुराकोी सम्पात्ति (या बुरी सम्पात्ति ) वुराहीकी सोग्य बना 
करता हि । 

विवरण-- राहित उपायोंधि उपाॉजित घनका कुमारी भार कुक मर्में 
व्यय छोना अनिवाय दोता है । पर-पोडा, चोरी, उत्कोच, अनुचित छाभ, 
चचन, कपहरण जादि उपाय शनागमनके गरद्दित उपाय हैं | गहिंत उपा- 
यासि प्राप्त घनका निन्दित कायामें व्यय होना अनिवाय है। छचित उपा- 
योँसि आया घन दी डाचित कार्यामें व्यय होता है । लसिद्ध।न्तपूर्चक डपार्जित 
बनका सिद्धान्तपूर्वेक ब्यय होना अनिदाय डे | बुद्ध चाणक्यने कहा है--- 


| चाएकय 
०्र ( चाएशक4<4, धर 
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संत कतुषु नोपयुज्यत प्रांथत गुणवत न दीयते । 
तत्कद्थ परिगते घने चोरपाथिवग्रहेषु भुज्यते ॥ 
अनुचित उपायोंघर उपाजित कृपणका घन न तो किसी शुभकमसे ब्यय 
द्वीता है जोर न किसी गुणीके अभाव अमभियोग पूरा करनेसें काम जाता 
है | वद्द या तो चोरके या राजाके घर खाया जाता है। 
बी + >>, बा 
नम्बकल कार्केमुज्यत ॥ ४०७ ॥ 
ज्ेस नी मका निन्दित कठु फल कीयोंके ही काम आता है 
इसी प्रकार आशिए उपायासे उपाजित घन चारेत्रहीन लोगांके 
ही निन्दित भोगाम काम आया करता हैं। इस्रलिय मनुष्य 
उचित उपायोंसे घनोपाजन करे जिसल जीवन-यात्रा भी हा 
आर मनका उत्कष भी हो । 
यात्रा-मात्र-प्रसिद्धधथ सस्‍्वे: कममिरगर्टिते: । 
अक्लेशन शरीरस्य कुर्बात घनसंचयम्‌ ॥ ( मनु ) 
मनुष्य केबल जीवन-यात्रा चलाने योग्य, सो भी मपने क्षानानदत शुभ 
कमासे, शरीरको संकटमें डाले पिना घनसचय कर । 
( पापी घन सज्जनके काम नहीं आता ) 
नाम्माधिस्तप्णामपोहति ॥ ४९८ ॥ 


जेसे समुद्रका खाद पानी किसी भी प्यासकी प्रयास बुझा 
नेके काम नहीं आला, इसीप्रकार अशिष्ठ उपायाल उपाजित घन 
किसी भी अच्छे कामम अर्थात्‌ किसी भी सच्च आधिकारीकी 
कामना पूरी करनेके काम नहीं आ सकता | 

बुरे अच्छे कार्मोंम बनव्यय नहीं कर सकते ) 
बालका आप स्वगणमाअयन्त ॥ ४९९ || 

जेसे बालका अपने रुक्ष ककश स्वभावका ही पकड़े रहता 

हैं,इसी प्रकार कोई भी असत्‌ मनुष्य अपना स्वभाव नहीं छाडत 


विकार 
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हैं कट ४5. 2 (5 कर ए अपर 
ओर अपने गहित उपायोस उपाजत धनकों सत्याथ सदुपयोग 
करनेको उद्यत नहीं होता । 
विवरण-- किसी से स्वभाव विरुद्ध जाशा नहीं की जा सकती | अभद्र 
पुरुष अपने घनका सदपयोग कर दे ऐसी भाशा करना बालुकऋले तेल पाने 
जैसी वन्ध्या। इच्छा है । 
€ भले बुरा हिलामेलकर नहीं रहते ) 
सन्ताउसत्स न रम्तन्‍त || ५४८०० || 
भद्र पुरुष अभद्र पररुषांके साथ हिलामिलकर नहीं रद्दा करते। 
विवरण-- भद्दे पुरुष भ्द्व लोगोंकि हा साथ संग करते हैं। म्रनुष्य 
समाजजीवी प्राणी हैं । धत्‌ शोर मसत दो प्रकारका मलुष्य-समाज होता 
है । जिसके जेसे साथी होते हैँ उसका घ्वभाव बेसा दी दोता है । जिसका 
जला स्वभाव होता है डलके साथी भी बसे दी द्वोते हैं | विपरीत स्वभाव- 
वाले परस्पर मिलकर नहीं बेठा करते । 
पाठान्तर-- न सता मूखंषु रतिः 
हा हि शक कप 
न हँसा। प्रतवने स्मन्ते ॥ ५०१ ॥ 
असे दइंस इमशानम नहीं रमते, इसी प्रकार गुणी छोग अयो- 
ग्याके संगम रहना स्वीकार नहीं करत । 
विवरण-- गुणी छोग एकान्तर्पे अज्ञात जीवन बित। देना तो स्वीकार 
कर लेते हैं परन्तु बुरी संगतमें रहना कभो स्वीकार नहीं करते ! 
कुसुमस्तव॒कस्यव हू चुृत्ता तु मनास्यवनः | 
मूध्नजि वा सवलाकस्य विशीयेत वनउथवा॥ 


मनस्वी लोग दवनसें खिके कुसुम-स्तत्रकके समान या तो लोगोंके 
का ५ बआ के के क्र हरे 
शिरोधाय द्वोकर रद्दते हैं या चतमें पड-पडे घुस जाते हैं । 
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शान्तिप्रेय मनुष्यका स्वभाव भनुद्धगकारी, शान्त, अनुकूल स्थानमें 
रहना स्वीकार करता है, उद्वेंगकारी क्षशान्त प्रतिकूलमें नहीं । भलोंको बुर 
वातावरणमें रद्दनेष्त उद्वेग द्वाता है | बुरोंको अच्छा शान्तपूर्ण वातावरण 
सद्दन नहीं द्वोता । 
न बिना परवादेन रक्त दुजनों जनः। 
काकः खबरखान्‌ भुकत्वा विनाइमेध्ये न तप्यति ॥ 
दुजनोंकी चापार्ले परनिन्दासे मुखरित रद्दती दें । उन्हे परनिन्दाके विना 
रोटी नद्दों पचती | काझ पडरस खाकर भी जबतक विह्ठा नदीं खा लेता 
तबतक उप्चका मन नहीं छकता | 
( संसार भाजन और भोगमें जीवन नष्ट कर रहा ढेँ ) 
अथाथ प्रवतते लोकः ॥ ४०२ ॥ 
खारा संखार- अथक लिय कमम प्रवृत्त दोंत। है । 
विधरण-- सबको जानना चाहिये कि मथ जीवनका साधनमात्र द्वी 
है परन्तु लक्ष्य नहीं है । क्योंकि लोग जोवनका लक्ष्य निश्चित करनेसें अ्रांति 
कर लेते हैं इसीलिये थे भसदुपायोंसे बनाजेन करने छग जाते हैं | जब 
मनुष्य अआन्तिवश इन्क्रियसुखकों हो जीवनका लट्ट्य बना लत हैं, तब उनके 
मनका इनिद्वय-दाल बन जाना स्वाभाविक द्दोजाता है। कामना तथा दःर 
ये दोनों दानद्रयों की दासताके दी नाम हैं। जो सनुष्य इान्द्रश-सुखका 
जीवनका छक्षय बनाकर घनोपाजन करते हैं, उनका घन सुख-लाधल न 
रदकर दु:खपाघन रद जाता हैं । चंद अपने दी डपाजित घनसे दुःख मोल 
लता चला जाता है। उछका घन अपदपायोति जाजत द्वानेक कारण असत्य- 
सेवाख्पों दःखबरणमें ही दुरुपयुक्त द्वोता है। इसके विपरीत जिलके 
जोीवनका लक्ष्य दुन्द्रियोपर मनकी प्रभुता सुप्रतिष्ठित रखना द्वोता है, वहद्द 
झानिवाय॑ रूपस सदुपायोंस ही चनाजन करता है । डसके जीवनका रक्ष्य 
जिस कैसी प्रकार घनाजन कर लेना न होकर सदुषायोंस्त ही घनाजेन 
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करना द्वोता है । मनपर सत्यकी प्रभुताको सुप्रतिष्ठित रखना द्वी उसका 
लक्ष्य द्वोता है | वद्द सत्यस्वरूप प्रभुकी लेवाको द्वार बनाकर घनोपाजन 
भी करता शोर डसे सत्यकी सेवामें लगाकर खण्ड सुखमयी चिश्शान्तिका 
उपाजन भी कर छता है । 


याग, दान, भोषध, जीवनयात्रा भादि समस्त कार्मोके भर्थाश्रित होनेसे 
सेसारकी घनार्थी प्रध्वात्ति स्वाभातिक है | परन्तु स्वाभाविक द्दोनेपर भी--- 
* अति सचंत्र चजयत्‌ ! के अनुप्तार मनुष्यकी हस प्रव॒त्तिमें क्षतिके 
क्षाते ही उसके समस्त मानवीय गुर्णोंका सबनाश होजाता है | अर्धपरायण 
मनुष्य भूछ जाता है कि “घन तो एक साधन है। घनके सदुपयोगसे धाध्य, 
शान्ति या सुस्त ही मानवजीवनका लक्ष्य है। इप्त लक्ष्यको खो देनेपर 
घनका कोई भी मुल्य नहीं है। जो चन मानवजीवनके छद्षय, शान्ति या 
उप्चके मानवोचित गुणोाका विरोध करके जाता है वह उप्तकी मनुष्यताके 
गलेपर छुरी चलाता है | ऐसा धन प्राणोंकरा जेजाल बन जाता है भार ग्राह्म 
न होकर त्याज्य होजाता है | ” 

सब मानते हैं कि घन जीवनकी क्षत्यावइ्यक वस्तु है। परन्तु धन ही 
तो सब कुछ नहीं है। मानवजीवनमें मानवोचित गुणोंका दी तो चनसे 
ऊंचा महत्वपूर्ण स्थान है । घनका मानवोचित गुणसे क्षाथरेक महद्दत्व देना तो 
मनुष्यकी पाशविक प्रवृत्ति है । इसीलिये यदि अपने समाजको मानव- 
समाज बनाना हो तो मनुष्यकी शखि मींचकर भर्थाथी बन जानेकी प्रव॒- 
त्तिपर रोकथाम रखकर अपने समाजकों सामाजिक गर्णोका डपज़ाऊ क्षेत्र 
बनानेका सदृढ प्रबन्ध करना ही द्वोगा । 


मनुष्य क्षथार्थी रहता रहता स्वार्थान्ध द्वोकर अपनी हो माताको नॉच: 
नोंचकर खानेवाके बिच्छुके बच्चोंके समान अपने ही डपजीब्य समाजकी 
अांखोंसें घुठ झोंकझॉककर छसे ठगकर उसके उचित अषधिकारका अप- 
हरण करके घनी भर सुखी बनना चाद्वता है| देशमेंसे मनुष्यताको निर्वा- 
घित कर डालता है भर भपने सपारमें श्रघम तथा स्वार्थका साम्राज्य 


४५४ चाणक्यसूत्राणि 
प्रतिष्ठित कर देता है यद्दांतक कि मातापिता, जाता, संतान सबको ठगने 
छगता है। जो समाजके सत्पुरुषोंको ठग रहा है वद्द अपने पारिवारिक 
स्वजनोंको भी ठग रहा है। उसे कद्दीं भी स्वजन नहीं दीखता, घन ही उसका 
ध्येय है । इस प्रकार सामाजिक गुणोंकी कअ्षमिवद्धिकी इष्टिसे मनुष्यको 
अर्थार्थी प्रवत्तिपर पूणे नियन्त्रण होना चाहिये | यद्द ध्यान रकखा जाना 
चाहिये कि देशमें सामाजिक गुण द्वी पूज्य माने जायें ओर घनको मनुष्य- 
तासे डच्च प्रतिष्ठाका पद न मिक सके | इसका एकमान्र सरछ उपाय मनु- 
प्यता-प्रेमी सुसादित्य-प्रचारसे छमाजकी आध्यात्मिक दृष्टिको अ्रान्तिरहित 
करके नेतिक राज्यसंस्थाके द्वारा सुशिक्षाका प्रचार करना है ! 


आशया बध्यते लोक$ ॥ ५०३ ४ 


अविचारशील संसार कतव्यके बन्धनम आवद्ध न होकर 
नह बे रा ७... 
आशाके बन्धनम बेंघकर काम करता ओर अपना घेय खोँता 
रहता है। 


विवरण-- “ यद्द मुझ मिल जाय ' इस प्रकारकी क्षाकांक्षा दही भाश। 
है। आशा में रहना, शुभ भावीकी प्रतीक्षार्ें बतमानका झुभ डप्योग न 
कर सकना दनिकारक मनोदशा है। मनुप्य भाशाकी दापतामें अधीर 
द्वोकर क्षकत॑ब्यसें हाथ डालकर दुःखी द्वोता है | समाजके उत्थानसें भाशाके 
दास मनुष्योंका कोई स्थान नहीं है। छमाजके अभ्युत्थानोंके कतब्यमें 
अ्पनेकों झोंक देनेवाछे तथा फल प्रिछने न मिछनेके प्रति डदास रहने- 
वाले करतंब्यनिष्ठ छोगोंका द्वी समाजमें मह्ततपूर्ण स्थान द्वोता है । समाजकी 
उम्नति कर्तब्यपरायण कत्तच्येक-सवस्व छोगोंके अदम्य उत्साद्वोंपर द्वी निभर 
करती है । 


आशापाधश्-शतेबंद्धा। काम-क्राध-परायणाः । 
इंहन्ते काम-भोगायथेमन्यायेनाथेसंचयान्‌ 0 


बिध, अर्र्‌ 


भोगमे जीवन नष्ट कर रहा हे 8५५ 


काशाकी सेकडों रस्सियोंसे बंघे हुए, काम-क्रोधमें ही क्पना जीवन- 
नामक मद्दत्वपूण सुभवसर मिटा डालनेवाले लोग काममोगके लिये अन्या- 
यसे घनोपाजनकी चेष्टा करते हैं । बताइये जिस देशमें दस प्रकारकी प्रव॒- 
त्तिके छोग भधिर द्वो जायेगे वद्द देश रखातलको न जायगा या भशान्तियों, 
कलद्ों भोर दुःखोंदा घर न बन जायगा तो क्या द्वोगा ? सुखी तो वे देश 
दंगे जद्दांके लोगोंका कतेब्यसे ही महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है भोर फक 
उपेक्षापक्षमें पड़ा रहत। है | मनुष्य जाने कि ' नेराइ्ये परम खुखम्‌ ' 
निराश! दी ( सुखेच्छारूपी दुःखका खसंघारका सर्वोत्तम रदना ही ) सुख है। 
कतच्य करनेका दी मानवको झधिकार है, कतब्यबद्दिमूँत वंध्या फलाशाका 
नहीं । 
आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णातरंगाकुला | 
रागग्राहवती वितर्कविंहगा. चघेयद्रमध्वंसिन्ी ॥ 
मोहावतंसुदुस्तरातिगहना प्रोत्तुगचितातटी । 
तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्‍दन्ति योगोश्वराः 0 
आाशा संसारके यात्री मनुष्यकोी डुबानेवाछी नदी है, मनोरथ उसके 
जल हैं, तृष्णा उसकी तरंग है, राग उसमें रद्नेवाला मगरमच्छ है, वितक 
नामके पंछी हसके किनारोंपर बैठे रहते हैं । यह क्षाशा नदी चेयरूपी 
द्रमको जड़से उखाड़ फेंकती है! मोहात्मक संवरोंसे दुम्त!णीय लम्बी चोड़ी 
चिन्तार्थ इस नदीकी ह्वितट सूमि है | हस नदीकों पार करना विचारशीक 
मनवाले कमयोगियोंका काम है| यदि मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करना 
चाद्दे तो उसे झाशाके बन्धनमें न रद्धकर कतंब्यक्रे कठोर निष्क्राम बन्धनमें 
रद्दना ही द्वोगा । 
पाठान्तर-- इतःपरम्धीतः परं कुशलो भविष्यतीत्याशया छोको 
गवति । 
इसके पश्चात्‌ विद्वान बन#र सुख्ती ज्ञीवन बितायंगे हख भाशासे संघार 
जीता है। 


४५६ चाणक्यसूत्राण! 


( आशाके दास सदा श्रीद्वीन ) 
न चाशापरें: श्री: सह तिष्ठति ॥ ५०४ ॥ 
आशापरायण व्याक्ते सदा श्री-द्वीन रहा करते हैं । 
विधरण-- आशा! छअर्थात्‌ विषय-स्पृह्के पीछे-पीछे मारे फिरनेवालों 
( झोर यदि वहद्द यूरी न हो तो क्षपने भापको शकृताथ, असफल ओर विनष्ट 
मानकर दतोत्साह हो बेठनेवा्ों ) के पास सम्पत्तियें निवास नहीं करती [ 

सम्पत्तियां तो भयकरसे भयंकर विपत्तिके दिनोंमें भी साहसका कभी 
न त्यागनेवालों, निराशा दीखनेपर भी कभी उद्यम्त तथा कमका त्याग न 
करनेधालोंके द्वी साथ रद्दती हैं । यदि मनुष्य काशापर निर्मर न रहकाः 
कतव्यपालनपर निभर रहे तो श्री ( सफलता ) को झख मारकर उसके 
पास रहना पड़े | शाशाके दासोंके पास चाद्दे जितनी श्री ( भीतिक ऐश्वर्य ) 
क्षा जानेपर भी उनको श्रीद्वीनता कभी नहीं मिटती । भतृप्त कामना ही) 
काशा है | कामनादग्व हृदय कभी तप्त होना नहीं जानता | आाशा-परा- 
यण ब्यक्तिका घन-भंडार उपरकी दृष्टिमें सदा ही अघरा रहता है। समस्त 
विश्वकों क्पना भोग्य बनानेकी कल्पना सदा द्वी उप्तके मनको दुखाती रहती 
है । इसलिये क्ाशापरायण लोग सब समय जिस छकिस्ती प्रकार घनोपाजेन 
करनेसें सब प्रकारके गह्ठित उपायोका खट्ठारा छेकर ( घनोपाजन ) करते 
हुए भी आाशानुरूप धन पानेसे वंचित रद्दते हैं। कतंब्य शीलतासे संपन्न 
बनकर सन्तोष घनका घनी बनना उनके भाग्यमें कभी नहीं होता। छनके 
हृदयमें कामनारूपी दरिद्रताका अटऊ् निवास बन जाता है । 

दुराशा परिहत्येव सदाशां वर्धयेत्‌ खदा । 

मनुष्य दुराशा ( या बन्धनरूप आशा ) को त्यागकर अबन्धनकारिणी 

सदाशा ( सत्य निमभरता ) पर ( जिसे ईंश्वरेच्छा भी कहते हैं ) स्थिर रदे ! 
' आअनिवंदः थ्ियो मूलम । ! 

उत्साहद्द न छोडना, खिन्न न होना, कातर न द्वोना द्वी श्री-प्राप्तिका 

मुल हे । 


आशाके दास सदा अधीर 8५७: 


' दुरधिगमः परभागों यावत्पुरुषण पोरुषं न कृतम्‌ । ' 
जबतक मनुष्य पुरुषाथ नहीं करता तबतक श्रेष्ठपर, मद्द॒त्व या परिस्थिति 
पर विजय नहीं पाता । 
( आशाक़े दास सदा अधीर ) 


आशापरे न घेयंम ॥ ५००॥ 


आशापरायण व्यक्तिके पास स्थिरबुर्तितारूपी चेय नहीं 
होता ! 

विचरण-- भाशाका दास घीरज खोपे बिना नहीं मानता । व्यावन 
हारिक जगतसमें काशाक्रा स्थान होनेपर भी जडी मयादायें भी तो हैं । 
दुःस्रदित द्वोकर सु्संपादित कतवब्यक्रे डचित मातिक परिणामतक भाशाको 
सीमित रखना चाहिए | निर्मर्याद आशा तो मनुप्यकी मनुष्यताका भर्येक्र 
शत्र है | निर्मेयाद भाशावाका छप्तागे कुमागंसे उपाजन्में प्रवत्त दोकर 
धसारमें क्षाग छगा डालता हैं| वह घीरज नहीं रख सकता । कर्ताव्यनिष्ठ, 
दुराशासे क्नमिभूत लोग ही घीरज रख सकते हैँ । घीरजके बिना सुख- 
शान्ति दोनों भधंभव हैं | शभाशा पूरी न हो तो जीवनकी नि:सार मान 
बेडनेवालेपर घीरज अर्थात्‌ सद्याथ जीवन-चारण करनेवाल्ता विवेक नहीं 
होता | आशापर निभर रद्दनेवाला मानव रस्पीसे बंघे पशुक समान क्षाशा- 
रूपी रश्मियोंसे बेचा रहकर कतंब्यसे बचतः भोर भकतंब्य किया 
करता है | 

कतेब्यका स्वभाव है कि वद्ध कुछ न कुछ भोतिक हानि किये बिना पूर। 
नहीं होता | भ्राशाक्रा दास भकतेब्यसे भोतिह्त लाभोंकी सभावना देखकर: 
उसी भोर झुक जाता है । कर्तब्यसे बंघनेवाले लोग दुराशासे कभी नहीं! 
घेंचत | उन्हें उनके कर्तब्यपाछनका फल पिलछे या न मिले वे तो कतब्य- 
पालनका संतोषरूपी फल द्वाथमें लकर कतंव्य-बुद्धिसे कम करते चले जाते 
हैं । उनकी दृष्टिसें क्पना कतव्प पूरा कर लेना ही उनको कृतार्थता होती 
है | मनुष्य जबतक इस दृष्टिसे कतब्य करना नहीं सीजेंगा भार कतब्यके 


8५८ चाणक्यसत्रांण 


मागके काटे इस आशाको घकका देकर अपने मार्गसे दूर नहीं हटा देगा, 
तबतक बह भोजस्वी, तेजस्वी, क्ष्रष्य, अप्रकासग्य, डदात्त, सम्मानित 
जीवन नहीं बिता सकेगा | जाशाके दासके पास सम्मान, स्थिरता, घीरज, 
तेज, भोज भोर विजयी जीवन नामकी कोई वस्तु नहीं द्वोती । 
आधद्यायाः: खत ये दासाः दासास्ते सर्वलोकस्य । 
येषामाशा दासी तेषां दासायते लोकः ॥ 
काशाके दास सारे द्वी संसारके दास होते हैं। जो लोग श्ाशाकों भपनी 
दासी बना कर रखनेकी कछा जान जाते हैं, यद्द संघार उनका दास द्वोजाता 
है । भाशाके द!ःसकी क्षाशा कभी पूरी नहीं द्ोती । भाशाके दालका सेप्रर्ण 
जीवन नेराश्यमय होकर दुःखभेरे दीधे निःश्वासोंसे भरपूर रहता है | 
* अचनुते विक्षिपाति जनामिति आश्वा | ! 
जो मनुष्यको ब्याप्ष करके विक्षिप्त बना डाले उसे भाशा कद्दते हैं । 
पाठान्तर-- नास्त्याशापरे घेय॑म्‌ 
( अनुत्साह म्रतावस्था ) 
देन्यान्मरणमृत्तमम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
दीन बननेसे तो मर जाना उत्तमहं | 
विवरण-- कपनेको दीन, निकृष्ट, निकम्मा, भप्तद्वाय, फ़श, अपरिच्छद 
घमझकर अनुस्साद्वधित हो पेठना मर जानेसे भी निकृष्ट क्रवस्था है| देन्य न 
रददना ही जीवनकी पधाथकृता या जीवित हृदुयवाली स्थिति है। 
जीवनके उद्देश्यको उपेक्षित करके जीवनमृत रद्दनेकी ।स्थार्तको निन्दित 
तथा जीवनको साथेक करनेके लिये उत्पाहित करना ही इस सूत्रका क्षमि- 
प्राय है, झत्युका आह्वान करना नहीं । मस॒त्युछो अच्छा माननेकी सनोदशा 
किसी भी कवस्थामें प्रशंसनीय नहीं है । जीवन ६द्वी जीवित मनुष्यके लिये 
-चरणीय स्थिति है। जीवनका अनन्‍त कर डाछनेकी भावना मानव-देद्द- 
घारणके छद्देश्यके विरुद्ध है। अपनेको दीन, निकृष्ट, निकम्मा समझकर 
“अनुस्सा द्वित द्वो बैठना र॒त्युसे भी निकृष्ट अवस्था दे । 
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मानव-जीवनका छद्देदय निकृष्ट बनना नहीं है । उत्कृष्टता ही सानव- 
जीवनका छक्ष्य है | दीनता दुराशाका द्वी विकार है। रूत्यु मनुष्यको 
केवल एकबार मारती है जबाऊके दोनता उसकी मनुष्यता प्रत्येक क्षण दम 
घोदती रद्दती है । 

( आशाके दास निलज्ज ) 
आशा लण्जां व्यपोहति ॥ ५०७ ॥ 

आशा ( अथात्‌ [ वषय छालुपता ।जस दुरादशा भा कहना 

साहय / मनुष्यका लज्जा अथात्‌ शपष्टताका नए करता आर 


लभिायका एहज्वयालत करता ह । 

विवरण-- आशा मनुष्यको गर्दित, भविचारित, अनुचित कामसें छगा 
डालती है | भाशावबीन मनुष्य लज। त्यागकर शिष्टताकी तिकांजलि देकर 
साथ भाचरण करनेपर उतर भाता है। वद्द किसीके भी पास अपना छोभ 
पूरा होनेके सपने देखकर उसके जागे हाथ पसार देता है भोर अपमानित 
द्ोता है । 

पाठान्तर-- आशापरो निलेज्जों भवति | 


आाशाका दास मानव लज्जा त्यागकर कस्राधु भाचरण करता है । 
न मात्रा सह वास: कर्तव्य: ॥ ५०८ ॥ 
( आत्मप्रशेसा अकतंब्य ) 
छह 
आत्मा न स्तांतव्यः ॥ ५०९ ॥ 

अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये । 

विवरण--प्रशंसनीय क्राचरण करनेकी ही जावश्यकता है, आत्मप्रशंसा 
करनेकी नहीं । जात्मप्रशंघासे श्रोतृतमाजके थेये पर काऋमण दोता दे 
तथा वक्ता स्वयं निंदित होजाता है | प्रशंघनीय शाचरण स्वयं द्वी मूतिमान्‌ 
प्रशंसा बन जाता है | 
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'न हि कस्तूरिकामोंदः दापथेन विभाव्यते ! । 

कस्तुरीके श्ामोदके लिये शपथकी अावइयकता नहीं पड़ती । 

आचरणक्ी नन्‍्यूनता ही भाध्मरछाघीके मनमें क्षपने न्‍्यूतभागको वाणीसे 
पूर। करनेकी प्रवृत्तिको उत्पन्न करती हैं। प्रशंधिताचरणी मानव आत्म्र- 
तृप्तिकी अ्वस्थामें समुद्रकें भीतर-बाहइर जलपूृण घड़ेके समान पूर्णावस्थामें 
रद्दता है । जैसे छ्ुद्द व्यापारी छोग विक्रेय पदाथाके निकम्मेपनकोी उसके 
मिथ्यागुणकीतनसे ढरू देना चाद्दा करते हैं, हृ्सी प्रकार समाजको टठगनेके 
द्च्छुर धूर्त लोग अपने श्रोत्ताश्लोंकी भ्रास्मप्रशंसासे प्रतारित करनेका प्रयस्न 
करते हैं | झ्ात्मशछाघा बुद्धिमान श्रोतामोंको कटु भी छगती भोर चकक्‍ताकी 
निःष्कपटताके विषयरमे)ं सदेद्द भी उत्पन्न कर डाछती है | सत्यकी ही भाद्दिम! 
गाना वाणीकी कुशलता है। भपने ब्यक्तित्वकागुगगान तो वक्ताक़ी वाणीकी 
छप्रोढ़ता है। अपने व्यक्तित्वका प्रचार करनेकी भावना प्रचारककी छसत्य- 
निष्ठा या मिथ्यायशमिलापाका परिचायक होता है। 


( 


मुृठसमाजमें आत्मकथा ' के नामसे आस्मप्रशंसाकी प्रवात्तिकों बढ़ा 
प्रोत्साइन मिल जाता हैं | भात्मक्रीतित पाष भी प्रशंघनीय महद्ात्मापन 
बन जाने लगा हैँ | मृढकोग अपने कानोंक्रो रद्दीकी टोकरी बनाकर जो 
काई कुछ सुनाने या पढाने लगे डसे ही सुनने कार पढनेको प्रस्तुत हो जाते 
हैं | हमारी श्रवणशक्ति हमपर धदमारे विचीताकी पावित्न घरोधदर है। इसलिये 
किसीकी आत्मप्रशंसा सुनने शोर आत्मकथा पढनेसें क्षपनी श्रवणशक्ति ब्यय 
कर डालना बडी द्वी निकृष्ट मनोदशा है । छोगोंडी इस समौठढयमयी स्थितिसे 
झनुचित छाभ छठाना चाहनेवाले प्रभताछोभी भसुर प्रवृत्तिके छोगोंने 
राज्यसंस्थाकों दृथियानेके लिये श्षाध्मप्रशंघाक़ो राजनेतिक क्षेत्रसें अनुचित 
महत्व दे डाला है झोर राजननीतिको विक्रेता ब्यापारियोंकी विक्रेय वस्तु बना 
डाला है | क्‍योंकि अपना ढेंढोरा पीटकर, राजनीतिज्ञ बनकर, देशकी 
भांखमिं घूछ झोंककर, राज्पलंस्थाको दथिया लेनेकी परिपाटी कानूनके 
द्वारा स्वीकृत द्ोगह हैं इस कारण पमाजने श्रात्मप्रशंसाकी निन्दनीयताकों 
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कंचल भुला ही नहीं डाला प्रत्युत उसे राज्यसंस्थारें प्रवेशका द्वार भी 
बना लिया है । 

अपने गलसें भारमप्रशंधाका ढांलठल डालकर राजनीतिज्ञ बनकर, देशकोां 
पोखा देकर राज्य हाथियानेकी प्रवात्ति कानूनसे निन्‍दरनीय होना चादिये। 
परन्तु जब कानून बनानेका अधिकार दी क्षपरिणत तथा अनुभवद्वोन, श्रमिष्ठ, 
प्रमादी, विप्रलिप्सु, भात्मम्मरि, प्रतारक मयोग्य छोगोंके द्वार्थोर्मे पहुच जाय 

देशकी डूबती नोकाक्ो इन भात्मछाघी घताक हाथोंसि कोत बचाये ? 
जिस आत्म'छाधाका सघमाजसें अत्यन्त निनिदित स्थान हो, उसीको शाज्य- 
उम्धाके निर्माणमें स्थान दें देना देशके साथ कितना बड़ा विश्वासवात है ? 
पहू दखकर समामकों हन भात्मशाधी घराकेधाज राजनीतज्ञोंके लिये उाचत 
इण्ड्यवस्था करक॑ इनके आत्मप्रचारको काननसे रौकना चाहय | काइ भी 
पक्ति अपनी आत्मयशंपतके पुछ बघिरकर राज्यब्यवस्थासें नहीं जा सकता 
चादिय । उसमें जो कोह जाय कैवल सम्राजको स्रादेच्छा भार कावश्यकत!से 
जाना चादिय | जसे समाज प्रशंसनीय पाथव उस्के पाथ् जपनी भआओोरसे 
जाकर राज्यसंस्थारे जानेक लिय प्रार्थना करके उसे वद्ी भेजे, तो राज्य- 
ब्यवस्थार्में परवित्रताका बोलबाला हो । 

ऊपर स्थ्य स्वगुणकीतनका लिये किया हैं | याद कीं किसी छपरि- 
चित ऋभश्वेत्रमें सत्या4थ स्वगुण-कोतन करना आावश्यक तथा क्षांनवाय हा 
ता अपने व्यक्तित्वकी मदहृत्व न दहर लत्यकों हो महत्व दूना चाहिए । 
सनुष्य जात्मछाथासे दाम्मिक तथा लमितानोी दाना जाने छगता है । 
मनुष्योंको आत्मशात्रीस घृणा द्ोजाती है | सलुप्पका प्रशंसा परुप्पतन्च- 
प्रयारक बायुक्े खान बुद्धिनान अतिष्ठिद छामोंद्धि द्वारा समाजतें फल तब 
2 ये सलमाजऊओ श्रतकर कार साकत दाते 

अंयाएप दानवार सलातकचया बहाल कामारभम | 
सतभ्या से राखत चसाइसन्तस्तरथ न रायस्त ॥ 
स्तुदिकन्या खाष्टर पारंसस काजतक कआरा चला का २: हूँ और डलके 
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कोमी रके मिटनेके कोह लक्षण नहीं है । उसका पहला कारण तो यह हे 
कि भ्ते लोगोंको यद्द रुचती नहीं । दूसरा कारण यद्व है कि निक्ृष्ट छोग 
इसे नहीं रूचते। संत लोक स्तुति नहीं चाहते। असत छोक स्तुतिके योग्य 
द्वोते हैं । क्षात्मपचारक्रकी भार्मपशंता उन्हें निंदित द्वी सिद्ध करती है । 

पाठान्तर-- नात्मा छापे स्तोतव्यः । 

कहीं भरी किसी भी रूपमें क्ात्मप्रशंसा न करनी चाहिये । 

( दिवाशयन अकतेब्य ) 
किक यं का यं [लू 
न दिया स्वप्न कर्यात ॥ ५१० ॥ 

दिनम नहीं सांना चाहिये | 

विवरण-- दिनसें सोनेस निश्चितरूपसें कार्यद्वानि, देद्दमें वायुको वृद्धि, 
अप्निमान्य शिरोरोग तथा आायुका द्वाप्त द्वोता है | दिनमें सोना आयुवदमें 
प्राय: प्र्यक रोगका कारण लिख! है | छोट बालक रोगी तथा रातमें जागे 
हुए लोग दिनसमें मो सकते हैं । 

' आय क्षर्या दिवा निद्रा | ! 

दिवानिद्रा आायुनाशक द्वोती दे । भारतसें कहा दै--- 

“पदिवाशया न में पुजा न राजा दायभोजन:ः 

मेरे पुत्र न तो दिनसें सोते हैं आर न रातको दाध खाते हैं। भायुवदमें 
दोनोंकी हानियां वर्णित हैं | 

( एश्वयान्घ निर्विवेक ) 


है 


नचासलम्ाप परयत्यव्वयान्च न शणाताष्ट वाक््यम ॥५१ १॥ 


धर 


धनान्ध व्यक्ति व्यावहारिक सपकम आनेवाले हितोपदेष्टा 
आसन्न व्यक्तियांके व्यक्तित्वकीं उपंज्वा किया करता है तथा 
उन्तक हितकारी वच्चनापर भी कान नहीं दिया करता ! 
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विवरण-- राज्येश्वयं पाकर क्ंघा बना हुआ राजा या राज्याधिकारी 
अपने संपर्कसें भानेवालेकी उपेक्षा करता सथा राष्ट्रके गुणी लोगोंके 
हितोपदेशपर काम नहीं देता। जब कि मनोविकार घनगावत साधारण 
ब्यक्तिसें भी अनिवाय रूपसे का जाते हैं तब द्वाथमें राज्येश्वय जेसी महदा- 
शक्ति पा जानेवाले व्यक्तिमें मनोविकारोंका जाना स्वाभाविक है। जब राज्ये- 
श्व्य पा जानेवाके छोग अपने क्षापको राष्रके सेवक न समझकर राष्रके प्रभ 
या शासक जातिके स्वेच्छाचारके विशेषाधिझारी नररत्न मान बैठते हैं तब इन 
लोगोंकी उच्ण्दताकी कोई ल्लीमा नहीं रद्दती | कतेब्यके भनुरोधसे देशके 
गण्य , मान्य, ब॒द्धिमान्‌ स्वासिमानी छोमोंके इन जदण्ड छोगोंके पाप जानेके 
अवप्तर भाते ही रहते हैं | 

अपने कनेतिक प्रयस्नोंसे शासक्रपरोंपर चढ़ बैठे हुए ये असुर लोग 
अपने उद्ण्ड स्वभावसे विवश द्वोकर छोमगोंके साथ शिष्टाचार बरतना 
अपने शासकीय मिथ्या गोरवके विरुद्ध समझ लेते कौर नाक-भां चढाकऋर 
अपने द्वारपर जानेवाले भद्र पुरषोंक्रा अपमान या उपेक्षा किये बिना नहीं 
मानते । ये लोग ऐसे घरष्ट द्वोजाते हैं कि राष्ट्र छोकमत राष्ट्रकहय।णकी 
इष्टिसे हनके भासुरीपनके विरुद्ध, चाहे जितनी रोल मचाता रहे या इनके 
अधिकारोष्ण मस्तिष्कको शीतल करनेके ।लेये कतेब्यपरायणता तथा राष्ट- 
सेवाके चादे जितने ह्ितोपदेश खुनाया करें, वे इनके बद्दरे कानामें प्रवेश 
नहीं कर पाते । इन लोगोंके उत्तेजक स्वभाव रामें अशानित डत्पन्न करके 
विद्वोदामि भडकाकर अन्तमोें इन छोगॉका लकाश्रण्ट रावणके समान राज्य- 
अ्रष्ट किये बिना नहीं मानते । 

घरनांघोंकी रा्रके योग्य छोगोंकों ले पहचानने तथा उनका द्वितोपदेश 
न सुननेकी यद्द प्रद्रात्ति उन्हीके विनाशकी पूर्व सूचना है! विपात्ति क्षानेके 
समय मनुष्यकी बुद्धि, मन ओर इन्द्रियाँ बिकल द्वोजाती हैं। ' भ्रायः 
समापन्नविपसिकाले घियोडपि पुसां मालेनीभवंति ' जले ऐन्द्रि 
यक विषयोके अति सेवनसे शरीरतमें रक्तका हास द्वोकर आखोँसे तमिरिक 
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रोग द्वोजाता है, इसी प्रकार घनव॒द्धिसे भ्विवेक द्वो जानेपर धनगर्वित 
मानवको द्वितकारी विद्यावयोबृद्ध छोग भी क्षुद्र तथा डउपेक्ष्य दीखने छगते 
हैं, भनन्‍्याय, न्याय प्रतीत द्वोने लगता है भोर भधर्म धर्म भासने लगता है । 
सम्पत्ति एक प्रकारका कनायुवेदिक रोग है | यह मनुष्यके कार्नोौको बदर।, 
चाणीकों गुगा, भाँखोंकोी क्षंधरा तथा गात्रयष्टिकों विकृत ( एंटीका ) बना 
डालता है । 


बाधरयात कणावचर, वाच मृकयात, नयनमन्चयात | 
बछकूतयात गात्रयाए, सन्पद्रागा उयमसदूभुता राजन | 

श्रयाप्त्यभीक्षां सवासा दपयन्माहयदांप ' सम्पत्तिके साथ 
निरन्तर अविवेकपुण सद्दवास मनुष्यर्में दप भार मोद्द उत्पन्न कर ही डालता 
है | चन एक खाधनमात्र है। साधन सदा अंधा द्वोता है। वद्र॒ कार्यके ही 
समान जकाय करनेका भी साधन द्वीता है। घनका सदुपयोग करनेवाला 
विवेक ही घतकी छाख हें | खड़ी उसे चक्षुष्मान बनाता है | घन अपने 
सुयोग्य संचालकके नेतृत्वमें द्वी शक्ति बनता है | साधन सुयोग्य नेतृत्वके 
अभावमें शक्ति न बनकर अशक्ति तथा द्वानिकारक बन जाता है | इसलिय 
पिचारशी जल छोग चनपर अपना लद्धानि्तिक नियत्रण रखते ढँ | दे लिद्धान्त 
विरुद्ध उपाजन करना या क्व्रेघष घनका अपने पाल छाना स्वीकार नहीं 
करते । 

यह सच हैं द्वि घन जीवनयात्राका एक साचत है | परन्तु यह भी सच 
हैँ [के घनान्थता मनुष्यकों सलुध्यवाका शत्र है । घनान्वता दुरिद्रतासे भी 
भयंकर स्थिति है । सिद्धान्तहीनताओे साथ जाया हुआ चन जिल घरसे क्षा 
घुघता है, उस समस्त दुपुर्णाकों जा घुलनेका तबाब अशाबकार दे देता ह | 
बद्ठ उस घरके समस्त मानबोचित गुणोंक्ा बद्विप्छार कर देता है । वहद्द उस 
धघर्का नेति> रूपसे छवनाद किये बिना उल्न घरसे नहीं टलता । इसलिये 
लि प्रकार लसिको गहुदाहुकताकोा खचाकर उसझा सद प्रयाग कंया जाता 
है, इसी प्रकार मनुष्य घनजन्य द्वानियोंको बचाता हुला ही घनका डप- 


योग करे । 
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पाठान्तर-- न चासन्नमापि पद्यत्येश्वयतिमिरचक्ष: न शटणो- 
लीछे वाक्यम्‌ ! 


एश्वयेख्पी तिमिर रोगका रोगी र/ज्याधिकारी द्वैष कथ समान है। 
( नारीका सवश्रेष्ठ देव ) 
स्राणा न भतः पर देवतम || ५१२॥ 


हब. के. 


आयनारियोंका पतिसे अधिक पूजनीय ओर सेव्य काई 
जहों है । 

विवरण-- सत्य द्वी मनुष्यमात्रका पति या प्रभ है। पतित्रता नारीके 
लिए अपने सत्यनिष्ठ सुयोग्य पतिकी सेवा खत्यकी ही सेवा है । मूर्तिमान्‌ 
सत्यस्वरूप पतिकी छवज्ञा करनेवाढी बनना ओर उसप्तकी सेवाममोँं ब्रटि 
करना नारीकी कलुषित मनोवृत्तिका परिचायक है । सत्यस्वरूप पतिके सेव।- 
चमसे च्युत होनेवाछी नारी परिवार तथा समाजकी सेवाको भी त्याग देती 
है | सत्यस्वरूप पति-सेवा स्त्रीके समस्त सामाजिक कतंब्योकी प्रतीक है। 
सत्यस्वरूप पातिकी सेवा त्यागनेवाली स्त्री अध्मके प्रभावमें आकर भपना, 
परिवारका तथा समाजका, सबका ही अद्वित करने छूगती है | 

पतिब्रता नारी भाइ-बहुन, चाचा-ताऊ, श्रशुर ादि तथा घरके सेवकों 
तककी श्रद्धासे सेवा करती जोर किसीको शक्राक्षिपका अवसर नहीं देती । 
स्नेद्द, प्रेम, भात्मत्याग, सेवा जोर लछावण्य स्रियोका विशेष स्वभाव द्वोता 
है । ख्ियोंकोी झपने इन सब गुणोंक्ी रक्षाके लिये जिस समाजके घट्यां गकी 
आवश्यकता द्वोती हे, उस समाजने उनके इन गुणकी रक्षाके लिये दाम्पत्य 
नामक समाजबन्धनसो रहने लथा इृश्च बन्धनक्ती दृहतासे छ्थर रखनेसें ८) 
उनका कल्याण नियत फिया है भोर इसे “ समाज -व्यवस्था' का नाम दिया 
हूं। यदि ने इस सम्ताज-बन्धनकी उपेक्षा कर तो उनका अस्तित्व निराश्रित्त 
द्ोरर भरक्षित होताय। दाम्पत्यनामक घर्म-बन्चनके उपेक्षित द्वीनेपर 
ख्रियोक्री समाजमें सुख-शान्तिसे जीवन-य।पनकी सैभावनायें नष्ट दोजाती 

३3 (चाणक्य, ) 
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हैं । पाठक यह न भूलें कि नारोका पातिश्रत्य धम्म सत्य-सेवासे क्षमिन्न 
द्ोनेके कारण यद्द खुन्न पतिपर भी सत्य-सेवक दहोनेका बंधन छगा रहा है । 


९ हु 
तदनुवतेनमुभयसोख्यम ॥ ५ १३॥ 

पत्नी पतिके समस्त धार्मिक रृत्योमे सहयोगिनी बनी रहे 
इसम पतिका ही नहीं दोनों हीका जीवनमर सुख ओर दितहें। 

विवरण-- इन दॉनोंका परस्पर विरोध द्वोनेपर ग्रहस्थसंबन्धी कत- 
ब्योंकी हानि तथा दोनोंको निरन्तर क्लेश रद्दने छगता है | स्नीका कतव्य 
है कि वद्द घरेलू, सामाजिक या पारमार्थिक स्ब का्मोर्में सत्यनिष्ठ भर्ताका 
अनुसरण करे, उसकी अनुज्ञा पाकर ही कोई काम करे ओर अपने संबंधर्में 
उसकी सुमति बनाये रद्दे | इसी प्रकार पतिके भी पत्नीके संबंधर्सें गंभीर 
कृत्य हैं | जहाँ दाम्पत्य घसे उमयपक्षसे पाकछ्तित नहीं होता वह्दोंके 
गाहस्थ्य जीवनका दुःखदायी द्वोना भनिवार्य दोजाता है । 

पाठान्तर-- अपत्यं स्त्रीणामुभयत्र सोख्ये चहाति । 

अपर्य ख्रियोंको वतमान तथा भावी दोनोंमें सुख देता है । 

( अतिथि-पूजा ) 
अतिथिमभ्यागतम प्रजयेद्यथाविधि ॥ ५१४ ॥ 

अतिथि ( समय निश्चित न करके अकस्मात्‌ घर उपस्थित 
होनवाले तथा उपस्थित द्वोकर ग्रहस्थसे सेवा पानेके परिचित 
या अपरिचित अधिकारी ) तथा अभ्यागत ( समय निश्चय करके 
आनेवाले सेवा पानेके परिच्चित अधिकारी ) दोनोंका यथाविधि 
सत्कार करे । 

विघरण--- भ्रतिथि तथा अभ्यागतकी सेवा करनेका प्रसंग भानेपर 
मनुष्यके सामने यद्द मुख्य विचारणीय समस्या क्षा खड़ी होती है कि 
हम्दं हमसे सेवा पानेका भ्रघिकार दे या नहीं ? आगन्तुकके परिचित 
होनेपर उसका परिचय, क्षानेका सद्देय तथा गृद्स्थकी सेवा करनेकी 
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पाक्ति हन तीन बातों पर ध्यान रखकर सोचना चाहिये कि भागन्तुककी 
सेवाके दुरुपयुक्त द्वोनेड्ी सम्भावना तो नहीं है ! भोर इसकी सेवा करना 
समाज-कल्याणकी इश्सि अ्षत्याज्य क्षावरयक्र कतंब्य भी है या नहीं ? 
इन दोनों प्रश्नॉका सतोषजनक समाधान द्वोजानेपर कागन्तुक छोग जतिथि 
रूपमें स्वीकृत होनेके कअधिकारी बन जाते हैं । 

अतिथि-सेबाका प्रसंग आनेपर ग्रृहस्थमें छसकी सेवा करनेकी शक्ति द्वोने 
नद्दोनेका विचार भी भत्यावश्यक्त द्वोता है | यदि गृहस्थ रोग, शोक, कर्ते- 
ब्यान्तरको ब्यग्रता, स्थानाभाव भ्रादि अनिवाय कारणोंसे भ्शक्त हो तो 
उसकी भद्यक्तता दी सेवाचमकोी भस्वीकरातिका उचचित कारण बन जाती 
है । ठडल समय नम्रताके साथ भतिथिसे अपनी भसमथता प्रकट कर देना 
गृहस्यका कतेब्य होता है। ग्रृद्दस्थके पास किसी प्रकारकी विवश्वतान 
दोनेपर भपने भोजनाइछादन तथा भाश्रय स्थानसे द्वार्दिकताके साथ भाग- 
न्तुककी सेचा करना कतंब्य द्वोता है। यदि ग्रह्वस्थोंको कागन्तुकके उद्देश्य 
झोर परिचयसे संतोष न द्वो तो शक्ति होते हुए भी डस्चकी सेवा न करना 
भी गाहंस्थ्य घममके द्वी भन्‍तगंत है । ज्ञात कछर्शाल ब्यक्तिकों क्षणभरके 
लिये भी परिवारमें सम्मिछित करना धनिष्टकी सम्भावनासे रीता न द्वोनेके 
कारण उसे स्वीकार करना न केवल निबुद्धिता है प्रत्युत समाजकल्याणकी 
इपश्टिसे अधम भी है । 


न दह्यविशज्वातर्थी लस्य प्रदातव्यः प्रतिश्रयः । 
( दान देनिक कतेव्य ) 
( अधिकसूत्र ) नित्यं संविभागी स्यात्‌॥ 
अपने उपार्जित घनपर उचित अधिकार रखनेवालाका उनका 
को कर, 
भाग खदा द्वी दता रहे । 


विवरण-- घनोपाजन जिस समाजकी सहानुमूति तथा जिन स्वजन 
बान्धवोंके सहयोगसे दो पाता है, उन सबको उन सबका भषिकार समाज- 
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बन्धनकोीं रीतिनीतिके भनुप्तार राजकरके रूपमें देते रहना चाद्विय। इसके 
अतिरिक्त सामर्थ्यानुसार देश, काछ, पात्रका ध्यान रखकर दान भी करना 
चाहिये | अपने डपाजनका भोगाजिकार भपनेमें दी संकुचित न रखा जाकर 
जिस पघमाजके साथ अपना मन सम्मिलित द्वो, जिसके प्रति अपनी सद्ठा- 
नुभूति हो, उसके कल्याणके णनुकूछ झपने जोवन-साधनोंको विभाजित 
करते रहना भी गृद्दस्थका घम है | ग़हस्थ घमसें दीक्षित लोग समस्त 
राष्ट्र-कल्याणके उत्तरदायी हैं । 
यथा नदीनदाः सर्च सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथा ग्रहस्थमाश्रित्य सब जीवनिति जन्तवः ॥ ( मनु ) 
उनका कतब्य है कि वे कपनी जीवनय।शत्राके साधनोंको समाज-ऋल्याणके 
कार्मोमें बाटकर अब क्षपने भोग्यद्रतब्योंकोी समाजसेवारूपी यश्वका शेष 
बना लू तब द्वी उनका उपयोग करे । 
यज्ञशिप्राप्ततभजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
मनुष्य जितना डपाजेन करे उप्रमेंसे प्रतिद्षिन क्षतिथि, देवता, पितर, 
दीन भादि उन समस्तको जो सम्ताजपर निभर रद्दते हैं, दान दे तथा समाज 
कल्याणके काममें नियमितरूपये उत्साहुपूषक अपण करे । अपना समम्त 
उपाजन स्वयं ही खा पीकर बराबर न कर दे । मनुष्य जिस समाजके सह- 
योगसे उपाजन कर रद्दा है डस ( समाज ) को तो उध्त उपाजनमेंसे उपा. 
जेककी दानभावताओे द्वारा योग्य भाग पनेका पूण क्षघिकार है आर योग्य 
भाग देनेमें कृतज्ञ मानवका भाव्म#ब्याण है | 
प्रयेक मनुष्य अपने शसाजकों सुखी तथा सदग॒णी बनानेरसें अपने देनिक 
उपाजनमेंसे एक सुनिश्चित भाग देता रदे तब ही कोई समाज सुखी रह 
सकता है क्षोर अपने व्यक्तियोंक्री सुखी तथा घद॒गुगो रख सकता है। मनु- 
प्यके ब्यक्तिगत जीवनका खुखी द्वोना उप्के समाजके सुखी, सदगुणी तथा 
दानी द्वोनेपर ही निभर है। मनुष्यका व्यक्तिगत जीवन छप्तकी सामाजिक 
स्थितिके भनुसार ही सुखी-दुःखी या भछा-बुरा। द्वोता है। इसलिये मनुष्य 


दान अब्यथथ साथी 8६५९, 


भपने सामाजिक उत्तरद्रायित्व तथा कतब्योंको पद्दचानकर कपने देनिक 
उपाजनमेंसे समाजका भाग समाजकऊक्रो जनियवाय रूपसे दानके रूपमें 
दिया करे । 

केवक पेट पाछना कोई मदहत्व नहीं रखता | मनुष्यका मद्दस्व तो उच्च 
बातमें है जिसे मनुष्येतर प्राणी नहीं कर सकते | दूसरे प्राणीमें सामाजिऋ 
द्वितादित बुद्धि नहीं है । वे अपने समाज-ऋरयाणमें कोई मद्दत्वपूण योग 
देनेके योग्य द्वी नददीं होते । मनुष्यका सेव्य समाज द्वी है। वद्द अपने 
समाजके कल्याणमें भात्मकल्याण बुद्धिसे मद्दत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है । 
वह अपने समाजके व्यक्तियोंकों सदूयुणी, सम्पन्न भोर सुखी बनानेसें अपना! 
सहयोग देनेके पश्चात्‌ शंष १६ धनरूपी यज्ञगपसे अपनो यात्रा कर हसीमें 
उसकी मद्दत्ता है, इसीसें उसका श्लात्मकल्याण है क्र इस्रीमें उसके 
देशका उद्धार है | 

( दान अव्यर्थ साथी ) 
नास्ति हृव्यस्य व्याघात।।। ५१५०॥ 

यांग्य पात्रम दिया हुआ दान व्यथ नहीं ज्ञाता । 

चिवरण -- योग्य पाश्रर्में दिया दान हीं दृष्य या यज्ञ-सामग्री है । 
समाजके योग्य सदस्योंकी सद्दायता करना समाजकी दी सेवा है | समाज: 
कल्याणमें ही अपना कल्याण है | इस दष्टिसे मानवका जीवन द्वी एक विशाल 
यज्ञका रूप ले केता है। हस इश्से योग्य पाम्रमें दान करनेवाला दाता 
ग्रहीतापर कोई उपकार न करके ात्मकल्याण द्वी करता है । 

अधवा-- दृष्य ( मर्थाव देवपूुजा या समाज-सेवा आदि कमीके लिये 
श्रद्धापूर्वक प्रदत्त व्रब्य ) को नष्ट हुआ नद्दीं माना जाता | 

दान कभी भी ब्यर्थ या निष्फछ नहीं जाता | घद्चा दान अपना कोई 
बाह्य परिणाम ला सके । या न ढा सके उपस्ससे दाताका आत्मा निश्चितरूपसे 
उच्नचत दो जाता ( छुद्गता स्यागकश महत्ता प्राप्त कर छेता ) है दान कात्म- 
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हि शान हा शी अप 
द्शनकी स्थिति है । दान किसीपर कृपा नहीं है, दान तो क्षपना ही कल्याण 
या अपना ही सास्विक स्वाथ है। दान क्षक्षय निधि है। पघत्यके द्वाथों झात्म- 
दान दानका सच्चा रूप है । 
( शत्र॒ुक। पछाइनेका उपाय ) 
( ग धिक ञ्र्) _आका, हो... 
आपकसूज / जाच्रराप प्रमादा लाभात | 


ठाभम आ ज्ञानपर शनत्र भा अपन दशाजतारूपा लक््यस शमाद 
कर लता या अपने लक्ष्यल गश्रष्त ह्वाञजाता ह । 

विवरण--- हमारा शत्र हमें मिटाना चाहता है। वद्द दसारा अनिष्ट 
करनेपर तुछा द्वोता है । उसे इस लक्ष्यसे भ्रष्ट करनेके भी कुछ उपाय द्वोते 
हैं । ऐसे समय उसे ऐला भारी लोम देना चाहिये जिस छोमपर विजय 
पाना उसके वशस्ें न हो | लोभ मनुष्यका निर्बेल स्थान ( ममख्थल ) हैं । 
निर्बल स्थानपर अब्यर्थ आधात करनेसे शत्रकी विनष्ट करना खुखझर द्वोता 
है । छोम आया तो मनुष्यकी संग्राम-प्रवृत्ति-की मर गया समझो | 


( भजितेन्द्रियतासे पराजय निश्चित ) 
ग़न्नमित्रवत प्रतिभाति ॥ ४१६ ॥ 

बुद्धियद्ा दोजानेपर शत्र भी मित्र दिखाई देने लगता दे 

विचरण--- लोभ भा जानेपर मनुष्यको शन्र भो विश्वाप्तपात्र हितकारी 
मित्र प्रतीत होने लगता है | लोभवश द्वोजाना ही बुद्धिग्रेशता है। लोभ 
ही प्रलोभन उपस्थित करता है | क्षत्र भी प्रक्ोभनेक्ि द्वारा मित्रका वेश 
बनाकर ठगनेका प्रयर्न करता है । लोभके वशमेंन आना जिलेन्द्रिय 
लोगोंका काम है | जितेन्द्रिय दोकर ही संग्रामविजयी बनना सम्भव है । 
इन्द्रियोंके दासके छिये वीरता नामकी कोई स्थिति नहीं द्वीती । जितेन्द्रिय 
छोग द्वी रणक्षेत्रसें वीरताका सम्मान पाने तथा घुनिश्चित विजय छाभ 
करनेके शिकारी द्वोते हैं । 
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अथवा- श्र अपनी चतुराइसे मित्रता दीखने लगता है। भपने 
मनमें शठता ओर कपट रखनेवाल्ला शत्रु छपने दुर्भावकों मीठी वाणी तथा 
दिखावटी सोजन्यसे छिपाकर सामनीतिसे मिशत्रका सेष भर छेता है। भोका 
मानव लोभाकान्त दोकर विश्वाप्त न करने योग्यका विश्वास कर छेता भर 
दुःख भोगता है | इसलिये मनुष्य दिखावटी मिश्रोंके घोकेसें फैसनेसे बचे 
रद्दनेके लिये पूर्ण सतकं रद्दे । 

( अजितेन्द्रियतासे ठगइमें जाना निश्चित ) 
मगतप्णा जलवबद भाति ॥ ५१७॥ 

जल समगतष्णा ज़रू सा दुखन पर भा जल नहा दाता, इसा 
प्रकार चंचक छाग रउभ्मायना बाताक एस हर-भर उद्यान लगा- 

र॒ प्रस्तुत करदलत हैं कि अजितेन्द्रिय यांद्धा उन्हें सच मानकर 
उनक वाग्जा >म फप्त ज्ञात, टाइम आ जात आर अपत्त सश्राम्त 
करनक लक्ष्यस भ्रष्ट हाजात 8 | एस अचसरापर आनजतानद्र- 
आका पराजय नाश्वत हाता हू । 

विचरण--- पोखेक स्थानोंमें छिपा तो कुछ कोर द्वोता है और दीखता 
कुछ घोर है। बद्धिका डफप्योग थोकेसे बचकर रहनेसें ही है । जसे 
ब्याघ सर्गोंको बीनसे मोद्दित करके उनका आखेट करते हैं हसी प्रकार 
शत्रु लोग प्रलोभनोंके पाशोंसे बांधकर मलुष्यका सवनाश करते हैं । बच- 
कोंकी ठगइईमें न भाना बुद्धिमानोंका कतंब्य हैं । ' मगाणां तृष्णा सग 
तष्णा * मुठ स॒ग तीच घूपके समय मरुमूभिकी तप्त बालुझ्ाओोंक्री दीप्िको 
जलकी तरंग समझकर पानी पानेकी पिथ्या क्षमकापासे उस मोर दीड़ते 
हैं कोर वह दीछि उनसे भागे द्वी जागे घरकती भोर उन्हें प्यासा मारती 
चली जाती है। डनकी यद्द सु वन्ध्या अभिलापा द्वी सगतृष्णा हैं । 


पाठान्तर-- जलाथिनां जलवत्‌ म्ुगतृष्णा प्रतिभाति। 
मगतृष्णा जलार्थियोंको जलतुल्य प्रतीत हुआ करती है। 
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( दुर्षिनांत उलइनेसे न मानकर दण्डसे मानता हैं ) 
अधि के. 5 कै 
( आवक सूत्र ) उपालम्मो नास्त्यप्रणयष । 
अविनीत अश्रद्धालुआका उलाहना देना या उनकी धाडि 
निनदामात्र करना निरथक ह।ता है (काई अथ नहीं श्खता ) 
विवरण-- विनय, श्रद्धा तथा प्रीतिसे द्वीन दुह्ढंदय, क्षप्रणयी छोरग/ 
अपने अपराधोंपर डपाछम्भ, ( उलाहना, निन्दावचन ) रूपी सामान्य 
दण्डका कोई मुल्य नहीं छगाते। उन्हें तीत्र दण्ड देनेक्ी भावरयकता द्वोठी 
है। लज्ञाह्दीन भाविनीत भश्रद्दालुओंपर छलहनेका कोई प्रभाव नहीं होतः ! 
उन्हें उछह्ना देकर उनका कुमार्ग नहीं छड़ाया जा सकता। वें सामकी 
नीतिसे चशमें न भाकर दण्डनीतिके योग्य होते हैं । 
डपालस्भ दो प्रकारका होता है- एक तो गु्गोंकरा स्मरण दिलाऋर कि 
ऐसे प्रतिष्ठित कुलमें हत्पन्न हुए तुम्हारे लिये यह क्या उचित था ? दूसरे- 
दोषोंकी निनन्‍्द्रा करके कि तुम जसे क्षयोग्य व्यक्ति श्लोर कर द्वों क्‍या 
सकते थे ! 
( कुसा दिव्य समाजको भ्रष्ट करता है ) 
+ा हु च्छ | शी का 
दुर्मघ सामसच्छास्त्र मोहयाति || ५१८॥ 
म्लच्छोके शासत्र अथात्‌ भनात्मजश्ञ छोगाके लिखे हुए ग्रथ 
अस्पबाद्ध लागाका ठगत ६द। अथवबा- अमथ्याशास्त्र या अल्न्थाक! 
कुरसाए दमचा दागाका वपथशणामा कया करता ह | 
विवरण-- विपयाभिनिवेश या अकतंब्यमें प्रवृत्त करने तथा कतब्य 
छुडानेवाले शास्त्र सच्छाख्र कद्दाते हैं | यद्द सारा संसार कसदमग्रन्थों या 
भर्तच्छार्रोंका बकाया हुआ ही तो विपथर्मे धक्के खाता फिर रहा है । 
किसी की अनुभव्संपत्ति उसीके मनरूपी खेंतकी उपज होती है। उस 
क्षनुभवप्तम्पत्तिका गणित या छेखाजोख़ा ह्वी शा्त्रोंका रूप के लेता है : 


कुसाहित्य समजकोा भ्रष्ट करता है ८४७३ 


शास्त्र सच्छ'सत्र भसच्छाख भेदसे दो प्रकारके होते हैं | प्रन्थलेखक लोग 
अपने जीवनोंमें बुरी भली घटनाभोंके रूपमें भम्बत तथा विष दोनदीक! 
अनुभव करत हैं| किछती भी विचारशोल लेखकको अपने अनुभूत विषको 
प्रन्थका रूप नहीं देना चाहिये | उसे तो अपने अनुभूत दुष्प्रसंगोंको संघा- 
रको उसके दुष्प्रभावसे बचाकर भ्पनेमें ही जीण होने देनेके लिये गुप्त 
रखना चाद्ििये । उन्हे उसे भपने कटु अनुभवोंको संसारके सामने रखस्र 
लसारमें पाप बढानेमें भुछकर भी सहायक नहीं बनन। चाहिये। परन्तु 
संसारका आधुनिक लेखक-समाज दृतना अंधा भौर गंदा दो चुका है कि वढ़ 
अपने मिथ्या विश्वासों, कुरुचियों, अ्रान्तियों, प्रमादों तथा झपने जीवनफे 
असामाजिक भनुचित अधघामिक कार्मोकी भी अपनी घासिकता या सत्य 
भाषिताके प्रख्यापनके लियेया दूसरोंसे मद्दात्मापनका प्रमाणपत्र लेनेक॑ 
लिये ग्रन्थका रूप देनेमें छज्जा भोर कतेब्यद्दीनता अनुभव नहीं करता। 

दू नद्दीं जानता कि भेरे यश्यस्वों समझे हुए लेखकके ये छेख भरे देश के 
भल्पप्नति पाठकोंके लिये दुईष्टान्त उपस्थित करनेवाले बनकर द्वा्ाइलक। 
काम करंगे बोर मेरे समाजमें पाप फंलानेवाल बनेंगे ! जबसे मनुष्यने भपना 
विवेक खोया है, तबसे सघमाजके दु्भाग्यसे कुप्रन्थोंकी भी ग्रेथोंकी श्रेणोर्मे 
खढ होनेका कुअवसर प्राप्त हो गया है | विचारशील छेखक अपने जीवन - 
ब्यापी क्मृतास्वादकों ही अन्थका रूप दिया करते हैं । उनके इस अमृत '* 
चणनसे क्ााबालबृद्ध किसी भी पाठकके मोहमग्रस्त होनेका डर नहीं होता ! 
भच्छे लखकमिं अ्रम, प्रमाद, विपलिप्सा न द्वोनेसे डनके ग्रन्थ मनुष्यकों 
दिव्यदरि देनेवाल द्वोत हैं। उपन्यास नाटऋ, गल्प कद्ठानी, भश्छील गाथा. 
कामोत्तेजक तुकबन्दी, आशध्मचरित्र भादि सब लरच्छाखरोंकी श्रेणीमें भाते हैं 

पाठान्तर-- दुमधसां मद्दच्छास््र बुद्धि मोहयति । 

विशालकाय दुरूद्शाख्त्र दुशुद्धियोंडी बद्धि कुंठित कर डाछता है । 

जझ्ानको शाख कहलानेवाले प्रन्थॉरमेंसे उधारा नहीं लिया जा सकता ! 
सत्यका शासन ही शास्त्र है | सत्य मानवका स्वरूप है | सत्य ज्ञान तथा 
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आनन्द तीनों दी मानवक्े स्वरूप हैं। मानवके स्वरूपमें वेदशास्त्रोंका वास 
है| सत्य मानवहृद्यवासली जीवितशाख्र है| मनुष्यने अपने प्रमादसे हस्त 
जीवित शाखसे अपना संबन्ध तोड लिया है । इस जीवित शाखत्रके साथ 
क्षादान-प्रदानका सेबन्च जोडकर रखना मनुष्यका कशब्य है | यद्दध संबन्ध 
होजानेपर अश्र्थात्‌ अपने हृदयस्थ सत्यस्वरूपका भत्यक्ष कर लनेपर द्वी 
मनुष्य शाखज ज्ञानी बनता है | कतंब्याकृतब्य -निणय करनेकी कुशछता 
पाजाना ही तो शाखावलोकनका उद्देश्य है। ग्रन्धावलम्बी ननन जाना शाखा- 
वल्ोकनका उद्देश्य नहीं है | ग्रन्थावलम्बीकोी सदसद्विचार प्राप्त नहीं द्ोता | 
छदसद्विचारकी योग्यता अपनी श्रान्तर स्वरूपभूत ज्ञानज्योति्क जगमगा 
उठनेसे द्वी प्राप्त द्ोती है । मनुष्य ज्ञानी बन सुकनेके पश्चात्‌ द्वी शाख्तमें 
सत्यका दशन करनेमें समथ द्वोवा है । अज्ञानी रहते हुए शास्त्रोंके षन्नोमेंसे 
मज्ञानका ही समथन प्राप्त होता है। 

निरुक्तकार यास्कके शब्दोंग्े * नेतेपु शानमस्त्यनपेरतपलो वा ? के रोमें 
उप मनुष्यके 'लिये कोई तत्वज्ञान नहीं है जो स्वयं वेदोंके द्वष्टा, ऋषियों 
जैसा तत्वदर्शी भर तपस्वी नहीं है ।दूसरे शब्दोंसें शास्त्रों में सत्यका दर्शन 
सत्र किप्तीकोी न द्वोकर वेब ज्ञानीकों होता है | क्षज्ञानी जवस्थामें रहते 
हुए शाखरोप्तें अपने क्ज्ञानका दी समथन द्वेंगना स्वाभाविक द्वोजःता दे । 
अजानी मनुष्य शास्त्र कहलानेवाले ग्रन्थकी अपने अजानका समथेक बना 
छता है । सूत्रमें इसीको क््ञानीका शाखस्रसे मोहग्रस्‍्त होजाना कहा है । 

झपनेमें लत्यद्शन कर चुका हुआ मोद्दातीत ज्ञानी ही श्रुति, स्मृति तथा 
शष्टोंके श्राचरणोंकोी कपने हृदयस्य सत्यकें शास्ननकी कसोटीपर कसकर 
इन सबकी एकताके संबंधमें संदद-रदित होकर अपने व्यावद्दारिक जी वनमें 
शारत्रको मूर्तिमान्‌ कर देता है । 

( भुभिका स्वग ) 
सत्संग: स्वगवास। | ४१९ ॥ 
सत्संग दी स्वगंनिवास है। 
विवरण-- इस दुःख भरे संघारमें सन्‍्तधमागम द्वी एकमात्र सार हे । 


आयेका उदार बर्ताव ६७१ 


सन्त छोग इस झुलसती हुईं मरुभूमिके ठण्डे जलस्रोत हैं। “ सतां साह्धिः 
सहक्ूः कथम्रपि हि पुण्येन भवाति ! सनन्‍्तोंका सन्‍्तोंसे खमागम कभी 
कभी बड़े पुण्योसि द्वोता है। महाकवि तुलसीदासके शब्दों में---- 
सनन्‍तसमागम हरिकथा तुरूसी दुलेभ दोय । 
( आयका उदार बर्ताव ) 
३ हु /ी 5, # 
आय: स्वामव पर भनन्‍्यत ॥ ५२५० ॥ 


कतंब्याकतंव्यफे विचारसे सम्पन्न उदारमति सज्जन लोग 
दूसरास जिस वर्तावकी आशा करत हैं वे स्वये भी दूसरोंके 
साथ वही बताव करत हैं । 
विवरण-- सज्जन वे हैं जो दूसरोंके साथ अपनी मनुप्यताकी मर्या- 
दें रदकर अतोब करते हैं । ' उदारचरितानां तु चबछुधव कुटुम्ब 
कम्‌ यह सम्पूण वसुधा उदारचरित लछोगोंकी इष्ठिमें डन्हींका विराट 
परिवार है । 
जो कामनाका दास है. जिसने कतव्याकतंबय विचारकों तिलांजलि दे 
रक्‍खी हे वही ' क्षमा ' है | छनाये बह है जो कामनाघीन होकर दसरों के 
साथ वहीं बताव करता है जिसे वह अपने लिय किसी भी रूपमें किसी से 
भा नहीं चाहता । 
श्रयतां धमंसवस्वे श्रत्वा चेवावधायंताम । 
आत्मन: आतकलान परपान समायरत्‌ ॥ ?॥ 
यद्न्‍्येविहित नच्छेदात्मनः कम पुरूुपः । 
मे तत्परष कवात जान्तनना प्रयमात्मन। ॥ ९॥ 
न तत्परस्य सन्द्ध्यात्‌ प्रतिकूल यद्ात्मनः । 
एप सामासका धमड: कामादन्यः प्रवतेत ॥ २॥ मद्दासारत 


घमंका यह सार सुनो भोर अपनाश्रो कि जो बात तुम्हारे साथ को जाने 
पर तुम्दें बुरी छगे उसे तुम दूसरोके स्लाथ मत करो ॥ १॥ मनुष्य ज्ञो 
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ब्यवहार अपने प्रति दूसरोंसे किया जाना न चाहने वद्द दूसरोंके साथ भी 
न करे। मनुष्य कटु ब्यवद्वारकों सब द्वीके लिये कड़वा समझकर दूसरोंके 
साथ भी न करे ॥ २॥ भपने प्रतिकूल छगनेवारा ब्यवह्दार दूसरोंसे न 
करना द्वी सम्पूण घमका सार है। सनुष्य कामनाके अधीन द्वोकर ही दूस- 
रोके साथ घमविरोची बर्ताव करत। है | 
(आऊ्ृतिसे युणोका प्राथमिक आभास ) 
रूपान॒वर्ती गण: ॥ (५२१॥ 

जंसा रूप वेंसा ही गुण होता हें । 

विवरण-- प्रायः मनुष्यके रूप ( शारीरिक अभिव्यक्ति ) के भीतर 
उसके झ्ोय॑, धर्य, शान्ति, संयम दि गुण व्यक्त होजाते हैं । गुणियोंके 
गण उनके अवयवों तकपें क्षकका करते हैं । इन गुणोंको जनानेवालो एक 
सांकेतिक लिपि गणियोंकी मुखाकृतिपर लिखी रहती है । पुरुष परीक्षाके 
पारंगत छोरा मनुष्यकों देखते ही उसके गणोंको भाप लेते हैं। 'यत्राक- 
तिस्तत्र गुणा वसन्ति ' मनुप्यके गुण उसके क्षाकारमें भी आ बसते हैं। 

अथवा-- साधारण मनुष्यको शाकृतिसे डसके ग्णोका परिचय पमिल 
जता है । 

यद्द तो सच हैं कि गुण मनुष्यकें हृदयसें रहता है इस कारण प्रथम- 
दर्शनसे गुणका परिचय मिलना सेभव नहीं द्ोता ! परनन्‍त मनुष्यके मनु- 
ध्यसे मिलनेका प्रथम सोपान प्राथमिक मिलन ही होता है। छोगोंका 
स्वभाव है कि वे अपने देदको अपनो रुचिके अनुसार वेषभूषासे भल्ृकृत 
करते हैं | देहके इस भलंकरण ओर प्रधाधनमें ही मनुष्यके चरित्रका पूरा 
हातिहास सवितिक भापामें लगभग अ्षंकित द्वोजाता है। मनुष्यकी रुचि 
उसकी शिक्षा-दीक्षासे बनती है | गुणपारखी छोग रूपके प्राधामिक दकष्ठां- 
नमें ही अपरिचित ब्यक्तिके गुणोंका प्रत्यक्ष करके तदनुरूप ब्यवद्दार-विनि- 
मय करते हैं । 
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साधारणत: प्रथमद्शन द्वी अपरिचितके गुणोंका अभ्रानत पारश्चायक बन 
जाता है | यही कारण है कि जबतक किसीका छाक्षात्‌ दर्शन करके उप्तसे 
ब्यवह्द।र-विनिमय नहीं मिलता, तबतक गुणका परिचय मिलछना सभवर 
नहीं होता | गुणका परिचय रूपसे परिचित द्वोजानेके पश्चात्‌ ही द्ोना सम्भव 
होता है। मनुष्यकों विना देखे उसका भआञजान्त पारिचय द्ोना भ्प्तंभव है । 
मनुष्यका रूप चक्षु इन्द्रियका विषय है तथा डसके गुण विचाननेतन्नके 
विषय हैं | मनुष्यको साक्षात्‌ विचार-विनिमय न हो चकनेवाछे मनुष्यके 
गुण-दोषके सम्बन्धर्में उचारी सम्मति नहीं बनानी चाहिये। कहनेका 
तात्पय यह दें कि यद्यपि प्रकृति अपनी ओरसे किसीके रूपमें गुणको प्रकट 
नहीं करती, परन्तु मनुष्य कपनी राचि तथा शिक्षा-दीक्षके भनुस्तार अपने 
देंद्की वस्त्राभूषणसि सरॉज्जत करता है | उस्लीसे डे गुण उसको क्षाकृ- 
निपर झलकने लगते हैं। स्वच्छत।, अनाडम्बर, सोम्यता आदि देंद्विक 
रक्षणोकों देखकर गणीके गणोंका धाथामिकर श्राभाप्त मिल जाता है । 

पाढान्तर-- प्रायण रूपानुवातिनांगुणा: । 

साथारणतया आकृतिके अनुसार गुण होते हैं । 

( वस्तव्य स्थानको परिभाषा ) 
यत्र सखेन बतत तदेव स्थानम ॥ ५२२ || 

सुखकर स्थान ही निवासयाग्य स्थान कहाता है 

वचिवरण-- सुख मानप्तिक स्थिति है । मनकी ननुकूरुत! द्वी सुखझी 
परिभाषा है । मन या तो हन्द्योंका दास या उनका अ्भ्ु बननेसें स्वतंत्र 
हे | दारंद्रयोंकी दापता सनका अज्ञान भी है आर यह उसके लिये बर- 
तेबताकी दु:ःखदायी स्थिति भी है । इन्द्ियोंके ऊपर मनकां प्रभता प्षनकों 
स्वखूयस्थिति भी है ओर यद्द उधकी स्वतंत्रता ( या स्वतंत्रताछी सुखद 
स्थिति ) भी है | खवंत्रता दी सुख है आर इन्द्रिय परतंत्रता दी दुःख 
है; स्वतंत्र सन किसी बाह्य अत्याचारी शाकिकी अ्धीनता स्वोकार करनेको 
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कभी भी सहमत नहीं होता | इसकिये मनकी स्वतत्रावस्था द्वी डसका 
वास्तविक निवासस्थान है | स्वतंत्र मनका दुँद्द उस स्वतंत्र स्थितिको सुर- 
क्षित रखकर कतंब्यवश जब, जहां, जि परिस्थितिमें रद्दता हे, वद्ीं बह्द 
अपनी स्वतंत्रताकों सुरक्षित रखकर सत्यकी अधीनता स्वीकार कर तथा अस- 
त्यको पददछित करके भपने मानस घुखछी मटलऊ बनाये रद्वता है । 
अपने बाहु ( पुरुषार्थ ) के प्रतापसे क्षजित स्थान हद्वी मन॒ध्यके लिये 
सुखकर द्वोता है ।जो लोग अपने पुरुषाथंसे अपने भाग्यके स्वयं द्वी विधाता 
होते हैं उन्हें दी सखद स्थान प्राप्त द्वोते हैं | वे जहां जाते हैं वहीं उन्दें 
सुखद स्थान प्राप्त द्वोजाते हैं | 
को वीरस्य मनाखिनः खवविषयः को वा विदेशस्तथा 
ये देश श्रयत्ते तमेच कुरुत बाह्ुप्रतापार्जितम्‌ । 
यद्दंष्ट्रानललांगलप्रहरणः खिंहों वर्न गाहते | 
तस्मिनेव हतद्विपन्द्ररधिरेस्तष्णां छिनत्यात्मनः ॥ 
घीर पुरुषके लिये देशविदेशका कोह प्रश्न नद्दीं होता । वद्द जहां पहुं- 
चता दे उसे द्वी भपने बाहु-प्रतापसे क्षनुकूछ स्वदेश बना छेता है । क्या 
संसारमें देखते नद्टीं है कि सिंद्द जिस वनमें घुसता है वहां स्वयं मारे 
हाथियोंके रक्तसे अपनी प्यास बुझाता है । 
( विश्वासघातीकी दुर्गति ) 
विश्वासघातिनों न निष्कृति! ॥ २२३ ॥ 
विश्वासघातीका उद्धार नहीं है ! 


विवरण-- विश्वाप्ततातीका पापमोक्ष, निस्तारा, बचाव, सुधार या 
प्रायश्चित नहीं हे । संसारके समस्त ब्यवह्दार विश्वासमूछक होते हैं । विश्वास- 
घाती प्रत्येक दुराचार कर सकता है । मिनत्रताका सम्धन्ध ही विश्वासका 
संबन्ध है | सत्य द्वी मनुष्यमात्रका भनन्‍्य मित्र है। द्वितकारी द्वोना दही 
मित्रकी परिभाषा है | इस संसारमें केवल सत्य द्वी वद्द वस्तु हे जो मनु: 
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प्यका द्वितकारी माता, पिता, प्रभु क्षादि नामोंसे सम्मानित द्ोकर मानवके 
हृदय (लंद्दालनका सम्राट बननेका अधिकारी है। सत्यसे विश्वासघात भर्थात्‌ 
भसत्यकी दासता करना ही विश्वाप्रधघाद नामका अपराध है । भषत्यकी 
दासता करना जन्मसे द्वी मानवके साथ सम्बद्ध झुभसंकल्पकका विघात 
कर देना है । 

जिपने एकवार मित्रताका दनन किया है उसे कभी भी यह अरानित 
करके कि वद्द सुधर गया है, विश्वाप्त मत करना । राष्ट्रसे विश्वासघात करके 
राज्य दृथियानेवाले देशद्रोद्दियॉँकी पद्दचान दोजानेके भनन्तर उन जैेसे 
प्रतारक, ढोंगी नेताओंसे सदा घावधान रद्दना चाहिए । 


सहयज्ञाः प्रज्ञा; सूद्ठा पुरावाच प्रज्ञापतिः। 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्त्विष्टकामचुक ॥ 
( भगवद्धीता ) 
प्रजाओषंके स्वामीने प्रजाभोंको यज्ञ अर्थात्‌ उच्च भावना या उच्च बुभू- 
षाके साथ उत्पन्न किया है भोर उनसे कद्द दिया है कि तुम जो कुछ अजेन, 
उत्पादन या भ्रक्षण करो हसीसे करो | तुम अपने किसी भी कामसे अपनी 
ऊचध्वगामिताको पददलित मत होने दो । तुम क्षपनी कासनाभोंको यज्ञ भावनासे 
पूरा करो । जीवनको यज्ञका रूप देऋर रक्खो । तम्दारी यज्ञ भावना दी तुम्हें 
इष्ट भोग देनेवाली बने | तुम भयज्ञिय अशुभ भावनासे कषपनी काम- 

पूति मत चाहदो | 

सत्पुरुष द्वी सत्पुरुषक्ना विश्वासपात्र द्वोता है। चोर सत्यके साथ 
विश्वासघात करके द्वी चोर बनता है | मनुष्य झपने हृदयेश्वर सत्यके घाथ 
विश्वासघात किये विना चोर नद्वीं बन सकता। लत्पुरुष सत्पुरुषके साथ कर्मी 
विश्वासघात नहीं करता । जो कोई सत्पुरषोंसे विश्वासघात करता पाया 
जाता है वद्द चोर द्वी द्वीता है। वद्द घोस्ता देकर कपट घनन्‍त बनकर विश्वासकऋ! 
दनन किया करता है। हस इशिसिे सनुष्यका सत्पुरुष न द्वोना ही समाजझे 
साथ विश्वासघात है | सत्य हद्वी विश्वास है । विश्वासका सम्बन्ध सत्यका 
ही सम्बन्ध है । सस्यको त्याग देना विश्वासघात दी है | सत्यद्रोद्दी भज्ञानी 
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सपने मनको सदा झज्ञानरूप नरकमें फेसा रखता है। उसकी समुक्तिका प्रश्न 
डी कहद्दों है ! 

पाठान्तर-- विश्वासघातिनों निष्कृतिन विद्यते। 

( दुघंटनाओंसे मत घबराओ ) 
देवायत्त न शोचेत ॥ ५२४ ॥ 

मनुष्य दवाधीन दुघटनापर व्यर्थ चिन्ताग्रस्त न हुआ करे । 

वचिवरण-- मनुष्य अपना सम्पूण बछ छगाकर भी जब यह देखे कि 
यद्द काम मेरे वशका नहीं है तब उसे देव या इईंश्रच्छा मानकर, दुश्चिन्ता 
छोड़ कर या देवाधीन बातको अधिकसे भविक शक्ति प्रकट करनेकी देवी 
प्ररणा मानकर उस्चका कोई प्रबलतन्न डचत उपाय कर सके तो करे । 

भूकम्प, जलाप्छावन, आंधी, मद्दामारी, दुमिक्ष, राष्ट्रविप्ठन शादि 
गक्तिवाह्य परिस्थितियोंमें चिन्ताग्रस्त न होकर शपने सामथ्य तथा कोश - 
ऊके कझनुसार विधान करते चले जाना मनुष्यका कतब्य हैं। जीवनेच्छा 
रहने तक मनुष्यका यह्द कतब्य किसी भी प्रकार समाप्त नहीं होता | कभी 
कृभी प्रयत्नोंके प्रतापसे भयेकर निराशयाके पश्चात्‌ भी आाशाकी किरणें दीख 
पढ़ती हैं | कभी कभी ऐसे भी बिक्रट समय आते हैं जब मर जाना ही 
शामकी इच्छा होती है। उच्च समय द्वाय द्वाय करके मरनेझोी भपेक्षा शानित 
पूथक रामकी अचिन्त्य इच्छा या भवितवब्यता माताकों सवसंद्वारी प्यारी 
गोद प्लक्षताफे लाथ बिलीन होकर : मुख छिपाकर ) रामके प्रूयनाट: 
कका अभिन्नर्ााधों बन जानेमें ही मानवका कब्याण द्ोता है। मनुष्य 
लाने कि बह इस संखारसें सदा रदनेक छिये नहों काया | मरना आानवाय 
हो तो तड़प-तड़प कर मरना इस इईंबरदस मरणावसतरक्रा मद्दादुरुप- 
योग है | यदि मनुष्य इस भयंकर समझी हुई अवस्थाका सबसे कच्छा 
उपयोग कर सकता हैं ता चह् मातका सद्द॥ स्वागत करके हा कर सकता 
है । भवरयंत्रातरी मंतका अपनी मानल शक्तिसे पर/भुत करक विजयी बन 
कर मरनेमें दी मानवता कब्य.ण है | बताइये इस घम्बन्धर्में मनुष्य इससे 
अच्छा भोर कर ही क्या सकता है ? 
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फरक्भोगर्मे देवायत्तता है | कम करनेमें देवायत्तता नहीं है। सफलता 
दी पुरुषायथ है मोर असफलता ही देव है | देव निबऊ है और पुरुषार्थ 
प्रबर है । मनुष्य यद्द जाने कि कर्म या पुरुतार्थ करनेसे देवायत्तता नहीं 
है। जहाँ मनुष्य पुरुषाथंका काम न करे ओर कुंडित द्वोकर द्वाथपर हाथ 
घरकर खड़ा होगया द्वो, वद्ों देव या रामकी इच्छा द्वी मानवकी एकमात्र 
शरण सम्बा, सुहृद तथा माता-पिता द्वोती है। ऐसे समय मनुष्यक्रा कल्याण 
इतीमे द्वोत। है कि वद्द प्रलयलीलाकारों भरावानमें शारमसमपण कर दे और 
मस्युसे झ्ाभिन्न होरर या उसे अभिन्नह्द्य भिन्नके रूपतें भालिंगन करके 
इस संद्दार-लीलाको तटख्थ भावसे देखें | और छअपने भोतिऊ शअस्तित्वके 
विनाशरमें झपनी स्वीकृतिकी मुद्रा छगाकर जीवन्मुक्तोंडी मौत मरे । 

पाठान्तर-- देवायत्त न शाोचयतल । 

( साधुका आश्रितेंसि रद्टर्ताव ) 
आश्रितदुःखमात्मन इब मन्यते साथ ॥ ४२५॥ 

उदारचेता साथु पुरुष आश्विताके दुःखाकों अपने ही ऊपर 
आया हुआ दुःख मानकर उसे दूर करनेक लिये अपने व्यक्तिगत 
दुःखाका हटाने जितना ही सुदढ प्रयन्‍न करता है । 

विवरण-- साधु पुरुष शआाश्चितक दुःखको उस्रक! व्यक्तिगत दुःख 
माननेके स्थानमी उसे अपना दी दुःख सानकर उस्चका प्रतिकरार करता है। 
सत्पुरुषके दुःखकों स्वदुःख मानना द्वी तो साथुझी साथुता है कोर यद्दी 
डसपकी महत्ता भी है। 

आत्मोपम्येन सबत्र दयां कुअन्ति खाबवा । 

साथु स्व्ये सत्वाधित होता है। वद्द रूत्यमें आत्मप्मपण करके स्वयं 
सत्यस्वरूप द्वोसुका द्वोता है | सत्यमें क्रात्मसममप्ण कर देनेवाले उस जसे 
सब लोग उसके आआाशितों में घगने जाकर उपकी सवा पाने 6 भपिखझारी हो 
जाते हैं। भाश्चित शोर आश्रयदाता दोनोंडी पुऋता द्वी सेव्यसेदकके पार- 
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स्परिक अटट प्रेमबंघनका आधार होती दे । साधु पुरुषोंकी भात्मानुभूक्ति 
उनके पांच भांतिक देंहोंमें सीमित न रहकर विश्वके समस्त ज्ञानियमें ब्याप्त 
रहती है | साथ भी आत्मानुमूति उसके देद्दिक कारागारसे सीमित नहीं 
होती | साधुके पास सबके ही संबंधर्में कतेब्य रहते हैं ओर घद्द उन कते- 
ब्योंको कपनी छननन्‍त श्रद्धासे इसलिये पालता है कि उसे विश्वभरके 
ज्ञानियोंमें आस्मरशन और भआत्मसम्भोग करके कपना जीवन धन्य 
करना है । 
( अनायेका कपटी व्यवहार ) 


हृदगतमाच्छायान्यद्वद॒त्यनाय: ॥ ५२६॥ 


दुए लोग मनकी दुष्टताको तो छिपाये रखते हैं ओर केवल 
जिट्धासे अच्छी बाते किया करते हूं । 
विवरण-- दुष्ट लोग मनसे तो परवेचन, परस्वापह्रण, परपीडन 
जादिके उपाय सोचते हैं कोर वाणीसे परोपकार, देशसेवा, साधता भादिका 
बरतान करते हें । 
न घमशारस्त्रं पठतीति कारणं न चापि पेदाध्ययनं दरात्मनः | 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मचुरं गयवां पयः ॥ 
“अ्र्मशास्त्रोंके घन सुनाना, गेभीर सिद्धान्त बघारना, ऊंचे नारे छगान! 
भर वेदाध्ययन करना दुरात्माको विश्वासयोग्य नहीं बना पाता । इसमें तो 
स्वभाव ही प्रबल रद्दता है। ”' भाय वही है जिसका भाचरण समाजके 
लिये वेदके समान प्रमाणभूत है। भाय वहद्दी है जो अपने भाचरणको यश्ञो- 
मिलाषासे कभी शआात्मप्रचारका विषय नहीं बनाता | आायका आभाचरण ही 
देशसेवाका प्रत्यक्ष प्रमाण या मूतरूप द्वोता है। आयेका खानपान, रद्दन- 
सहन, वागाविनिमय भादि सब कुछ अपने समाजकी सेवाका रूप लेकर 
रद्दता है। उसका आचरण उसके मनके पूर्ण भ्रास्मप्रसादका कारण द्वोता 
है । उसके मनसें अपने भात्मप्रसादको यशोलिप्सासे भार्मप्रचारके द्वारा 
कलछोकित करनेकी मलिन भावना कभी स्थान नहीं पाती । 
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घूत॑ं छोग मनकी बात छिपाकर दूसरोंको ठगनेफके लिये ऊपरके मनसे 
बनावटी बातें बनाया करते हैं । 
मनस्यन्यद्व चस्यन्यत्कमंण्यन्य द्‌ दुरात्मनाम्‌ । 
मनस्पेक वचस्येक कमण्येक महात्मनाम्‌ ॥ ( विष्णुशर्मा ) 
दुजनके मनमें कुछ, वाणीमें कुछ तथा कममें कुछ भोर द्वी द्वोता है । 
महात्माके तो मन, वाणी, कम तीनोंमें एक द्वी बात द्वोती है। बनायेके 
वाणीमें कपट शीतछता द्वोती है परन्तु उसके हृदयमें वद्धसे भी ककंश 
दुलुंद्धि छिपी रहती है । 
( सद्बुद्धिद्दीनता ही पेशाविकता ) 
है. कक के 4. जा से है... ग 
ब॒द्धिहीनः पिशाचादनन्यः ॥ ४२७॥ 


सुबुद्धि (या सद्बुद्धि ) दीन व्यक्ति घृणाका पात्र होता है । 

विवरण-- बुद्धिहीनके भाचरणमें सर्वत्र छघुता, क्षुद्ृतवा, नीचता भोर 
पेशाचिकताका प्रदर्शन रद्दता है | बुद्धियुक्त मनुष्य तो बुद्धिसे द्वितादितका 
विवेक करके देयको व्यागकर, डपादेयको अपनाकर सब काम डच्ित रीतिसे 
कर लेता है | बुद्धिद्दीनसे यद्द सब नद्दीं द्वी पाता। वद्द अपने स्वेच्छाचार से 
छोगोंकी घृणा तथा डपेक्षाका पाश्र बन जाता है । 

राजाका कतंब्य है कि वद्द अपने राज्यमेंसे बुद्धिह्दीनताका बह्दिष्कार 
करनेके लिये सुबुद्धिके प्रचार तथा प्रसारके सुदद उपाय करें। राष्यमें 
धार्मिक, सदाचारी, बुद्धिमान्‌ छोग भ्िकतासे उत्पन्न होते रदें, ऐसा प्रबन्ध 
करना राजाका राष्ट्रीय कतेब्य है । जो राजा योग्य छोगोंके उत्पादनकी 
भोरसे उदासीन है वह भपने राज्यमें श्रीव्ाद्धेके रुचे चौड़े कार्यक्म चलाता 
हुआ भी पिशाचोंकी संख्या बढा रद्दा है । 


बुद्धिद्वीन तथा पिशाचम कोई भन्‍तर नहीं है। भोजन तथा भोगमाश्र 
पद्दचाननेवाली बुद्धि वहीं है जिसे हितादितका परिचय है। दितादित 
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बुद्धिसे हीन मनुष्य सदा द्वी समाजका अ्षद्वित करनेवाछा कुकर्मा द्वोता है । 
समाजकी शान्ति दरनेवाले कुकर्मा छोग द्वी भघुर या पिशाच हैं । 


पाठान्तर-- थीहीनः पिशाचादनन्यः । 
( आत्मरक्षाके साधनोंके साथ यात्रा करो ) 
असहाय: पथि न गच्छेत ॥ ५२८ ॥ 
अपने साथ आत्मरक्षाक साधन शखस्त्राख्र लिये 
न चले। 
विवरण--- यहां पर जानना यह है कि मनुष्यका लसद्वायपना आस्म- 
रक्षाकी योग्यतासे द्वी मिटता है ! शब्तह्वीन दो चार, दश पांच भी असद्दाय 
ही माने जाते हैं । मनुष्यका भसद्वायपन धंख्याधिक्यसे दूर नहीं होता । 
प्रजामें आप्मरक्षाद्ी ब्यक्तिगत योग्यतासे द्वी देशका असद्वायपन मिटता है । 


शो 


ब्रिना मार्ग 


अंप्रत जब भारत जाया था तब उप्तने भार्तके प्रत्यक्त ग्राममें विभक्त 
शासनशक्ते तथा न्यायशक्तिछो छीन कर तो जिलमे न्यायालयों की स्थापना 
करके उन्‍हें न्यायक्री दूृकानोंका रूप दे दिया था क्षोर प्रामोंका अआत्मरक्षारमें 
समर्थ बनाये रखनेवाली शख््रशाक्तकोां उनसे छीनकर आर्थात्‌ गआमवाधपि- 
यॉंको निःशख्त्, नपुसक विरोध करनेके अयोग्य बनाकर रखा था भोर सोचा 
था कि नपुसक राष्ट्रर शासन करना खुकर हैं! हमारी चतंमान राष्ट्रीय 
कट्दलानेवाली सरकार भी नपुसक राष्ट्रपर शाप्तनन करनेसें सुभीता देखकर 
विदेशियोंको दुष्ट स्वार्थी वुद्धिकों निन्‍दूनीय उपज शख्रकानू नको जानबूझकर 
नहीं तोड रही है । जिस कारणसे ब्रिटिशने यद्व कॉनुन बनाया था डश्वीको 
हमारी अविेचारशील छाहरी सम्कार चालू रख रहं। है | 

जनता स्वभावसे शान्तिप्रिय है । शान्ति-प्रियप्रजाका शॉन्ति-रक्षक राज- 
दाक्तिका विद्रोही द्वीना असंभव कल्पना द्वै । जो सरकार कानुनके दबावसे 
जनताको निरख, नपुप्तक, क्षस्ंगठित रखनेमें अपनी सुरक्षा समझ रद्दी है 
वद्द जनता+»] सदिच्छाका विद्रोद्द करके पशुच॒लसे राज्यशासन कर रद्दी है। 
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हसने जनताके स्वतंत्र सामरिक संगठनकों गेर कानूनी कर रखा है । इसके 
मूलमें यद्दी दुबुद्धि छिपो हुईं है कि जनतामें उसके राष्द्रोद्दी कृष्योंका 
विरोध करनेकी शक्ति न रहें | यदि वद्द वास्तवमें राष्टद्वितिषी सरकार द्वोती 
तो उल्कके मनमें पसी भीति कभी भी न होती । क्योंक्रि जजतताकी स्वतंत्र 
सामरिक शक्ति उसकी राष्टद्धितिषिताका अनिवाय साथी कभी रद्दती । शख्त- 
कानुन उन्मूलित द्वोते द्वी झ्ञांतिप्रिय जनता तस्क्षण संगठित द्ोकरगांव- 
गांवमें शानितिरक्षार्में स्वयमेव समर्थ ही जाती । 

पाठान्तर--- असद्दायो न पथि गच्छेत्‌ | 

( पुत्नस्तुति अकतंव्य ) 
पच्चो न स्तोतव्य: ॥ ५२९ | 

पुत्रकी स्तुति नहीं करनी चाहिये । 

बचरण--- गुणी पुत्रका गुणग्राह। होना पिताऊझा अपराध नहीं है । 
प्रत्युत यद्द तो पुत्रकों उत्माद्वित करनेदाला पितृथम है । परन्तु यह्द पितृ- 
थम पितापुतन्रमें दी सीमित रहना चाहिये | बाह्य जगतमें पुत्रकी स्तुति 
करना श्षात्म-प्रचारके समान डी श्रोत्ानोंके कानोंको भी कष्ट पहुँचाने तथा 
उनके मनमें भविश्व।प्त उत्पन्न करनेवाला जपराध दोता है। पिताके भुखसे 
पुश्र-स्तुति उसे प्रमावद्दीन बना दंती दहै। पुत्र-स्तुति पिताझी लात्म-स्तुति 
मानी जाती है । पुत्र विशेष गणोंकी स्तुति पिताके मुखकों छ्लोभा नहीं 
देती, प्रत्युत पुश्नके उन गुणोंमें भी संदेह पेंदा कर डालती है । 

पाठान्तर-- न पुत्र: स्तोतव्य: । 


( स्वामीका यशोगान मृत्यकतंव्य ) 
की ७. बडे, ४५ 5 की 
स्वामा स्तातव्याउनजावामभ, ॥ ५४३० ॥ 
बत्य द्वाग गुणा स्वामाका दाकाप्रयथ बन्ताय रखनक लय 
जनताम उसक गुणाकी प्रशंसा किया करें । 
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विवरण-- स्वामीके गोरव, बुद्धि तथा उसकी उपकार, भरण तथा 
रक्षाकी प्रद्वात्तियोंको उत्तेज्ञित करते रददनेके लिये डसकी स्तुति करना अनु- 
जीवियोंके छिये छाभदायक द्वोता है| 

अभुत्य लोग गुणी स्वामीके प्रति कृतज्ञता तथा प्रभु-भक्तिका प्रदशन 
करके प्रभु-भ्ृत्य सम्बन्धकों न टूटने दें भोर समाजमें प्रभको छोकप्रिय 
बनानेके लिये उसका गुण-कीतन करके समाजकल्याणके काममें प्रभके 
सद्दायक बनें । 

पाढान्तर --- स्वामी स्तोतव्यः सर्वानुजीविधभिः । 

पाठान्तर-- न निनन्‍्दनीयः स्वामी स्तोतव्यः सर्वानुजीबिभिः । 

( ए / न 4ब्ज ।+ आर 
चघमकृत्यप्वाप स्वामन एव घाषपयत ॥ ७३५ ॥ 

अनुजीवी लोग राजाज्नासे किये हुये लोंफकोपकारी धमंकत्यांको 
अपने न बताकर स्वामी या अपनी राज्यसंस्थाके ही किय 
बताया कर | 

विवरण-- भनुजीवी छोग राष्ट्रभरमें स्वामी या क्षपनी राश्यसंस्थाकी 
धार्मिकताका प्रचार करके उसके लिये जनताका प्रेम शोर सद्दानुभति प्राप्त 
करें । ऐसे करनेसे राजा या राज्यप्तस्थाकों राष्ट्रसेवा करनेमें अनुकूछता आर 
सुरुरता द्वो जाती है । 

पाठान्तर-- घमंरृत्येष्वपि स्वामिनमव घोषयेत्‌ । 

पाठान्तर-- सर्वेक्रत्येष्वापे.. ,, ब...॥] 

सब कामोमें स्वामीके दी कर्तापनकी घोषणा किया करे । 

( राजाज्ञापालनमें विलम्ब अकत्तव्य ) 
राजाज्ञां नातिलंघयेत्‌ ॥ ५२२ ॥ 

राजान्लाके पालनमे अनुचित देर न करें । 

विवरण-- राजाज्ञा टाननेसे राष्ट्रमें दुराचारियोंको दुराचार करनेका 
अधिक भवसर श्राप्त द्वो जाता है । राजाके भादेशके समयपर पालित होते 
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रहनेसे नगर, ग्राम, हाट, घाट, शिहप, वाणिज्य क्ादि समस्त कार्य में सोकये 
ब्यवस्था भोर शान्ति क्षा जाती है । राजाज्ञाके भपालित रद्द जानेपर प्रजामें 
मात्यन्याय चछ पड़ता है। निबेछपर बलवानोंका दबाव या जिसकी 
छाटी उश्चकी भेंस ही मात्स्न्याय है । जसे बढी मछली छोटीको खा जातो 
है उसी प्रकार बछवान्‌ छोगोंके निबों पर भत्याचारका निष्प्रतिबन्ध 
चलते रहना द्वी मात्य्यन्यायका भ्रिप्राय है । 


( भ्रत्यका घमं ) 
( भविक सूत्र ) स्वाम्यनुग्रहों धर्मकृत्यं भत्यानाम्‌ । 


अपने कतव्य-पालनस प्रभुका अनुग्नह प्राप्त कर लेना हा 
भ्रत्याका धर्माचरण है । 


विवरण -- राष्ट्रपालन द्वी राजकर्मचारियोंका एकमात्र घम है । राष्ट्र 
पाछन द्वारा स्वामीछी कृपा पा लेने पर द्वी भत्योंक्री उन्नति निभभर है। 
स्वामीकी कृपा न द्वोनिपर शुभकमत द्वोना भधन्नव द्वो जात। है तथा कुपित 
ट्वोनेपर तो जोवन विश्लोंसे घिर जाता है | 

यथा55ज्ञप्तं तथा कयात्‌ ॥ ७३३ ॥ 

लाकहितकारी कार्योके सम्बन्धर्म राजाकी ओरसे जब जखी 
आज्ञा मिले तब उस कर लन मे सर्वात्मना लगकर उसे अवश्य 
पूरा कर । 

विवरण-- राजकमचारी राजाज्ञाई विना कोह काम न कर जसे प्रभ 
ओर भृत्यका सम्बन्ध भाज्ञा देने शोर पालनेका दी है | जो लोग राजा- 
ज्ञाके प्रति भ्ास्मदान कर देते हैं वे द्वी अपनी और राष्ट्रक्ी दोनोंक्ी उन्नति 
करते हैं । राज्यमें ऐसे द्वी लोग भति स्वीकार करें । 


पाठान्तर-- यथेव यत्‌ स्वामिना आज्ञापित तथेव वा कुर्यात्‌। 


४८८ चाणकयसूत्राणि/ 


( अधिक सूत्र ) सविशेष॑ वा कुर्यात । 

तात्कालिक विशेष कतंब्य बिना पूछे तुरन्त कर लिया करे । 

विवरण-- राजभत्यकोग राश्द्विकारी वे तात्कालिक विशेष काम, 
जो कालविलम्ब न सद्द ध्कते हों, जिनके सम्वन्धमें राजाज्ञा प्राप्त करने में 
अवसर निकक जानेडी क्षाश्रेक भावना हो, राजाज्ञा न मिलने पर अपनी 
सूझसे राजाका अनुमोदन मिल सकनेके पूण विश्वासके साथ कर लिया 
करे ओर राजासे कतंब्यनिष्ठ, स्वामिभक्त दोनेकी प्रशंसा प्राप्त करे । 

( अधिक सूत्र ) स्वामिनों भीरु) क्रोपयुज्यते । 
राजसेवारम भीर अकमण्य छोगोका कोई उपयांग नहीं हैं । 
( अनायकी निदेयता ) 
( आबेऊ सूत्र ) नेस्त्यनायस्य क्रृपा। 

अनाये ( अर्थात्त्‌ नीच मनुप्य ) अपनी ऋछूरता तथा अनुदार- 
ताक कारण दूसरोके खाथ सदय वर्ताव करना नहीं जानता * 

विवरण-- अनायोकी कतंब्या-कतब्यक्ी कस्ोटी आयोसि सवथा विप- 
रीत डोठी है | क्षनाय छोक कतब्योंकी त्यावते तथा अकतव्य करते हैं । 
अनाय छोग अपनी स्वार्थ बुद्धिसे सनुष्य-समाजरका कल्याण करनेवाले 
कतंब्योंकी त्याग देते हैं और मनुष्य-समाजके कल्याणपर क्षाक्मण किया 
करते हैं । क्षनाय लोग अपनी संकीण दइृष्टिसे लोभान्ध, कामान्ध दह्ोकर 
अशान्तिकारिणी पंशाचिक छीला किया करते हैं | दया, कृपा जादि उदार- 
गण भायामें द्वी पाये जाते हैं । जिससें ये गुण पाये जाते हैं वे क्षनाय॑ 
कट्दानेदा।ली जातियाँमें उत्पन्न होनेपर भी भाय हैं । जो दया, कृपा भादि 
करना नहीं जानते वे भ्रार्यपरिवारमें जन्म छेकर भी भनाये था स्लेच्छ 
कद्दाते हैं । 

सार्वभीम घर्मोका पालन करनेवाले छोग ही णाय॑ कहे जा सकते हैं । 
आझायताका किसी सम्प्रदाय, जाति या भूमण्डलसे सम्बन्ध नहीं है | भारयताः 
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तो क्रियात्मक या सदाचारात्मक धर्म है। भाय लोग समस्त विश्वकों अपनी 
मानवताके संरक्षक क्षेत्र विराट परिवारके रूपमें देखते कोर उसकी सेवाको 
अपना जादर्श या पघम स्वोकार करके ठसे पालते रद्दते हैं। अनाय लोग 
अपने कुविश्वासोकों द्वी चर्मान्धचताके रूपसें अपनाये रहकर जपने द्षुत्र, जासुर, 
पारिवारिक या साम्प्रदायिऋ्र स्‍्वाथ-साधनको ही जीवनका ध्येय. बनाकर 
अपने सम्प्रदायसे क्षतम्बद्धू मनुप्यसमाजकी मनुष्पताकी निमस दृत्या कर- 
नेको स्वचमेंपचार या सम्प्रदाय विस्ता! समझते हैं | इश्चरके परविश्र नाम- 
पर इंशरकी रची विधर्भी प्रजापर अत्याचार करना अ्षनायाक्रा स्वभाव है । 
( शन्रक प्राते वुद्धिमानका दृष्टिकाण ) 


नास्ति बरद्धिमतां शत्रः | ५३४ ॥ 
ज | 

वुद्धिमानोक शात्र नहीं होते । 

व्रिवरण-- वुद्धिमानू लोग फिप्ती भी ब्राह्म शतन्र॒कों स्वीकार नहीं 
करते । वे तो मनुष्यकी विदयुद्धिता, अचातु ये छोर ध्जानकों दी उपका 
हाग्च सासते हैं ये जिवदिता या सक्ानझों पहामतय करके जानी बने रद्दते 
हैं, किया बाह्य शन्को शब मानना ई। अज्ञान या निबंद्धिता हैं। बद्धि 
मान वे हैं जो क्पती बुद्निक सफल प्रयोगोसे बाह्य झन्रजोंके लाक्रमणको 
स्थिरचित्तसे तथा हृठतासे च्यर्थ ऊरके लपने मनको शांतिका सुरक्षित 
रखते हैं | बुद्धिमानकोी बुद्धिप्तत्ता ब्रुल्ोंके शब्रताचरणकों अपने विजयी 
मनोबलसे ब्यर्थ करनेम॑ द्वी है । 

सेकल्पयुव७ हानि पहुँचानेवाके छोग द्ात्र कद्दाते हैं। क्योंकि अज्ञान 
मनुष्यकी सबसे बडी द्वानि करता है इसलिये क्षज्ञानसे बड़ा मनुष्यक। 
कोई छात्र नहीं है। मनुष्य-समाजको अपने हम शत्रसे कपनी संगठित 
शक्तिसे लडढना चादिये भार हसे संधार भरमेंसे निष्काप्तचित करके छोड़ना 
चादिये। परन्तु मनुष्यकी कैसी मति मारी गई है ह# वह इस वास्तविक 
छत्रुको ज्योंका तो शक्तिमान रहने देकर केवक बाह्य शतन्रुॉसे लइकर 
दारनेमें ही मानव-जीवन नामक इस छघु सुअवसरकी कूडेके ढेरके 
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समान उपेक्षित करता चला भा रहा है। मानव-समाजकों सचेत हो जाना 
चाहिये, अज्ञानके विरोधमें सुइढ ब्यूह्द (मोरचा ) छगाना चाहिये और 
इसके विरोधमें मद्दान्‌ शायोजन करने चाहिये। बुद्धिमान छोग इस भज्षान 
रूपी शत्र॒ुको नष्ट करके संसारके सबसे बड़े सबसे भयानक शजन्रुपर विजयी 
बने रहते हैं । यद्द तो भसंभव है कि बाह्य शत्र ज्ञानीपर क्राक्रमण न करें । 
बाह्य शत्र तो क्षने स्वभावानुखार ज्ञानी क्षञानी सबद्वीपर भाक्रमण करते 
हैं। परन्तु ज्ञानी लोग उस शत्रुको क्षनी हानिका कारण नहीं मानते । 
वे उसके भ्राक्रमणका भी सदुपयोग कर लछनेकी दिव्य कछा जान चुझे द्वोते 
हैं । जसे कठोर छिलकेवाक। नारियलका फल काक-चंचु भ्रोंकों व्यथं करता 
रद्दता है हसी प्रकार ज्ञानी छोग शत्रज्ञोंके क्षाक्रमणको ब्यथे बनाते रहते हैं। 

चाणक्यका चरित्र दशद्वोही छात्रभोंको नष्ट करनेका जीवित उदाइरण 
उपस्थित कर गया है | बादरके श्र या तो ज्ञानीके देहपर या डसकी 
देंद्ररक्षाके भोतिक साधनेंपर क्षाक्रमण करके ज्ञानीको उसके ज्ञानका क्रिया- 
स्मक आस्वाद लछेनेका सुभवप्तर दे देते हैं। ज्ञानीके ज्ञानपर कोई चोट 
पहुँचा सकना बाह्य अ्षत्ञानी दात्रके शक्तिके बाहर द्वोता है। कर्मको जो 
कुशलता है वही तो ज्ञान है | ज्ञानी बाह्य शत्रुर क्षाक्रमणकों शत्रु-विज्ञ- 
यका शुभ भचसर मानकर उससे कअप्रभावित होकर उसका प्रतिकार करता 
चला जाता है | वद्द बाह्य शत्रके क्षाक्ररणको नाशवान्‌ भोतिक जगवकी 
परिवतेन-शीलतामें सम्मलित कर छेता है शोर अपनी संपूर्ण शक्तिसे 
प्रतिकार करनेमें छगा रद्दता है | वद्द इस क्षज्ञानीके भाक्रमणका विरोध 
करते समय भपने सत्यस्वरूप प्रभके नेतृत्व या कर्तापनमें रहकर अपने 
पांच भौतिक देहको भसत्य विरोधके साधनके रूपसे उपयोगमें छाऋर सत्य- 
सेवाका अमृत चखता रहता है | वह डप्त बाद्दा शत्रको हानि पहुँचाने- 
चालेके रूपमें स्वीकार द्वी नहीं करता। घह तो हानिसे भर्तात रहना 
सीखकर उस आक्रामक घटनाको सत्यास्वादनका सुभवसर मानकर उसका 
मित्रकी आति स्वागत करता है | बात यह है कि कषाभ्यन्तर छात्रुके ऊपर 
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पद्दलेसे द्वी विजय पा चुकनेवाले ज्ञानीका समस्त बाह्य ब्यवहार सत्यरूपी 
मित्र-मिछनका विजयोत्सव बन जाता है । 

पाठान्तर-- न सद्बुद्धिमतां शाज्ः । 

( सभामें शत्नसे व्यवद्दारकी नीति ) 
( अधिक सूत्र ) शत्रु न नन्देत सभायाम । 

सभाम धात्रको निन्‍दा न करे | 

विवरण-- सभामें शन्रक्की निन्दरा करना भ्पनी द्वी घेयंच्युति तथा 
द्ात्रकी स्थितिमें उतारकर झगड़ा बढानेवाली निनदनीय छघ्थिति हे । घभामें 
दोनों पक्षोंक्री पारस्परिक ब्यक्तिगत अच्छुखल भत्सना-प्रतिभत्घेनाका अप- 
राघ प्रथम निन्दकके घ्िर आा पड़ता है | सभामें शत्र॒क्ी ब्यक्तिगत निन्‍्दा 
जन करके उसके मनुष्योचित ब्यवद्दार पानेके क्षषिकारको सुरक्षित रखते हुए 
केवल उधके निनन्‍्दनीय ब्यवहार सुलभ्य सेयबत भापषामें भपने स्थिति-परि- 
चय, कोशलू-जालछ तथा सुगंभीर वाक्पटुतासे खण्डन करके उसे अषग्रतिभ, 
हतप्रभ ओर निरुत्तर बनाना चाद्विये । शतन्रसे निःखार वाग्युद्ध छोड़कर 
शन्रुकी निंदनीय स्थितिमें उतर जाना अपनी द्वी पराजय है| उसकी बातोंका 
सयुक्तिक निराकरण करके छसके मायाजालको छिलन्न-भिल्न करना कोर डसे 
छत्तर देने योग्य न रद्दने देना ही * सघमा-पाण्िडत्य ' कट्ठाता है । 


( शत्रुका अपना ननवल रूप मत दिखाओ ) 
आत्मच्छिद्र न प्रकाशयत ॥ ७३५॥ 
आत्माम कसा प्रकारका छद्रठ अथांत्‌ नबलता प्रकट दाना 


चाहती द्वो तो उस प्रकाशित न करे अर्थात्‌ अस्तित्वमें न 


आन द । 
पाठान्तर-- नात्मछिद्र प्रकाशयत्‌ । 
९ /ः चक फ 
पाढान्तर-- न रूपप्मात्रमप्यात्माच्छद्र प्रकाशयत्‌ | 
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मनुष्य भपनी तुच्छातितुच्छ निरबंडताकों भी प्रकट न द्वोने दे भर्थावः 
उसे व्यवद्दारभूमि प्राप्त न होने दे । 

मनुष्य अपने मनसें उत्पन्न होनेवाली छघुसे लघु निबंछताकों भी ब्याव- 
हारिक रूप न लेने दें | स्पष्ट शब्दोंमें मनुष्य अपने मनको इतना संयमी 
कोर दृढ बनाकर रक्खें कि उसमें चित्त-चांचल्यजनित दुबबरछताकों किसी 
भी प्रकार स्थान न मिलने पाये । लायेचाणक्यक्रा धूत्र यद रघुतासरी 
निबंल बात नहीं कद्दना चाद्वता कि मनुष्य दुबंछताको शत्रकी दृष्टिसे छिपा* 
कर दुबे चना रहे | प्रत्युत यद्द कद्दना चाहता है कि मनुष्य क्रिसी भी 
प्रकार की दुबछताकों जीवनमें कायकारी तथा समाजमें संक्रामित न द्वोने दे । 
इढानित्तता ही वीवका स्वभाव द्वोना चाहिये | पद्चले तो दुर्बछ भीरु बनकर 
रहना भोर फिर हस दुब्ंकछता या भीरुताकों छिपाय्रे रखना कोई भर्थ नहीं 
रखता । यह सूत्र क्निवार्य भौतिक निबलताओंके सम्बन्धर्मे कद्द ना चाद्वता है 
कि वीरका कर्तव्य है कि बच्द अपनी भोतिक न्‍्यूनताको असमर्थता न माने 
ओर शत्रके लथा जगतके सामने घीरज न छाड बेटे । विजिगीपु सलुष्य इस 
सत्य घिद्धान्तक्ली कमी नहीं भूलता कि वीरकी इष्टिसेँ मोतिझक साभ्रथ्यकी 
न्यूनता क्ममथता नहीं होती । मनुष्यक्रो जानना चाद्विये के लोग भौतिक 
सामथ्यसे विश्वविजयी नहीं बना करते । भोतिक सामथ्येका न्यूनाधिक द्वोना 
भवदयंभावो द्वोता दे | वीरके पास यदरच्छसे जो या जितना भातिक 
सामथ्य होता है वह उतना ही बीरकों वीरताके मद्दान्‌ नेतृत्वसें आकर 
इान्ुविजयका ब्रद्यास्र बन जाता है जोर उसकी अनिवाय झात्यु क्षा खड़ी 
होनेपर भी उसे विश्वविजेता बना देता है । 


( सहनर्शालताको प्रशंसा ) 
( अविक पृत्र ) शक्तों क्षमा श्छाघनीया । 


निम्रह अनुग्नहका सामथ्य रहनेपर भी सहनशीलता प्रशंसा 
योग्य प्रवाते है । 
विवरण-- यहाँपर क्षमाका अथ अप्रतिकार नहीं है। अप्रतिकारको 
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क्षमा समझना बडी भूल है। शक्ति होनेपर भी उत्तेजित न द्वोकर विवेक- 
पूवेक कतेंब्य करते जाना ही प्रशंसनीय स्थिति है। क्रोचतेंगपर वशीकार 
रखना ही क्षमा है। भशक्तकी सहनशीलता धो डप्चकी दुबंछता है। भशक्तकी 
सद्दनशीछता तो क्गतिककी गति है। बुरीसे बुरी स्थितिमें भी उत्तेज्ञित न 
द्वोने तथा प्रतिकार न छोड बेठनेकी क्षमावाली नीतिऋ। स्पष्टीकरण भारवि 
कविके पाण्डवाग्रज युधिष्ठिके मुखसे कहाय निम्न कलोझूमिं देखा जा सकता 
है। क्षमा घमेका पालन करते हुए शत्रुका नाश करना दी इन पद्मोंमें क्षमा 
शब्दका अभिप्रेत अथ है । 
शवमापायक गरोयसा फलानष्पात्तमदापतायताम्‌ | 
चरगणय्य सनयाचत पारुष वाजलकऋ्राचरया ज्ञगापच: ॥ 
विजीगीषु लोग अपने क्रोधावेशपर अपना पूरा नियंत्रण रखकर महद्दत्त्व- 
युक्त तथा सुन्दर सविष्यवाकी फलसिद्धिकों अपना लक्ष्य बना लेते हैं और 
अपने पुरुषाथंकों फरलसाधक उपायोसे मिलता देनेके लिये शान्त रहते हैं । 
वे फलसिद्विमें विन्न डालनेवाल कफ्रीधाउशसें नहीं भाते । 
उपकारकमायनभ्श प्रसवः कमफछस्य भूरिणः । 
असपाय [नवहण [छथा न तालतक्षासमप्रास्त साचनमस ॥ 
स्थिर फल देनेवाला दोनेसे भावष्यको अत्यन्त खुधारनेवालर।, विपुल कम- 
फू देनेवाला, स्वयं नष्ट न होकर शरत्रुओंडो नष्ट कर डालनेवाला, तितिक्षा 
( छर्थात्‌ दुए क्रीघके वशर्में न जाकर अपने कतब्य-प्रथपर दृष्टे रखे रहे ) 
से दूसरा कोह साधन नहीं है। पाठक देखेंयदां तितिक्षा शब्द क्षप्रतिकारका 
वाचक नहीं है | तितिक्षा शब्द क्रोीचक्रे कारण उत्पन्न होनेबाले कार्यके 
असामथ्यके अवरोधक गुणका वाचक है | तितिक्षा तथा क्षमा एकाथक हैं । 
अपनेयमुद्तुमिच्छता लतिमिरं रोपमर्य लिया पुरः । 
अविमभिय निशाकृतं तमः प्रभया नांशुमताप्युदीयते ॥ 
उल्नतिकामी लोग लब्रसे पद्ले अपनी विवेक बुद्से रोप, आावश या 
भ्क्षमासे होनेवाले अज्ञानान्चकारकों हटायें | सेतारमें देखा जाता हैं डि 
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सूथ भी पहले अपने प्रकाशसे रातके किये अधेरेको छिल्न-मिल्न किये बिना 
उदित नहीं द्ोता । 


बलवानपि कोपजन्मनस्तमसो नाथमिमव रुणद्धि यः । 
क्षयपक्ष इवेन्दबी: कलछाः सकला दन्ति स राक्तिसपदः 0 
बकवान्‌ भी जो कोपजन्य मोह के आक्रमणको ब्यथ नहीं बना लेता, वद्द 
क्षयपक्षमें घटती चली जानेवाली चन्द्रकछाओंके समान भपनी समस्त 
दाक्तियोंको अपने क्राप नष्ट कर डाछता है। फ्रोषान्चका छोकोत्तर सामथ्य 
भी ब्यथ द्ो जाता हे । 


( क्षमासे प्रतिकारका सामथ्य ) 
क्षमावानेव से साधयति ॥ ५३६ ॥ 


क्षमावान्‌ ( दुःख, अपमान, कठुबचन, धन-जन-हानि आदिको 
स्थिर ब॒ुद्धिताले सह कर अपना कतेष्य करते चले जानबाला ) 
दी सब कारयामें सिद्धि पाता है ! 

विवरण-- अनिष्ट देंखकर आपसे बाहर न द्वोकर अनिश्कारीके साथ 
धीरज तथा कोशलके साथ यथोचित बर्ताद करना द्वी क्षमाका पूरा णर्थ 
है। क्षमा भोर विजय एक द्वी भयथको प्रकट करते हैं | क्षमाका अर्थ विप- 
रीत घटनाका प्रतिकार छोड देना कदापि नहीं है किन्तु विपरीत घटनाके 
दशनसे निबेल न होकर स्वीकृत कतंब्य करते चले जाना हैं। दुष्टोंकी 
दुष्टताका प्रतिकार न करना या दुश्ताकों सद्द छेना क्षमा नहीं है। दुष्टाप- 
राध-सद्दन किसी भी रूपमें क्षमा नहीं है । प्रध्युत क्षमाशीक द्वी दुष्टोंकी 
दुष्ताका उचित प्रतिकार कर सकता है । क्क्षमाशील लोग उत्तेजित होकर 
सन्याय, अत्याचार या भाक्रमणका यथोचित प्रतिकार करनेके अयोग्य हो 
जाते हैं । 

पाढान्तर-- क्षमावानेव जयति लोकान । 

पाठान्तर-- क्षमायुक्ताः सवे साधयन्ति 
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( आपत्कालीन कोश आवश्यक ) 
आपदर्थ घने रक्षेत्‌ ॥ ५३७ ॥ 

मनुष्य आकस्मिक विपत्तियांऊँ प्रतिकारके लिये कुछ घन 
संच्चित रक्ख ! 

विवरण-- वद्द जीवनयाजत्रार्ें अपूयय न करके जितना बचाया ज! 
सके उतना घन क्षपनी या क्षपने राष्ट्रकी विपत्तिके दिनोंके लिये सुरक्षित 
रक्‍खें । जेसे घृद्ध मातापिताकों पुत्नसे भसमर्थ दिनोंसें पालन-पोंषण पानेका 
अधिकार हे वेसे द्वी समाज या देशको अपने प्रत्येक ब्यक्तिसि अपनी श्री- 
वृद्धिमें सहयोग पानेका पूर्णाघिकार है | इसहा कारण यदद है कि समाजके 
कल्याणमें ही मनुष्यका कल्याण है । समाजके कल्याणमसें सद्दयोग देना 
मनुष्यका अपना द्वी कल्याण हे । प्रत्येक मनुष्यके पास अपने या राष्ट्रके 
बुरे दिनोंके लिये कुछ सुरक्षित कोष भवशय रद्दना चादिये । सत्यपर भसत्यके 
भाकफ्रमणका काछ ' आपत्काल ! क॒द्दाता है। उस समय अघत्यका विरोध 
करके सत्यकी रक्षा करना मनुष्यका कतब्य द्वोता है | मद्ामारी, विपूचिका, 
आततायीके भाक्रमण शादि कतंब्यके अवसरपर उदासीन रद्दना असत्या- 
चस्था है । 

सत्यरक्षाका कतंब्य मनुष्यके सामने अनेक रूप लेकर भाया करता है । 
क्योंकि मनुष्यका देद्द सत्यकी सेबाका साथन है इसलिये उसका देद्द-चारण 
भी तो सत्य रक्षारूपी कठतंब्यमें ही सम्मिलित है । इस इशिसे देद्दथारणसे 
संबन्ध रखनेवाले कतब्योंकी श्रवद्देलना करना असत्यकी दासता है। परन्तु 
यद्द ध्यान रद्दे कि देदद-रक्षा वह्ाांतक सत्यसेवा है जद्दांतक वद्द सत्यानु- 
मोदित उपायोसे हो रद्दी दो । भसत्‌ उपायोंसे देंद्-चारण करना तो भस- 
स्यकी द्वी सेवा है | हस इष्टिसे सत्यकी सेवा करते हुए देदको बलिदान 
करनेकी भावश्यकता भा खड़ी द्वोनेपर उसके लिये सद्दष प्रस्तुत हो जाना 
भी सत्यकी सेवासें द्वी सम्मिलित दे | 

मनुष्यको अपने सीौचत घनको घत्यकी सेवामें सदुपयुक्त करनेका द्वी 
आाषिकार है । घनका भसत्यकी दासता करनेमें दुरुपयोग करना मनुष्यका 
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भधिकार नहीं है दृसीलिय क्षकर्तव्य है। इस इष्टिसे अपने राष्ट्रके झञापसति 
कालका प्रस्यक कतब्य घनके सदुपयोगका अवघर बन जाता है | यद्द भवसर 
अ्षपनी ब्यक्तिगत देद्दिक, पारिवारिक या सामाजिक आावशयक्ताभोंको पूरा 
करने या क्षमावोकों दूर करनेके रूपमें उपस्थित होता है। समाजके विपद्‌- 
प्रस्त सत्यनिष्ठ ब्यक्तियोंकी भोतिक आवश्यकतायें भी सामाजिक आावश्य- 
कताये होती हैं | ऐसे झवधर उपस्थित होनेपर झपने घनको अपनी ब्यक्ति- 
गत सरर्पात्त न मानकर उपपर सत्यका अधिकार स्वीकार करके उपस्के तात्का- 
लछिक सदुपयोगके द्वारा सत्यकी सेवा करंनेका आत्मसन्तोष प्राप्त करना 
मनुष्यकी लक्ष्यारूढता कद्ठाती है | इसके विपरीत व्यवहार करना लक्ष्य- 
हीनता या लक्ष्यअ्रष्टता हैं । 

जिस देशमें प्रजाकी साक्षारण आथिक स्थिति शावश्यक संचय न कर 
सकने योग्य दो गई हो वहें। समझ्षना पड़ता है कि प्रजाके उपाजनपर 
शाधन-व्यवस्थाकी कुदष्टि है छार उसकी शोषणनीति प्रजाकी रक्षरू न 
रहकर भक्षक बनो हुईं है। प्रजाछ्ो निकृष्ट तथा उत्कृष्ट क्राथिक स्थिति 
राजशक्तिकी योग्यता-अयोग्यता, प्रचन्ध-पटुता, प्रबन्ध-द्वीनता, छोभ, 
नि्ॉस आभादिपर निर्भर करती है | कोटलीय अथशाख्तमें कहा दे--- 

तस्मात्‌ प्रकृतीनां क्षयविरागकारणानि नोत्पादयत्‌ | 

राजा शपनी ओरसे प्रजाके घन क्षय, तथा रोषके कारण उत्पन्न न कर । 
राजा अकरणोीय करके तथा करणीयको त्यागकर, दातव्य न देकर, तथा 
अग्राह्म लक र, क्षपर।घीकोी दण्डित न करके निरप्राचकोी दण्ड दकर प्रजाको 
चोर डाकुओंसे न बचाकर छोगोंकी निरापदताको सुरक्षित रखने में प्रमाद 
करके प्रजाकोी अबन्तुए, दरिद्री तथा लोभी बना देता है | राष्ट्र-कल्याणकी 
हृष्टिसे राजाका कतंब्य है कि वद्द प्रज्ञाके घन-भंडारका शोषक न होकर 
उसे भरपूर रखनेके भरसक प्रयत्न करे | प्रजाका दरिद्रता राजा या राज्य- 
ब्यवस्थाका ही अपराध हे । यही कारण है हि राजशक्तिक्रा प्रजाके मक- 
स्मात्‌ , अपहृत छोर दरिद्र द्वो जानेपर उसे अपहृत भोर दरित्र हो जाने 
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देनेके अपराधके प्रायश्रवित्ते: रूपसें उसकी काकास्मक दरिद्रताकों भपने 
कोपसे दूर करना पडता है| परन्तु राजशक्ति इस उत्तरदायित्वको तब दी 
पूरा कर घर्कती है जब बद् प्रजाके घनका लछूटमारके घनकी भांति क्षपव्यय 
न करती दो । 

राजशक्तिका कठंब्य है कि प्रजासे प्राप्त राजकीय घन-भेडारको अनुचित 
अतिरिक्त वेतन या भंत्ते-आँदि अपवब्ययोसे मद्दाकृपणके तुल्य बचाकर पूण 
बनाये रद्दे कि विपत्तिके दिनोँसें प्रजाके काम भा पघके। जसे विपात्तिके [दिनों के 
छिये घन बचाकर रखना व्यक्तिका पःरियारिक ऋतेब्य है इसी प्रकार 
राष्ट्रकी विपत्तिके दिनोंके लिये राष्ट्रकोशर्में घन बचाकर रखना राज्य सेस्थाका 
राष्ट्रीय कतेब्य ;है । राए भी तो एक विराट परिवार हैं | मितव्ययिता ही परि- 
बारकी श्रेप्ठ अथनीति है । परिवारके लिये द्वितकर-नीति द्वी रा्रके लिये 
भी हितकर द्वो खक्रती है । जैसे परिवार पति छोग चनका अपब्यय न 
करके बढमसुष्टि रद्दते"हैं इसी प्रकार राज्यसचाकक छोग प्रजाके घनको अपने 
भोगविलासमें अपव्यथ न करके बद्धमुष्टि रहें 

पाठान्तर -- आपत्पतोकाराध घधनमिष्यते | 

आपत्तियोंकि प्रतिकारके लिये धनसंग्रद्द भरमोीष्ट हैं । 

पाठान्तर-- अन्नापदथ चने रक्षत्‌ । 

संखारसें विपाति टालनेके लिये घनसंचय कर। 

( असयविरोबी बीरॉकी सहायता खट्ठितऋआारी कतब्य ) 
साहसवतां प्रिय कतंव्यम ॥ ५०३८ ॥ 

अखत्यका विरोध करनका सत्लाहस करनवालोंके अखत्य 
विरोधमे सहयोगी बना । 

विवरण-- कअषतत्यविरोधिय कि सादसमें सहयोग देनेका साहस प्रदर्शन 
करो । सत्य या सम्मान -रक्षाके नामपर विपातिेको बाढ़कों रोकनेसें छाती 
अंडा दुनेवाले पघत्लाहसी छोर समाजके प्राण द्वोते हैं। समाजमें घमकी 


३२ (चाणक्य. ) 
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रक्षा ऐसे द्वदी लोगोंके द्वारा द्वोती हे। ऐसे छोगोंकी साइस प्रवात्तिको 
दानमानादिसे सम्मानित करना समाज तथा राज्यका स्वद्दितकारी कर्तंब्य 
है। जो लोग सत्यके बढूसे बलवान होकर भौतिक शाक्तिका घमेड करने- 
वाले भाततायथयों या शत्रभोंका विरोध करनेको आगे भा खड़े द्वोते हैँ 
ओर दुःसादसी शत्रभोके दुःसादर्ोंके विध्न बन जाते हैं ऐसे साइसियोंको 
सुख-सुविधा पहुँचाना, वे इस सेवायज्ञ में नष्ट हो जायें तो उनके निराश्रित 
पारिवारिकोंकरा पाछन-पोषण करना समाज या राज्यके विचारशील छोगोंक! 
स्वोपकारक कतेव्य है | साद्दसी छोगोंकी पूजा करना ही समाज-घम है; 

अपनेका सत्यकी शाक्तिसे अनन्त शक्तिमान मानकर जसत्यका डटकर 
विरोध करना द्वी हस सृत्रके सादस शब्दका भथ है। सत्यकी सेवा करनेमें 
सम्पूणे संसारके विरोधी हो जानेपर भी उच्तका विरोध करके सत्यपर केले 
भी ढटे रहना ' सादस ' है | कुछ ऐसे छोग भी द्वोते हैं जो भसत्यकी 
दासतामें अपन! जीवन संकटमें डाल देते हैं। उनका असत्यक्षी दासलता 
करते हुए जीवनको संकटमें डाछना साहस नहीं है । किन्तु दुःसादस या 
उन्‍मत्तता है । 

( कतंव्य अभी करो ) 
श्वः काययमद्य कुर्बीत ॥ ५३९॥ 

मनुष्य करूका काम अभो करे। 

विवरण-- मनुष्य छतब्य करनेमें क्षणभरकी भी देर न करें। वद्द भाये 
कामको फिरके -छिये न टाल कर डसे तरकाल करे | कतब्यकों उसके उप 
युक्त समयपर करें, क्योंकि वद्द उसी समयका कतब्य है । समयपर कतब्य 
न करना कतब्यश्रष्टता है। इसलिये कतब्यकों तत्काक कर देनेमें द्वी मनु 
ध्यका कल्याण है! 

आदानस्य प्रदानस्य कतंव्यस्य च कमंणः । 
क्षिप्रमाक्रेयमाणस्य काछः पिबति तद्बलम्‌ ॥ 
ना, देना तथा करना सूझते द्वी न कर लिया जाय तो काल इन तीनों 

कामोंका रल चूल केता है जोर फिर ये काम द्वोनेसे खदाके लिये रद्द जाते है ! 


कु 
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अपराहिक पर्वाह्व एव कर्तव्यम ॥ ५४०॥ 


मध्याद्वोत्ततका काम दिनके प्रथम भागर्म ही कर लेना 
चाहिये । 

विचरण-- कतब्यको भगले क्षणके लिये न टालकर डच्ती क्षण करना 
चाहिये। यदि मनुष्य क्वश्य कृतंब्य कार्यमें भाकस्य करेगा भौर उसे फिर 
कभीके लिये टालेगा तो दूधरे समयके छिये दूसरे काम आा उपस्थित द्वोंगे । 
तब इस टाले हुए कामके लिये कभी भी उचित ख़प्तवय न मिल सकनेसे 
यह काम द्वो द्वी न सकेगा । 


( भ्रम व्यावद्दारिक दी ) 
व्यवहारानुलीमी घमं। ॥ ५४१ ॥ 


धमको व्यवद्दवारम आने योग्य या व्यवहारम आनंबाला दोना 
चाहिये । 

विवरण-- घमको ब्यवह्ााक्की रुकावट न बनकर उसका संशोधक, 
सुधारक, सद्दायक तथा मागेदशक बनकर रद्दना चाद्िये । घर्मका ब्या- 
चह्दारिक जीवनके साथ अभिन्न संबन्ध द्वोना चाद्दिये । 

स्वधर्म द्वी मनुष्यके ब्यवद्दारमें प्रकट द्वोता है | स्वघर्मका सत्यनिष्ठ मनु- 
ध्यके व्यवद्दारमें प्रकट द्वोना भनिवार्य है | सत्यनिष्ठा हीं मनुष्यका स्व 
है। भपने ब्यवद्यारमें सत्यको प्रकट करना दी मनुष्यका स्वघम है । 


घम लोकेच्छाका बनाया नहीं द्वोता । लोकेच्छा सदा द्वी भंधी ( अवि- 
वेकबती ) होती है | घरमंका काम्त तो लोकेच्छापर नियंत्रण रखकर छोके- 
च्छाको सत्याभिमुख प्रवाद्वित करना है | इसलिये मनुष्य छोकेच्छाके अनु- 
सार न चले | वह वे लाचरण करे जिनसे मन कुमार्गंस रुके भोर समाजसमें 
ब्ान्ति तथा सुब्यवस्था रहे । जिस धर्मको ब्यवद्वारमें लाना मनुष्य-शक्तिके 
बाहर द्वो वद्द धमसं अव्यवद्दार्य धर्मके रूपसें माननीय नद्ठीं हों सकता | ब्य- 
वद्दारको सन्‍्मारग्गंपर रखना द्वी तो घम दे। सत्यनिष्ठटा दही सनन्‍्माग है। 
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सत्यनिष्ठा कभी भी मनुष्यकी शक्तिसे बाहर नद्ीीं दोती। मनुष्य सच्चे 
भथमें सत्यनिष्ठ द्वोना चाद्दे भर न द्वोसकें ऐसा कभी संभव नहीं है। 
मनुष्य अपनी प्रत्येक जवस्थारमोें सत्यपर आरूढ द्वोनेमें जननत शाक्तिमान 
है | सवोपायोंसे भसत्यका विरोध करना ही पत्यका व्यावद्दारिक रूप है। 
झपत्यके प्रति श्त्यन्त भस्रद्दिष्णुता द्वी सत्यका कठोर स्वभाव है । सत्यनिष्ठ 
लोग घम्ताजकी शत्रु असत्यकी दास आखुरी शक्तिका विरोध करनेसें परि- 
स्थितिके क्नुध्ार जब जो उलटा-सीधा ब्यवद्दार करते हैं वह्दी सत्यनिष्ठा 
या धम द्वोता है । 

महाभारतमें चरमके सशोधित रूप पर इस प्रक्रार विचार किया है--- 

घारणाद्धम इत्याइन लोकचरितं चरेत्‌ | 

सामाजिक जीवनको सुब्यवस्थित रूप देकर घारण करनेवाला दी धर्म 
है| मनुष्य गतानुगतिक होकर ( स्वार्थी जीवन भषपनाकर ) अधम न 
करे । मनुष्य स्वार्थी कोक-चरित्रका अंघा अनुकरण न करे । स्वार्थ समाज- 
घाती ब्याधि द्ोनेसे अधम है | सनुप्यको समाजमें शान्ति तथा सुब्यवस्था 
रखनेवाले तथा मनको कुमार्गंसे रोक रखनेवाले भाचरण करने चाहिये । 


( धुरुषपरीक्षा द्वी सबज्ञता ) 
सर्वेज्ञता लोकज्ञता ॥ ५४२ ॥ 

अपनी खुतीक्ष्ण चुद्धिसि लोक-चरित्रकों समझ जाना द्वी ज्ञान 
या सर्वक्षता है ! 

[विचरण-- छोक-चरित्रके विषयर्मे किसी अ्रान्तिसें न रद्दना सचज्ञता है । 
किपघीसे घोका न खाना, किसी अविशवास्यको विश्वास्य न मानता यद्दी मनुष्य - 
सुद्धिकी जीवनसे लम्बच रखनेवाली स्वज्ञता है। छोगोंके ब्यवद्दारको सस्यकी 
कप्लोंटीपर परखने लगता, दुष्टोंके दुष्प्रभावसे बच जाना तथा श्रेष्ठोके सुप्र- 
भावसे लाभ उठाछेना ही लोक-चरित्रके विषयमें ज्ञान पानेकी कुशछता 
है | सत्यनिष्ठ व्यक्ति स्वयं ही एक कसोंटी द्वोता है। वद्द स्वयं दी लोक- 
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चरित्रद्नी सत्यासत्य - परीक्षा करनेकी कसौटी बनकर रहता है। वह स्वकय॑ 
सत्यको अपना स्वरूप जानकर सवज्ञ बन जातों कोर संसारको परखा करता 
है | ज्ञान दी भज्ञानसे मुक्त रहने या रखनेवाली धवज्ञता है! 
( मानवकों न पदह्चाननेवाला मूढ ) 
मल लि लि 
शारत्रज्ञाउप्यलाकज्ञा मुखतुल्य। ॥ ५४३ ॥। 
लोक-चरित्रकों न समझनेवालछ। शास्त्रका उधारा ज्ञान रखने - 
ए का 

वाला मानव मूल हो रहता है । 

विवश्ण-- ज्ञान शास््रोंके पन्नोंसे ठघारा लेनेकी वस्तु नहीं है । ब्या- 
वहारिक ज्ञान तो सध्यनिष्ठ प्रनकर अपने ही भनुभवके जभाधारपर प्राप्त 
होता है। छोकज्ञ बन जाना द्वी ज्ञानी बन जाना है | लोकक्षताक्ो प्रयो- 
जनीय तथा प्रधान बताना ही सूत्रका उद्देश्य है । ब्यवद्दारमें छोकशताका 
महत्वपूर्ण स्थान है | लोगाँको शाखराध्ययनसे रोकना इस सूमश्रका उद्देश्य 
नह हे । 

पाठान्तर-- शा ख्रशो 5प्यलोकक्षी मूखष्चनन्यः । 

अनन्य शब्द तुल्याथक है | जर्थ समान है । 

€ शाखत्रक उपयोगेता ) 
-्‌ । ५ 
शाख्रपयाजन तत्वदशनम ॥ ५७४७४ ।। 

तक्वद्शन अथांत्‌ लोकिक अलोकिक पदार्थोके याथाथ्य या 
रहस्यका पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाना या करा देना ही शास्त्रकी 
उपयोगिता है । 

विवरण-- तत्वदशन न द्दोनेपर शाख्रपाठ तीन कोडीका रह ज्ञाता 
है | कतंब्याकतब्य-निर्णयकी कुशलता द्वी तत्वज्ञान है । अपने जीवनको 
सुखमय बनाना ही तत्व या मानव-जीवनका हर्ष्य है। ज्ञानके द्वारा 
दुःखातीत स्थितिको अपनाये रद्दना ही शाख-पाठका उद्देश्य हे शोर णपने 
जीवनपर सत्यका शासन बनाये रखना द्वी शाखज्ञता है। शाखनामक 
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प्रन्‍्धोंको रट लेना या उनका क्षंघानुगामी होना शास्ज्ञता नहीं है किन्तु 
अपनी इन्द्रियोंके परोंमें शमकी भारी श्ंखला डाल देना हो सच्ची शाख- 
जाता है । 

' देवो भूत्वा देव यजेत्‌ ' जैसे देव बने बिना देवपूजन भद्याक्ष्य है, 
इसी प्रकार जबतक शाख्पाठी लोग, क्षपनी तपस्या, संयम, विचारशीलता 
तथा ह्वान्प्रिय-निम्रद नादि डदार स्वभावोंके द्वारा शासत्रकारकी महत्वपूर्ण 
मानापक स्थिंते केकर जीवन बिताना नहीं सीखेंगे या जीवन नहीं बिता- 
यथगे तबतक उन्हें शासत्रोंकी तोतारटनसे कुछ नहीं मिलना है। निरुक्त- 
कारने इस प्रसंगमें बडी मार्मिक बात कद्दी है --- 

' जतेषु ज्ञानमस्त्यनुषरतपसो वा | ! 

वेंदोंमें उन लोगोंके लिये कोई भी ज्ञान नहीं है जो स्वयं मश्रद्रशा 
ऋषियों ही जैसे तपःपूत ऋषि और उन्‍्दीं जैसे तपस्या परायण सन्त नहीं 
हैँ | निरुक्कार कहना चाहता है कि वेदोंमेंसे केबल तपशस्वियोंकों द्वी कुछ 
प्राप्त दो सकता है। शास्रका ममज्ञ बननेके लिये पविश्न वातावरणमें रददना 
तथा अपने वातावरणको पवित्र बनाकर रखना आावदयक हैं| 

( तत्वज्ञानका अवश्यभावी फल ) 
तक्त्वज्ञान कार्यमेव प्रकाशयति ॥ ५४५ ॥ 
तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ कार्याकाय-परिचय या सद्सद्विचारकी 
शक्ति काय ( कतंब्यक खरूप ) को ज्ञानज्योतिस प्रकाशित 
कर देती है । 

विवरण -- तत्वज्ञान ( भर्थाव्‌ कर्तब्याकतेब्य-निणय करनेकी कुश- 
छता ) मनुष्यको ब्यावद्दारिक जीवनका स्वरूप बतला देता है कि वह कैसा 
होना चाहिये | किस समय, किसको , कद्दां, क्या, क्‍यों करना चाहिये ये सब 
बात मनुष्यका तत््वज्ञान रूपी हृदयस्थ गुरु द्वी उसे समझाता है | विचार- 
शीकछ छोग जो कोई काम करते हैं उन्हें उसकी कततंब्यताके सम्बन्धमें 
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कोह भी संदेद्द नहीं रहता । वे लोग अपने कतंब्यके सम्बन्धर्में संदिद्दाना- 
वस्थामें नहीं रहते । कतंव्य-पाछन ही कतब्यपाछनकी सफलता है | कतब्य- 
निष्ठ ब्यक्ति फलाकांक्षा-रद्धित होकर भोतिक शुभाशुभ परिणामके सम्बन्धमें 
निरपेक्ष होकर, अपने कतब्यको पालनेके सन्‍्तोष रूपी फछको या यो कहें 
कि कतेब्यकी प्ररणा देनेवाले शुद्ध भावना रूपी फछको पद्ले ही से कपनी 
मुट्टी में बेंठा हुआ पाकर निःसंकोच द्ोकर जीवनसंग्रामके सिद्ध दस्त ।विजयी 
वीर बन जाते हैं आर कतंब्य-पालनका चघ्त लिये रहते हैं । 

व्यवहारमें सत्यका तो विज्वयी रहना भोर भपस्तत्यका पराजित रहना दी 
कतंव्याकतंब्य-निर्णयक्षी कुशलछताका परिचायक है । तत्त्वज्ञानका काम 
मनुष्यकोीं क्कायसे रोकते रहना तथा कर्ताक्ो संदिद्वान न रहने देना है। 
ब्यावद्दारिक जीवनसें भ्रानित बने रहना कतब्य-निर्णयकी क्षकुशलताका ही 
परिचायक द्वोता है | भसत्यक्री पहचान सत्यकोी अपना खुकनेपर द्वी द्वोती 
है | सत्यको अपना चुकनेसे पहले असत्य नहीं पहचाना जाता | असत्यको 
पहचान चुकनेपर मनुष्यको स्वभावसे ही उसे त्यागनेकी कुषलता प्राप्त दो 
जाती है | सत्यक्ों पना चक्रना ही तस्वज्ञान है। तत्त्तज्ञके ब्यवद्दारसें 
शान्ति, सोमनस्यथ, दयालछुता, कृतज्ञता क्षादि गुणोंकी लंबी पंक्ति होती हे । 
उसमें अशानित नहीं रहती । जिपके ब्यवद्यारमें कतब्यभ्रष्ट ता, क्शानित, 
गरमी, उत्तेजना, संदेद कोर कतंब्य-मूढता नहीं है वही तस्वज्ञ हे । 

अथवा-- तत्वज्ञान सफल कायाको ही कतब्य बताता है । वद्द निष्फल 
अकरणीय कम।को कतंब्य नहीं बताता | 

( व्यवहारकी खुखद बनानेका उप|य ) 


२ कर | 
व्यवहार पक्षपाता न कायये। ॥ ५४६ ॥ 


व्यवहारम पक्षपात नहीं करना चाहिय ! 


विवरण-- ब्यवह्दार सत्यानुकूल द्दोनेसे ही सुखद द्वीता है। सत्य 
मनकी निष्पक्ष स्थिति है | इन्द्रयोंढी आमकाषाओं या भोतिक छार्मोंसे 
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क्षप्रभावित रहना निष्पक्षता है | ब्यवद्दारमें जितेन्व्रियता, निःस्वार्थता या 
सत्यसेवाको क्षाघार बना लेना द्वी पक्षपात-रहित होना है। सत्यक्ी रक्षा 
पक्षपातरहद्दित हो जानेसे ही होती है! निष्पक्ष ब्यवद्दार न करनेसे अपना 
तथा अपने समाज दोनों ही का झनिष्ठ द्वोता तथा स्माजमें दुर्नीतिकी व छ्ि 
होती हट । 

पाठान्तर--- अपक्षपातेन व्यवहार: कतव्यः । 


बॉ 


( व्यवद्वारकी धमंसे मुख्यता अर्थात्‌ व्यवहार॒अंगी धम उसका अंग ) 
रे. ०२ ८ 
चमादाप व्यवहारा गरायान ॥ ५७७ ॥ 

व्यवद्दार धमंसे भी श्रेष्ठ या मुख्य है । 

विवरण-- णब्यवहार्य घम घमं ही नहीं हे | चमंकोी व्यवहारका रूप 
मिल जाना क्षर्थात्‌ धर्माचरण तथा ब्यवद्दारका एक बन जाना दुसरे शब्दों में 
ब्यवद्दारका ही परमार्थ बन जाना या सकल प्रवृत्तियोंका घममय बन जान! 
ही बमंकी तार्थकता है | व्यवद्वार ही घमंछा कमक्षेत्र या माबारभूमे है 
ब्यवहार ही घमंको प्रसु्ट होनेऊा अवसर देता है | व्यवद्यारके लिए ही घर्म 
हे | ब्यवद्यारमें घमझा उपयोग न होना घमंकझी ब्यथता है | लत्यनिष्ठा दी 
मनुष्यझा घमं या स्वघम है ! व्यवद्वारसें सत्यको प्रकट करना दी मनुष्य 
सस्यनिष्ठा हे । यद्दि मनुष्यके व्यवहारमें सत्य प्रकट न हों, तो मान को कि 
सप्तत्य ही उसके जीवनमसें प्रबलही कर रद्द रहा है। जीवनमें क्षपत्यके प्रबल 
दोनेसे मनुण्यक। क्षतार्मिक होना प्रमाणित होता है । 

वास्तवमें देखा जाय तो लेखकके भाघार गणनापट्ठके समान ब्यवद्दार दी 
घधमका संरक्षक क्षेत्र है । घर्मको ब्यवहारमें ही भाव्मराम होता है । जो घर्म 
ब्यवद्यारमें उपेक्षित रहता है, जो थम ब्यवद्यारभूमिमें उतरनेका साहस 
नहीं करता, वह धम न द्वोकर अधमंका ही भावरणमात्र द्वोता है। वह्द 
अधघमेको द्वी खुलकर खेलनेकी भाज्ञा देनेवाला भसत्यका ही चाटुकार बनकर 
रहदनेवाला नपुंसक, निरवीय, धब्यावद्दारिक, भाघुरी धर्म द्ोता है । घर्मको 


व्यवहारकी साक्षी दे 


ब्यवहार-बद्दि भूत रखनेवाली आसुरी आध्यात्मिकता ही मनुष्यवा-घाती 
आासुरी राजकी जननी है । मनको अभअान्त, अब्यर्थ आत्मशक्तिसे जिते- 
रित्रिय बने रहनेकी व्यवद्दार-कुशछता दो तो श्राध्याध्मिकता है| इस 
सीचीतसी घरक्त बातको मूढतासे दृष्टि बद्धिभूत रखकर प्रवंचनामुछक जप, 
तप, भजन , कीतन, ध्यानघारणा, योगयज्ञ, समाधि भादि शारीरिक जटिल 
अन्त प्रयत्नोंसे व्यथंता वरण करते हुए ज्ञात अलोक इश्वरकृपाका नपुंसक 
मिखारी बनकर, मनुष्यताहवीन असुर बनना ही आसुरी आध्याबव्मिकताका 
ध्येय है । 

( व्यवह रका साक्षी ) 
आत्मा हि व्यवहारस्य साक्षी ॥ ५४८ ॥ 


आत्मा ही व्यवहारका साक्षी हे 

विवरण -- सत्य दी मनुप्यका आत्मा या घ्वरूप है। मनुष्य अपने ह ८ 
सत्यस्यर्पकी ऋसाटीपर कपघतकर द्वी कतब्याकृतबध्यका विचार तथा निर्णय 
किया करता हैं| मनुष्यका अन्तरात्मा या उसके सीतर रइनेवारा सत्य, 
जि बातको कतंब्यके रूपसें स्वीकार कर छिता है, जसे ब्ययद्दारसें छाना 
उपस्तके लिये अनियाये डो ज्ञाता है | उसे प्राणोंकि नाशछी शंका तक भी 
कतब्यसे च्युत नहीं कर सचछती। सत्यके नाक्षपर हुए ऐतिद्ाधिक बलिदान 
इस बातके साक्षी हैं | यदि मनुष्य ब्यवहारमसें सत्यकों उपेक्षा कर देता है 
तो उल्रीका आत्मा उसे पदसतथा निनिदत करने छगता हे | मनुष्य स्वयं दी 
अपनी परायी ब्यवद्दारशुद्धिदी कप्तोटी है। मनुष्यकों ब्यवद्वारकी श्रेष्ठ तार! 
स्वरूप किसी दूसरेसे नहों सीखना है | जेसे मछलीके बच्चोक्ो तेरना नहीं 
पिखाया जाता, इसी प्रकार मनुष्यक्रो ब्यवह्ाारकी सच्चाह सिखाई नहीं 
जाती | वचद्द उसे स्वन्षावसे जाती है | बाह्य शिक्षा उल्लीछें परिष्कार करने- 
वाली दो सकती है ! 

अथवबा-- भात्मा भर्थाव्‌ ( आत्मा शब्दको [ आत्मवान्‌ राजा के 
सघमान मनका घाचक मान छेनेपर ) मनुष्यका मन द्वी उसके समस्त ब्यव- 
हारोंकी सच्चाई या झुठाहका साक्षी है । 
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मनुष्य घारे संसारकों घोका दे सकता है परन्तु शपने मनको नहीं ठग 
सकता । मनुष्यका मन उसके कमके भ्रोचित्य क्षनौचित्यके निणयका ऐसा 
न्यायालय है जिस न्‍्यायालयकी क्षाखोंसें घूछ नहीं झोंकी जा सकती | 
अनुष्यका मन उसकी प्रत्येक चेश ओर उस चेष्टाकी प्ररक भावनाओोंसे पूर्ण 
थरिचित रहता है । 
यत्कर्म कुवेतो5स्य स्यात्परितोषो इन्तरात्मनः । 
तत्तयत्नन कुर्बीत विपरीत तु वजयेत्‌ ॥ 
जिस कामको करते हुए मानवके अन्तरात्माकों सात्विक, सन्तोष कोर 
निःस्वार्थ हष हो उसे यस्‍नसे करें तथा संतोषद्दीन, सात्विक, दृषरद्दधित, चित्त 
चांचल्यकारक, भीतिजनक, छज्जावद्द काम न करें । 
( संसारभरका साक्षी ) 
सवसाक्षीद्यात्मा ॥ ५४९ 0॥ 
सत्यस्तरूप आत्म। इस सकर जगतूफ या इस मान चवक जा वन 
प्रापा समस्त यारत्रका या ता सत्य हानका प्रमाणपत्र दृऋर 
साचुबाद दून या असल्य श्रमाणत करक चक्कारनक [छय सानत 
हृदयम साक्षी अर्थात्‌ तटस्थद्र्॒रा बनकर बठा हैं । 
विवरण-- बाहश्वाला साक्षी चाहे स्वेश्ष न मिल सके परन्तु यह्द 
आत्मार्पी विश्वव्यापी साक्षी तो सदा सर्वेश्न उपस्थित रद्दता है । 


आत्मेव द्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 

मावमंस्थाः स्वमात्मानं न्र्णां साझ्षिणमुन्तमम ॥ १ ॥ 

मन्यन्ते वे पापकृतों न कश्नमित्पद्यतीह नः । 

तांस्तु देवा प्रपच्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरषः ॥२ ७ 

एको5हमस्मीत्यात्मानं यक्त्व कल्याण मन्यसे । 

नित्य स्थितस्ते हृदय पुण्यपापेक्षिता मुनि: ॥ ३ ॥ 

भपना आत्मा ही अपना साक्षी तथा कपनी गति है । मनुष्यको इसके 

अतिरिक्त ओर किसोको भी नहीं पाना है। मनुष्य ! तू मनुष्योंके सवोत्तम 
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साक्षी अपने आध्माका क्षपमान भवद्वेकना या उपेक्षा मत कर ॥ १ ॥ पारी 
कछोग समझते हैं कि हमें कोई नहीं देखता । पापी छोग जाने कि ड्न्द्े 
देवता क्षोर उन्द्ींका भीतरवाला पुरुष देख रद्दा है ॥२॥ भो भले 
मानस | तू जो भपने ्षापको अकेला समझकर पापतें कूद पडना चाद्वता है 
यह तेरी भयंकर भूछ है । तू केला कभी भी नहीं है | तरें भीतर पाप- 
पुण्य दोनोंका द्वएा एक मुनि बेठा है | वद्द तुझे दिन-रात आठ पद्दर देख 
रह है ॥ ३ ॥ 
यमो वेवस्वतों देवा यस्तवेष हृदि स्थितः । 
तन चंदविवादस्त मा गर्गा मा कुरून व्रजञ्ञ ॥ १ ॥ 
यस्य चद्वान ह वदत: क्षत्रशा नाशभभशकत्त ! 
तस्मान्न देवाः श्रेयासं लाक४5न्य पुरुष ।वदुश ॥ २? ॥ 
को मानव | तेरे हृदयमें जो ववस्वत यम तेरा हृदयेश बनकर तेरें कम|की 
साक्षी लेनेके लिये बेठा है उससे यदि तेरा उसका कोई विवाद नहीं है, यदि 
डसे तेरा को हँ ऐसा पाप द्ाथ नहीं आता कि जिसपर बवद्द तुझे टोक सके तो तू 
निष्पाप और घन्य है | अब लुझे पाप-नाशके लिये गंगा या कुरुक्षेत्र जानेकी 
कोई क्ावहयकता नहीं है । जिस मनुष्यके कोई बात सुद्से निकालनेपर 
उसकी गुपछ्ततम भावनानों तकको भली प्रकार जाननेवाला णनन्‍्तरात्मा शक्रित 
नहीं होता विद्वान छोग इस सघारमें उससे अ्रष्ठ किसी पुरुषको नहद्दीं 
जानते । विद्वान छोग उसे परुषोत्तम कंद्वते हैं। ऐसा मानव तो मानव 
रूपघारी परब्रद्या है । उसके देदमें साक्षात्‌ नारायण मानव-लीछ। करते हैं । 
पाठान्तर-- सत्यसाक्षा द्यात्मा । 
ात्मा सबसे सच्चा साक्षी है । 
( साक्षौका धम ) 
न स्यात्‌ कूटसाक्षी || ५५० ॥ 


सुष्य मिथ्यापक्षका समथक साक्षा न बत्त । 
विवरण-- कूटसाक्षी बननेसे सत्यका आच्छादन, परवचन, समाजगद्दा 
तथा भाष्मग्लानि द्वोती हे । जो मनुष्य सच्ची घटनाको जानता हुआ भी 


५१०८ चाणक्यसूत्रांण 


साक्ष्य देनेसे बचता है वद्द भी कूटसाक्षी माना जाकर कूटसाक्षी के दी समान 
दण्डनीय होता है | यही बात याज्ञवढक्यने कद्दी है-- 
न ददाति हि यः साक्ष्य जानन्नपि नराधमः । 
स कूटलाक्षिणां पापें: तुल्यो दण्डेन चेच हि ॥ 
मद्दाभारतमें भी कद्द है-. 
यश्य कार्याथतत्वज्ञो जानन्नपि न भाषते | 
सोएपि तनेंव पापतन्त लिप्यते नात्र संदायः ॥ 
जो सच्ची बात जानता हुआ भी नहीं बताता उसे भी वही पाप छग 
जाता है जो घ्ाक्षात पापीको छगता है। वास्तविक बातकी निरथ्थक बना 
डालनेवाली वक्र रीतिसे कद्नेवाला साक्षी मी कूटसाक्षी कद्दाता है । साक्षी 
लोग मिथ्या साक्षी, गृढ साक्षी भादि भनेक श्रकारके द्वोते हें | मनुके सातवें 
अध्याय तथा ब्यवहार तस्वमें इसका सविस्तर वणन है । 
अन्ध तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनों जनाः | ( दंक्ञावास्थ ) 
अपने जात्माका धात करने अर्थात्‌ भपने मनक्की खच्ची वाणीकों जान- 
बूझकर रॉकनेवाले छोग घोर अज्ञानान्धकारमें डूबे हुए लोग हैं । 
सच्ची साक्षी देनेसे बचना तो भाज समाजडी साधारण मनोदशा बन 
गईं है । लोग सच्ची साक्षी देना भपना कतंब्य ही नहीं समझते । यह्द 
मानवकी केसी द्वीनता हे कि छोग सत्यकों विजय दिल्हानेमें उछास भनुभव 
नहीं करते । यह उससे भी बड़े दुःखक्ी बात है कि समागर्सें मिथ्या साक्षी 
देनेका एक व्यवसाय बन गया हैं। मिथ्या साक्षी देनेवाले छोग आगे 
बढकर साक्षी देते शोर इस व्यवश्तायसे झनुचित भातिक कछाभ भी 
उठाते हैं । 
इस सूप्रमें |मथ्या साक्षी देनेकी प्रवृतसतिको न्न्दित ठद्दराया गया है। 
परन्तु सच्ची साक्षी न देनेके कारणोंपर प्रकाश नहीं ढडाछा गया | जो छोग 
सच्ची लाक्षी देनेसे बचते हैं, आइये उनकी मनोद्शाका विश्लेषण करके 
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देखें । बतमान न्यायालयों ( प्रचलित अदालतों ) में भनातिकताका वाता- 
घरण हे यह स्वेविध्वत तथा सर्वेसम्मत बात है | जो छोग वतेमान न्याया- 
छयों ( या अदालतों ) के सपकसें भाते हैं, उन सबका अपने स्वाभिमान 
तथा अपनी स्वाभाविक छत्यनिष्ठा पर पग-पगपर चोट झानेका अत्यन्त कठु 
अनुभव है । यों तो सत्यनिष्ठके लिये सच्ची साक्षी देना सुखकर कतंब्य है, 
परन्तु जिन न्यायालयों ( अदालतों ) में सत्यका अपमान करनेका दी 
सुद्ढ प्रबन्ध दो, जद्दों स्वयं भदालत सत्यको क्षप्रानित करके मिथ्याकों 
महत्व देनेके छिए तुछी हुईं द्वो ओर न्यायके सिरपर अपने स्वेच्छाचार को 
बंठा रखा हो तथा न्यायार्थीके मानवीय उचित काधिकारको परददक्षित 
ऋरके सब प्रकारका प्रभाद, आलस्य ओर दुराग्रद करनेके लिए स्वतंत्र दो 
जद्दीं पाकछेस नाना प्रकारके अनुचित उपायोसे प्िध्या प्रमाण सजाकर अध- 
टित झाभियोग प्रस्तुत करनेमें छगी रद्दती हो, वहीं पुलिध्तके तथा घमंडी 
अदालतके संपर्करमें आना सत्पुरुषोके विद्यांतके विरुद्ध हुए बिना नहीं रदता | 

सत्य साक्षी देनेका क्षाग्रद रखनेवाले सरपुरुषोंको जब्बतक न्‍्यायालयकी 
पविश्रता, पुलिसकी कतेब्यनिष्ठा तथा न्यायालयकी कायवादियोंसें अपनी 
सम्मान-रक्षाका पूण सन्‍तोष न मिले, तबतक सत्य साक्षी देनेकी अमभि- 
लाषा रखनेवालोंकोीं सत्य ( घचाईह ) की विज्ञयके घरम्बन्धर्में निश्चिन्तता 
कभी भी नहीं हो सकती | हसलिये मनुष्यको जानना चादिये कि सत्यको 
निश्चित विजय दिलानेवाला न्यायालय द्वी पन्चा न्यायालय है | जो लोग 
ऐसे लब्धघपातिष्ठ न्यायाऊूयोंसें सत्य साक्षी दनेसे बर्च उनका बचना मिथ्या 
पक्षका समर्थन रूपी इंडनीय अपराध है। सच्चे न्‍्यायालयोंमें ही सत्य 
कटद्दा जाय इसीमें सच्ची साक्षीकी साथकता है । 

पाठान्तर-- न च फ़ूटलाशक्षी स्यातू । 

( कटसाक्षीकी हानि ) 
5. कह कक कील 
कूटसाक्षणा नरके पतान्त ॥ ७७०१ ॥ 
मिथ्याकों सत्य बना डालनेवाली साक्षी देनवाले अज्ञानी 


११७ चाणक्यसूत्राणि 


सूद ठाग मथ्याज्ाषण रूपा कछकका हा सुख समझकर अनन्त 
दुःख-जाल-रूपी नरकम फंसे पडे रहते है । 
विवरण-- कूटपाक्षी छोग मिथ्याचारको हीं भपने जीवनका सिद्धान्त 
बना लेते हैं। 
( प्रत्येक व्यवहारका अपने ऊपर प्रभाव ) 


( अधिक सूत्र ) ने कश्विन्नाशयति समुद्धरति वा। 


श्प आप 5, 


किसीके विरुद्ध या अनुकूल साक्षी देनेवाला कोई भी किसी 
दूसरेका नाश या उद्धार नहीं करता । 

विवरण-- मनुष्य सत्य या मिथ्याका आाश्रय करके स्वयं द्वी अपना 
उद्धार या नाश कर छेता है | मनुष्य कृटसाक्षी देकर दूसरेका नाश या 
उद्धार नहीं करता, किन्तु क्षपना द्वी स्वनाश कर छेता है | जिसके विरुद्ध 
या अनुकूल मिथ्या साक्षी दी जाती है उसका हानि-लाभ उसके भपने द्वी 
जाचरणोंपर निभर द्वोता है। मिथ्या साक्षीसे दूसरेंका निग्नद्द-भनुभद्द 
करानेवाले वास्तवमें अपना द्वी निप्रद-भनुम्रद्द कर लेते हैं। मनुष्यके सामने 
दूसरेकी कोई समस्‍या द्वी नहीं है। उसे ये नहीं सोचना है कि दूसरेका 
क्या बनेगा ? उसे तो यहद्दी सोचना है कि इस कुकर्म या सुकमंसे मेरा 
क्या बनना है ? उसे तो अपनी ही दष्टिसे अपना कर्तेब्य करना चाहिये । 
हसीसे उसका कल्याण द्वोना है । 

( पापीको देखनेवाली प्रकृतिसे साक्षी लो ) 
प्रच्छन्नपापानां साक्षिणो महामतानि ॥ ५५२ ॥ 

छिपाकर किये हुए पापोंकी खाक्षिता भौतिक परिस्थितिम 
संलग्न रहती है । 

विवरण-- पापी अवदय दी समाजकी मांख बचा कर पाप करता है! 
समाजकी क्षांखोंसे चाहे पाप बचाया जा सके परन्तु प्रकृतिकी श्रांखोंको 


पापीको देखने वाली प्रराति ५११ 


बचाकर तो पाप नहीं क्रिया जा सकता | पाप स्वयं ही प्रकृतिके शान्त 
वातावरणका विरोच कश्ता दे | परकृतिसें कहीं न कहीं पापकी छाप लग द्वी 
जाती है। यदि पापीको दण्ड देनेवाले लोग प्राकृतिक परिस्थितिका उाचेत 
ढंगसे गम्भीर निरीक्षण, परीक्षण क्षोर अ्र्ययन करें तो पापीके पापको 
प्रकाशमें ला सकते हैं श्लोर उसे अपराधी सिद्ध करके दण्ड भी दे सकते 
हैं। प्राकृतिक नियमोंका भंग करनेवाले पापी छोग प्रकृतिकों अपना शज्र 
बना लेते हैं| प्रकृति भी अपराधीपर रुष्ट द्वो जाती और उसका सघाथ देना 
बन्द कर देती है| प्रकृति स्वयं चाहने लगती है कि कोई सतक राहय- 
ब्यवस्था द्वो तो में इस अपराधीको पकड़वा दूं। प्रकृति दण्डदाताकी सद्दा- 
यक बन जाती है। वह दण्डदाताकोी केवल नामेत्तमात्र बनाकर स्वयं 
द्वी पापीकों दण्ड देनेके छिये उतावली हुईं फिरने लगती है । प्रकृति स्वयं 
दी दण्डदात्री संस्था है । 

प्रच्छन्न पापोंके कुछ न कुछ भोतिक साथन और कोई न कोई भौतिक 
परिस्थिति द्वोदती है। पापस्थलके क्ासपाप्तके पंचभूतोंपर या कर्ताडी 
मुखाक़ति, मुखभंगी तथा इन्द्रिय-चेष्टाक्षोंपर पाप-कर्मके कोई न कोई 
चिह्न रह जाना अनिवाय द्वोता है। युप्त पापोंके स्थरोंके सूक्ष्म पाप चिट्ठोंकी 
एक सांकेतिक लिपि द्वोती है । मननशीछ गुप्तचर विभागकों इस सांकेतिक 
लिपिका पंडित होना चाहिये। वद्द यदि खतक द्वो तो डसकी खूध्मे- 
क्षिकासे प्रच्छन्न पाप भी सुनिश्चित रूपमें पहचाने जा सकते हैं भोर 
देशमें गप पापोंको पूर्णतया रोका जा सकता है । परन्तु यद्द कास परि- 
श्रम, अवधान तथा पूर्ण सतकता रखनेवाले आनन्‍्तरिक रक्षा-विभागका है ! 
गुप्त पाप इस विभागकी कतब्यद्वीनतासे ही अज्ञात छोर अदंडित रद्धकर 
देशमें पापके वर्धक कोर प्रोत्साहक बन जाते हैं । यदि कोई राज्य -ब्यवस्था 
पापका पता न चला सकनेवाके अधिकारियाँकी किसी प्रकारका दण्ड मिल- 
नेझी व्यवस्था कर दे ओर अतव्यायारितकी क्षतिपूर्ति राजक्ॉपसे करना 
नियम बना ले दस प्रकारके पाप निश्चित ख्पमें देशमेंसे रोके जा 


सकते हैं । 


हि] 


३६१ ४ चाणक्य सुत्रांण 


जब कि संसारका कोई भी कम ऐसा नहीं है जो मनुष्यके परुषाथसे 
पघ्िद्ध न द्वो सके भोर जब कि प्रकृति दण्ड दाताका पूरा-पूरा साथ देनेकी 
प्रस्तुत हैं, तब पापीके क्षपराचको प्रकाश में ऊाकर उसके घिरपर समाजका 
दण्ड रख देना पुरुषाथसे बाहर कदापि नद्वीं हो सकता । पापीके भ्रच्छन्न 
पापोंकोी भी दंडित कर सकना विशेष रूपसे उस अवस्थामें तो किसी भी 
प्रकार प्रुषाथसे बाहर नहीं हो लकता जब कि पापी इकछा-दुकछा दो 
कार सारे समाजका बल खुलम -खुछा दृण्द्दाताकों पाप खोजनेकी पूरी 
सुविधा देकर उश्लक्ता पूरा साथ देनेको प्रस्तुत हो | 


यदि प्रच्छज्न पापोंका सम्ाजकी इष्टिस आना असंभव मान लिया जाय 
ता पारषियोंकोी दण्ड मिछना भी शल्लभ्व मान लेना पढ़ेगा । जब कि प्रजा- 
पालनकी ऊऋला द्वी दृण्डनीति है तब परापियोंकी दण्ड न मिल सकना राज्य- 
ब्यवस्थाका निकम्मापन मानना पड़ेगा | राज्य -लस्थाकी दण्डनीतिने दी तो 
समाजमें शान्तिकी स्थापना करनी है | आप सोचिये तो सद्दी कि प्रजाका 
जो ब्यक्ति प्रच्छज्ष पापका क्षाखेट बना है शोर उसपर शत्याचार करनेवाले 
पापीको दण्ड नहीं दिया जा सका है, तो शान्ति-स्थापनाके नामपर राष्ट्रसे 
बड़े-बड़े वेतन डकार जानेवाले राजनीतिके पंडित छोग बतायें छि राज्व- 
व्यवस्था उस भत्याचारितसे आजतक जो रक्षा तथा शानित स्थापनाके नाम 
पर कर लेती भा रही है भार भविष्यमें लेती रहना चादती है उस कर- 
प्रहणका क्‍या भोचित्य है ? नहीं, नहीं, हमें कहने दीजिये कि राज्यब्यवस्था 
जिन अत्याचारितोंकी न्यायोचित सानत्यना ओर दहानिका विनिमय न दे सके 
उसे कत्याचारितोंसे कर ग्रहण कश्नेका कोई कंचित्य नहीं है। भारतीय 
राजनीति चाहती है कि राष्ट्रवासियोंसे जीवन बीमेकी किस्तोंके रूपमें द्वी 
कर लिया जाना चाहिये। 

राष्टरकी दण्डनीति पूर्ण सशक्त होनी चाहिये। यदि दण्डनीति सशक्त द्वो 
तो पापियोंके पार्पोकों किसी मी रूपमें अदुडित नहीं रद्द जाना चाहिये । 
क्ाजकी राज्यब्यवस्थाने शांतिबक्षक पालिखकों तथा उस विभागके कममचारि- 
योंको नागरिक्रकी शोरसे की हुईं भशांतिकी शिकायतपर दस्तक्षेप न करके 


कक... 


पापीको देखनेवाली प्रकृति ५१३ 
तटख्थ रहनेकी भाजा देकर दंडनीतिका संग किया और समाजसें पापको 
ओत्साइन दे रह्दी है। जब कि राष्ट्रमें दण्ड-ब्यवस्थाके नामपर छोगोंसे 
अरपूर कर लिये जा रद्दे द्वों मोर रक्षाके नामपर पूरा ब्यय किया जा रहा 
दो तब भी पापका अज्ञात तथा अदृण्डित रह जाना राज्य संस्यथाकी द्वीन- 
ताका सूचक मानना पड़ता है। पापोंको पतान चछा। सकनेवारढी ओर पापि- 
योको दुण्डित न कर सकनेवाली राज्यब्यवस्थाकी अपने द्वार्थोर्ते शास्तनसूत्र 
पकड़े रहनेका कोई कआौचित्य नहीं है | राज्यसंस्था बनाई दी इस कामके 
फिये है कि दण्डनीतिके प्रयोगसे भोतिक परिस्थितिकी पघाक्षीसे प्रच्छत्न 
पापोंचछी प्रकाशरमें छाये | माह्यन्यायद्वो रोकनेके लिये ही तो राज्यसस्था 
बनाईं जाता है | नहीं तो राज्यसंस्था राष्के घिरपर व्यथका व्यय बन 
जाती है । 

सघमाजकी परवित्रताकी रक्षा करता राज्यब्यवस्थाका मुख्य कतब्य है। 
यादि राज्यब्यवस्था प्रच्छन्न पापयोंका पता न छगा सके ओर उन्हें दण्डित 
ने कर सकने तो ऐली राज्यपंस्था या ऐसे राज्य-क्रमेचारी क्री तत्काल पद- 
च्युतिका दण्ड देकर हटा दिया जाना चाहिये । प्रच्छन्न पार्पोक्ो क्रदृण्डित 
न रहने देनेके छिये रा्रमें च्रटि रहित सुयोग्य भोर सतकेतासे पूण कठोर 
आनिवाय व्यवस्था द्वोनी चाहिये । 


दण्ड: शाप्ति प्रजा; सवा दण्ड एचाभिरक्षति 
दण्डः सुप्तेषु जागाति दण्ड घमं धिदुबुंधाः ॥ ( मनु ) 


दण्ड दही प्रजापर शात्नन करता है, दण्ड द्वी उनकी रक्षा करता है । 
'दुपडु तब भो जागता हे जब कं सारा सप्ाार सोता हँ | 


४७". +<- भा कक (० बहा. बी 
सर्वो दण्डजितो लाकों दुलभो हि शुचिनरः । 
हे हे न हा क पथ 
संसार दण्डभयसे खुमागपर रद्दता है दिना दण्डमयके सुमागपर चलने- 
बाके लोग तो कंताढोंमें कोह द्वोते हैं । 


३३ ६ चाणक्य, ) 


५१४ चाणक्यसूत्राण 


( पाप पार्पाके ही मुखसे स्वीकार कराया जा सकता हैं ) 
आत्मन: पापमात्मेव प्रकाशयति ॥ ५७३ ॥ 


पापी अपने पापको स्वयं ही प्रकाशित कर देता है । 


चिवरण--- मनुष्य पाप करनेसे पहले अपने सत्यस्वरूप या सत्य« 
नारायणको अस्वीकार कर चुकता है । वद्द अपने जीवनसमें धत्यनारायणकरों 
अस्वीकार कर चकनेके क्षनन्‍्तर पापाचरण करनेपर उद्यत द्वोता है । फिर 
वद्द पापको स्थूल जगत॒का इृष्टिसे गुप्त रखकर समाज-व्यवस्थासे मेलने- 
वाले दण्डसे बचना चाहता ओर कभी-कभी बच भी जाता है। समाज- 
ब्यवस्थाकी भोरसे मिलनेवाले पापके दण्डसे बच जानेपर भी उसके पापका 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उप्तका जड भी पांचमोतिक देद्द झपने भीतर पापके 
प्रमाणोंका संग्रद्द करके रखता है | उप्त देहकी भधिष्ठात्री देवी चेतनाने उस 
पापको प्रस्यक्ष देखा द्वोता है । उप जीवित देद्दका देद्दी द्वी उसके पापका 
दण्ड उसे पगपगपर देते रहनेके लिये उस देद्दर्मे चश्षुष्मान होकर रहता 
शोर उसे घिक्कारता रद्दता है | उच्च देहका देही उसके पापकी मिलछनतासे 
उसके मनमें झात्मग्लानि उत्पन्न किये विना नहीं रहता। देद्दी मानव- 
मनका रूप लेकर सतू-असत्‌, पुण्य-पाप, सुखदुःखको भपनानेमें स्वतंत्र 
होता दे । अज्ञानके वश हो जाना, पुण्य त्याग देना, पापको क्षपनालेना, 
पवित्रताकी स्वाभाविक क्षाकांक्षाकों पददक्षित होता देखना देद्दीके स्वभावके 
विरुद्ध होता है। इस प्रकार पापीका अपना ही पापस्वभाव उसीके छिये 
झन्तःशल्य बन जाता है | पतित मनको क्षपविश्रता रूपी वद्द वृश्चिक दंशनः 
सब समय भुगतना पड़ता है। पातित मनके पास इस वृश्चिक दशनसे 
बचनेका कोइ उपाय शेष नहीं रद्ता। मनुष्य पाप भी कर के भोर क्षशान्त 
भी न हो यह कभी संभव नहीं है । कोई भी जीवित देद्द शांतिके अधि- 
कारको भी त्याग दे ओर क्षशान्ति रूपी दुःखसे भी बचा रद्दे यह संभद 
नहीं है । 
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आइये अब इसपर दूसरी दृष्टिसे विचार करें- सब जानते हैं कि पाप 
समाजको दष्टिको बचाकर किया जाता है | परन्तु वद्द जिस समाजकी दृष्टि 
बचाकर किया जाता है डसीको अपना शआाखेट भी बनाता है । जो पाप 
सशक्त समाजकी दृष्टिसे बचाकर किया जाता है वही पाप अशक्त समा- 
जको क्षपना भाखेट बनाता है| पापाचरणकी कोई ब्यक्तिगत घटना चाद्दे 
कभी समाजके सामने न भी शा सके तो भी पापीका समाज-कल्याण- 
घाती पापी स्वभाव समाजले छिपा नहों रहता। समाज प्रच्छज्न पापियोंको 
पापी समझ ही जाता है | पापीकी पहुंचाई हुईं द्नि तथा उसके द्वानि- 
कारक प्रभावको प्रत्यक्ष देखनेवाला समाज उसे दण्डित करनेका यथाशक्तति 
प्रयत्न भी करता है । कभी कभी दण्डसे बच जानेपर भी पापी अपने 
क्षाचरणोंमें समाजऊकी घृणाका पात्र तो मनिवाय रूपसे बन जाता है । 


समराजकी घृणाका पात्र द्वी जाना कुछ न्‍्यून दण्ड नहीं है | पापीका 
पाप चाद्दे उसे दण्ड दिलवानेमें क्पराघ ( चूक ) कर जाये परन्तु उसका 
पापी स्वभाव उसे घम्ताजसे यद्द भनिवार्य दण्ड दिलाये बिना नहीं रद्दता । 
पाप करनेवाछा पापी चाहे जपने पापकी घटनाकों समाजकी इशिसें न थाने 
देनेसें पूणे सफछ द्वो जाय, परन्तु वद्द अपने चित्तकी पाप-प्रेरक मलिनताको 
अपने पापी स्वभावके रूपमें प्रकट द्वोते रहनेसे नद्दीं रोक सकता | मनुष्य 
छिपकर पाप भी करता रद्दे कोर अपने स्वभावकों पापमुक्त संतोंबाछा 
भी रख सके यह किसी भी प्रकार सेभव नहीं है | यह निश्चित है कि मलिन 
स्वभाववालेका हृदय पद्दलेसे दी मछिन हो चुका होता है। मछिन दहृदय- 
वाकेके भाचरणोंका मछिन द्वोना अनिवाय होता है । 


पापी मनुष्य खपने भीतर बाहर कहीं भी अर्नेदित नहीं रह सकता । 
पापीको बाह्ममें आनेदित रहनेकी कोई स्थिति नहीं है । मनुष्यकी पाप 
वासना अस्माच्छन्न भ्प्मिके समान पापीके हृदयमें सुलगती रद्दती भर 
अपनी पापमपझ्ावस्थाको अपनी भांखोंके सामने छाती ही रद्दती है । मनुष्य 
सारे संसारकी भांखोंमें घूल झोंकनेका दुःसादस तो कर सकता है परन्तु 
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वद् कपने पापको कपने भीतर बेठे हुए पुण्य-पापेक्षिता भ्आत्ममुनिसे 
छिपा नहीं सकता। पापको जब तक समूछ डखाड़ नहीं फेंका जाता तब तक 
वद्द पापीका तोदन करना नहीं छोडता। पापीका भाचरण दी उच्चे अपने 
हेदय तथा समाजसमें निन्दित घृणित स्थान दे देता है। भपनी तथा समा- 
जकी इशिसें घणित हो जाना भी पापीका दण्ड पा जाना होता है । यदि 
कभी समाजसे छिपाकर एक दो गाहित पाप करना संभव हो भी जाय तो 
भी पाप स्वभाव बना केनेवाले मनुष्यका उन पपोंसे बचे रद्ना असंभव 
है जो स्वभ्ाववश डसके जीवनमें प्रकट हुए बिना नहीं रद्द सकते । 

पापीका देंद्र पापके बोझको ढोता रहता है | यह देह पापके बोझको 
अपने ऊपर ढोकर अपने देद्वीकी शोरसे निन्दित क्षोर लाच्छित द्दोता रद्वता 
है । जगबसे चाहे प।प छिप जांय परन्तु मनुष्य जिस देदसे पाप करता है 
उप्चसे तो नहीं छिपाया जा सकता | जैसे छुरेसे की हुई गुछ् दृत्याका पाप 
छुरेसे नहीं छिपाया जा सकता कर वह्दी रक्त-रंज्ञित छुरा संयोगवद्ञा दण्ड- 
दाताके द्वाथोंसें पहुँचकर दृत्यारेकी दृत्याके साधनके रूपमें प्रमाणित द्ोकर 
उसे भपराजी सिद्धू करके दण्डित करा देता है, इसी प्रकार पापीके पापका! 
साधन देह देहोरूपी शटक्क ( अब्यथ ) दण्डदाताके सम्मुख प्रतिक्षण शप- 
राधोंकी साक्षी देता रहकर पापी मनकरो आभात्मग्लानि नामक दंडसे दड़ित 
करता रद्दता है | जो मनुष्य पापकों अपनी जीवन-यात्राके साधनके रूपमें 
अपनालेता है पाप उसका शीतांगारके कृष्णवणके समान भत्याज्य स्वभाव 
मन जाता है । जिस मूठको पवित्रताक्री पद्चचान नहीं है, जो अविवेकर्की 
अपविश्रतामें दी सुख मान रहा है, सोचिये तो सद्दी कि वद्द क्‍यों अपने 
पापसे मिलनेवाले खुखको त्यागेगा । ओर क्‍यों पुण्य करनेका दुःख मोछ 
लगा ? 

पापाचरण मनुण्यका शाध्यात्मिक भआात्मघात है। पापीका पाप उसका 
अनन्त मानसिक दुःख और क्षत्तःशल्य बन जाता है। पापजनित दुःख 
बन्धनसें उलझकर कराहते तथा भाद्व भरते रहना दी पापीका क्षपने पाप 
रूपको अपने सामने प्रकट रखना है । 
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अधवा-- पापीके पापाचरणसे क्राह्तत समाज उस पापीपर कठोर दण्ड 
या प्रलो सनका दबाव देकर उसीके मुखसे पाप स्वीकार करा ले भोर उसके 
पापके सम्बन्धर्में डचित प्रमाण संग्रह करके डसे दण्डः दनेको डदच्यत हो 
जाय तो वहद्द पापी अपने पापको अपने भाप प्रकाशित कर देता है। 


हस सूश्रका शामिप्राय यही है कि पापी हृदय कभी भी दढ नहीं होता। 
पापी मनुष्य स्वभावसे चंचलचित्त होता है । छिपाकर पाप करनेपर भी 
उसको स्वाभाविक चंचलचित्तता स्वयं द्वी उल्चके पापकर्मको प्रकाशमें 
छानेका साधन बनायी जा सकती हैं। पापीपर क्षावश्यक कठोरता करके तथा 
प्रो भन भादि उपायोंको काममें छाकर उसीके मुखसे अपराध स्वीकार 
कराया जा सकता भोर उसीके मुखसे कपराचसाधक प्रमाणोंकी सूची ऊेकर 
उनका संग्रह करके उसे दण्ड दिया जा सकता है । 

यदि कोई राज्य-ब्यवस्था चचलूचित्त पापीकों, दाण्डित न कर सके तो 
यह उप्त राज्य-ब्यवस्थाका अ्षक्षम्य अपराध है। इसका अर्थ यद्द होगा कि 
समाजभरके अनुमोदनसे बनी हुईं राजशक्ति चंचछचित्त एक-दो पापियोंसे 
भी न्‍्यून शक्ति रखती है | जो राजशाक्ते इतनी कतंब्यद्वीनतारूपी न्यूनता 
दिखानेमें न लजाती द्वी उसे तत्काल पदच्युत कर देनेसें ही समाजका 
कल्याण है । 

क्योंकि समाज कअ्षने साथु-भसाध ब्यक्तियोंसे स्वयं परिचित रद्दता है, 
इसलिये किसी भी अपराधीका चाल्चछन समाजको क्षज्ञात नहीं रहता । 
पापी क्षपने पापको अपने स्वभाव तथा क्षाचरणके द्वारा द्वी प्रकाशित किया 
करता है | ऐसे पापीकी दाण्डित न कर पाना समाजका क्षोर उसकी राज- 
शक्तिका अंधापन है । 

पापीका अपराधी द्वदवय अपना पाप छिपानेका जो भनुचित क्षाग्रद्द 
रखता है उसके कारण वद्च मस्वाभाविक भाचरण करने छगता है। उघछ्तके 
वे भस्वाभाविक भाचरण दण्डाधिकारियींके सामने उसके पापका भंडाफोड़ 
कर देते हैं। पापीका अपराघी द्वदय मपने पाप छिपानेका क्षाग्रह्द किया 
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करता है। वद्द जानता हे कि मेंने समाज-ऋत्याणकारी नियरमोका संग किया 
हैं इसलिये में समाजका अपराधी हूँ । वद्द इसी इप्टिके कारण अपने पापको 
छिपाकर रखना चाद्वता है| वद्द अपना पाप छिपानेकी चाहके वष्ठी भूत 
द्वोकर कुछ इस प्रकारके कस्वामाविक आचरण करने छगता है जो द॒ण्डाधि- 
कारियोंके सम्मुख उसका भंडाफोड़ कर देते हैं। दण्डाधिकारी लोग ऐसे 
अवसरोंपर उसपर उचित दबाव डालकर उसके शपराधको उस्लसीके मुखसे 
प्रकट करानेसें समर्थ द्वोा सकते हैं । पापीका चालचलन, रंगढ्ंग, रद्दनसद्दन , 
वाक्यपरिपाटी, चंचलचित्तता, गान्नोंकी गति छादि सब कुछ सब समय संदे- 
दजनक बना रहता है। उससे अध्वाभाविक कम करानेवाही उसकी अस्वाभा- 
विक मानसिक स्थिति उसे पुरुष-परीक्षकोंकी इश्सिं संदेहका पात्र बना 
देती हे । 
पाठान्तर-- प्रच्छनन यत्कृत तदपि न प्रच्छन्नमात्मनः ! 
दूसरोंकी दृष्टि बचाकर किये पाप भी भपने कआ्षात्मासे प्रच्छन्न नहीं रहती । 
( आक्ृतिपर चरित्रक्ी छाप आ जाती हें ) 
व्यवहारेषन्तगेतमाकार; सचयाति ॥ ५५४॥ 


मनष्यकी आकृति उसके मनके व्यवहार-प्रेरक गुप्त भावाकों 
व्यवह्दार-भूमिस दसरापर प्रकट कर देती है । 
विवरण-- ब्यवद्दार करानेवाली मानप्तिक स्थिति व्यवदह्दारसे मनुष्य की 
आकृति पर झूलने लगती है । मनुष्य जिस भावनासे जो व्यवद्दार करता हे, 
वह भावना उसके शआाकारमें प्रतिबिम्बित होकर रहती हैं। मनुष्यकी 
झाकृतिपर उसके मनकी पविश्रता या क्पवित्रताका प्रतिबिम्ब शनिवाय रूपसे 
पड़ता है | लोकचरित्रको समझनेवाके पुरुष-परीक्षाके विशेषज्ञ लोगोंकी 
सूक्ष्म इष्टिमें मानवोंकी आक्ृतियाँं ही उनकी सानालिक स्थितिको प्रकट कर 
देनेवाली पाव्यक्षाभग्री होती है । 
आकारेरिक्लितेगंयया चेष्टया भाषणेन चर । 
नेत्रवक््राविकारेश्व लक्ष्यतेडन्तगंत मनः॥  ( किष्णुशर्मा ) 
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आकार, सकेत, गति, चेष्टा, माषण तठया नेन्रवकत्र विकारोंसे भीतर 
छिप। मन कंचपात्रमें रक्खे पदायके समान स्पष्ट दीख जाता है । 
( आकारसंगोपन असंभव ) 
आकारसवरण देवानामशक्यम ॥ ५५५॥ 
अपनी मुखाकृतिपर अपने मनोभावोंकों प्रकट न होने देना 
किसीके लिये भी शक्‍्य नहीं हे । 
विवरण-- भाकृतिकी लिपिके विशेषज्ञोंकी सूक्ष्म क्षिकासे अपना भाकार 
छिपा छेना शक्तिशालियोंके भी सामथ्गसे बाद्वरकी बात है | इृष्टि-संचालन, 
असंगत वचन, भावाचेश शादिके द्वारा मनोभाव पद्चचाने जा सकते हैं । 
भिन्नस्वरमुखवर्णः शंकितदृश्टिः समुत्पतिततजाः । 
भवति हि पाप कृत्वा स्वकम सन्त्रासितः पुरुषः 
आयाति स्खलितेः पादिमुंखवेवण्यलंयुतः । 
ललाटस्वेद्भाग्मूरि गद्गदं भाषत वचः॥ 
अधथा दाएचदरत ऋत्वया पाप सभा नरः 
तस्मायत्नात्पारेन्नेयश्देरतावच क्षण: ॥ ( पचतंत्रसे ) 
पाप कर्म करनेके पश्चात्‌ अपने कमसे संत्रासित मानवका स्वर बदल 
जाता, मुखका रंग फीका पड जाता, नेत्र भयभीत क्षार तेज नष्ट हो जाता 
है | वद्द न्‍्यायाधीशके सामने लाया जानेपर लड़खड़ाते पेरसि आाता हे, 
मुखका रंग उड़ा हुआ द्वोता है, मस्तकपर पस्तीना बार बार टपकता है ओर 
अस्पष्ट अधूरी बातें कद्दता है | आाकृतिसे घबड़ादट टपकती हे, दष्टि नीची 
रखता है | कुशल लोग इन लक्षणोंसे अपराधीको यत्नपूवक पद्दचाने | 
प्रसन्नवचददना हएः स्पष्टचाक्यः सराोपदक । 
खसभायां वक्ति सामष सावष्ठस्सो नरः शुलिः 0 


अपने चरित्रके साथ सत्यका सद्दारा रखनेवारा निष्पाप मनुष्य न्याया- 
छयके पघामने प्रलन्नवदन दर्षित द्ोकर स्पष्ट बाते कद्दता है, उसके नेत्रोंमें 


५१० ... चाणक्यसूत्रांण 


उसे पकडकर लानेवाल के लिये रोष भोर स्थिरता द्वोती है वह घेये तथः+ 
भमषसे उत्तर देता है । निष्पाप मनुप्य इन लक्षणोंसे पद्चचाना जाता है । 

पाठान्तर-> आकरारसवरणं अकरणावायों शाजपुरुषेभ्यों नित्य 
रक्षेत्‌ ! 

भसंगत पाठ है | 

( प्रजा तथा राष्ट्के घनकी चोरों तथा राजकमंचारियोंसे बचाओ ) 
चोरराजपुरुषेभ्यों वित्त रक्षेत्‌ ॥»५६॥ 

राजा लोग चोरों तथा राज्यपुरुषों (राजकमचारियां) से 
जनताका धन बचात रहें । 

विवरण--- चोर तथा राजकमंचारी दोनों द्वी अभथलोमी द्वोते हैं | चोर 
जो काम चोरीसे ऋरते हैं राजकमचारी वही काम अपने जाखेटपर राज- 
शाक्तेका भनुचित अवेध प्रभाव द/छ कर करते हैं। मनोबूत्ति दोनोंकी एक 
सी है| दोनों भविकारद्दीन अनुचित ठंगसे दूसरोके जीवन-पघाथन छीन 
ढेना चाहते हैं । 

( प्रजासे न मिलनवाले राजा प्रजाके विनाशक ) 
दुर्दशना हि राजानः प्रजा नाशयन्ति ॥५५७॥ 

अपनी नीति-हीनतासे दुदृशन अर्थात्‌ प्रजाको कभी दशेन 
न देने अर्थात्‌ अपने कानासे प्रजाके सुखदुःख न सुननेवाले राजा 
लोग प्रजाका प्रेम पाने, उसका हित सोचने या शासनको लोक - 
प्रिय बसानेम अखमथे होकर प्रजाका विनाश करनेवाले बन 
जाते हैं । 

घिवचरण-- राजकमचारियोंपर निर्भशील द्वोकर प्रजासे साक्षात्‌ न 
मिलनेवाले राजा छोग स्वयं भवेध रूपसे राजभोग करनेके कारण प्रजाकी 
कश्टगाधा न सुननेवाले भवेघ रूपसे घनोपाजन करनेवाले राज्यकमंचारि- 


न्‍्यायी राज्ञाक प्रति प्रजाकी भावना ५१९ 


योंके अधीन द्वोकर प्रजाको राजकमचारियोंकी भांति-भांतिकी रृटका 
भाखेट बना देते हैं | ऐसे राजा छोग भ्रजामें दुःख णोर क्षोस पैदा करनेवाले 
बनकर अपने समस्त राष्ट्रका नाश कर बेठते हैं । 

पाठान्तर-- '* ४“ “ ४ विनाशयन्त | 

( प्रजारंजनका उपाय ) 
०० हक 
सुदशना ह राजान; प्रजा रजयान्त ॥ ५४८॥ 

लोकप्रिय या प्रजाकोी सुकरताले दशन देतें रहनेवाले राजा 
लोग अपनी प्रजाकोी सखो ओर प्रसन्न रखनेमे प्रयत्नश्वील 
रहते ह। 

विवरण-- गुण, गोरव, शौर्य, प्रज्ञा, तथा दयासे भूषित सॉम्यमूर्त 
राजा लोग कर देकर राज्यसंस्थाको पालनेबाली प्रजाकों धुखभम्ृद्धिसे 
संपन्न बनाकर रखनी अपना कतव्प मानते ओर न्यायार्थी प्रजाको सुकरतासे 
दु्शन मिलनेकी व्यवस्था रखते हैं। जब राजा छोक प्रज्ञाकों स्नेद्द, दया, 
क्षमयदान तथा दशनोंसे भनुग्ृह्दीत करते रद्दते हैं तच ही प्रज्ञा उनके प्रति 
अनुरक्त भोर सुख्री रद्दती है 

( न्‍्यायी राजाके प्रति प्रजाकी भावना ) 
न्याययुक्ते राजान मातरं मन्यन्ते प्रजा; ॥ ५५९॥ 

प्रजा न्यायी राजाकों मातृतुब्य माना करती है । 

विवरण-- कर देकर राजको षको सम्पन्न बनानेवाली प्रजा, नीतिपूर्ण, 
न्यायपरायण राजाकी माताके समान द्वितेषी सानने छगती और उसे सम्पन्न 
रखना अपने मातृपालन जा पविन्न कतंव्य माना करती है। प्रजाको ऐसे 
नीतिपरायण राजाको कर देते पम्य दृ्ष द्वोता है। एसे राजाको प्रजा 
जआात्मकल्याणकी भावनासे उत्साहित होकर उप्यके राज्यकोषको भरनेमें 
कतंब्य-पालनका संतोष तथा गौरव अनुमघ किया करती है | मातापिता 


हर ॥॒ चाणक्यसूत्राणि 


तो मनुष्यको केवछ जन्म द्वी देते हैं परन्तु कतब्यपरायण राजा छोग तो 
अपनी प्रजाको शिक्षा, रक्षा, भरण-परोषणोंसे भपने ओभोरस पुश्रोंके समान 
-पाछकर प्रजाके सच्चे मातापिता बन जाते हैं | जबतक राजाप्रज्ञामें परस्पर 
-सन्तान तथा मातापिताकासा मधुर सबन्ध स्थापित नहीं द्वोता तबतक 
अजाका सुखी द्वोना भोर राज्यका सुरक्षित रहना दोनों दी कसंभव है | 
यदि राजाने प्रजाका माताकासा प्रेम प्राप्त नहीं किया, यदि वद्द माताकास। 
विश्वासभाजन नहीं बन सका तो उसके राज्यको एक प्रकारका रूटका ठेका 
ही जानना चाद्िये । 
पाठान्तर-- न्‍्यायवतिने राज्ञानं मातरमिव मन्यन्त प्रजाः । 
( न्‍्यायी राजाका लाभ ) 

ज क शे -् विश 
ताहश< स राजा इंह सख ततः स्वगमाप्नात ॥ ५७० ॥ 
न्याययुक्त, स्वघमरत, प्रजा-पालन-तत्पर, लोकप्रिय राजा 

बतमान तथा भविष्यत्‌ दोनों कालाम खुख पाता तथा प्रज्ञाके 
१ प्‌ चर श्् े 
शुभाशावबादाका पात्र बत्ता रह कर आत्मप्रसाद रूपा स्वग 
पाता हैं । 
स्वे स्व कमण्यमिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
मनुष्य अपने क्षपने कतब्यपालनमें दीक्षित रहकर द्वी प्राद्दे पाते हैं । 
पाठान्तर -- स्वधमानुष्ठानादेच सखमवाप्यते स्वगंमवाप्रोति । 
राजाक्ो राजधर्मं पालनसे सुख और स्वर्ग प्राप्त द्वो जाता है | 
( 
( राजाका कतंव्य ) 
ब् । ली कु 
( अधिक सूत्र ) चार्राश्व कण्टकांश्व सतत विनाशयेत । 
राज़ा चोरां तथा राष्टकण्टकोको सदा नए्ठ करता रहे । 
विवरण--- राजा, चोरों तथा दूसरॉका क्षनिष्ठ करनेवाले उन सब 
“छोर्गोंको जो प्रजाकों गुप्त उपायोंसे रूटटूटकर कानूनकी पकडढमें न भाकर 


राजाका कतेव्य १२३ 


कष्ट पहुँचाते रद्दते हैं, उन्हें भपने कोशऊ भोर बछसे सदा नष्ट करता रदे | 
राजा ग॒प्त रूपसे छोगोंके दस्यु-कर्टों तथा राज्यकीय छोगोंके राजशाक्तिके 
दबावसे किये हुए गुप्त उस्पीडनोंको जाने कोर उनका प्रतिकार करें । 

चाणक्य कहना चाहते हैं कि राष्ट्रमें प्रत्यक्ष तथा श्प्रत्यक्ष दो प्रकारके 
चोर द्वोते हैं । जिसका जो भ्धिकार नहीं उसका उसे छेते रहना या लेनेका 
उद्योग करना चोरी हे | भनधिकार भोग तथा भनघिकार भोगकी इच्छा 
ही चोरी है। कानुनकी पकडमें जा जानेवाले चोर " प्रत्यक्ष चोर ! कद्दाते 
हैं। कानूनकी पकडसें न भानेवाले चोर “अप्रत्यक्ष चोर होते हैं । चोर 
गठकदे, जेच्रकट, राहगीर, डाकू, उचके, जुआरी, उत्कोचजोवी, राजकर्म चारी 
आदि प्रत्यक्ष चोरोंकी श्रणोीमें भ्राते हैं । 

भनुचित लाभ लेनेवाले ब्यापारी, रोगीका भर्थशोषण करनेवाले वच्य, 
डाक्टर, दृकीम, वक्‍कलोंके शोषक तथा अन्यायी भदालतोंके समर्थक वर्कीछ, 
मंत्री भादि राज्यके सचालक, राष्ट्रको निघत बनाकर अपरिमित वेतन-भत्ते 
आदि डकार जानेवाले शासक, सच्चा घमप्रचार न करनेवाले घमापदेश%, 
देशके युवकोंकों सच्चो शिक्षा न दनेदालो, प्रत्युत उनका नेतिक पतन करने- 
वाली शिक्षासंख्यथायें, अध्यापक, आाचाये, प्रोफेसर, प्रिन्पिपक, राजनी तिसे 
अलग रहकर भीरु, निर्वीय, वन्‍्ध्या, निस्तेज् धमकी दुद्धाह देते फिरनेवाले 
घमंध्चज्ी सन्त, महात्मा, महर्षि भाज्षि, कथावाचक्र, ब्याख्याता त्तथा 
ग्रन्थलेखक कुशासनका विरोध करनेसे डरने, कतराने और इसीलिये दूषित 
राज्यतंस्थासे भविरोधकी नोति अपनानेवाले पत्रकार, नेता, ब्यवस्थापिका, 
समाझोके सदस्य, घार्मिक, साहित्यिक, क्षाध्याध्मिक संस्थायें विद्वत्सभार्य 
तथा प्रजाको न्याय न देकर न्याय बेचनेवाल न्यायाकय ये सबके सब कान्‌- 
जकी पकडमें न झानेवाले राष्ट्रके अप्रत्यक्ष चोर हैं | ये लोग प्रत्यक्ष चोरोंसे 
अधिक हानिकारक हैं । ये छोग कानूनकी पहुँचसे बाहरवाले दुगर्में सुर- 
क्षित बठकर प्रजाका घन अपहरण करते हैं। इनके श्रतिरिक्त समाजके 
पतनसे जीविका चलानेवाले लोटरी, पद्देडी घुडदोड कादि अनेक रूपोंमें 


५७ साणफयसूत्रांण 
भपनी चोरी छिपाये फिरनेवाछू छोग भी शक्षप्रह्यक्ष चोरोंकी अणीमो?ं 
आते हैं । 

प्रत्यक्ष चोर तो देखता है कि में दण्डविधानके अ्रधीन हूँ इसलिये वह 
तो दुण्डसे बचकर चोरी करता है | परन्तु किस्तीकी प्रत्यक्ष चोरी न करने- 
वाले श्रप्रत्यक्ष चोर ब्यवद्दार-विनिम्यके नामसे ब्यापार-लछेन-देन भ्ादि 
सम्पकारममें जाकर लोगोंसि भनुचित भर्थशोषणका अवसर पा जाते या लोगोंकी 
सेबाके नामसे उनसे अवेघ जथे-संग्रद्द करते रद्दते हैं। ये सब छोग राष्ट्रके 
भयेकर चोर हैं | शत्रराप्रकी देशका भेद देनेवाले स्वराष्द्रोही तथा परः 
राष्ट्प्रेमी लोग राष्ट्रकण्टक कद्दाते हैं । 

हन किप्तोीकोी भी देशकी द्वानि न करने देना राज्यसंस्थाका गंभीर उत्तर- 
दायित्व है । 

' स्वधर्मानुष्ठानादेव सुखप्रवाप्यते स्वगमाप्नोति |! 

राजा छोग राष्ट्र-रक्षा नामक स्वघमंझो पा लें तो व्तेमान तथा भविष्यत्‌ 

दोनों कालोंमें सुक्ध पा घकत हैं । 
( घमका लक्षण ) 


अहिसालक्षणो धर्म: ॥ ५६१ ॥ 

घर्मका लक्षण अहिंसा है ! 

विचरण-- नद्दिया शारीरिक ब्यापार नहीं है। अहिंसा तो मानस 
ब्यापार है। अपने मनको काम, क्रोध भादि सानसिक दोषों, निर्बकताभों 
या हिंसानोंके भाक्रमणसे सुराक्षित रखनारूपी भद्दिसा द्वी मनुष्यका स्वचम 
है भोर यही उसकी सत्यनिष्ठा भी है । परपीडन ही भाहिंघाकी परिभाषा 
है । जो दूसरेका पीडन करके आत्यसुख चाहता है वद्द खुख़को द्वी नहीं 
समझता | वह मूढ अपने खुखको समाजके सुखका विरोधी बना लेता है । 
समाजकी सुख-शान्तिकी क्षाघारशिला तो मनुष्यताका सुरक्षित रहना ही 
है । जो स्म्राजकों दुःखी करके सुख चाहता है वद्द श्पनी मनुष्यताका दनन 
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किये बिना झपना अभीष्ट सुख कभी नहीं प। सकता । यद्द सोचनेकी बात 
है कि मनुष्यताके हनन आर सुखका परस्पर कया सम्बन्ध है? अपनी 
मनुष्यताका इनन करना ही द्विंखा है । भपनी मनुष्यताकों भनाद्त रखना 
ही आादिसा है | मनुष्यता ही मनुष्यका स्वथधम है। परपीडनसे बचना 
इस्त बातका प्रमाण है कि यह मनुष्य अपनी मनुष्यताको सुरक्षित रखकर 
स्वधमनिष्ठ जीवन ब्यतीत कर रहा है । 

राष्टमें मनुष्यतानामक घर्मको सप्रतिष्ठित रखना राज्यसंस्थाका मुख्य 
उत्तरदायित्व है। यदि राज्यघेस्था भपनी नीतिमें मनुष्यताका संरक्षण 
कर रहीं द्वो तो राष्ट उसकी देखादेखी मलुष्यताका संरक्षण करनेवाली 
राज्यसंस्था बनानेवाछा बन जाता है भोर अहिंसारूपी घमको पालने 
छगता है| इससे राष्ट्रस राष््रनिमाणकी परम्परा सुरक्षित द्वो जाती है। यदि 
गज्यघंत्था भपनी नीतिमें मनुष्यताका संरक्षण नहीं करती तो राष्ट्र उसकी 
देखादखी मनुष्यताधाती राज्यपंस्थाको जन्माने तथा पालनेवाला बनकर 
दिंलक् बन जाता है। दिंधासे रा्टमें राष्ट्द्रोहकी परम्परा बद्द निकलती है। 
दििंताका भर्थ अपनी दिसा और भद्दिसाका क्षर्थ क्षपनो भर्दिसा है। द्विसा 
अद्ठिसा दोनों परचम न द्वोकर दोनों आात्मघम हैं । 


( सत्पुरुषका लक्षण ) 
स्वशरीरमपि परशरार मन्यते साधः ॥ ५४६२ ॥ 

सत्पुरुष अपने शरीरको भी दुसराका शरीर मानता है । 

विवरण-- वह दूसरोंको भी यद्दध अधिकार दिये रद्दता है कि वे डखके 
शरीरसे उचित सेवा छेते रद्द । 

(अधिक सूत्र) स्वशरीर ( मपि ) मिव परशरीरं मन्यते साथु।। 

साथु दूसरेके शरीरको अपने शरीर जेखा ही मनुृष्यताका 
प्रतिनिधि मानता हैं । 
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विवरण--- उसे जसे भपनी मनुष्यतापर भ्राक्रमण द्वोना नद्ीीं रुचता, 
इसी प्रकार उसे दूसरंकी मनुष्यतापर क्षाक्रमण द्वोना भी सश्य नहीं होता। 
साधु मनुष्य दूसरेसे भपने लिये जिस ब्यवद्दारकी भाशा करता है दूश्रोंको 
भी अपनेसे वेखा ब्यवद्वार पानेश्ी भाशा करने देता है । इसीको ' न्‍्याय- 
बुद्धि ' फद्दते हैं। न्‍्यायबुद्धि द्ी मनुष्यकी मनुष्यता है । मानवदेद्द चारण 
करके मनुष्यताका प्रेमी द्वोना ही “ साथुत्व ? है । मनुष्य क्षपनी मनुष्यताको 
तिलांजलि देकर समाजकी शान्ति दरण करनेवाक्ा मनुष्यता द्वंपी असुर 
बन जाता है। मनुष्यसमाजमें अपने कतंब्यक्षेत्रमें जददी क्दीं मासुरिकता 
दीखे, उसका विरोध करके उसमें मन॒ुष्यतारूपी शान्तिको सुरक्षित रखना 
द्वी 'साधुता ! है । 

जिस समाजमें गणी लोगोंका निरादर तथा गुणोंके शन्र्ोंका सम्मान 
होता है उस पतित समाजकों राजशक्ति पतितोंके द्वाथोंमें जा चुडी होती 
है | समाजकी पतितावस्था इस बातका यूण प्रमाण है कि राजशक्ति क्सु- 
रोके द्वाथोंमें है मोर वद्द धमााजका नेतिक उत्थान रोक रद्दी है, गुणियों के 
अस्तित्वकोी न सदकर उन्हें मिटा रही है भौर समाजके नेतिक उस्थानकी 
शत्र बनकर प्रजाको कनोतिक बना रही है। ऐसे समाजमें गृणी, ज्ञानी, 
समाजद्वितेषी लोगोंका संगठन न द्दोना राजशक्तिके समाजद्रोद्दी पड़यन्श्रोंका 
परिचायक हे। ऐसे राष्ट्रीय संकटके समयमिं सच्चे गुणी समाजसेवर्कोंको 
इढताके साथ संगठित द्वोनेका प्रयत्न करना भह्यावर॒यक है । 

समाजकी पतितावस्थामें ही सेवकॉकी भावश्यकता होती है। सच्चे 
गुणियोंका इस कतंब्यबुद्धिसे रहित द्वोना सभाजका दुभरगिय है। इस दुर्भा- 
ग्यका एकमात्र कारण समाजके विज्ञ छोगोंका भात्मदाक्तिमें अविश्वास तथा 
कपट भ्राधष्यात्मिकतासे मिलनेवाली कार्पनिक श्ान्तिका मोद्द है । ये छोग 
नेष्कस्य नामकी अलीक स्थितिको अपनाकर कतेब्यअष्ट द्वोकर कढपनाके 
स्वगमें आत्मप्रवेचना करते रद्दत हैं | वास्तविकताको समझनेवाले अत्यल्पसं- 
ख्यक सच्चे गरुणियोंकी कतेब्यनिष्ठापर द्वी उस समयके समाजके उत्थानका 
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उत्तरदायित्व समर्पित रद्दता है । वे लोग भपने क्क्तांत परिश्रमसे समाजकों 
आसुरिक प्रभावसे मुक्त करनेवाले द्वोते हैं | भसुर विनाशिका शसच्ची 
शक्तिको जाग्रत करनेवाली लोकशिक्षाका प्रबन्ध इन्द्दी छोगोंकी भोरसे 
चाल रहकर भावी ह्न्तानको ज्ञानालोक देकर नवीन राष्ट्रका निर्माण किया 
करता है । 
रे रे ९: 2 ०6 

मूढ छोग सम्मानाई छोगोंका स्वन्र निरादर करते हैं । मृढोंकी मुठताका 
यद्दी स्वरूप दे कि वे भासपासमें अपने जेसे मूढोंको ही देखता चादइते हैं । 
वे अपने आसपासमें अपने जसे मूढोंको देखकर यद्र आत्मसंतोष कमा लेना 
चाद्ते हैं कि यद्द संघार सूढोंका ही स्थान है। जले डलकको प्रकाश - 
स्वरूप सूयका देखना सद्दन नहीं द्वोता, इसी प्रकार मूढोंकी अपनेसे जआाजिक 
योग्य ब्यक्ति सद्दन नहीं द्वोता | वे अपनी इस मनोवाततिसे समाजके बुद्धि. 
मान सदस्योंको झपमानित करके कपनेको दी खसमाजके श्रेष्ठाननका शार्षे 
कारी प्रमाणित करनेकी घष्टता करके झूठा जात्मसंतोष पा छेना चाहते हैं । 
वे नहीं समझते कि समाजके योग्य छोगोंका सम्मान करना तो अपने ही 
को योग्य प्रमाणित करना द्वोता है। गुणी छोग द्वी गणग्राद्दी द्वोते हैं । 
निगुण, कघम लोग गुणोंका निरादर करके द्वी तो अपनी भघमताको प्रकट 
करते हैं । 

साधुपुरुष क्षपने शरीरको कपने समाजकी सेवाके कामसें भानेके लिये 
4, ह॥. बिक, 
मिला हुआ सेवोपकरण मानते हैं । साधु लोग अपने देद्कको भी क्पना न 
मानकर उसे सत्यकों सेवाका साधन मानते हैं। और समाजके भन्य व्यक्ति- 
न कप र 
योंकी मनुष्यताकों शपनी मनुष्यता जेसा द्वी सेब्य मानते हैं। मनुष्य- 
समाजके प्रत्यूक ब्यक्तिकी कल्याणकामना करनेवाला सत्यनिष्ठ साधपुरुष 

्. ९ कप व भ नह थे 

सत्यकी सेवासें आात्मसमपण करके रद्दता है जार अपने देदको सम्पूणद 
मनुष्यसमाजके अधिकारमसें सांप देता है | वद्दध कपने देदकी अपने समाजकी 
पुनीत घरोद्वरके रूपमें देखता है । 

सर्वेभूतात्मदर्शी सबके साथ हइंश्वरघाद्विसे ब्यवद्दार तथा स्वेशत्र दुश्वर- 
घुद्धिसे विद्रण करनेवारा ज्ञानसम्पन्न मनुष्य अपने समाजके साथ अपने 
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पराये देद्िंक भेदोंको तो उठाकर क्षालेपर रख देता हैं क्षोर समाजके भटद्दित 
को भपना ही भ्रद्वित तथा दूसरॉपर हुए अन्यायोंछो अपने द्वी ऊपर हुआ 
अन्याय मानकर उनका प्रतिकार करनेमें दत्तचित्त हो जाता है । डसका 
समस्त जीवन छसझे व्याधहारिक क्षष्यात्मकी प्रयोगशाला बन जाता है ! 
सच्चे घाघुर्भोका अब्यावद्धारिक अध्यात्मसे कोई सम्बन्ध नहीं द्वोता | 
€ राजनोतिंक ठगोंका माननीयेंको नीचा दिखाना ) 
45७ कि न्यक हे है 4०» [48 कै 
( अधिक सूत्र ) सवतन्न मान्य शभ्रशयात बालश॥$। 
मूढ लोग सवंत्र ( सब स्थानों तथा सब कामाम ) सम्मानाहे 
छोगांका महत्व छीनना चाहा करते है । 
विवरण-- मूढ लोग नहीं समझते कि हमारी किघ् बातसे किसका 
क्या अपमान द्वोजाता दे? वे तो जैसे स्त्रय॑ं नीच होते हैं, वेसे ही सम्मानाई 
ब्यक्तिको भी अपने जैसा नीच प्िद्ध करना चाहते हैं। वे जेसे अपनी 
मनुष्यताकी भवज्ञा करते हैं बसे द्वी सत्पुरुषोंकी मनुष्यताह़ी भी करते 
हैं। वे किसीकी भ्वज्ञाकों भी भपराध नहीं समझते । नीतिके भनुसार तो 
सच्चे मनुष्यका कतब्य है कि वद्द चोरोंको दण्ड दे, शर्ठोंको शठतासे व्यर्थ 
करे, श्रष्ठोंक्रा मान करे तथा दीनॉको दान दे । 
( नन्दित आहद्वार ) 
4 भ $ बिक आ। छत ३ 
मांसभक्षणमयुक्त सवधाम ॥ ५६३ | 
मांस मनुष्यका आहार बनने योग्य पदाथ नहीं है । 
विचरण-- मनुष्यकी साधारण बुद्धि खाद्य अखाद्यका विचार करते 
समय वानस्पतिक या प्राणिज दो भिन्न भिन्न प्रकार पदाथामें श्रेष्ठ या ग्राह्म- 
छग्राह्मका विचार करती है। प्रकृतिने भन्न, शाक, फऊ, कंद, मूक क्षादि 
चवानस्पतिक कआषाद्वारको द्वी मनुष्य कं स्वाभाविक आाहारके रूपमें निर्दिष्ट किया 
है | इसलिये वद्दी डसके स्वर भाविक खाद्यके रूपमें प्रहण करने योग्य है । 


निन्दित भाहार प्र्र 


थानस्पतिक खादयप्लप्रद  करनेमें दृत्या जैसे अस्वाभाविक कर घिनोने 
चृण्य ( घिनोने ) उपायोंका भचलम्बन करनेकी आवश्यकता नद्दीं पडती । 
इसके विपरीत प्राणिज्ञ भाद्वार प्राप्त करनेमें अपने भोज्य प्राणीका प्राणद्रण 
करना पड़ता है | प्राणद्रणके लिये हृदयाविदारक जस्वाभाविक उपायोका 
अवलुम्बन करना पड़ता है | इस कारण प्राणिज्ञ आद्वार प्राप्त करना सानघ- 
स्वभावके विपरीत स्थिति है | प्राणिज् भादार मानचर्के दयालु स्वभावकी 
हत्या किये बिना प्राप्त द्वी नहीं द्वो सकता | 
जीविते यः स्वयं चेच्छेत्‌ कर्थ सोषन्यं प्रघ्रातयेत्‌ | 
यद्यदात्मनि चेच्छेत्‌ तत्परस्यापि चिन्ययेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य स्वयं जोना चाद्दे वद्द किसी दूसरेको केसे मारे ? वद्द भपनी 
अनुभुूतिकों सबमें फलाकर क्‍यों न देखे ? मनुप्य जो अपने लिये चादे वहद्द 
दूसरेके लिये भी सोचे । 
स्वच्छन्द्यनजातेन शाकेनापि प्रपूयते । 
अस्य दग्घादरस्यार्थ कः कुर्यात्‌ पातक महत्‌ ॥ 
मनुष्यका जो क्षुद्र पेट वनसें स्वच्छनद छपजे साग-पातसे भी भर जाता 
है, उसके लिये कोन बुद्धिमान्‌ दूसरे प्राणियोंके प्राणद्रणका पाप मोल छे ! 
वानस्पतिक भोजनकी स्वास्थ्यप्रदता स्पष्ट देखी जा सकती हे । ग्राणीके 
शरीरोंके रोग भाँखोंसे देखनेसे नहीं जाने जा सकते | ऐसी छ्वस्थामें 
प्राणिक भाद्वार करनेसे रोगी प्राणीके रोगोंको भी अपने डदरमसें जाने देना 
ओर पाकस्थलीको रोगअस्त बना डालना बुद्धिमत्ता नहीं है। इस प्रकार 
स्वास्थ्य तथा रुचि दोनों द्वी दश्टियॉसि जरायुज्ञ तथा अण्डज भोजन बान* 
स्पतिक भोजनोंसे निकृष्ट है । यदि मनुष्य प्राणिज भोजन त्याग देंगा तो 
वद्द क्षतिग्रस्त न होकर लछाभवान्‌ रद्देगा । आमिष भोजन रोगकारक आयु- 
नाशक तथा उपद्ववकारी दें । निरामिष भोजन नेरोग्यकारी आयुवर्धक तथा 
निरुपद्रव भोजन हे । 
३७ ( चाणक्य, ) 
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सष्टिब्यवस्थाने जिन प्राणियोंकों स्वभावसे मांसभोजी बनाया है, दे घुंट 
भरकर पानी नहीं पी सकते किन्तु जीमसे चाटचाटकर पीते हैं । पसीना 
मांसभोजियोंकि समस्त शरीरपश न छाकर जिद्धाके क्षम्रभागसे लारके खूपमें 
टपका करता है, सुखमें खाय चाबनेवाली दादें न होकर मांख काटनेके तीक्षण 
कीर्ले होते हैं | इत्यादि क्षनेक सिद्ध स्वमावसे सामिय मोजियोंमें दी पाये 
जाते हैं । हससे प्रकट दे कि प्रकृतिसाता मानवको मांखभोजी देखना नहीं 
चादती । 

मोक्ष ( चतुथ पुरुषाथ ) का प्रतिपादन 

| ग्रथकार यहँसि आगे जपने पाठकोर्में तत्वज्ञानमयी बुद्धि या मोक्षरूप 

चतुथ पुरुषाथके समुन्मेषपर विशेष बल लगा रदे हैं । | 
( ज्ञानीके लिये संसारमें दुःख नहीं हें ) 
न संसारभय ज्ञानवताम ॥ ५६४॥ 

शानी व्यक्तियोंको संसारम दुःख-भय नहीं रहता । 

विवरण-- ज्ञान स्वय ही सुखख्प तथा भ्रीतिदह्दीन स्थिति है | ज्ञान 
द्वी दुःख तथा भयस्वरूप है । संसारमे ज्ञानीका दुःखी दोना परस्परव्याहत 
अवस्था है | क्योंकि दुःखनिवात्तिको कला ही तो ज्ञान है। सुखदुःखके 
स्वख्पॉको न समझना हो तो अज्ञान है। अज्ञानी सानत दुःस्कों ही सुख 
मानकर दुःखवरण कर बठता है । हानी सुख्तेच्छारूपी दु:खको दी पुःखके 
रूपसें पद्चचानकर उसे त्याग देता और निष्काम कनालक्त सथकर कतब्य 
पालनके संतोपरूपी अखंड सुखका आबकारी बनता है। भोगासक्त जीवन 
त्याग देनेवाले उारक मूठ कारण अपने स्वरूप ज्ञाता ज्ञानी ब्यत्हिको 
संसार बन्धनसें दध जानेका भय नहीं रहता । इसरालय नहीं रहता कि डसे 
देहगोंद लादिसें अदसाव या ममभाव दोष नहीं रदता। अहंसाव कोर मस- 
भाव ही भयका कारण द्वीता है। क्षद्रेममभाव शेष न रहनेसे ज्ञानीको 
किसी ब्रातका भरा नहीं रहता । ' अधरोत्तरमस्तु जगत्‌ का हानिर्वीतरा- 
गरय ” रछंघार चाद्दे उल्टपुछट हो जाय वीततरागका क्या बिगड़ता है ? 
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ज्ञानी नित्यसुक्त ओर सतमुक्त हे। वद्द सर्वेमुक रहकर द्वी जागतिक 
ब्यवद्दार करता है | संलारके पदार्थ में न उलझना दी उल्तकी सुक्ति हे भौर 
पु उल्की ज्ञानशयी स्थिति भी है । फलाकांक्षा ही उछझव या भासक्ति 
है | अपनी फराकाक्षा पूरी द्वोती न दीखे तो कतंब्य ्याग देना अर्थाव 
अकतेब्य करना रूपी जासक्ति है। श्ञानी मानव फल्ाकांक्षासे रद्धित छुभ 
कमको प्ररिका शुभ्र भावनासे स्व कृतकृत्य रहकर ही कप किया ऋरता 
है। चड अकृतकृत्य, अकृलवा्थ, फलछोमी, दीन, दुखिया होकर कभी कोई 
काम नहीं करता | वह अपनेको भोतिक फलूकी आाशारूपी रस्सीसे कभी 
नद्दीं बंधने देता । ' न बिभेति कुतश्चन | ! 
अभ्नय सर्वेभूतिभ्यों दृत्वा यश्वरते मुनिः। 
ने तस्य सबमूतेभ्यों भयमुत्पयत कचित्‌ ॥ 
जो सब भूतोंको अपनी भोरसे क्षमयदान दे देता है उसे किसीसे भी 
भय नहीं रहता । 
अथवा-- ब्यवद्दारकुशछ विचारशील छोग संधारी घटनाभोपर भपने 
विचार-बलसे क्षाधिपत्य पा छेते हैं। इस कारण मुर्खोकों भयानक तथा 
दुरूढ दीखनेवाला संसार-सागर उनके छिये भयानक या दुरूद्द न रद्दकर 
गोपदके समान सुखसन्तरणीय पवित्र कतंब्यक्षेत्र हो जाता है । 
पाठान्तर-- से संसारभय शानिनाम्‌ । 
( ज्ञानदीपकरस संसारान्धकारका विनाश ) 


् 


वज्ञानदापलस ससारभय नितवतंत ॥ ५६५० || 


ज्ञानी पदय अपन मना ब्रह्मानन्दरूुपी दापऋल जालकाोकित 
करके गरखला आर सालार -चनधलप फंसलस इस झाते; ६ 

विचरण-- वज्ञानानन्दकी स्वाति खाना कद यकों अपने कार मो हिल 

०. 0 चहे के 9५ 5, दर हे 
कर छेती भार उसे अपनेसे अजूग नहीं होते देती । कानशिक सुख शान्ति 


ज्ञानीदे भधिकारमें रहती हे | भौतिक सुख शाम्विक प्राकृतिक पहि रिवलिके 
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अधीन द्वोनेके कारण वे मनुष्यके भ्रथिकारसे बाद्दर भरप्नव हैं, साधनोंके 
भधीन हैं कोर अनित्य हैं | कतेब्यकी प्रेरक झुमभावना ही मनुष्यके अणि- 
कारमें रहदनेवाला शव सुख तथा शान्ति है । 
( सारा ही संसार खत्युका ग्रास ) 
सवमनेत्य मवति ॥ ०६६॥ 

सम्पूर्ण भोतिक सुख तथा उसके समस्त साधन अनित्य हैं। 

चिवरण-- ज्ञानवान्‌ मानवको अपने भ्रदेद्ररूप या स्वानुभूत ब्रह्यान- 
न्दके भतिरिक्त जगतके समस्त भोग्य पदार्थ झनित्य भोर क्षप्नव दीखने 
छगते तथा निस्तेज और अनाकर्षक बन जाते हैं। उसकी इष्टिपर सत्यनाराय- 
णका एकाजिकार दो जाता है। फिर उसे सत्यनारायणके अतिरिक्त कुछ भी 
आकर्षक दीखना बन्द हो जाता है। वद्द कपने स्वरूपमें क्वस्थानरूपी 
भवशान्तिको त्यागकर क्षघ्रव भोतिक सु्खोंके पीछे धावन वद्दीं करता। 

पाठान्तर-- खबमनित्यम्‌ । 

पाठान्तर-- खबमनित्यमधुवम्‌ ! 

सम्पूर्ण भोतिक सुख छनिसत्य तथा क्षप्नव हैं | 


हा के इन 
( अधिक सूत्र ) स्वंदेहे देहिना मे 
यद्द भर्थद्दीन पाठ है । 
( देहासक्ति मानवका अज्ञान ) 
जे का 42 0 री 
( अधिक सूत्र ) स्वदेहे दृहिनाँ मतिमेहती । 
देहधारियोंको निजदेहम बडी आसक्ति होती हे | 
विवरण-- देद्दासक्त मनुष्य देद्दिक सुखको ही जीवनका छट्षय बना 
लेता है | मनुष्य यद्द जाने कि देदिक-सुख-साधन-संग्रद्द करना जीवनके- 


लिये उपयोगी द्दोनेपर भी जीवनका लक्ष्य नद्दीं है । इसलिये नहीं हैं कि 
यदि देद्दिक-सुख-साधन-संभप्रद्द करनामात्र जीवनका लक्ष्य द्वो, तो बता- 


87% हु 


तिमहता । 
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इये मनुष्य दूसरोॉसे छीना-क्षपटी करके भोजन, वस्त्र तथा विक्ास-सामग्री 
क्यों न एकत्रित कर के १ यदि देहिक सुख-साधन-संभ्रदको ब्यक्तिगत या 
राष्ट्रीय जीवनका रूक्ष्य बन जाने दिया जायगा, तो समाजसें छीना-झपटी 
क्षादि भवेध उपायोंसे भोजन, वस्त तथा विछास-सामग्री संग्रद करनेको 
प्रव्रात्ति उच्छुंखल होकर सामाजिक जीवनकी नींवतक दिका डालछेगी । 
मनुष्यसमाजको मनुष्यतारूपो जीवनके आदुशंको न भरने देंना विचार- 
झील समाजसेवकोंका मुख्य कतंब्य है ! परन्तु इस मूढताका क्‍या किया 
जाय कि मनुष्यसमाजके विचारशीछ गिने जानेवाके छोग भी ब्यक्तित्वके 
क्षंधानुगामी बतकर साम्यवाद समाजवाद क्षादि पाश्चात्योच्छिष्ट नामसि 
जनतामें देद्विक-सुख-स्वच्छन्दताके सावजनिक समानाधिकार तथा भोतिक 
घनसंपतक समान विभाजनकी कल्पनाका प्रचार करनेकी भअ्रानित करते हैं। 
हन लोगोंके इन विचारहदीन श्रचारोंने दृद्दिक सुखोंको द्वी मानव-जीवनका 
लक्ष्य मनवा डाला है । इन भद्र छोगोंके प्रचारका दुष्परिणाम यह्द हुआ है 
कि घनसंपतके डपाजनमें सत्यानुमोदित सदुपायोंका जो महत्वपूर्ण स्थान 
चक्का भा रद्दा था, वद्द उससे छिन गया है ओर भाजके मानवको जिस किसों 
प्रकार धनोपाजन करनेकी छूट दे दी गह है । 

समाजके विचारशीछ गिने जानेवाले इन उज्ज्वछूवेषी भव्र छोगोने दस 
बातपर विचार द्वी नहीं किया कि भोतिक-सुख- भोगोंमें सन्‍्तोष नामकी 
ऐसी कोई घस्तु नहीं हे, जिसके छिये प्रत्येक मनुष्य मारा मारा फिरता है। 
मनुष्यको ऊपर द्वी ऊपरसे देखनेमें मीठी लऊगनेवाली वासनाप्रिकी इस 
भयकरताको पद्चचान जाना चाहिये कि छससें समग्र जगतके भोग्य पदार्थों- 
की भाइति दे देनेपर भी मनुष्यकी भोगाप्रि नहीं बुझती या भोगामिकाषाका 
पेट नहीं भरता । मोगा पिके पीछे अपने राष्ट्रको भटकाना या भटकने देना 
ज्रान्त भादर्श है | लोगोंके सामने इस भअ्रान्त भादुर्शको रख देनेका पारिणाम 
यही हुआ दे कि देदररक्षाके छिये सत्यानुमोदित उपाजन भावश्यक नहीं 
रद्द गया है जो रददना चाहिये था भोर जिससे समाजमें शान्तिका सुनिश्चित 
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वास होना था | पाठक सोचे हि देहरक्षाके लिये सत्याचुमोदित डपाजन- 
को आवश्यक न रखनेके अमनुष्योचित आदशने मनुष्य सत्वस्वरूपी 
जीवनलद्ष्यक्रो लोगोंकी कल्पनामैंसे ही निकाल बाहर किया है | मलुष्यको 
जानना चाहिये कि सत्य ही उसके हृदयडी सेतोषरूपी वद्द सम्पत्ति है 
जिसपर प्रत्येक सातवक्ता समानाधिकार है भौर जे उसके पास शपने कतब्य 
पाछनके संतोषके रूपमें रहनी दी चादिये | मोतिक घतनलसंपतपर मसानवका 
समानाधिकार कभी भी संभव नहीं! है । 

मनुष्य देद नहीं है फिर भी चह अरनेकों देह मानता है । वह कपनेको 
काछा गोरा अमुकका पुत्रादि मानता हैं, जब कि चद्र णदेद् पिश्वब्यापी 
कमर सनातन सत्य अभिन्न है। उप्की देद्दात्मबद्धि उसको बड़ी द्वानि 
करती है । वद्र जो अपनेको देंद्र लमझ बेठा है, छसीके कारण उसका खारा 
कर्वब्यशास्त बिगढ़ गया है। उप्तकी वेहात्मबुद्दिके उसको पत्यरूपी साचे- 
जानिक संपत्तिसे वंचित करडाला है भोर उसे दीन, दुखिया, कंगाल, 
मिखारी तथा भोगाकांक्षाका, क्रीतदास बनाकर उसे मनुष्यसमाजका भाखेटक 
( शिकारी ) बना डार। है | भोगवादी संसार नहीं जातना कि उसने 
संसारकी कितनी बड़ी दातिकी है ? इस भोगवादी सेसारने सनुष्यकी समा- 
जके सत्यस्वरूप सार्वजनिक सुखके समानाधिकारसे वंचित कर डाला है 
कोर उसे अपने ब्यक्तिगत सुखके लिये छोगोंके गले काटनेसे न बचनेवाक्ा 
समाज-कल्याण-विद्वेपी नरकासुर बना डाछा है। भोगवादी जड़ सप्तारने 
परस्परको लूट लूटऋर खानेका जधन्य णादुर्श शपना लिया है । 

देदासक्त भविचारशील मसूद प्राणीके पास देद-रक्षा या पेट-पुजाकी दी 
एकमात्र बुद्धि रहती है । देहासक्तकी समस्त बुद्धि केवल पेट पाछनके काप्त 
भाती है । उसके पाप पेट क्षेर भोगले अछग कोई समझा नहीं रद्दती । 
वह् जिस समाजके मुक सद्दयोगसे जीवनसाधन पा रद्दा है, जिप समाजकों 
भाषामें सोच भौर घोल रद्दा है, जिसकी सद्दनशीलतासे सुखपूत्रक जीवन 
बिता रहा है, डसे भूलकर डसके डत्यानसें कोई योग न दुकर, दिनरात 
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पेट-पाकन ओर इज्व्रिय छालनकी विद्यार्से लगा रद्दता है ओर समाज- 
विरोधी कार्य करनेमें घृणा नहीं करता | उप्चके समस्त गुण देद्द-रक्षामें द्वी 
ब्यय द्वोते रद्दते हैं । पाठक सोचे हि देद्द-रक्षा तो पश्, पक्षी, कीट, पतेग, 
कीड़े , मकोडे तक सबकी हो ही रद्दी है । उतना दी यदि मनुष्य भी कर 
रदा है तो उससें इसकी अपशुसुलभ मानवीय प्रतिभाका क्‍या शपयोग 
हुआ ? मानवीय प्रतिभाका उपयोग तो उस विश्वब्यापीडा देद्दातीत सत्य- 
मयी भवध्याक्रा दिव्य क्षाननद प्राप्त कर छेनेमें है जिसका भाननद सनुम्येतर 
कोई भी प्राणी कदापि नहीं के सकता । 
भोजनाचछादने चिन्ता प्रवला प्राकृत जने । 

साधारण मानव पेट पालनेकी ही चिन्ता रखता है। उसे मानसिक 

छदात्तता पानेद्ी कभी खिन्ता नहीं द्वोती । 


( शरीर मानव नहीं वह उसका एक साधन ) 


पं 
कमिंशाकृन्प्न्नभाजन गरीरे पुण्यपापजन्महतु:॥५६७॥ 


क्मि, विछ्ठा तथा मृत्रका पात्र यह दारीर पुण्य या पापके 
अज्ञनका फारण बनता है । 

विवरण-- कृमि, विष्ठा तथा मसृत्रक्आा पात्र शरीर छोगोंको अपना 
मोही ध_नाऋर छन्‍्हें पुण्य पायक्ता सागी बन। देता है | मूठ सानव शरीरकों 
कापा  मानतेकी भुछ करता है। कृमि, विष्ठा सथा सूत्रका भाजन यह 
द्वारीर सनुष्यका स्वरूप नहीं है । उसका यह पांचमोतिक देह निश्चय दी 
मनुष्य नहीं है | यद्द तो उसे जीवन-याम्राके स्ाथन रथके खरूपसें कुछ 
दिनोंके लिये तथा केबल इसका सदुपयोग करनेके लिये मिला है| यद्द तो 
उसका यात्रागृद्द है | मनुष्य अपने छअषत्ञानसे अपने इस यात्रागदमोें मम- 
भावसे जासक्त दो गया है | डउप्तकी यहद्द देदासक्कि द्वी उसका पाप है। वह 
चादे तो दल देदका सदुपयोग भी कर सकता है। देदमें मनुष्यक्ी भना- 
पक्ति दी उसका पुण्य है| कृष्रि, विष्ठा तथा मृत्रका पात्र यह क्षणभंगुर देद्ठ 
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देहधारीको पुण्य पापमेंसे किप्ती एकके साधनके रूपमें मिला है। देदथा- 
रीको पुण्य पापके साथनरूप इस देद्दका भष्छेसे भच्छा डपयोग करनेकीः 
कछासे पूण परिचय द्वोना चाहिये । 

पाठान्तर-- ऊूमिशकहून्मूत्रभाजन शरीरम्‌ । 

द्ारीर काम, विह्ठा तथा मृत्रका पान्न है। द्वीनपाठ हे । 

पाठान्तर--- पुण्यपापमंच जन्महेतुः । 

पुण्य पाप द्वी जन्मके कारण हैं । मदत्वद्दीन पाठ है । 

( दुःखका स्वरूप ) 
जन्ममरणादिषु हुःखमेव ॥ ५६८ ॥ 

जन्म-मरण आदियामे दुःख द्वी दुःख दे । 

विवरण-- जन्म-मरणके क्षधीन रहनेवाले इस नाशवान देंह्को क्पना 
स्वरूप समझ बेठनेवाली देद्दाप्मबुद्धि रूपी भज्ञान दी दुःख है। देही जन्म- 
मरण दोनोंसे भत्तीत है। जन्ममरणातीत देद्दीको अपना स्वरूप समझ 
जाना ही दुःखातीात अखंड सुखमयी, चिरशातिदायिनी, ज्ञानमयी, पावनी 
स्थिति है | जन्म, मरण, रोग, शोक, ताप, बंधन तथा विपत्तियोंछी 
आन्तिमें फंसे रहनेमें दुःख ही दुःख भरा है | इनकी आंतिमें फँसे रद्दनेसे दी 
मनुष्यकों दुःख्री बनाया है | वास्तविकता यह है कि मनुष्यका देंह्दी न तो 
जन्मता है न मरता है भोर न यद्द अन्य किसी छषसुविधा या विपत्तिमें 
पूँखता है | देद द्वी जन्मता, मरता तथा भन्‍य कष्ट भोगता दै | देद्दीको तो 
जन्ममरणादिका घोका ही घोका है| देही मानवकों भपना यह अजन्मा, 
अजर, भमर, सनातन, सकक्षभूत साधारण रूप पद्दचानना है। भपना स्वरूप 
जान छेना ही देद्दीका ज्ञान है । जन्मने, मरने तथा कष्ट भोगनेवाले देद्में 
अन्तिभरी देद्दात्मबादि रखना द्वी उसका अज्ानरूपी दुःख है भोर यही 
डसका दुःखमें डूब रदना भी है ! देहीके स्वरूपको न समझना दी उच्चका 
दुःख बन गया है । 


दुःखस निस्तारेका उपाय ५३७: 


( दुःखछे निस्तारेका उपाय ) 
तपसा स्वगमाप्नोति ॥ ५६५९ ॥ 


तपसे स्वगका लाभ होता है । 

विवरण-- इनिद्रियोंके द्वारा संघारको जानना ज्ञान नहीं है किन्तु सद्‌« 
सद्विचार-बुद्धिके द्वारा संपारके वास्तविक रूपको पद्दचान जाना द्वी ' वास्त- 
विक ज्ञान ? है | संघारको इंद्रियोंके द्वारा जानना, चाद्नना तो अपनेकों न 
जानना है। भाव्मविस्मृति द्वी तो इंद्वियननित संपघार-श्ञान है। मनुष्यका 
यद्द मायिक जगव्‌ क्षाणिक भात्मविस्मृतिमाश्र हे। इस इृष्टिसे तंघारकों 
इन्द्रिय भोग्य रूपसे जानना अज्ञान है। अपने स्वरूप देद्ीको पहचान 
जाना द्वी ज्ञान दे । ज्ञानीका संपूर्ण जीवन-ब्यवह्दार सखदु:खातीत स्थितिमें 
रहकर द्ोता है। उसका जीवन-व्यवद्दार सुखदुःखातीत स्थितिसें रद्दनेके 
कारण सत्यकी सेवारूपी तपश्चर्या बन जाता है | इन्द्रियलोल्य या भोगा- 
साक्ति मानवके देद्दीका स्वमाव नहीं है । उसका स्वसाव्र तो जितिन्द्रियता 
ओर अनाप्तक्ति है | यद्वी कारण है कि ज्ञानी समाजमें जितेन्द्रिय छोग 
पूजते छोर अजितिन्द्रिय सम्मानद्वीन द्वोकर जीवनके दिन निष्प्रभताके साथ 
काटते हैं । देह इन्द्रियोंका पुतछा है। चक्षु, कण, नाधिका आदि इन्द्रिय 
देदकी जीवितावस्था है । जबतक इन्द्रिय काम करती है तब तक द्वी देद्द 
जीवित रद्दता हे । ज्ञानी कोर भज्ञानी दोनों दी इन्द्रियोंसे काम छेते हैं । 

जितेनत्रिय ज्ञानी इन्द्रियोंका छपयोग सत्यस्वरूप आस्माके दशन तथा 
देदकी रक्षाके छिये करता दै | वह भात्मद्शनके लिये दी अपने देदकी रक्षा 
भी करता है | इसीको इन्द्रियोंके ऊपर देहकी प्रभुता भी कद्दते हैं भोर 
इहसीकों विदेद्दावस्था भी कद्दा जाता दे | इन्द्रियाधीन या भजितन्द्रिय मन 
तो अज्ञानकी स्थिति है | जितेन्द्रिय मन ही मनुष्यका स्वरूप है। हनद्रया- 
धीन मन देद्ास्मबादिसें फेघ गया द्वोता है । देहास्मबुादेमें फला हुला इन्द्रि- 
याधीन मन भाध्मविस्मृतिरूपी क्षज्ञानकी स्थिति है । ख्वतंत्र मन ज्ञान? 
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अज्ञानमेंसे किसी एकके निर्वाचनकी समसस्‍्याके उपस्थित हो जानेपर ज्ञानकों 
ही भपने जीवनका मागंदशेक बना छेता है | वह सत्याथ कतब्यपाक्तनको 
दी क्षपमे जीवनका ध्येय बना छेता है। उसका शरीर सत्यकी सेवामें छम- 
बीज लक हा शः घे बाद 

पिंत होचुका द्ोता है। उसका शरीर छत्यक्ी सेवाें समर्पित द्वोकर जीवन 
बयापी तपश्चर्याक्रा साधन बन जाता है। भोग>निवृत्ति ही मनुष्यका तपो 
समय जीवन ह़क्‍लै | 


जीवनभर कामक्रोघादि जआआाम्येतर रिपोंका दमन करते रहना ही सच्ची 
तपस्या है | मनपर हच्ध्रियोंकी प्रभुता न धोने देकर इन्द्रियोंके ऊपर विचेकी 
मनकी प्रभुताकों स्थाएता द्वी मनुष्यकी जितेन्द्रिषता है कोर यही डसकी 
इन्द्रियद्सन नामकी तपस्या भी हैं | यही वह तपस्या है जिससे मनुष्यको 
स्वर्ग अर्थात्‌ सच्चा सुख मिलता है। 
ब्राह्मणस्य तपो छ्लाने, तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
बंद्यस्य तु तपा चार्ता तपः शूद्वरस्थ सेंवचनम्‌ ॥ 
ज्ञान ही बाह्राणों्की तपस्या है । भव्याचार पीड़ितोंकी रक्षा ही क्षश्रियकरी 
तपस्या है | घर्सानुकूल ब्यापारसे छपनी तथा! राष्टरकी श्री-छ्रद्धि द्वी वेश्यकी 
तपस्या है | सब तपस्यारें छबको योग देना ही हाद्दोंद्ी तपस्या है। 
स्तर यहराप यहग यघ्च दष्कश्म। 
सच छु तप्ष्या साध्य तप 6 दुशकमन ॥ 
संसारमें जो कुछ दुस्तर, दुराप, दुर्ग क्षोर दुष्कर है वह सब तपसे संभव 
है । तप अनभि भवनीय , शनतिक्रमणी व, झनिषेष्य, भ्रमोध स्थिति है । 
अहिसा खत्यवचनमानशंस्यं दमोष्घृणा | 
एतत्तपो घिदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ 
अर्दिसा, सत्य, भानृशंस्थ, दम, भघृणा क्षादि तपस्याके रूप हैं | शरीर- 
परिश्ञोष्ण तपस्या नहीं है | गीतामें तपके तीन भेद-- 


तपोवद्धिका साथन ५२९ 


दवाहइज गुरुप्राक्षपू छत न दाशयमाजबवगम |! 

त्रह्मचबमा[हस। लत शारार तप उच्यत ॥ 

अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियदित च यत्‌ । 

स्वाध्यायान्यखन सत्र चाड्मय तप उच्यत ॥ 

सन प्रसाद; खसास्यत्व मानमात्मावान॑प्रह: । 

भावसशुद्धिरित्येतत्तपों.. सानसमुच्यते ॥ 

देव, द्विज, शरु तथा बुद्धिमानोंका पूजन, शौच, ऋजुता, श्रह्मचर्य तथा 

अदला शारीरिक तप है। अनुद्धेतकारी सत्यश्य, द्वितकारी वाणी तथा 
स्वाध्याय करानेवाले सदृ ग्रन्‍्थोंका अभ्यास वाणीका तप है। मनका नेमंल्‍्य, 
सोम्यत्त, मान, क्षात्मीविनिग्नद्द, भावशुद्धि यद्द मानस तप कहाता है। 


पाठान्तर-- तपसा स्वगेमचापोति | 
'तपोबद्धिका साथन 
क्षमार क्तर्य तपा विदधत ॥ ५७० ॥ 

क्ररमादएइ।ल्का तपाजाड हाता हू ! 

विवरण-+-- क्षमाके कथेके विषयमें संसारकों पर्याप्त श्रम है। अपरा- 
ध्रीकों दण्ड न देना ही प्राय! क्षमाका णथे घन चेठा है । यहू जथ समाज- 
ब्यवस्थाका प्रबक्त छात्र है | इसलिये क्षम्रा शब्दका यद्द क्षर्य किसी भी 
प्रकार सेभव नहीं है। वास्तवर्से यह शब्द ऐसे प्रसंशके लिये बना दी नहीं 
है | यदि क्षमा शब्दका अपराधीको दण्ड न देता रूदी प्रचछित अथ मान 
लिया जाय तो क्षम्माशील बननेके नामपर अपराधियोंकी दण्ड दनेके छिये 
बनाये हुए न्यायाकूय बन्द कर देने पढे । आइये इस इष्टिसे क्षमा शब्द का 
क्षय ढूँढे-- दमें क्षमा शब्दका ऐसा जअथ दूँदना पढेगा कि दम समाजसें 
सुब्यवस्था रखनेके छिये क्षपराधीकों शद॒ण्डित भी न रहने दें ओए क्षमा- 
शोल भी बने रह सक॑। शन्रके म्ति कोघकों कभी न भूछना तथा उसे 
डसके भपराचका बदला भी देकर छोडना पमरक्षक धारक लोंगोंका 
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शअव्याज्य करतंब्य है । कब दममें घामिकोंकी हस कतंब्य निष्ठामेंसे क्षमाका संभव 
भ्र्थ द्वंढना है। 

बात यद्द है मनुष्य, शात्र या अपराधीके क्षाक्रणका उचित प्रातिकार 
तब ही कर सकता है जब वद्द उस क्षाकृमणकों देखकर उत्तेजित न दो 
गया हो | यद्द तो मानना द्वी पड़ेगा कि मनुष्य स्थिर कोर शान्त बुढ़े 
रहकर शत्र॒ुके श्ाक्रमणका जितना अच्छा प्रतिकार कर सकता है उतना 
अशान्त द्वोकर नद्दों कर सकता | उत्तेजना या भडकाहटके अवसरपर शत्र- 
घिजयरूपी लक्ष्यकी सेवामें शान्त हृदयसे छगे रहना द्वी क्षमा शब्दका 
माननीय थर्थ द्वो सकता है । दूत इश्टिसे भपराधीको दण्ढ देने योग्य बने 
रहना, निरपराघको अदण्डित रखना शॉर्थाव्‌ उत्तजनाधीन द्वोकर निरपराध- 
पर द्वाथ न छोड़ बेठना दी क्षमा है। उत्तेजनाजन्य अान्तिसे क्पराधी तक 
दण्ड न पहुंचा सकना भ्षक्षमा है| भक्षमा प्रातिकार मूढताका दी नामान्तर 
है | यदि क्षपराधीको दण्ड देनेमें प्रमाद दो जाता है तो वद्द समाजके शत्रु 
भोॉको प्रबल बनाना दो जाता हैं । 

मनुष्यके वास्तविक शत्र डउसह्दीके भीतर रहदनेवाले कामक्रोधादि रिपु हैं। 
कामक्रोधादि रिपुओंके बशमें आकर जिसके साथ जो कोई ब्यवद्दार किया 
जाता है वद्द वासतवमें भ्रक्षमा, उत्तेजना, प्रमाद या मूठता ही होता है । 
अ्क्षमाका परिणाम यहीं द्वोता हे कि बाह्य शत्रु क्दण्डित रहकर सब समय 
दात्रुताचरण करनेके छिये स्वतंत्र द्वो जाते हैं। 

समाजके शत्रु तब उत्पन्न द्ोते, पछते, प्रोत्लाद्वित द्वोते भोर वृद्धि पाते हैं 
जब समाज इन्द्र दण्ड देनेमें प्रमाद करता है | धमाजमें सच्ची क्षमाशीलत! 
न रह्दनेसे निरपराघ तो दृण्ड पाने छगते भोर अपराधी अदृण्डित रहने 
छगते दें । अपराधियोंके भर॒ण्डित रद्द जानेसे समाजके शत्रु बढ जाते हैं। 

मनुष्यके क्षाभ्यन्तरिक क्रीधचलोमादि हार मनुष्यक मनमें समाजद्रोह 
करनेकी भावना उत्पन्न कर देते हैं | समाजद्रोद्दी मनुष्य गपने स्वार्थको 
समाजके घावेजनिक कल्याणका घातक बना लेता दे। इसका परिणाम यह्द 
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द्वोता है कि स्वार्थियोंके समाजसें कानूनकी पकडमें न भानेवाले समाज्ञको 
रूटनेवाले समाजद्रोंही लोग तो अदृण्डित रहकर फूलते फलते हैं झोर 
समाजके श्ञानितिप्रिय लोगॉपर भ्रव्याचारके मेघ बरपघने लगते हैं । 
अपने ब्यक्तिगत कल्याणको समाज#$ सावजनिक कल्याणमें विछीन कर 
डालनेवाली मानवीय न्याय बुद्धि द्वी क्षमाशीलताका मर्म है। क्षमासे 
समाजसें शारनित सुरक्षित रद्दनो चाहिये, न कि वह नष्ट द्वी जानी चाहिये। 
शान्तिरक्षासें अ्रानित क्षमाका दुरुपयोग है । क्षमा शान्तिरक्षाका नि्षेघ या 
विरोध करनेवाली नहीं दोनी चाहिये । क्षमा शब्दका मर्म समझनेंके लिये 
जानना चाहिये कि दूसरेको क्षमा करना यथाथ क्षमा नहीं है! अपने दोषोंका 
मानमदन ही क्षमता है| कामफ्रोधादि भाभ्येतरिक दोष, मनुष्यकर सच्चे सुखके 
मागसें विष्न डालनेवाले अर्थात्‌ उलके मनपर भ्राक्मण करनेवाले सच शत्र 
हैं। वे मनुष्यके कतेब्यका मारी भी बिगाड़ते हैं तथा खुखके सागगको भी 
नष्ट कर डालते हैं | इन शन्रुओंपर विजय दिकानेवाल्ली जितेनिद्रियता दी 
क्षमा है ओर यद्दो एकमात्र वद्द सफल तपस्या है जिसे मनुष्यको कपने 
जीवनसें अपनाना है। जितेनिद्रिय तपस्वी नित्य सुखका भषिकारी बन 
जाता है । 
( तपस्पा सर्वकाय साधक ) 
छः + (७. (0 
तस्मात सर्वेषां कार्यसिद्धि भेवति ॥ ५७१॥ 


उस ( तप ) खे सबके काम सिद्ध हांते हैं । 

विवरण-- जितेन्द्रिय मनुष्य अपने ब्यक्तिगत स्वाथेक्ों लमाजके 
कल्याणमें विलीन कर डाछता है। वह अपने स्वाथंकों समराज-कल्याणमें 
विलीन करके जो कुछ करता है सबका सब्र सत्यकी सेत्रा द्वोता है। वह्द 
सबका सब समाज कल्याणरूपी तपस्या द्वी द्वोता है । 

जितेन्व्रियता राज्यश्रीकों सुरक्षित रखने तथा डसकी क्षायुकी बढ़ाने- 
वाली तपस्या है। ग्रस्थके प्रारंभमें ही “ राज्यस्य मूलमिन्द्रियजय:ः * 
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इन्द्रिय विजयकों राज्यका मूछ कद्दा जा चुका है । राजाओंके समस्त शुभ 
कर्म जितेन्ब्रियता रूपी तपस्थासे पिद्ध द्वोते हैँ। जितेन्ब्रिय ज्ञानी राजा 
फलाक॒क्षासे रद्ित द्वोकर कर्तेज्यबाद्विसे राजकाल करता है इसीलिये डसे 
भोतिक सफछता मिछे या किस्ती काशणसे न मिछ पाये बद्द सदा ही सफल: 
ताका संतोष पाता रद्दता है। जितेन्द्रिय तपस्वी राजा असफल द्वोना 
जामता ही नहीं | वद्द भपनी जितेन्द्रियताकों ही पेस्ारका सदक्रेष्ठ तप भोर 
तपस्थाकों ही संस्तारका पतश्रेष्ठ फल मानता है। वद्द बाह्य ससारी फर्लोंका 
दास नद्दीं बनता | इसी कारण सफलता उसकी चेली बनकर उसके सामने 
किंकरके समान हाथ बांधकर खड़ी रद्दती है । स्फरूतामें डप्तके पाससे 
टलनेकी शाक्ति नहीं रहती । 


मनुष्य यद्द जाने कि कतब्यपाक्ननका सन्‍्तोष द्वी कतब्य-पाक्ृनका फल 
है | परन्तु यद्द एक ऐसी सचाई है जिसे विषय-लोलुप भजितेन्द्रिय पामर 
प्राणी लाख बतानेपर भी नहीं जान घकता | हस पत्यकों तो जितेन्द्रिय 
मनुष्य दी जान सकता है । इस संघारमें जितेन्द्रियतासे ऊँचा ओर कुछ 
भी नहीं है | जितोश्वदियता ही मनुष्यमान्रका भाधिकार तथा मनुष्यमात्रके 
जीवनका लक्ष्य है | संसघारकी सर्वश्रेष्त खाधनाक्री जो अन्तिम स्थिति है 
वह्दी तो जितेनिद्रियता है | जितेन्द्रियता द्वी मानवजीवनका अन्तिम साध्य 
है। जिनेन्द्रियता स्वयं ही फल हैं | वह किसी फलछका प्ाधन नहीं है। 
जेसे फलका कोह फल नहीं द्वोता इसी प्रकार जितेस्द्रियताका हससे भिन्न 
झोर को फल नद्ीीं है । वद्‌ स्वयं ही अपना फल है । 


इति चाणक्यसत्राणे । 
चाणक्य सूत्र समाप्त। 


०शशिपओे सकल गण 7 क्ता-- 


हि 
पु 


पारिशिष्ठ 


प्रसंगोचित आठटोचना 


चाणक्य सत्नाका एफातहद्ासक आधार तथा चाणक्यका प्रावतक्षाक 
वकालत फरनवाला भारताय तथा वदाशक पारास्थातं-- 


जब इंघासे पूर्व चोथी शताब्दि्में पहुछे तो यूनानके राजा घिक्न्दरने 
तथा उसके पश्चात सेल्यूकसने भारतके उस्च समयके देशद्रोद्दियोंकी सद्दाय- 
तासे मारतपर आक्रमण किया था तब पश्चिमोत्तर भारतके कुछ देशभमी 
वीरोने न केवल इन दोनों आक्रामकॉको बुरी तरह पीट कर भगाया था 
भार देशवरोहियोंको मिटाया था। भ्रत्युत क्राणित खंडमें बंटकर अपने अपने 
राज्योंको अपनी अपनी भोगेच्छामुछक संगठित छूटका क्षेत्र बनाकर रखने- 
वाले तथा परस्पर कलछट्ठ करने लगे हुए सारतीय गणाराज्योंकोी जाजसे 
दुगने विस्व॒त द्वी नदों किन्तु सुसेगाठेत खाम्राज्यका रूप दंकर उसे संसार 
भरकी दृश्टिसें एक ऐसा कअषजेस राष्ट चना डाला था कि भवियसें धताबिदयों 
तक भारतपर वेदेशिक क्षाक्मर्णोकी समावनाएंं जातो रही थी । बचत 
समय भारतीय स्वाभिमानकी रक्षा करनेवाओे साम्राज्यकोा अायानिफका 
पश्चिमोत्तर भारतीय भायाई ही द्वाथों रकाा राई या। उच्द समय पाशंईं मो 
त्तर भारतके दंशप्रमी ढीबॉनिे सेलात सबक लछोगोंपर म्रतकी बीरस! 
ऐसी छाप छगा दी थी कि फिर किला भी जिदेशीकों बटत [देगॉतिक 
भारतकी क्षीर लालचमरी इष्टिसे देखनका सासथ नहीं हुल्ा था 
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सिकन्दुरका भारतपर भ्राक्रमण देवकी भचिन्त्य इच्छासे भारतमें जिस 
क्षाय साम्राज्यका जन्मदाता बन गया था जो साम्राज्य तीसरी पीढीमें बौद्ध 
साम्राध्यके रूपसें परिणत द्वोकर कुछ दिन पश्चात्‌ छिन्न भिन्न दो गया था उस 
विशाल साम्राज्यके सुयोग्य सम्राट तो चन्द्रगुप्त मोर्यके तथा उस साम्राज्य 
तथा सम्राट दोनोंके निर्माता स्वनामधघन्य मद्दामति महर्षि चाणक्य थे जो 
दोनों ही पश्चिम्रोत्तर भारतके निवासी थे। चाणक्य चन्द्रग॒प्त दोनों पश्चिमो- 
सर भाश्तके निवासी ह्ोनेसे देशपर विदेशी माफक्रमणकोी द्वानियां प्रत्यक्ष 
देखी क्षोर क्नुभव की । छकपनो देशसेवाके इन दोनोंने इस शनभवके 
आाधारपर भापसमें यद्द मन्तब्य स्थिर किया कि एक राष्रके रूपसें खुलंग- 
ठित भारत ही सफलतासे विदेशी क्राक्रमण रोक सकता है। विदेशी आक्र- 
मणका पंजाबके गणराज्योंबर जो प्रतिक्रारात्मक सनोचेज्ञानिक प्रभाव पड़ा 
वही प्रभाव ागे चलकर चन्द्रगप्तके संयुक्त भारतीय लिद्दासनका सम्राट 
बननेका आधार बना । पंजाबकी ब्राह्मण जावियोंमें जो यवनोंके विरुद्ध 
बिद्वोद्द हुआ उसका पूरक नेता चाणक्य द्वी था। चाणक्य चन्द्रग॒प्त दोनोंकी 
ब्राह्मण क्षात्र शक्तियोंने अमिन्न हृदयसे मिकृुकर केवछ चौबीस वषमें 
अपना क्षखण्ड भारतीय साम्राज्यका स्वप्न पूरा करके छोड़ा । 
ऋषि चाणक्य सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तके तक्षशिक्ता विश्वविद्यालयसे गुरु थे । 
उस समयकी घेदेशिक विपत्तिने इन दोनों सवदनशीछ देश्मप्रेमी वीरोंके 
मनोंमें राष्ट्रक्षाका प्रश्ष उत्पन्न किया था कोर इन्हें उस भाकमणका प्रति- 
रोध करनेके लिये प्रस्तुत कर दिया था। काये चाणक्य पघमय समय पर 
साम्राज्य-निर्माणरत चन्द्रगघकों शआाइश राज-चरित्र-निर्माणके जो जो पाठ 
सिखाया करते थे डन्‍न्हें उन्दोंने उसके तथा भारतके भावी राजाभोंके 
स्वाध्यायके किये कोटल्य ( कोंटिल्य नहीं ) भ्रथेशाखऊ नामसे छः सहस्त्र 
करोक परिमाण ग्रन्थमें लिपिबद्ध किया था | यद्द बात उन्होंने अपने ही 
श्री मुखसे अर्थशास्रफे क्षत्तमें कद्दी है-- 
सर्वेशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च। 
कोटल्यन नरेन्द्रार्थ शासनस्य विधिः ऊूतः ॥ 
( कोटकीय अ्षर्थश्ञार्र २१०२८ 9 
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श््े रू 

कोटल्यने बाहस्पत्य भादि समस्त कर्थशास्ॉंको जानकर उनके ब्यावहा- 
रिक प्रयोगोंको क्षपने तास्कालिक राजनोतिक ब्यवह्दारोंमें प्रत्यक्ष प्रयोगके 
द्वारा सुनिश्चित सत्यक रूपसें पाकर चन्द्रगुप्त राजाके लिये शासन विधिका 

क्न हे अप, किक प॒ 
उपदेश किया । भर्थात कोटल्यने इस अपने शाखसें अपने राजनतिक 
हित ७ रह जप 5 ष्डः 4 
विचारोंकी पूर्णता और सोष्ठवको पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है । इस अनु- 
मान तथा ब्याख्यायमान ग्रन्थमें अनुदित तथा व्याख्यात ७७१ चाणक्य 
सुत्र प्रायः उसी कोटलीय अर्थशाम्रक निचोड हैं। ग्रन्थकारने इन सूश्रोमें 
घमं ओर राजनीतिको ललग समझनेवाल शक्राजके पाठकोंके सम्मुख राज- 

हर रू ब- क्र. ७5 चर 
नीतिको चघमसे भलग न होने देनेवाला अपना इष्टिकोण रक्‍खा है और 
राष्ट्रबल्याणकी इश्टिसे जे तथा राजनीति संबन्धी विचारोंके परिसार्जनका 
सफल प्रयास किया है ! 


मनुष्यसमाजकों भादश समाज-रचना तथा आदर्श चरिश्न-निर्माणके 
पाठ देकर उसे छसच्चोी सुखशानितिका माग दिखाना द्वरी ब्राह्मण चाणक्यके 
आय जीवनका एकमात्र उद्देय था। शाय चाणक्यक्री अध्यात्मस भअनु- 
प्राणित भारतीय राजनीति तथा आधषप्रतिभाका समन्विद तथा पूर्ण विक- 
लित रूप कद्दना भत्युक्त नदीं है । उनके रूबन्धसें यद्द भी मतिशयोक्ति 
नहीं है कि इस प्रकारकी व्यावद्वारिक बाद रखनेवाले उलझन भरे राज- 
नेतिक व्यवहारोंसें भी धमको सुरक्षित रखनेवाले राज्यलंस्थाको लटका 
ठेका सातन्न न रद्दने देनेवए्ले प्रस्युत उसे तपोचनका जगत्‌ पवन रूप देने- 
वाके प्रतिकूछ परिस्थितियोंसे संग्राम करके उन सबपर अपने बद्धिबलसे 
विज्ञय पा लेनेवाले चाणक्य जसे ब्यक्ति संसार भरके इतिद्वासमें दंखनेको 
नहीं मिलते | 

कार्य चाणक्यने ढाई खद्दस्न वर्ष पूछ कपने जिन विश्राट कमसे भार- 
तीय इतिद्दासकों सुशोंमित किया है भौर भारतमें अपने जैसे लोकोत्तर 
कर्मकी पुन: पुनः आवृत्ति होते रहनेका शाश्वत साधन प्रस्तुत कर देनेवाली 
अपनी राजनेतिक प्रतिभाकों कोटकीय छर्थशारत्र तथा चाणक्य सून्नोंका रूप 
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देकर केवछ भारतकी भावी पीडढियोंको दही नहीं संसारभरकोी कितना भनु- 
शुद्वीत किया है यद्द जो देखना चाहें वे इस माष्यमें विस्तारसे दिखाये उनके 
मनोभावोंसे भली प्रकार जान सकते हैं | ग्रन्यकारकी लछेखनीमे जो ओज, 
तेज, इढता, साहस, आत्मविश्वास तथा राष्ट्रसुधारकी गद्दरी छगन है उसे 
देखनेसे पता चलछता दे कि उनके पास ब्यक्तिगत जीवन नामकी कोई 
स्थिति नहीं थी | उनका जीवन समाजसुधारके लिये धर्वात्मना समर्पित 
द्वो चुका था | असाबारण प्रतिभाशाली भ्श्रान्त मनोवेज्ञानिक भ्रक्कान्त 
कमंवीर तेजस्वी, तपस्वी, सूक्ष्मदर्शी, ज्ञानाव॒तार चाणक्य पण्डितका नाम 
भारतके घर-घरमें सुपरिचित है ! यही कारण है कि जंसे भारतमें कुशछ 
वेद्यकोी घन्वन्तरि कहा जाता है इसी प्रकार ब्यवद्वारसें क्षतेकुशलू ब्यक्तिको 
चाणक्य उपनामसे विभूषित किया जाता है। भारतद्दी नहीं पाश्चात्य देशोके 
जञानपिपासु विद्वानोंने भी चाणक्य-प्रचारित क्ान-सागरसमेंसे र्त-भडार 
लेकर भपने देशोके राजनेतिक साद्वित्यकों समद्ध किया है भोर इध भारतीय 
प्रतिभाके प्रति कृतज्ञताके साथ श्रद्धांजलि भर्पंण करनेमें कृपणता नहीं की है। 

मादएश समाजरचना तथा क्षादर्श चरित्रनिर्माण दोनों एक दूसरेपर 
निर्मर करते हैं | इनपर एक साथ समान भावसे ध्यान देना अत्यावश्यक 
है। भादर्श समाज द्वोनेपर द्वी रा्रमें जादर्श चरित्र बनता है जोर भादर्श 
चरित्र द्ोनेपर ध्वी आदर्श समाजकी रचना द्वोती है। भादश प्माज दी 
क्षादद राजश क्ति पंदा कर सकता है । जिस देशमें भाद्श समाज नहीं 
द्वोता वद्दां भादश राजशाक्ति पेंदा द्वो द्वी नहों सकती । भादश राजश्मक्तिके 
बिना समाज भादशे समाज बना नहीं रद्द सकता । 

अवेध भोगोंसे बचे रहना द्वी मानव-जीवनकी विशेषता है छोर यहददी 
मानव-जीवनका आदर्श भी दे । क्षादश राजा द्वी काद्श समाजका सेवक 
तथा संरक्षक दो सकता है | आादश समाज तथा आदर्श राजा दोनों अनि- 
वाये रूपमें एक दुसरेके पूरक अनन्य श्रेमी तथा श्रद्धालु द्वोते हैं | कोई 
भी पतित राजा भादर्श समाजपर शास्तन नद्दीं कर सकता। जहां पतित 
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राजा शासन कर रहा है जान छो कि वदह्ोका समाज निश्चित रूपसे भादर्श 
हीन है भौर पतित है | भादरश राजा भपनी पूरी शक्ति लगाकर पमाजमें 
अपविन्नताकों उत्पन्न होने, घुसने तथा फूछने फलनेसे रोके रद्दता है । 


भाये चाणक्य भारतका शादश नागरिक तथा भारत माताका अत्यन्त 
यशस्वी सूपूत था। काय चाणक्य उन विशेष कादर्श सेवक पुरुषोंमिंसे था 
जो अपने हूटे-फूटे जसे तेसे रद्दी राष्ट्रकी सेवाके नामसे दिन न काटकर 
राष्रको यथार्थमें जला द्वोना चाहिये वेसा बनानेके लिये क्षनर्थक परिश्रम 
करके गये हैं | क्ादश पुरुष भादश राष्ट्रकी: दिव्य मसूर्तिकी कल्पना करके 
सारे राएको उसीके अनुसार ढालनेमें लग जाया करते हैं | वे देशको इतनी 
मुख्यता नदीं देते जितनी अपने क्षादशंकों देंत हैं, वे अपने आादशकों 
मुख्यता देकर सारे राष्को उसकी इच्छा क्षानिेच्छासे निरपेक्ष रहकर भपने 
भादक्षके पोछे घप्तीदते ले जाते हैं | डनका भादर्श राष्ट्र संसारमें कभी मूर्त॑- 
रूप घारण कर सके या न कर सके वे तो क्षपनी सपूण शक्ति उप्तीकी से वासें 
छगाते रहते देँ । उनकी कढ्पनाका णादश राष्ट्र उनकी संपूर्ण सेवाशक्तिको 
क्षपनी शोर भाकृष्ट किये रद्दता भोर उन्हें सेवाका सन्‍्तोष देता रहकर 
तृप्त रखता है । भारत माताके सूपूत चाणक्यके सम्मुख भारतके कछ हाय- 
मान भोगमप्त समाज तथा राजा दोनोंको अपने शादर्शापर भारूढ कर 
देनेका गंभीर कतेब्य उपस्थित हुआ जो पूणतया लफछ हुआ था। डन 
दिनों भारतमाताके उस एक दी सूपूतके भक्लान्त परिश्रमसे भारत परा- 
भूत द्वोनेसे बच गया था । 

एकनापि खुपुशत्रेण सिद्दी स्वपिति निर्मेयम ' 
सहँव दशाभिः पुत्रेभारं सद्दति गदभा॥ 

सिंद्दनी झपने भकैल पुत्रके बल भार पुरुषाथसे जंगलमें निभय रद्दती 
है जब कि गधीको भपने दसों पुत्रोंके साथ बोझ ढोना पडता है । 

भारतकी उस्त समयकी निर्बेछ राजनेतिक पारीश्थितिने चाणक्य जैसे 
विचारशीलकी ब्राह्मी प्रातभाकोी तथा उसके शिष्य चन्द्रगुप्त जसे वीरकी 
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क्षात्र प्रतिभाको राजनेतिक तथा सामाजिक दोनों कमंक्षेत्रॉमें उतरनेके 
लिये विवश्ञ कर डाक्ा था | उस समयह्ी देशकी आभ्यन्तर बाह्य दोनों 
परिश्यितियोंने चाणक्य जैसे विचारशीलकी सवतोमुखी प्रतिभाको देशके 
सेकटमें काम आने तथा देशमसें स्वार्थंके स्थानपर मनुष्यताके नामपर कास 
करनेवाली शक्तियोंको झकझोर कर, जगा जगाकर ब्यावद्दारिक क्षेत्रमें खड़ा 
करनेका पुसा इतना तीज्र निमंत्रण दिया था जिसे चाणक्य जेसा संवेदन* 
शीऊ व्यक्ति भस्वीकार नद्दीं कर सका | देशकी उस समयकी जिस परि- 
स्थितिने चाणक्यकी नी।तंको ब्यवद्दार भूमिमें भानेका अवसर दिय। था डखका 
पूरा चित्रण करनेके लिये पश्चिमके प्रसिद्ध भाततायी सिकन्दरके चारत्रकी 
आकोचना करना प्रासंगिक तथा अत्यावइयक है । 


पाश्चात्य ऐतिद्वापिकोंमेंसे कुछ तो सिकन्दरको मद्दान्‌ विश्वविजेता तथ। कुछ 
उसे विश्वविख्यात क्षाततायीके नामसे स्मरण करते हैं । रंगभग सवा दो 
सदस्त्र वर्ष पूवे यूनानमें सिकन्द्रका भम्युदय हुआ था | वद्द रणोन्मत्त था। 
डसे केवक बीस वषकी झअवस्थामें अपने आाततायी पिताका केवकछ राज- 
सिंद्दासन द्वी नहीं मिल गया था किन्तु छसे स्लाथ ही अपने पिताकी पर- 
राज्य-छोलप मनोदवूात्ते उत्तराषिकारके रूपसें मिक्की थी । उस खमय यूना- 
नमें सामरिक एकतन्त्र शाप्तन ( मिकछिटरी मोनर्काी ) का प्रादुर्भाव द्वो चुका 
था | सेन्यबछखे बलवानू द्वोकर जनतापर मनमाना कत्याचार करना, 
लोगोंकी डरा-धमकाकर डउनपर प्रभुत्व जमाये रखना तथा सेनिकोंको लूटके 
मालका लछोम देकर राज्य-विस्तार करना पश्चिमके भत्याचारी राजाभोंकी 
राजनीति बन गईद्ट थी । 


सिकन्दरका पिता फिलिप इसी पश्शाक्तेके बलसे यूनानका क्षात्रिपति 

बना था | उसे दंशके साथ विश्वासघात करनेके कारण एक गुप्त हस्यारेके 
अप बह ओर, 

द्वाथों देशद्वोद्दीकी मात मर जाना पड़ा था | उस समय यूनानमें सशस्त्र 

राजकीय भव्याचारोंका बोलबाला द्वो रद्दा था। उस समयकी यूनानी राज्य - 

व्यवस्था छूटका ठेका ( दूजारा ) माज्न रद्द गई थी | उस समय यूनानी 
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राजनेतिकोंने इस सद्याख राजकीय भ्वत्याचारके विरोघमें जनताकों जगाने 
तथा उससे स्वतत्रताकी रक्षा करानेके पर्याप्त प्रयत्न किये थे । उस्च समयके 
इतिद्दास प्रसिद्ध वाग्मी डीमस्थनिसने स्पष्ट शब्दोंमें यूनानी जनताको यद्द 
सावधान वाणी सुनाईं थी कि * फिलिप सम्पू्ण यूनानका शत्रु है। इसे 
राज्याधिकार मिल गया है । यदि हसे अपने शद्देश्यमें सफछता मिल गई 
तो यद्द यूनानकों दास बनाकर छोडेगा। यदि यूनान भपनी स्वतंत्रताकी 
रक्षा करना चाद्दे तो वह क्षपने पारस्परिक कलहको तो छोड़ दे भार अपने 
स्वतेत्रता नाम्रवाले जन्मलिद्ध आविकारकी रक्षके किये संयुक्त ब्यूदद 
(मोरचा ) बनाकर अत्याचारी राजके विरूद्ध संग्राम्त घोषणा करे । परन्तु 
यूनानके हितपीकी यह सावधान वाणी यूनानने नहीं सुनी ओर फिलिपकी 
दृत्याके पश्चाव्‌ उप्तका उत्तराधिकारी लिकन्दर सेन्यच सामन्‍्तोंकी शक्तिमें 
क्षपने पिता फिलिपसे भी बढ गया। उसने सेन्‍न्य सामनन्‍्तोंकी शक्तिसे 
शधक्तिमान द्ोकर सारे यूनानकी दास बला लिया शोर दिगर्विजयके लिये 
निहल पडा | 


ग्रीक ऐतिद्ालिकोंने स्पष्ट शबदर्से कहा है कि दसारे जिक्ष यूनानने 
प्रसिद्ध दाशनिक विचारशील समाज-सेचक तथा प्रजावत्सल राजा उत्पन्न 
किये हैं उसीके निवासी हम छोगोंके लिये अपने यूनानकोी सिकन्दरके जन्म- 
दाताके नामसे कछेकित द्वोते देखना आर इसके दुष राजका कुछ न बिगाड़ 
सकना बडे द्वी परितापका विषय है और किसी भी रूपमें वाम्छर्नाय नहीं 
है। सिकन्दर भुमण्डऊूके विख्यात काततायियोमें गिना जाता दै। प्रभुता- 
प्रिय रणोन्मत्त सिकन्दरका जीवन नृशंघ्त दृत्याों परतन्त्रताके विरुद्ध उठ 
खड़े हो नेवाऊे स्वतंश्रताधिय विजित ब्यक्तियोंके भंगच्छेद भादि अमानुषिक 
अस्याचारों, विश्वासी मित्रों, राजनेतिक नेताक्षों तथा न्‍्यायप्रिय नागारिकोंका 
क्षास्तित्व मिटा डालनेके लिये सब प्रकारके पाशविक उपायकि अवलम्बनोंसे 
परिपूर्ण था | भु-माताको निदोष लोगोंके रक्तोंसे रैंगना तथा उसे अत्या“ 
चारियोंके भोसुभोंसे सींचना ठसकी मनोरंजक क्रोड़ा थी । वद्र अपनेको 
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ईभरका भवतार कहने छग गया था। डसे योरोपका द्विरणाकुश कद्दना 
चादिये | वद्द भपना विरोध करनेवालॉकी हत्या कर देता था भोर णपने 
अवतारपनेको निष्कटक करनेकी नीतिसे काम छेता था । जो उसके अब- 
तारपनेका समथथन नहीं करता था वही डसका वष्य बन जाता था | उसकी 
इन शाततायी प्रवृत्तियोंके कारण सेसार उससे ठनके छगा था । 


ससछारके संनच्रालक घसिकन्द्रको भारतसे निकाल कर भारतकों उसके दुष्ट 
मारसे मुक्ति दिलानेमें जिन भारतीय देशभक्तोंकी प्रतिभा तथा रणकोशलने 
पूरा सद्योग दिया था । शाय चाणक्य भारतके उन श्रव देशसेबकोंके 
सुयोग्य नेता थे | कामन्दकीय नीतिशाखमें चाणक्यके ब्यक्तित्वकें संबन्धर्में 
निम्न प्रामाणिक विवरण विद्यमान हैं- इससे चाणक्य संबन्धी बहुतसी 
8७. ( #- य॑ ० 
निराधार किंवदन्तियोंका अपने कआाप संशोधन हो जाता है ! 


वेश विशालवंच्यानां ऋषीणामिव भूयसां | 
अप्रतिग्राहकाणां यो बभूव भूवि विश्वतः ॥ २॥ 
जातवदा इवाचसचप्मान चदान वदावदा वर 
योप्रधीतवान्‌ सुचतरः चत॒रोष्प्येक वेदवत्‌ ॥ २ ॥ 
यस्याभिचारवज्ञेण वजद्ज्वलनतजखसः । 
पपातामूऊछतः श्रीमान्‌ स॒पर्वा ननन्‍्द्पवंतः ॥ ४ ॥ 
एकाकी मन्त्रशकत्या यः शकत्या शक्तिघरोपमः 
आजद्दार नृचन्द्राय चन्द्रमुघाय मोदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
नीतिशाओझामते घीमान अथैशासख्रमहोदधः । 
समुद्रप्न नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेधले ॥ ९ ॥ 

/ में बेघा भर्थात्‌ समाज निर्माता जगद्गरेण्य उप्त विष्णुगप्तको प्रणाम 
करता हूं जो उस प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवारसें उत्पन्न हुआ था जिसके सदस्य 
ऋषितुल्य थे, दान दक्षिणा नहीं छेते थे भोर समाजमें सम्मानका सर्वोच्च 
स्थान पाये हुए थे । विष्णुगुप्त द्योमासिकि समान ज्योतिमय बेदान्तके 
बादुग्कों जपनानेवालोंसें क्षग्रगण्य क्षार प्रतिभासे चारों वेदोंपर एक जैसा 
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अधिकार पाये हुए थे। उन्होंने कपनी क्षोकिक शक्तिके दीघ्त वज्से पर्वेत- 
तुल्य विशाल नन्दुवंशको मिटा डाछा था, उस अकेछेने अपनी बुद्धि, प्रतिभा 
तथा देव सेनापतियों जो वींरतासे चन्द्रगुपको छोकप्रिय राजा तथा 
पूथिवी पति बना दिया था | जिसने अर्थशास्त्र रूपी समुद्रका मन्थन करके 
कोगंको राष्रनिर्माणकी कलछासे परिचित करानेके लिये राजनीति नामक 
भम्ततका उद्धार किया था । ” चाणक्य संबन्धी इस स्तुति वाक्यमें जिस 
नन्दवशके ध्वंसका उछेख है, पिकन्द्रके भारत-क्षाक्रमणका डस नन्दवशके 
धघाथ विशेष सबन्ध हैं । 

सिकन्द्रकी शासुरी-समर-यात्राक्रा उद्देश्य इरानके मार्गसे भाशतपर 
आक्रमण करना भोर भारतका सम्राट बनकर विश्वप्तम्राट बनना था। दे वकी 
क्षचिन्त्य इच्छासे उस समय समस्त भारतके भाग्यक्ना प्रतिनिधित्व करनेकी 
भावना निष्किन्चनन परन्तु घुद्धिके धनी विप्र चाणक्यके मनर्से जाग उठी | 
विप्र चागक्यकी छनागतविधातन्री बुद्धिने कश्वक नामक क्षशत्रिय जातिके 
भधिएति चन्द्रगपप्को जो चाणक्यका भाजञाकारों द्वी श्षा्सससपणी राजनेतिक 
अन्तेवाली बन चका था | सिकन्द्रकी भारतासिस्ुख गतिको भारतमें घुसने से 
भी पहले रोक देनेके छिय दइरानकी सहायताके नामसे इरान सेज दिया 
था | हरान निबेक तथा दतोत्साह् शोर वहाँ मनुष्यव तथा स्वामिमानके 
नामपर करनेवाली शक्तियोंका सवेधा मभाव था । बद्च पिकन्दरके दण्डेके 
सामने प्रिर झ्लुकानेझों प्रस्तुत बेंठा था। चन्द्रगपने अपनी परम साइसी 
झश्वक सेनाक्षकि द्वारा पिकनद रके मागमें पगा-पगपर विध्त उपस्थित किग्रे 
परन्तु उसे रोका नहीं जा सका। उस समय अवसरवादी चाणक्यने, 
सिरूनन्‍दरको विश्वासमें लाकर उसके सद्दायकों तथा उपस्क्की सेनाभरंमें कद्रोदद 
पैदा करके उसे पछाडनेकी इशिसि चन्द्रगप्तसे सिकन्दरके प्रति कपट क्षास्म- 
समपंण करा दिया | 

घिकन्दरकी यही नीति थी कि स्थानिक विरोधी राज़ाओोंके क्षात्मसतमपंण 
कर देनेपर वह उन्दींको वहांका आधिपत्य सॉपकर उन्हें अपना लेता 
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था । यही उसका वेदेशिकोंसे सद्दायता पाने ओर सामरिक मार्गको सुर- 
क्षित रखनेका एकमात्र उपाय था। उसने चन्द्रग॒प्के झ्षास्मसमपणको 
अपनी नीतिकी सफकता मानकर विश्वास करके भारतके प्रवेशमाग पर बने 
हुए मद्दत्वपूर्ण झारनस नामक दुगंका अधिपति बना दिया । चन्डगुप्त पूर्वे- 
निश्चित कार्यक्मके भनुसार इस महत्वपूर्ण स्थानकों पाकर अपने सिकन्दर 
विरोधी उद्देश्यकी पूर्तिमें छग गया। इस मध्यमें पश्चिमोत्तर ध्रान्त ससकेंदरके 
भवत्याचारों से पूण रूपसें क्षुर्॒प द्वो चुका था जोर वह किसी सुयोग्य नेताके 
नेतृत्वमें लिकन्दरका भदम्य विरोध करनेके लिये डतावला द्वो रहा था। 
जब पश्चिमोत्तर भारतीय प्रदेशके आदि क्षत्रिय तथा ब्राह्मण लोग मिलकर 
सिकन्दरके पाशविक श्रद्याचारोंते प्रतिशोधके लिये उठ खड़े हुए | तब 
परिस्थितिने चन्‍्व्रगुघकों पिछन्‍दरके विल्लोद्दियोंका नेतृत्व करनेके छिये 
विवश कर डाका | जब सिऊफन्दरको चन्द्रगपकी हृस रामनोतिक गति- 
विधिका पता चढछा तब उसने डस्का वच करनेकी भाज्ञा दी | इस समता- 
चारकों पाकर चन्द्रगुप्त खुलमखुला विद्रोद्दियोंका सहायक जोर नेता बन 
बेठा | 

देशद्रोद्दी तक्षश्लीदा-नरेंश अम्भीछझ अपने पड़ोसी शक्तिशाली शत्र 
पंचनन्द नरेश पुरुराज ( प्रबंतक ) को विनष्ठ करनेके छिये पिकनदरसे जा 
मिला । इन दोनोने मिलकर आपछपालके प्रदेश जीतगे प्रारंभ कर डाले । 
सिकन्दर पश्चिमोत्तर श्ारतकी छोटी-छोटो सफछतामोंलि बह्ककर क्षपने 
साम्राज्य विस्तारके कार्यकरमके शन्तगॉत पर्वतेश्वर पुरााजकों विजय करनेक! 
कायक्रम बना बैठा शोर डसे भभिष्तार नरेश भादि दूसरे राजाओंसे संग- 
ठित द्वोकर बलशाली बननेका छलवसर न पाने देनेके लिये छ्वीघ्रतासे झेलमत 
के तटपर उसके सम्मुख जा डटा | इन दोनोंडी शीघ्रतासे पवतेश्वर शकेल। 
रद्द गया । परन्तु वद्द केला रद्द जानेपर भी शक्तिशाली राजा था। उसकी 
सेना सुब्यवस्थित थी | घिकन्दर क्षाक्रमण तो कर बेठा परन्तु इस युद्धके 
प्राभिक दिनोंसे दी उसे लेनेके देने पडनेकी समस्या उपस्थित दीखने 
कगी । यहांतक कि प्रथम तो उसे झेक म पार करना ही भत्यनत कष्ट साध्य 
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हो गया । फिर उसे पवतेश्वरकी दाथियोंकी उन सेनाभोंसे लोददा लेना पड़! 
जिनका सिकन्दरकी सेनाभोंको कोई अनुभव ही नहीं था और उसे जिनकी 
अजेयताकी कल्पना भी नद्ीौीं थी । 

पुरुराज़्के उद्धट योद्धा हाथियोंडी सेनाने सिकन्दरकी सेनामें जिध्वंध 
मचा डाला । उसके रणबॉकुरे हाथी रणक्षेत्रमें सूंडोंसे शत्रलेनिकोंको 
पकड़ पकड़कर भपने सशस्थ महावतोंसे उनका घिर कटया कर उन्द कमल 
वनकी भाँति परोंसे कुचछ डालते थे भर यूनानी सेनाके सनिकोंकी दृड्डियों 
तथा कचचोंको परॉसे पीसकर चूग>चूर कर देते थ्रे। जीवित पघनिकोंको 
सूडले पकड़कर धरतीसें दे मारते थ | यो पव्नतेखरके द्वायियोॉने यूनानी 
सेनाकी प्राय/ नष्ञ्प्ठ कर डाका। लिकन्द्रके आधिकरांश घुड़लवार 
इस युद्ध में मार राये ६ यद् देखकर उसकी सेनामें क्षातंक छा गया भार वह 
सिकन्दरकों तव्यागकर द्ातुपक्षमें जात्मयपपण ऋानेको प्रत्तुत दो गयी। 
अब उसके पास पततेश्वरसे तत्क्षणः सधित्राथना करनेडे। अतिरेक आत्म- 
क्षाका आर कोई उपाय नहीं रदा। 

संसारमें स्वार्थ धारित तथा ऋतव्यत्रर्ति दो प्रकारके योदीा होते हैं | 
कतव्यप्ररित योद्धा झपने अन्तिम खालाँतक अपने लक्ष्यद्ी सेवा करते 
रहनेके लिये यद्धमस्सन रहकर अपना यश अमर ऋर जाते हैं । स्वायंप्ररित 
योद्धा! स्वाथापर चोट भाते ही खत क्षणडा दिखाकर क्षात्मसप्रपण कर दुँते 
हैं। यदी दशा जावतायी सिकन्दुरकी सेनासें उपस्थित द्वो गई थी। निराश 
होकर सिकन्द्रकों युद्ध रोकनेकी आाशे। देनी पढ़ी जोर परवतेश्वरर सामने 
हस प्रकार विनती करनी पढ़ी कि क्षी भारतीय राजनू ! परबंतल्वर ! सुझे 
क्षमा कर । में तेरा शोय तथा बल पहुचान गया | कब जलिपत्ति नहीं सही 
जाती । मेरा हृदय पूण ब्यथित है। में नद्दीं चाहता कि मेरे साथ काने- 
वाले समस्त लोग नष्ट दों इन्दें मोतके मुंद्र्में छानेवाला में हूँ । भपने सेनि- 
कोंको मुस्युसुखमें घकेलना मेरे लिये किल्ली भी प्रकार उपयुक्त नद्दों ई । 

भाततायीके इस प्रकार सर्वतोम्मुखी विनाबाके समय सदा नहीं काया 
करते । राजनेतिक सूक्ष बूझ्त रखनेवाले ब्यक्तिके लिये यद्द एक ऐसा शुभ 
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अवघर हाथ भाया था कि उसे तुरन्त हथकडी पहनाऋर नष्ट कर डालना 
वाहिये था । परन्तु सब यद्द तब द्वोता जब पवतेश्वरकों अपने देशकी कोई 
चिन्ता द्ोती । उसे तो केवछ भपनी चिन्ता थी । उसने भाव्मसमपणके 
लिए विवश हो जानेवाल पर्वेतकको शिकारको द्वाथ छगे खूँखार कुत्तेके 
पान भपनी ब्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका साधन बना लेना चाद। भोर उसके 
प्रदयोगसे भारतीय राजाभोंको पराजित करके भारतका सबसे बड़ा प्रतापी 
राजा बननेका मनोरथ ठान छिया। 


यदि वह देशप्रेमी द्वोता तो ऐसा कभी न करता । इस प्रकारकी चिन्ता 
उसका राजनेतिक दिवालियापन था। यदि बह देशप्रेमी होता तो उसे 
पिकन्द्रको उसी समय नष्ट कर डालना चाहिये था भोर उस्र श्षाततायीका 
सुंड काटकर भारतमाताक्े चरणोंसें भेंट चढाना चाहिये था। कुछ छेख- 
कॉका कद्दना है कि पवतेखरने शन्रकों क्षमा करनेकी क्षात्र परम्पराके अनु- 
धार संधिप्रार्थीपर प्रहार नहीं किया | परन्तु यद्ध बात नहीं थी । डसकी 
देशद्रोंद्दी राज्यको लुप मनोवृत्तिने उसे अचा बना डाला था भर चह् कपनी 
फूटी शॉखोॉसे सिकन्दरको मिटा डालनेके सर्वोत्तम अधसरको नहीं पहचान 
पका | खत समय वह देशकी ओरसे न सोचकर अपने ब्यक्तित्वकी इष्टिसे 
पोचकर अ्रान्त निर्णय कर बेटा! | 

सिकन्द रने तो संविको क्षात्मरक्षाका सराथनमसात्र बनायाथा। वह तो 
जाततायी भाडियेकी भूख लेकर कपने देशसे समराभियानके लिये चला 
था | झेलमके तटपर अपने भाग्यका पासता पलछटता देखकर संघिप्राथना तो 
उपकी आात्मरक्षाकी एक चाल थी। उसके मनरमें तो विश्वप्तन्राट बननेकी 
अद्दस्वाकांक्षा पहलसे ही विद्यमान थी जो अश्रब भी नहीं मिटटी थी। 
सिकन्दरने पर्वतककों भच्छा घोका दिया । डसने भारतकों जीतकर भअपनी 
विश्वसम्राट्‌ बननेकी महृत्वाकाक्षा पूरी करनेके लिये उस जैसे शक्तिशाढ को 
अपना भारतीय साधन बना केनेका निश्चय कर छिया। उसको भारतका 
पम्र।ट बनानेका लालच देकर ठगा शोर संधि पक्की कर छी। 


प्रसंगोचित आलोचना प्श्ज्प्य 


उस समय मगध भारतके गणराज्योंसें सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य 
था । पररतककी इष्टि भारतका सम्राट बननेके लिये सबसे प्रथम मगधकी 
ओर गई भोर उसने सोचा कि यदि मुझे मगधका सिंहासन मिल जाय तो 
भारतके भिन्न-भिन्न खण्ड राज्योंको जपने क्षण्रिकारमें कर लेना सुगम द्वो 
जायगा । पवेतक देशके शत्र सिकन्दरकों नष्ट करनेका सुभवघर भूलकर 
विदेशी सहायतासे भारतका सम्राट बननेके छो भें उलछप्कर सिकन्दरकी 
भनोचांछित संधिके द्वारा युद्ध स्थगित करके इतने बड़े विश्वविर्यात कात- 
तायकिो क्षमा कर बठा । भारतमें घिक्रन्दरपर भार पडनेके जो दिन इस 
युद्धके पश्चात्‌ उपस्थित हो रद्दे थे इस संघिने हन्द्दे कुछ दिनके छिये आर 
टाछ दिया भोर सिकन्दर कुछ दिन पर्वतकका रक्षित दुष्ट अतिथि बनकर 
रहा | उसने उसके राज्यके शासपासके कुछ प्रदेश जीतकर पत्रतकके राज्यमें 
मिला दिये जौर परवेतकका विखाप्तपात्र बननेका झभिनय किया । 

पर्वेतककी विदेशियोंकि कतृस्वस्से भारतका सम्राट बननेकी यद्द दुष्ट ब॒दे 
भारतके पघवनाशका कारण बलने जा रद्दी थी कि सौँमाग्यसे मद्दामति 
चवाणक्यकों उप्तको इस देशदोदी दुए बुद्धिका पता चल गया। चाणक्य 
समझ गया कि सिकन्दर देशद्रोही पर्वेतककों ठग केना चाहता है। शोर 
पयवतक लोभसें भाकर इस शत्र॒का नाश करनेमें प्रमाद कर गया है । उसने 
कोटेसे कौटा निकालनेकी नीतिसे काम छिया क्षार देशद्वोद्दी परतककों 
केवक तात्कालिक रूपमें समझाकर इन दोनोंकी दुष्ट संघिको यह कहकर 
तुडबाकर छोडा कि, “ तुम सिकन्दरका विशास करके मसगधका सिंहासन 
कभी नहीं पा सकते | इसलिये नहीं पा सकते कि यद्द सन्घि तुम्द  ठशगनेके 
लिये द्वी की गई है | सिकन्दर तम्ददें अन्तमें तब्र ठगेगा जब तुम उसका 
कुछ न कर सकनेकी स्थितिसें द्वोगे ओर उसके द्वाथम शाक्ति जा चुकी 
द्ोगी |! 

४ जिस सिकन्दरने ज्ाजतक विश्वासघातके अतिरिक्त क्िसीसे कोह वर्ताव 


जा. का. 


(किया ही नहीं क्‍्यावद्द तुमसे अपना काम निकाल छेनेके पश्चात्‌ तुम्द्दे सम्राट 


५०६ चाणफकयसूत्राणि 


बन जाने देनेफे लिये जीवित छोडेगा । यदि तुमने उससे संधि बनाये रक्‍्खी 
भोर उसकी सद्दायतासे मगधका सिंहासन लेना चाद्दा तो स्मरण रखना कि 
मगधका छिंद्याघन तो तुम्दें उल्लू बनाकर तम्दारी शक्तिसे उसके अधि- 
कारमें चछा ह्वी जायगा | साथ द्वी भारत सदाके लिये उसकी लटका क्षेत्र 
बन जायगा । यदि तुम मेरे सुझावपर ध्यान नहीं दोगे तो भारत भी 
यूनान, इरान तथा मिखकी आति यवनोंकी कासुरी लीलाका क्षेत्र बन 
जायगा | तुम स्वयं हतने बड़े शक्तिशाली होकर इस नीच विदेशीकी 
सहायतापर क्यों निर्भर द्वोति हो ? मगधका सिंद्यासन तो हम ही तुम्द 
अतिसुगमतासे दिलक्ववा देंगे | हमारी प्रेरणासे तम्दें उस चन्द्रगुप्तकी सहद्दा- 
यता भी मिल जायगी जो पश्चिमोत्तर भारतीय प्रदेशोंमें सिकन्दर विरोधी 
विद्वोद्दोंका सफल नतृत्व करनेके कारण सीमाप्रान्तकी एक शक्तिशाली छत्ता 
बन चुका है | यदि पुम दमारा कद्दा नदीं सानोगे क्रोर तुम घ्िकन्दरकों 
छेकर मगघपर आक्रमण करोगे ही, तो हम पश्चिमोत्तर भारतकों समस्त 
शाक्तयोका साथ लेकर अपनी संपूण शक्तिसे तुम्हारा विरोध करायेंगे । तब 
हमें ओर चन्तगुप्तकों कपने भारतकों विदेशी श्राक्रमणसे बचानेके नामपर 
तुम्दारे साथ छोच्ाा ऊेना पड़ेगा | !! 

“ जिस समय तुम अज्ञानवश देशके शत्र सिक्न्दरका साथ दे रद्दे द्वोगे 
चद्द समय तुक्‍्द्दारे लिये झुम पिद नहीं दो सरेगा । तुम इसी राजनेतिक 
उलझनामे उलझकर लुप्त द्वो जाभोगे |?” चाणक्यका सन्त्र काम ऋर गया। 
पंचनद नरेश पर्वतक उनके परामशंकों मान गया | वद्द झभागा मान तो 
गया परन्तु प्रीघे मागसे या खद॒भावनासे नहीं माना | बद्द भारत-रक्षाके 
नामपर न मानकर मगधका सिंहासन पानेके लोभसे माना | यदि बह निष्क- 
पट देशप्रमी द्वोता तो संभव था कि चाणक्यको उसको भारतका भावी 
सम्राट्‌ बनानेके लिये विवश द्वोना पड़ जाता। क्योंकि वद्द स्व॒भावसे 
भारतका शक्तिशाली राजा था। अब पवतकको चाणक्यका परामर्श मान- 
नेमें पनी स्वाथसिद्धिकी निश्चित संभावना दीखने छगी भौर इसलिये 
उप्तने सिकन्दरकी सद्दायताकी क्पना तद्यागकर संधि संग कर डाली । 


प्रसंगोचित आलोचना जप 


घिकन्द्रकी सहायताकी कल्पना व्यागते ही उसने क्षब्र तक जिस सिके* 
न्द्रको अपनी रक्षा ( शरण ) में ले रक्‍्खा था उसे दृटा दिया भोर तब 
घछिकन्दरको उसके देशसे बाहर निकछ जाना पड़ा। हन राजनेतिक दाव- 
पचोंसें स्िकन्दरकों जिसने भारतमें अपने झनन्‍त श्र बना छिय्रे थे फिर 
अनेक झल्लाये हुए घातक इात्र्षोंके मध्यमें निराश्चित स्थितिसें चछा जाना 
पड़ा | ज्योंह्दी सिकन्दर उसके क्षाश्रयसे विच्छिन्न हुआ त्योंदी चाणक्यके 
पूवनिर्दिष्ट कार्यक्रमके अनुसार उसपर उसका विद्रोद्द करनेपर तुले हुए 
गणराज्योंकी क्षोरसे भयंकर मार पड़नी प्रारंभ द्वो गई | घिकन्दरको स्वयं 
ब्यक्तिगत रूपमें भी मछोंसे युद्धके समय अच्छी मार खानी पड़ी ओर 
मरनेसे ब्राल बाल बच पाया | शरीर घावोंसे हतना छिंद गया था कि 
जीवित रद्दना भ्षाश्र॒यंकी बात मानी गई थीं। कपनी दतोत्साद सेनाको 
उरसाहित करनेके लिये कई बार भपने जीवनको संकटमसें डालना पश्मा | 


घटनाचक्र इस प्रकार घृमा कि चन्द्र एसने पूव घडयन्म्रकें लअनुसार पहले 
तो सिऋन्दरकी सेनामें फ़ूट पदा करके उसकी सेनामें मगधपर काक्रमणके 
सम्बन्धम ही पिद्रोह् पंदू करा डाछा था। उसके पश्चात्‌ उसपर चारों 
ओरसे जाक्रमण करवाने प्रारंभ कर दिये ! उसने कपनी राजनेतिक प्रति- 
भासे घपिकन्दरके लिये ऐसी विषम परिस्थिति पंदा कर डाछी कि उसे विश्व 
सम्राट बननेका सपना तो मध्यमें छोड दी देना पढ़ा, साथ द्वी उसके सामने 
भारतसे क्षपनी जात चुराकर भाग निकलनेका भ्रश्ष मुख्यरूप छेकर उपस्थित 
दी गया | चन्द्रगुप्तने अपनी तथा अपने मित्रोंकी विद्वोह्दी प्बरू सेनाभोंकी 
नियु क्तिसे सिकन्दरका भारतसे लोटनेका वद्द मार्ग जिससे घद्द भारत विजय 
के लिये गवंके साथ भाया था, भगम्य बना दिया । उस मार्गके वे क्षष्रि- 
वासी जिन्हूँ पहले सिकन्दरने अपने णत्याचारोंका जाखेट बनाया था 
उस्रकी जानके गाहक बन गये थे घोर कठोर प्रतिहिंसाका क्वसर देँँढ रहे 
थे । परतकके भाश्रयसे विच्छिन्न होते ही घिकन्दरकी भारतमें वह गति द्वो 
गईं थी जो पराये गांवमें जा फेंसे निरुपाय कुत्तेकी द्वो जाती है । 


जण्ट सचाणक्यसूत्राणि 


सिकन्दरने इसी विवशतासे स्वदेश लोटनेका प्लीधा मार्ग त्यागकर 
घिन्‍ध भोर मकरानके रेगिस्तान तथा पसुद्रके मागसे भाग निकलना चाद्दा । 
पवतककों विजय न कर सकनेके समाचारने सिकन्दरके भत्याचारित पा9श्चिमो- 
तर भारतमें, उसके विरुद्ध विद्रोहकों भौर भी भधिक्र भडका दाला था। 
यह विद्रोद्द सुंंगठित तथा शक्तिशाली बन चुका था | इसे दबाया नहीं 
जा सका | सिकन्दरक्ो इसी विराट विद्वीह्की रूपेटसें माकर सिंच तथा 
मकरानके ऊबड खाबड मरुस्थलॉके डल्ल दुर्गंम मायसे, जिसमें खाद्य तथा 
पेय सामग्री मिलनी कठिन द्वो गईं थी भार जिसमेंसे सेनाकी सामग्रीकों 
ले चलना दुष्कर द्वो जानेके कारण पडावॉपर द्वी छोड देना पड़ता था, 
भागना पड़ा, तथा अपनी छोटी छोटी उन नोंकाभोंसे जो पंजाबकी नदियों 
के भी योग्य नहीं थीं, समुद्रके उस पथसे वहद्रांका ऋतु स्लावन भादोंकी 
वायुसे सवथा विपरीत द्वो चक्रा था, स्वदेश भागनेके लिये विवश द्वो जान! 
पड़ा । इन मागके कारण डसकी बची खुची खेनाका भी अधिकांश नष्ट 
दी गया । 

उप्चकी सेनापर भारतमें जिस प्रकार मार शोर कष्ट पढे उस्रका कुछ 
कआाभास इस समाचारसे मिल सकता हैं कि उसके अवशिष्ट सेनापति तथा 
सेनिक आदि इतने विवण दो चुके थे कि भपने देशमें छोटनेपर पद्दचाने 
तक नद्दीं जा सके | घिकन्दरसे डउत्पीडित सिन्‍्ध तथा बिलोचिस्तान णादिकीं 
समस्त विद्वोद्दी जातियोंका नेतृत्व चाणक्य और चन्द्रगुप्त दोनों कर रहे 
थे । चाणक्य सिकन्द्रको जानसे मरवा डालना चाद्ृता था। इस कामके 
लिये वद्द सिन्धर्म उन बाह्ण जातियोंपर पहुंचा जो * समानशीलब्यसने पु 
सख्यम्‌ ' के भनुसार पद्दकछेसे द्वी सिकन्द्रके विरोधके लिये उप्तके साथी बन 
चुके थे । चाणक्यने उसे जीवित स्वदेश न लोटने देनेका समगीरथ प्रयत्न 
किया । उस समय भारतीय सेनाश्ोने सिकन्द्रपर पग-पगपर घातक 
प्रहार किये । प्रतिद्वेसास्मक भाक्रमणोंसे ध्वस्त कर डाला शोर भारतपर 
्लाक्रमण करनेके कपराधके बदछेमें भत्यन्त कड़वा घूंट पिछाकर छोड़ा । 

संयोगवश सिकन्दर कषपने शरारिपर घातक प्रद्दार कछेकर भी जैसे तेसे 
भाग तो निकला परन्तु बेबिलन जाकर मर गया। इसी कारण पाश्रात्य 


प्रसंगोचित आलोचना प्प्र्‌ 


द्ातिद्ासकारोंने सिकन्दरके मुखसे यद्द भन्तिम पश्चात्ताप निकलवाया है कि 
“४ भारतवाप्ियोंने मुझे पग-पंगपर त्रास पहुँचाया, मेरी सेनायेनष्ट की, 
कद दोकर असझ्य यंत्रणायें दीं भोर मेरे शरीरपर घातक प्रह्दार किये । 
भारतपर क्षाक्रमण मेरे जीवनकी भरयक्र भूछ थी । ” पिकन्दरपर चन्द्र- 
गुपकी हस्त सामान्य विजयने न केवछ समस्त पश्चिमोत्तर भारतका किन्तु 
मध्य एशिया कोर पूर्वी पराशिया तककी समस्त जा।तियोंका पराक्रमी नायक 
बना दिया था। पाठक देखे इस प्रकार चाणक्य चन्द्रगुप्तके संयुक्त राज- 
नेतिक कोंशलसे भन्तमें मगघमें जो विशाल साम्राज्य बनकर प्रस्तुत हुआा 
डसके निर्माणका प्रारंभ पश्चिमोत्तर भारतसे ही हुआ था | और वद्द डसकी 
सिकन्दर विरोधी प्रव्नत्तियोंसे हुआ । वास्तवमें देखा ज्ञाय तो इस साम्रा* 
ज्यका बीज तो चाणक्यका हृदय द्वी था । चन्द्रगप्त चाणक्ष्षकी मंत्रशक्तिसे 
सिकन्दरके भाक्मणके दिनोंमें ही पाश्रिमोत्तर भारत, हरान, क्षफगानिस्तान 
आदिका एक प्रमुख ब्यक्ति बन चका था। उसने भारतसे सिकन्दरकों 
खड़ते द्वी भवशिष्ट यूनानी अधिकारियोंको भी नष्ट कर डाला | घसिकन्दरके 
भारतके लोटते द्वी सारा पाश्चि भोत्तर प्रदेश यदरच्छासे चन्द्रगुप्तके भषिक।र में 
क्ष! गया था । 

चाणक्यने घिकन्दरकों तो मिटा डाछा । परन्तु उसके सम्मुख भारतकों 
सभावित विदेशी भाक्रमणोंसे सुरक्षित रखनेकी समस्याक्ा पूर्ण समाधान करना 
अब भी शेष था। क्योंकि उस समय समग्र भारतका भात्मा शोर भाग्य 
दोनों परद्वितानिरत चाणक्यमें आकर एकीमभूत द्वो गये थे इसक्षिये वद्द दिन- 
रात भारतकी सुरक्षाक्नी चिन्तामें डूबा रद्दता थधा। भारतकी राजनतिक 
परिस्थिति चाणक्यसे निरन्तर यद्द कद्द रद्दी थी कि जबतक मगधके पैंद्दा- 
सनपर चन्द्रगुप्त जैसे चरित्रतवान वीर व्यक्तिको क्षामिषिक्त नद्दीं कर दिया 
जायगा तबतक भारतकों एक शक्तिशाली साम्राज्य या एक विराट राष्ट्र- 
परिवारका रूप देनेको तुम्दारी कल्पना भधूरी द्वी पड़ी रद्द जायगी | जब 
चाणक्यने चन्त्रगुप्तको इरानमें सिकन्दरकी भारताभिमुख गति रोकनेके 
लिये भश्वक सेनाभोके कषषिपतिके रूपसें भेजा था उसी समय उसने स्वयं 


“५६० चाणक्यसूत्राणि 


पैदल मगध जाकर मगधेशके मंत्री सुबुद्धिशमासे जिसका उपनाम छमात्य 
राक्षस था, भारतके इस महदहान्‌ सेकटमें सदयोग साँगा था । 


सुबुद्धिशर्मा शत्रु संद्दामें भीषण पराक्रमी दोनेके कारण भमात्य राक्षस 
उपनामसे प्रसिद्ध था, संस्कृत भाषाके माध्यमसे शिक्षा देनेवाले तक्षशिकताके 
विश्वविद्याकयका चाणक्यका समकाछीन विद्यार्थी था | देशप्रमी द्वोनेके नाते 
दोनोंकोी विद्यार्थी जीवनमें ही बन्घुत्व द्वो गया था। चाणक्र्यने भमात्य 
राक्षमको इस भांति समझाना चाद्दा था कि इस समय पश्चिमोत्तर भारतकी 
रक्षा मगाधक्ी ही भात्मरक्षा है| यदि इस समय मगघका सिद्दासन मगघ 
के कल्याणको समग्र भारतके कल्याणसे अलग मानकर छदापीन रद्द गया 
तो यद्द उसका राजनेतिक प्रमाद छोर मरण द्वोगा। इसलिये द्वोगा कि 
घिकन्दर भ्रारतके भलगठित गणराज्यों के पारस्परिक विरोधोंकी निब्रुतासे 
छाभ छठानेके किये सबसे पहले मगधको द्वी अपनी लटका क्षेश्र बनायेगा। 
अमात्य राक्षस |! तुम समझ रखना, यदि तमने मेरा सुझाव न माना तो 
तम्द्वारा यह नन्द्राज्य जिसकी रक्षाकी संकीण इशिसे आज तुम्दें भारत रक्षा 
नामवाडी ब्ृद्दतत्तम इशिसे वंचित कर रहद्दी है, खवयं भी लुप्त हो जायगा भोर 
भारतके भी विध्वस्त द्वोनेका कारण बन जायगा । 


अम्रात्य राक्षस राजा ननन्‍्दका केवल मंत्री दी नहीं था उस्रका प्रगाढ 
सस्‍नेही भी था। उसका स्नेद्द कतंच्य पाछनकी सीसा राँघध कर मोह्का रूप 
ले चका था | इस कारण वद्द नन्दकी देशद्रोह्दीकी निष्कियताके विरुद्ध 
चाणक्यके प्रस्तावकी न मान सका | इसलिये न मान सका कि राजा नन्द 
( मुद्राराक्षमत ३-१८ ) चाणक्यके शब्दोंमें विछाप्ती तथा भत्याचारी 
राजा था ' इसी कारण वह प्रजाकी घृणाका पान्र बन चक्रा था। शअमात्य 
राक्षस उसे उसके दुर्गुण त्यागनेके लिये विवश नहीं कर सका जो प्रधान- 
मंत्री द्वोनेकि नाते उसका अत्यावर्यक कतब्य था | जब वद्द उसके समझा- 
नेसे नहीं माना था तो उसे उससे भसद्वयोग करनेका दबाव डालकर उसको 
सुधारना चाहिये था। 


प्रसंगोचित आलोचना ५६१ 


नन्‍्देविमुक्तमनपेक्षितराजध्ृत्तें-- 

रध्यासितं यू वृषलेन वर्षेण राज्षाम ! 

[सघहासन सद्शपाथवचसत्कत य 

प्रीत तअयस्तिगुणयनिति गुणा ममते ॥ (मुद्ाराक्षण ३-१८ ) 

मगधका 'धद्दातन राजचरित्रसे पतित द्वी जानेवाले नन्दोंसे छुडा लिया 
गया, उनके स्थानसें राजपेभ चन्द्रमुप्त मौर्य क्षामिषिक्त का दिये गये । 
अर्थात्‌ उच्च रिक्त राजपिद्दासन पर धघीरोदात्तत्व क्षादि मद्दाराज भगुणोंसे 
युक्त चन्द्रगुप्तको बेठा दिया गया। भेरे ये नन्दोद्धरण चन्द्रगुप्ता-भिष- 
चन तथा योग्य व्यक्तिकोी राजसिद्धाप्तन पर श्रारूढ कर देनेवालें तीन गुण 
मेरे दर्घको तिगुना बना रहे हैं। मेंने अपने मनमें स्रारतको एक साम्रा- 
ज्यका रूप देने, चन्द्रगुेप्तको भारत सम्राट्‌ बनाने, तथा नन्दोंको उखाड़ 
फकंकनेका जो घकल्प छिया था, वद्द मेरे बुद्धिकोशल्यसे आज पूरा द्दो गया। 
यही मेरे आानन्दातिशयका कारण है। तास्पय यद्द है कि अमात्य राष्षसने 
बुद्धिमान द्ोते हुएणु भी जपने क्षापको कुछ ऐसी परिस्थितियोमे फँसा रक्‍्खा 
था कि उसे चाणक्यका मद्दत्ववृण प्रस्ताव विवशताके साथ भस्वीकार कर 
देना पड़ा | 
चाणक्यके पाप्त तो अखिल भारतीय दृष्टि थी | वद्द तो भारतकी समस्त 
परिस्थितिको समझकर उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बना देनेसें विज्न बनने- 
वाके या सद्दायक बननेको प्रस्तुत न द्वोनेढाले प्रस्येककी देशद्रोही मानता 
था भोर उसे मिटा डालने पर तुछा बेठा था | भारतके प्रति छप्तकी राष्ट्रीय 
कतेच्यबाद्िने छसे ऐपा करनेके लिये विवश किया था । छिकन्दरके विनष्ट हो 
चुकनेके पश्चात्‌ पंचनद नरेश पर्वतकने जिसे पुरुराज भी कटद्दा जाता था, 
मगधका सहद्दासन छेनेका सकल्‍लप किया जिपसक लिये उसे चाणक्यकी णमोरसे 
लाश्वासन मिल चक्रा था। यद्द स्थिति चाणक्यकी भारतीय साम्राज्य कल्पना 
तथा खम्राट्‌ कल्पनामें बाधा दालनेवाढी थी । समग्र भारतकी ओरसे 
सोचनेवाले चाणक्यके राष्ट्रचिन्तक न्यायाऊयमें पवतक देशव्रोद्दीके रूपमें 
३६३ (चाणक्य, ) 


५६० चाणक्यसूत्रांण 


कलंकित था | इसलिये उसने चाणक्यको भपने ऊपर विनाशक प्रहार 
करनेके लिये विवज्ञ कर डाला | मारतका प्रत्यक दुशव्रोह्दी चाणक्यका 
विनाइय शत्रु था | जब पर्वेतकने सिकन्दरसे संधि कर ली थी या करनी 
चाद्दी थी, तबसे द्वी पवतक चाणक्यके मनसे उत्तर चुका था। इसरीसे उसने 
उसके शक्तिशाली होते हुए भी छसे क्षपनी किसी भो भद्दत््वपूर्ण राष्ट्रीय 
योजनारमें सम्मिछित नहीं किया था । 

उसके भनसमें उसके प्रति कविश्वाप्त पेढा द्वो चुका था। वह भारतके 
भाग्यकी बागड़ोर किली भी अवस्थामोें उसके द्वाथोंमें जाने देनेसें भऋारतका 
कल्याण नहीं देख रद्ाथा। दाथ दी बंद यह भी समझ रहा था के 
परबंतकके साथ चन्द्रगुंपकों यातद्वन्द्विताफे प्रक्षको उठ जाने देना 
भर्यकर राजनेलिक भूल होगी । इस सुलको कार्याय्थत होने देनेसे देशके 
भीतर संग्राम छिड़ जायगा | इसीलिये उसने पघिकन्दरकोा परास्त तथा 
विधष्च्त करनेके प्रयत्नोंके साथ ही साथ पबंतककों मगध पघिंद्यापनका भिथ्या 
लोभ देकर उसे भपने भाखिल भारतीय उद्देयकी सिद्धिका सदायक बननेके 
किये ठगा । 

परिस्थिति गूंगी नहीं दोती । वद्द धूझ बूस वालॉको स्वयं ही सब कुछ 
बताने छगती हैं । घिकन्दरको पराजित करनेमें चन्द्रगुपने जो मद्दत्वपूर्ण 
भाग लिया था भोर पश्चिमोत्तर भारतके विद्रोद्दी गणराज्योंका नेत॒त्व करके 
सफलताको क्षपनी म॒द्ठीसें बन्द कर छिया था, उसके कारण भारतीय राज: 
नेतिक गगनमें चन्द्रगुघका प्रभाव अपने भाप दिन रात बढता जा रद्दाथा | 
पर्वेतक चन्द्रगप्तके इस मद्दत्वको देखकर अपने मगधाधिप बननेके उद्देश्य के 
प्रति मन ही मन शंकित द्ोने छगा था। इधर तो चाणक्यकों पत्रतकर्मे 
क्षविश्वास था कोर उचर पर्वतकके मनमें चन्द्रगुप्ते शोय-चीय-रणकीशल 
तथा सिकन्दरकों मिटा डालनेके मद्दान यशके कारण उसे पश्चिमोत्तर भार- 
तीय गणराज्योंमें मिक्की प्रतिष्ठाके संबन्धर्में भयंकर इंष्या द्वो चुकी थी । 
चन्द्रगप्त तथा पवतकके मर्नोमें एक भान्यन्तरिक संघर्ष जिसे क्ञाजकी भाषामें 
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शीत युद्ध कददा जाने छगा है चछ रहा था। परन्तु चाणक्यकी कषस्ताघारण 
प्रभावशालिता तथा सूक्ष्म नीतिकुशलछताके कारण इन दोनों विरोधियोंकी 
सम्मिलित शक्ति मगषके देशाद्रोंद्दी राजा ननन्‍्दके विरुद्ध युद्धरें उपयुक्त 
द्वोनेके लिये प्रस्तुत द्वो गई । 

चन्द्रगपको सुदूर पश्चिमोत्तर भारतसे क्राकर मगध विजय पानी थी । 
परन्तु परचेत्तकका राज्य सगध तथा पश्चिसोत्तर भारततके मच्यमें पड़ता था । 
उल्त समय दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्ष उपस्थित हुए या तो देशद्रोंद्दीको 
मिथ्या आश्वापएन देकर जहछणे सद्दायता ऊछेनेके छिये बसे ठरा। जाय या 
लसका दस किया ज्ञाय। इसके खिला यह अध्यका मार्ग पार करना 
क्षपंभव था | अन्समें उध्े अगधविजयरं वदायक बननेके लिये मगधांधदा 
सन देनेका सिथ्या आश्वाघन देकर घोका देकर ठराना द्वी राष्ट्रीय कतेब्यके 
अनुकूल स्वीकार करना पड़ा | 

तदुनुखार ब मगध-विज्यके लिये सम्मिलित समरयात्रा प्रारंभ हुईं 
डल समर-यात्रामें सम्राट बननेके पक्तक तथा चाणक्यानुसोदिन चन्तृगुप्त 
दो परस्पर-विरेधी प्रतीक्षक सम्मिलित थे। इसलिये चाणक्यको मगध- 
गाजसे युद्ध उननेसे भी पदके माघ विजय कर चुकने पर आनियाय रूपसे 
उपाधस्यित द्वोनेवाली राज्याधिकारके छिये कलहायमान स्थितिकी चिन्ताने 
भा घेरा | यद्द स्थर चाणक्यक्री राजनेतिक प्रतिभाह्ी परीक्षाका कढिन 
अवसर था । 

चाणक्य देख रहा था कि मगधके युद्धमें विजय पाते द्वी पर्वेतक तुरन्त 
मगधका वह सिंद्दासन छेना चद्देगा जिसको उसे देनेका आश्वासन दिया 
तो गया है, परन्तु वह देशद्रोही होनेके कारण किसी भी रूपमें उसका 
अधिकारी नहीं है| चाणक्यने निणय कर ढाला कि यद्यपि हमने उससे 
मगध-सिंद्यासन देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है परन्तु राष्ट्रीय कर्तंब्यबुद्धिके 
अनुसार दसें वह उसे किसी भी स्थितिसें नहीं देना है। यद्दध स्थिति ऐसी 
जटिल थी कि युद्ध समाप्त द्ोते द्वी राजालदासनपर जधिकारके सम्बन्धर्े 


फ्र् 
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दूसरा युद्ध क्षा खड़ा होता। दृस आससझ्न युद्धको भक्रियात्मक रूप 
लेने देनेमें भारतका निश्चित ऋझकरयाण द्ोोता | तब भारतकी अखतण्ड 
साम्राज्यकी कल्पना खटाइसें पड़ जाती | ६हन सब दृश्टयोंसे क्षाय चाणक्यने 
क्षपनी कूटनीतिसे ऐसी स॒ष्टि रचकर प्रस्तुत की कि मगध घिंद्यासनके छिये 
युद्धयात्रा दोनेपर भी युद्ध न द्वोने पाये शोर सगध षिना द्वी युद्धके विजित 
हो जाय । 

इस कामके लिये उसने इधर तो नन्द सेनामें ननन्‍्दक प्रति विद्रोद्द तथा 
चन्द्रगुप्तके प्रति अनुराग पेदा कराया, मगधका सिंद्दासन चन्द्रगुप्तके लिये 
निष्कुंटक कर दिया कोर उधर नन्दकी गुप्त दृत्या करा डाली | परिस्थितिने 
ऐसी अनुकूल करवट बदली कि मगधकी राजधानी पाटली पुत्रमें चन्द्र- 
गुप्तके पहुंचने पर युद्धके स्थानमें चन्द्रगुप्तका शरत्रपक्षकी शोरसे पुप्प- 
मालछाभोंसे स्वागत हुआ | चाणक्यके कूटनतिक प्रयोगोंने पुरुराजके मगध 
राज्याभिछाषी मनको राज्य मॉगनेका साहख न करने देनेका स्वाभावक 
चातावरण बनानेके लिये मगधकी सेना तथा राज्यके प्रधान पुरु्षोंक 
हाथोंसे चन्द्रगुप्तका राजतिलक कराकर उसे सिंहासन समपंण करनेका 
अभिनय करा दिया । 

चन्द्रगुघ्को पाटलीपुन्नकी प्रजाकी सम्मतिसे घिंहातनारूढ द्ोता देखकर 
पवतक मन दी मन भोंचक्का रह गया। वह चन्द्रगुप्के मारतब्यापी प्रभाव 
तथा मगध सिंहासन लासकी इस अकलिपत घटनाको देखकर उप्मका प्रत्यक्ष 
विरोध करनेका साहस नहीं ऋर सका | इस प्रकार चाणक्यकी कछूटनीतिमने 
राज्यलामोप्तरऋालीन पिग्रहकोी टाल तो दिया परन्तु प्तककी हंपर्या उच्च 
घमय कुछ न कर सकने पर भी भ्रतिद्विलाका रूप धारण कर गई । इस 
लिये उसने घिकन्दरके भूतपूच सेनापति, इस समयके सीरियाके राजा 
सेल्यूकसके पास, जिसके मनकी भारतको लूटनेकी मद्॒त्वाकांक्षा निमूंछ नहीं 
हुईं थी, दूतके द्वारा भारत पर क्षाक्रमण करनेका नमेंत्रण भेज दिया। 
पर्वतकका यहद्द देशद्रोही काम चाणक्य जेसे सतक बुद्धिमानसे गुप्त नहीं रह 
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सका । चाणक्यने उसके इस देशद्रोही कामका तत्कारू प्राणान्त दण्ड देना 
उचित माना । इसलिये माना कि चन्द्रगुप्तसें वीरता तथा संगठन-शक्ति 
अत्यधिक द्वोनेपर भी पथतक उन दिनों उससे कहीं अधिक शक्तिक्षाली 
राजा माना जाता था । उक्के रद्दने तक चन्द्रगुप्तका पसम्राटपन सुरक्षित 
नदीं समझा गया। इसलिये उसने अपने खुचिन्तित राजनेतिक षड़यन्त्रको 
काय रूपमें पारिणत करके नन्दर्क समान पर्कतककी भी गुप्त हत्या करा ढाली | 
इस प्रकार चाणक्यने चन्द्रगुप्तकों मगध सिंद्यालन पर निष्कंटक बनानेका 
प्रथम घोपान पूरा कर डाला । 

ज्यों ही पत्रतकका दूत सेल्यूकसके पास पहुंचा स्यों द्वी वह्द भारत पर 
आाक्रमणके छिये चक तो पडा, परन्तु मारतमें छाते द्वी उसे पता 
चला कि उसे निमंत्रण देकर बुछानेबाले परवतकको झद्दायता खुपना बन 
सुकी हैं। इस जवसरपर भी भारतका विख्यात देशद्रोद्दी तक्षशिला 
नरेश लंभीक सेल्यूकसकी सद्दायताके लिये आगे बढ़ा। इस घमाचारको 
पाते दी चन्द्वगुप्त विशाल लेना छेकर सिन्वक्रे तटपर जा पहुँचा कोर 
सेल्यूकस तथा छम्मिककों संयुक्त सेनापर ऐसे घातक बाक्रम्मण किये 
कि अभ्भीकका ता नाम भार घिन्द्रतक शेष नहीं रद्दा तथा सेल्यूकसको प्राण 
बचानेके लिये चन्द्रगुपसे भारत पर फिर कभी आक्रमण न करनेकी प्रतिज्ञाके 
साथ अपने भव्य एशियाके विजित क्षेत्रोंकी शाक्रमण रूपो जअपराधके दण्ड 
स्वरूप चन्द्रगप्तको सेपकर संधि मांगनी पड़ी भौर शब्ठे परों स्वदेश लौट 
जाना पड़ा | यों चाणक्यके सारतकोीं एक विशाल साम्राज्य बनानेवाले 
कार्यक्रमका दूसरा कोटा भो निकाछ दिया गया। 

चाणक्यका मंत्रित्व त्याग 

अब चाणक्यके मनमें पाटलछीपुत्रके पिंद्दाशनपर चन्द्रगुप्त जेसे सुदृरवा- 
सीडी छोकप्रियताको सुदृढ करनेका केवर एक प्रश्न शेष रद्द गया । 'डाणक्य 
समझ रहे थ कि मगधके लोकप्रिय मंत्री क्मात्य राक्षसके मनमें स्वाभाविक 
रूपसे नन्द॒बंधके उच्छदका पश्चाताप काम कर रहा हैं । अमात्य राक्षसकों 
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संकीण दृष्टिम्में उत्ते इस पश्चात्तापका कारण चाणक्य तथा चन्द्रगप्त थे। 
चाणक्यक्ो तो अमावत्य राक्षसक्री भारत साम्राज्य के मद्दामंशत्री बननेकी योग्य - 
ताके लसंबन्धर्में पूरा संतोष था । परन्तु प्रान्तीयताकी धंकीण दृष्टि रखनेवाले 
अमाल्य राक्षस तथा मगधरी कुछ प्रजाके मनमें उत्तरपश्चिम भारतसे भाय 
चाणक्य तथा चन्द्रगप्का मगध सिंहासनपर हस्तक्षेप भर्तीतिऋर होनेकी 
पूरी संभावना थी । भ्मात्यपक्षमें हृतनी उदारता तथा प्रमग्न भारतीय 
इश्किंण नहीं था | उनके लिये प्रान्तीय भावना स्यागकर अखिछ भारतीय 
भावनाकों अपनाना एक क्षपरिचित नवीन समस्या थी । परन्तु चाणक्यकी 
उदार प्रतिभा तथा उसकी क्षास्मबालदाती मनोवृत्तिने दृप समस्याको भी 
निमूल करनेका एक उपाय सोच निकाला | 
उसने सुद्राराक्षसके शब्दोंसें इसका एकमात्र सरल खुग्स उपाय अमात्य 
राक्षसको द्वी चन्द्रगुप्के मद्दामंत्रित्वका भार सॉपना पाया। डसने अपने कुट 
प्रयोगोंसे भरमात्य राक्षपके हृदय पर क्षपनी उदारताकी इतनी गद्दरी छाप 
छगाई भोर उसे चन्द्रगुप्तका मंत्रित्व भार ैभालनेके लिये हूस ढंगसे विवश 
किया कि उसके पास चन्द्रगछका मंत्रिपद समालनेके कतिरिक्त कोई भी 
मार्ग शेष नद्ीं रद्दा | चाणक्यके इस संबन्धी कूटप्रयोगोका मुद्गार/क्षससमें 
सुविस्तत इलेख है। चाणक्यके प्रयत्नोंसे क्षन्‍्तमें इन दोनों शज्रुपक्षोंका 
मित्रस्वसें मिलन द्वो गया । जो श्रमात्य राक्षस चन्द्रगप्तका प्रबछ बरी 
था डसे उसके गणोंपर मोद्दित द्ोकर युवावस्थामें उसकी इतनी राजनंतिक 
डउन्नात देखकर विवश द्ोकर कहना पढा--- 
बाल एवं हि लोकेन संभावितमदह्दोन्नतिः । 
ऋमेणारूढवान्‌ राज्य यूथेश्वयेमिव द्विपः ॥ (मुन्ाराक्षण १३) 
बालरुकपनमें दी राजलक्षणॉसे युक्त द्वोनेकि कारण जिस चन्द्रगप्तके विषयमें 
मद्दोत्त होनेकी संभावना बन चुकी थी, वद्द शब क्रमसे उन्नत द्वोता हुथा 
यपेश्वय पा जानेवाछे गजराजके समान राज्य पा गया सो ठीक ही है। 
भ्मात्य राक्षसने चाणक्यकों चन्ध्रगप्त जैसे प्रतिभाशाली सम्राट शिष्यका 
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पक्ष लेनेके कारण सराहना की--- सवेधा घ्थाने यशह्वी चाणक्य: | कृत: ? 
चाणक्यको मिलना स्वथा ठीक हुआ है | क्योंकि-- 


छुचय अजगापुमाथरास्य जड़ात्मताइप 

नेतुयशस्विनि पद नियतं प्रतिष्ठा । 

अटद्रव्यमत्य तु [वावक्तनया+ाप मत्रा 

दीर्णश्रियः पतति कूलजज्ृक्षवृत्या ॥ ( सुद्राराक्षत १४ ) 

विजिगीषु कल्याण प्राप्तिके योग्य जयोद्योगी राजाकों पाकर तो मन्द- 
बुद्धि मन्‍त्री भी क्वइय प्रातेष्ठा पा जाता है। डदार बुद्धि श्मात्यके प्रतिष्ठा 
पा जानेकी तो बात दी क्या ? परन्तु कयोग्य प्रभुका आश्रय कर लिया 
जानेपर तो विश्युद्ध नीतिवाला मंत्री भी नर्दीके पतनोद्यत किनारे खड़े हुए 
बृक्षकी भांति ( मेरे समान ) निराश्नय होकर गिर पढ़ता है । 
चन्द्रगुप्त तथा अमात्य राक्षपवे; मिक्तनका यद्द प्रभाव हुज। कि सकीण 

प्रान्तायता खखित भारतीयताके रूपसें परिणत हो गई | इस मिलनके 
परिणामस्वरूप प्रान्तीय भावना समाप्त द्वो गईं कोर देशमें शिक्त भार- 
तीयतवाका बीज बचपन द्वो गया। अमात्य राक्षपक्रे मन्त्रित्व भार सभालते 
दी सारा मगघ प्रान्तीयताका पश्चात्ताप भूछ कर चन्द्रगुप्तका अनुरक्त द्वो 
गया । मगधघ्सें क्मात्य राक्षतमकों छोकप्रियता चन्द्रग॒प्तका पक्का साथी बन 
गईं | चाणक्यकी अन्त्ंष्टिने मारतके ह्वातन्च्य यज्ञ्में छपने मंत्री बने रहनेके 
न्‍्यायय लोभकी भाहुति देकर भारतसे प्रान्तीयता मिटा डाली क्षोर डसके 
स्थानसें अखिल भारतीयताको जन्म दें दिया | उसने अपने इस भन्‍न्तिम 
राजनातिक कतेब्यकी भी हे तथा उत्लाहसे पूरा करके न केवछ चन्द्र- 
गप्तकी लोकप्रियतासें चार चाँद छगा दिये, किन्तु भारतकों एक (विशाल 
राष्ट्रके रूपमें परिणत करनेके जपने उद्देरेयकी ब्रह्मणो चित निष्क्रामताके 
सबधप्रें भमात्य राक्षसको नि:ःसन्दिग्घ सी कर डाला | इन दोनोंका मिलन 
चाणक्यके राजनेतिक जीवनका अन्तिम कृत्य था | अमात्य राक्षमने चाण- 
क्पके राजनेतिक निष्काप्त महान्‌ उद्देश्यसे गद्गद द्वोकर चन्द्रगप्तका 
मन्सत्रित्व प्रदण किया भोर भारतसे प्रान्तीयताका रोंग मिटा डाछा। 


५६८ चाणक्यसूत्राणि 


पाठक देखें इतने बड़े राप्की कब्पना तथा निर्माण दोनोंके सर्वसर्वा बने 
हुए भाये चाणक्यने क्षनी इस महती राष्ट्रसेवाके बदलेमें राष्ट्रसे एक 
कांडी तक नहीं चाही । किल्ली कोठी ( बेंक ) में कोई ब्यक्तिगत घन संगृ- 
द्वीत नही किया । कोई प्रालाद ( कोदी बंगका ) नहीं बनवाया। पेन्शन 
नहीं बैंघवाई भोर अन्तमें तो राष्ट्र कल्पक निर्माता तथा विधाता द्वोनेके 
कारण अपने भन्री बने रहनेके वेघ जधिकारकों भी अमात्य राक्षप्तको सॉपऋर 
देनिक राजकाजोंसे अपना संबन्ध तोड छिया । 

तपावन याम चहाय माय त्वा चाथकारष्तवताधथरकत्य सुख्यम्‌' 
त्वयि स्थिते वाक्परतिवत्सुबुद्धां भुनकतु गामिन्द्र इवेष चन्द्र 
( सुद्ाराक्षस ) 

अब में मोयकों तो सम्राट बताकर तथा तुझे सुख्यमंत्रित्वक्का भार सॉपकर 
अपनी ब्राह्मों तपस्याहे लिये तप्रोवन जा रहा हैं | मेरा भाशीर्याद है कि 
सम्राट चन्द्रगुप्त घुद्स्पतिके समान तुम जसे कुशल मंत्रीके रहते हुए 
इन्द्रके समान प्वाधेवीका पालन करे । 

इसके पश्चात्‌ चाणक्यने अपने क्ाकिंचन ब्राह्मण जीवनमें ही सोभाग्य 
मानकर जीवन भर रा्लेबाफ्ी दृश्सि केवऊ चन्द्रयुप्त तथा डलके साम्रा।- 
ज्यका द्वी नहीं सेसारभरके राजनीतिके भादी विद्यार्थियोंका भी पथप्रदशन 
करनेके छिये राजनीति पर “' न भूतों न भविष्यति ' ज्ञपा शास्त्र बनानेमें 
क्षपनी वद्द प्रबल मानसिक शक्ति लगा डाली, जिससे सिकन्द्रकों पराभूत 
कराषा, गणराज्योंको एक महा साम्राज्यका रूप देकर उसे एक भआदश 
राए् बनाकर दिखाया ओर आादृश राजचरित्रक्ा निर्माण किया | चाणक्य- 
का अथशाख मगधघविजयक शीघ्र ही पश्चात्‌ लिखा गया भोर ये चाणक्य 
धृत्र भी उन्हीं दिनों लिखे गये । 

आये चाणक्यका इतिवृत्त 


चाणक्य तथा कोटल्य इन दो उपनामोंसे खत्यधिक विख्यात इस विद्वा- 
नूका जन्मनाम विष्णुगुप्त है। ये हन्द्रियविजयी मेघावी विद्वान्‌ प्रभाव: 


आये चाणक्यका इतिव॒त्त ५६९. 


शाली अप्रतिग्रादी ब्राह्मण थे | ये मद्दानुभाव चन्व्रगप्तको भारतका धरम्नाट, 
बनानेतक उसके प्रधान क्षमात्य रद्दे | उसके पश्चात यद्द पद भूतपूर्व मगध 
देशके मंत्री भ्मात्य राक्षमकों घॉप दिया और स्वयं सम्राज्यके शासनके 
निर्देशक बनकर रहते रहे । इन्द्रोंने भथशासत्रके अन्तमें खपना जन्मनामः 
किष्णुगुप्त डद्घोषित किया है । 
छा ववालतपातस बह था खसास्त्रपु भाष्यकाराणाप्‌ । 
स्वयम्नेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्च च भाष्यं च ॥ 
जब्न एक ग्रन्भपर अनेक भाष्यकार भाष्य करते हैं तब्र कोइ कुछ कद्द ता 
है भोर कोई कुछ । इस प्रकार ग्रन्थकारक्ा सुख्य तात्पर्य भाषयकारोंकी 
लेखिनीमें सुरक्षित नहीं रह पाता यद्द देखकर विष्णुगप्तमे अपने सूत्रोंको 
भाष्यक्रारंकी कृपापर न छोडकर अपने जाए ही उनका भाप्य भी किया | 
काोटब्यश्वणकात्यज:--इस देमचन्द्र कोशसें उन्हें चगक्रात्मनम बताया 
है | उसके अनुसार थे चगरूके पुत्र ( वेशज ) दोनेसे * चाणक्य ' नामसे 
प्रापद्ध हुए । 
कोटल्येन नरन्द्राथ शासनम्य विधिः ऋछतः । 
कीटल्यने सम्राट चन्द्रगप्तफे लिये अवशाख्के रूपों शालन विधान 
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सगारव उल्लेख किया है | 

कूटो घटः ते घान्यपूण लान्ति संगृह्वान्ति द्ाति कुटला: 

कुस्भी घान्या। त्यागपरा ब्राह्मणश्रष्टा:। तंषां गान्रापत्य 

कोटब्यो विष्णुगुप्तो नाम । 

कूट घटका नाम है | जो छोग एक घटसे अधिक अन्नसग्रह नहीं ऋरनतें 
थे उन कुम्मीचान्य नामक नत्यन्त त्यागी श्रेष्ठ बाह्मणों का गोव्रापत्य कोटढ्य 
कटद्दाता है । कोटढ्यका मुख्य नाम विष्णुगप्त है । 

आये चाणक्य अपनेको कुछीनता तथा त्यागवृत्तिके सूचक चाणक्य तथा 
कोटल्य इन दोनों उपनामोंसे ज्ाभेद्वित करनेमें गोरव भनुभव करते थे । 


3७० चाणक्यसूत्राणं 


ये अपने कनुवंशिक निःस्पृद्द ब्राह्मणत्व तथा क्षपनी सुतीक्षण प्रतिभाका 
सात्विक भद्दंकार रखते थे। इन मद्दानुभावकी विगत सैकड़ों वर्षातक 
कोटिल्य हस अ्रममुछक भशुद्ध सदोष नामसे स्मरण किया जाता रह्दा है । 
इतिहास संशोधक लछोगोंका कद्दना है कि यद्द शशुद्ध नामकरण ब्राह्मण 
धमके श्रद्धालु बोद्द तथा जैन छेखकोंकी कढपना है । वे इसका कारण 
यह बताते हैं कि ये मद्दाशय ब्राह्मणघमके प्रवतक वर्णाश्रमधर्मके प्रति निष्ठा 
रखनेवाले तथा वदिकघमंकी शाश्वतपरम्पराके क्षनुयायी भौर पोषक थे, इश्ध 
लिये तो बौद्ध सेवकोंने चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त दोनोंके युगप्रवतंक द्दोनेपर 
भी इन्हें कोई मद्दत्व नहीं दिया । तथा इनके पौन्रकोीं बोद्धचर्ममें दीक्षित 
हो जानेसे ब्राह्मणघर्मी लेखकोंने भी इन्हें कोई मद्दत्व नहीं दिया। जन, 
बोद्ध लोगोंने आह्मणघर्मक प्रवतेक चाणक्यसे रुष्ट होकर इनके कोटढय 
नाम्कों बिगाडकर कुटिछता रूपी निन्दाको सूचक कीोटिल्य नाभ लिखा 
जो सेकड़ों वर्षों प्रचलित रहा। भत्रके इतिहास संशोधकोंदी कृपासे शब 
निन्दाघुचक कोटिल्य नाम हटा दिया गया है ओर कोटल्य यह शुद्ध नाम 
स्थापित किया जा चुका है । 


ध्् शो 


कुछका विचार है कि कोटिल्य नाम कोरल्य नामका प्रामादिक संशोधन 
या संस्करण है । ऐतिहासिकोंकी खोजके अनुसार ये मद्दानुभाव पतश्चिन्नो- 
त्तर भारतमें तक्षशिलाक्रे निवासी क्षप्रतिग्राही ब्राह्मण थे। हमारी दृश्टिमें 
तो ये कहींके भी निवासी रदे द्वों इनके जन्मस्थानका कोई महत्व नहीं है! 
इन्हें जो ख्याति मिली हे वह नतो भारतकं किसी विशेष भूभागके 
निवाही द्वोनेसे मिली हे क्षोर न किसी वेशके वेशज होनेसे मिली है। 
ये मद्दाजुभाव तो अनन्य साधारण प्रतिसासे जगद्विख्यात हुए हैं। क्योंकि 
चाणक्य अखिल भारताीयताके झनन्य डपासक थे हस इष्टिसे भारत 
माताका शस्वस्या मछ खुजल सुफछ सम्पन्न वक्ष:स्थरकू दी छनका जन्मस्थान 
था शोर समग्र भारतके निधास्ती उनके आता भगिनी थे। वें जीवन सर 
भारतदाधियोंकी चिन्तामें क्षना जीवन उत्सग करके गये हैं। न केवल 


आय चाणक्यका इतितृत्त ५७१ 


भारतको प्रव्युत समग्र ससारकों राजनीतिका अननन्‍्यसुलभ पाठ घिखानेवाले 
चाणक्यके चरित्रका संपूर्ण चित्रण करनेके लिये तो उन्हों यों कहना उपयुक्त 
द्वीगा कि यद्द समग्र वसुन्धरा ही उनकी जन्मभूमि थी तथा मानवमात्र 
उनके सद्दोद्र सद्दोद्रा थे जोर मनुष्यता ही उनका आाराष्य भगवान्‌ था । 


स पुमानथंवजन्मा यस्य नाम्नि परः स्थिते | 
नान्‍्यामंगुलिमन्येति संख्यायामुद्यतांगुलिः ॥ 
साथेक जन्म उच्सी मनुष्यका माना जाता है कि गुणियोंकी गणना प्रारंभ 
हो जाने पर गिननेवाली श्रंगुलि उस्लीके छिये उठकर रद्द जाय भोर उसके 
साथ दूसरा कोई गितता द्वी न जा सके । 


वास्तवर्मं चाणक्य भपने जेसे झपने क्षाप द्वी थे | संसारने उन जसा दूसरा 
कोई ब्यक्ति आजतक पेंदा नहीं किया यद्द कद्दना णत्युक्ति नहीं है । उन्होंने 
अ्र्धशासत्के नामसे जो कुछ किखा है वह कर चुकनेके पश्चात्‌ लिखा है । 
उनके लेख अननुभूत तथा भव्यव्रद्ारिक नहीं हैं । यद्दी उनकी लछखनीछी 
विशेषता या भनन्यप्ताबारणता है। उन जेसे कमेठ लेखक संसारमें 
कितने हें ? 
सर्वेशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च । 
कोटल्येन नरेन्द्राथ शासनस्य विधिः कृत ॥ 
कोटल्यने बाहस्पत्य भादि समस्त अथंशाख्रोकी समझकर तथा डनके 
ब्यवद्दारिक प्रयोगोंकों करके देखकर उन क्षाचायाके मतोंमें क्पना अनु भव 
मिलाकर शासनको सुदृठ बनाने तथा उस्तका विधिपृवक संचालन फरानेके 
झभिप्रायसे चन्द्रगुप्तके किये शाखडी रचना की | जैसे गोौता भजुनके लिये 
कद्दी जानेपर भी परस्परासे सबसे कट्दी गई है, इसी प्रकार क्षथशाख्तर 
चन्द्रगुप्के लिये रचा जानेपर भी संशारभरकी राज्यब्पवस्थाओंका माग- 
दर्शक है । 
जब यह पघिद्टू क्रिया जा चुका कि चन्द्रगयुपतत सगधका निवाली तथा 
नन्दवंशका नहीं था तब चाणक्यको चन्द्रगुप्त तथा ननन्‍दोंके कोहुम्बिक 
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विवादमें लिप्त बताना भी निराघार द्वोजाता है । इस कढ्पनाने चाणक्य की 
भारतीय साम्राज्य बनाकर खड़ा कर देनेवाली राजनितिक प्रातिभाका अप- 
मान किया है झार उसे एक प्रतिहिंसापरायण व्यक्तिका रूप दें डाला हे 
जो चाणक्यके महान ब्यक्तित्वका भारी अपमान है। पाठक देखे ' नन्देवदिं- 
मुक्तमनपेक्षितराजवृत्ते । ! इस मुद्गाराक्षसने भी ननन्‍्दोंके उन्‍्मूछलनका कारण 
डनका राजोचित क॒रतब्योंसे विमुख द्वोना बताया है । 

प्रा भोजनके समय ननन्‍्दयंशसें चाणक्यके अपमानको भी कहीं कहीं 
नन्दवंशोच्छेदका कारण बताया गया है। यह कढ्पना भी कामन्दकके निम्ल 
चाणक्यबुत्तके लाधघारसे खेंडित रह जाती है--. 

बंशे विशालवंश्यानासपी णामिव सूयसा ! 
हे ५ न 
अग्नाततश्राहकाणा या बबूव भाव च्रश्वत्तर ॥ 

जब कि चाणक्य दान लेते द्वी नहीं थे तब वे किसीके घर श्राद्ध खाने 
जाये यद् पुक असंगत कल्पना है। जिसके मस्तिष्कमें हतने बढ़े साम्राज्यकी 
सारी सामग्री भरी हुई थी भोौर इतना बड़ा कार्यभार जिसकी प्रत्येक 
समय प्रतीक्षा कर रद्दा था, वद्दध छो्गोंकि घर आदू खाता फिरे यह कल्पना 
ही अप्ृगय है । 

जिन दिनों लघारमें कद्दीं मी मनुष्यताका उन्मप नद्ीं हो पाया था ' 
जिन दिनों पाश्चात्य जगमसें राक्षप्ती प्रद्रत्ति उन्मषोन्मुख होकर मनुष्यता 
पर पाशविकताके अद्वार कर रद्दी थी कोर भारतीय मनुष्यता सी लक्ष्यअ्रष्ट 
होकर पाश्चात्य आध्तुरिकताका बाद्वान कर रद्दों थी, वद्द एक महान अन्त- 
राष्ट्रीय खकट था । उस समयके भारतका यद्द कितना बढ़ा सोभाग्य था कि 
उध् मद्दानू जगदृब्यापी संकटके समय डसे चाणक्यकी सेवायें प्राप्त दो 
गई थीं । चाणक्यने भपने ज्ञाननेत्रसे भपनी आाराध्यदेवी सत्यस्वरूप मनु- 
ध्यताको या मनुष्यताके नामपर करनेवाली झक्तियोंको मारतमाताके वक्षः 
स्थलसे नष्ट न होने देनेवाले रामब्राण उपायोंकी उद्भावना की थी । 
चाणक्य भ्षपनी बुद्धिकी भ्रश्नान्तता, साथंकता तथा उसकी विश्ववि ज्ञयी 
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'शक्तियोंपर इतना सुदृढ विश्वाप्त रखते थे कि संघारभरके इतिद्वाससें किसी 
साधनदहीन मनुष्यका इस प्रकारके ल्लात्मविश्वासका उदादरण मिलना दुलभ है। 

बुद्धिरिव ज़यत्यका पुंसः सर्वार्थलाधनी । 

यद्दलादेंध कि कि न चक्र चाणक्य मूख॒रः ॥ 

( कोटछीय अभथशाख ) 
वर्षिष्णु लोग जाने कि बुद्धि ही मनुष्यके सकक वांछितोंकी पुण करने- 

वाली सर्वोत्तम वस्तु है! जिसके बलसे चाणक्य भूवेवने क्या क्या नहीं 
क्र दिखाया । 


य याता: कमाप प्रधाय हृद्स पूव गता एणब त 
य]तएप्टानत, भवन्तु तडाप गमन्त काम प्रकामादयमा: 
एका केवलाथसाधनबिधोा सेनाइशतेभ्योइथिका 
नन्‍्दोनन्‍्मूलनटण्रवीयमहिमा वुद्धिस्तु मा गान्मस ॥ 
( मुद्गराराक्षलस ' 
जो कुछ सोचकर पहले ही चले गये वे तो गाये द्वी, जो यहां णब हैं वे 
भी चादे तो जाने की ठाने | समस्त कायाकों छिद्धू करनेवाली मरी केवल 
वहद्द बुद्धि जो समस्त कार्याक्रों सेकड़ों सेनाओंके समान सिद्ध कर सकती है 
नन्दोन्मुछनमें जिसकी मद्दिमा देखी जा चुकी हे वद्द मुझे त्यागकर न जाय॥ 
* फलेन परिचीयते ' कार्यकर्ताकी मद्दत्ता उसके किय कायाके परिणामोसे 
जानी जाती है | जैसे चन्द्रगुप्तका घाम्राज्य चन्द्रगुप्तकें शद॒म्य साहस, 
कृतब्यतत्परता तथा उश्की योग्यताका प्रमाणपत्न है इसी प्रकार चन्द्र युप्तका 
चरित्र उसके निर्माता गुरु महर्षि चाणक्यके ब्यक्तित्वकी अ्रष्ठताका एक 
सुन्दर प्रमाणपत्र है । 
किया हि वस्तूपाहिता प्रसीदति । ( भारवि ) 
क्रिया हि द्वव्य विनयति नाद्रब्यम्‌ | ( कोटलीय अथशास्त्र ) 
पात्रसें क्रिया हुआ परिश्रम दी सफल दह्वोता है। क्रिया पानत्रकों हो लाभ 
पहुंचाती है क्षपात्नकों नहीं । 
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' समानशीलव्यसनेप सख्यम्‌ ' के भनुसार उन दिनों ये दोनों दी 
मद्दानु भाव राष्ट्रचिन्तासे व्याकुछ थे। दोनोंकी व्याकुछतोंने दोनोंका स्थाभा* 
विक रूपसें मिछन करा दिया था। फिर भी इन द्वोनोंसें प्रेरक चाणक्य ही 
थे। लोभाग्यसे उस समयके सारतों अबके समान मनबलका कषभमाव नहीं 
द्वो गया था| न्यूनता यह थी कि भारतका तसकालीन मनोबल प्रकाशर्में 
भानेका भवसर न मिलनेसे कपकाशित रद्द रहा था | भारतके मनोबलूको 
प्रकाशमें लाना क्षात्‌ भारतमसें सकीण प्रान्तीमता मिटाना कोर उसके स्थान 
पर अखिक भ्रास्तायताकों प्रवेशषिकार देना चाणक्यकी ब्राह्मशक्ति तथा 
चन्द्रगुप्तकी क्षास्रद् किक सम्मिलित उद्यमका छष्टय बन गया था । 

अग्नतशख्तुरा वेदाः प्रछ्ठतः खशर घनुः | 
इव ब्राह्ममिद क्षात्रे शापादपि शरादपि ॥ 

जैसे भार्गव ( परशुराम ) ब्राह्मण तथा क्षात्रशक्तिके मिश्रण थे बेसे ही 
इन दोनोंका मिलरून बाह्य क्षात्रश्रक्तियोंका सम्मिलन द्वोगया था। एक 
सोचकर राजनतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता था दूघरा डसे ब्यावद्षार्कि रूप 
देनेमें भपनी भाहुति दे देता था । 

उन्त दिनाँ भारतकी घनसंपत्ति बाह्य शत्रक्षोंक्रो प्रछकोमित कर रही थी। 
देश इतना संपन्न था के नन्‍्दराज मद्दापद्य भथांत्‌ मदह्ापद्य धनराशिका भ्षीश 
कद्दाता था | जिस देशके राजाक्षोपर इतना घन था उस देशकी साम्पत्तिक 
स्थितिका सद्ज द्वी भनुसान किया जा सकता है | चाणक्यने देखा भारतको 
आन्त भाष्यात्मिकता या भारतमें फेलनेवाल अब्यावद्ारिक घर्माने ही डसे 
अनाध्यात्मिक तथा अधार्मिक बना डाला है । सारतकी आध्यात्मिकता ओर 
उसके घमेने समाजका मुख राष्ट्रक्षा नामक कतंब्यसे मोड छिया है भौर 
भारत व्यच्छिवादसें सीमित द्वोकर अनाध्यात्मिक तथा क्षयार्भिक बन गया 
है। उसने देखा भारतकी भ्रान्त श्ाष्यात्मिकताने भारतसें सर्वेत्र भन्‍यायका 
विरोध करनेसे बचनेकी नीति फेछा डाली है भोर यों भारतकी भाध्या- 
त्मिकता ही उच्तके तेजस्वी जीवनकी घातक शत्र बन गईं हे । 
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भारतका शोये, वीर्य आादे घब आानत मार्ग अपना बेठा है । भारतमें 
अखिल भमास्तीयताओं नाम पर देंशका संब्ट टाहनेवाली शक्तियाँ कहीं भी 
काम नहीं कर रही हैं | इससे देशकी राजशक्ति भी कुमारी पर पड गह 
है । भारतीय समाज देशको राजशक्तिको कुमार्मेसे हटाकर सुमागपर 
रखनेके कतंब्यकी उपेक्षा कर रद्दा है| सम्पूणे सपाज व्यक्तिगत स्वाथासद्ध 
करनेवाले प्रयस्नोंमें म्न द्वोकर राष्ट्रसुघारक्की क्षोरस डदास दो गया है । 
देशमें शापसनसुघार नामक कतेब्य करनेबाला कोई भी नहीं रह गया ह्टे। 
यदि देशकी यद्द निबछ असावचान कतंड्यद्ीन सानासक स्थिति बनी रहने 
दी गई तो यद्द सारतीय सलम्पदाऊकी विदेशी काऋमकोंकि द्वार्थोंस जानेसे 
रोक नहीं तक्ेगी | इसका अखिल सारतीय परिणाम यह हाँगा कि सच्ची 
आध्यात्मिकता, नतिकता, झूरता, बीरता आदि युर्णाकी जननी #नुष्यता 
भारतसे सदाके छिये रूप्त हो जायगी जोर देशर्मे श्ासुरिकता तथा 
स्लेच्छता निर्वरोध सावसे फेककर रहेगी कोर देश स्छेच्छोंका देश हो 
जायगा । 

भारतका वक्षःस्थरू तो रुषिस्राजित तथा अश्नस्नात दी जायगा आर 
भारतीय गगन अत्याचारितॉकि क्षातनादोंसे गूँज उठेगा | चाणक्य देख रहें 
थे कि भारतमें आनेवाली इस अभासक्ष विपततिकों ब्यथ करनेके (लिये लास्त- 
बासियोंके मनोराज्यमें जामूछ सुमद्रती क्रानित करनेक्ली आवश्यकता हैं । दे 
भारतकी भ्रान्त श्राध्यात्मिकताके दुष्परिणासमोंसे सुपरिचित थ। हइसासे 
उन्होंने अपने अथशास्त्रमें उत्तरदायिस्वद्दीन द्वोकर कपडे रंगकर नेप्क्रम्या- 
चलम्बी संन्यास छनेका भामिनय करके समाजमें कतब्यद्वीन क्षण) बढ़ाने- 
वालोंके लिये द॒ण्डकी व्यवस्या की है।वे समाजमें उत्तरदायित्वद्वीन 
लोगोंकी उत्पत्ति रोककर समाजके प्रत्येक मनुष्यका खलम्ााजकल्याणसें उपयोग 
कर लेना चाद्वते ये। वे देख रहें थे कि भारतक घर घरमें आध्यात्मिकता, 
झूरता, वीरताक्ी सच्ची विधिका प्रचार किये बिना भारतकी मनुए्यताकी 
रक्षा नहीं हो सकेगी। देश विदेशको मानासेक स्थितिसे पूरे परिचित 
चाणक्य समझ रदे थे कि यदि भारत मनुष्यत्वसे द्वीन हो गया तो मनलु- 
ध्यता संसार भरमेंसे मानवके अधिकारसे बाहर चली जायगी | चाणक्य 
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मनुके निम्न मन्तव्यसे सहमत थे कोर इसीलिये भारतमें मानवताकी रक्षा 
लिये थआगे बढ़े थे। 
प्‌तद्टद्वाप्रसूतस्य सकाशादग्नजन्मनः । 
सं ख॑ं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्राथिव्यां सवेमानवाः ॥ ( मनु ! 

संत्रारभरके छोग भारतव्ेके ब्राह्मणोंसे अपना कप ना मानवो चित चरित्र 
सीखा करें । भारतीय ऋषियोंके समान उनका भी यहद्द दृढ विश्वास था हि 
यह मानव साश्टिक्षासुरिकताको क्रीडा करने दनेके लिये नहीं बनी किन्तु अपने 
सर्रष्टाके जासुरिकताके जनधिकार औौर दुःसाहलकों पर पगपर ब्यथ करने- 
वाले क्षाभिप्रायकी प्रेरणासे ब्यक्त हुईं है। मानवसश्टिके विधाताकी यह्द 
दादेंक कामना है कि क्ासुरिकताके विरुद्ध मनुष्यतारू्पी देवी संपत्तिकी 
समरयात्रा विजयश्रीसे मण्डित द्वो | चाणक्यके मानसमें प्रस्येक क्षण यही 
पवित्र ध्वनि गूंजती रहती थी कि मेंने विधाताके इसी कषभिप्रायको सार्थक 
करनेका निमित्तमात्र बननेके लिये ही भारतमें देद घारण किया है। मेरे 
देह धारणका हसके श्तिरिक्त धन्य कोई प्रयोजन नहीं है । 

भारतके वंदिक युगसे लेकर चारों वेदों तथा वेदान्त आदि समस्त ज्ञान- 
भंडारोंसें जो ज्ञाननिधि सेचित है वह्द सब मुझे प्रस्येक क्षण यही प्ररणा दे 
रदी है कि तुम्दें इस राष्ट्रीय कतंच्यसे विमुख द्वोकर एक भी श्वास लेनेका 
अधिकार नहीं है| तुम भारतवासियोंकी मनोभमिको द्वी क्षपना कर्मक्षेत्र 
था कमभूमि मान छो | इसलिये मान छो कि तुम बिवेकी हो । कतंब्यका 
भार घिवेकों हीके पाप्त रहता है | विवंकी दी किछी भी सच्चे शा्ठकी शाक्ति 
होते हैं | लाजका भारतवासी विश्वसात्राज्यके एकच्छन्न सम्राट मनुष्यता 
नामवाले जीजित आाराध्य भगवानूऊकी उपेक्षा कर रद्दा है और अलीक अस्तित्व 
रखनेवाले कल्पित इंश्वरकी प्रवंचक कश्पनासे बडककर ब्यक्तिगत जीवनमें 
मोद्द रखनेवाला कपट घार्मिक आासुरी शक्तिका समर्थक बनकर करब्यभ्रष्ट 
बना हुआ है । 
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चाणक्यने देखा कि भारत आाध्यात्पिकताकी जन्मममि है। भारतके एक 
प्रान्तसे दूसरे प्रान्ततक, एक छोरले दूसरे छोरटक, बचत हुआ समस्त मनुष्य- 
सझानज छाध्यात्णिक ब्यतंग्ताका प्याना हैँ॥ह मारम्तका अध्यक मनुष्य 
अपनी ऋर्पनाओं अाप्ण!स्मिक तक्षयलक पहुंचजः चाहता डे | सार्तका पारि- 


बारिक हगाठन सके छाध्याहंपकलाड बरचड य हछख 3 का स्वीकार करदये 


चलरा है । भारतका त+धश्रिस्रर मलुपट के जीवनी आ्यतात्पमसलाकी 
विज्नय ध्त का फराजा साहता है। यह सचकूछ टोनेपर सी सारतकः आाध्या- 
व्मिकता आनितकी छोर जा हही हे) यह देखकर चाणक्यते सनमें यह ऋतेब्य- 
जुलि जागी कि वह वाशसविक अध्यतत्मकता को साबतकोा निश्चात्रद्षाताकी 
अनन्य पाधारण € वाद्लछ * दम है « साउ काखाए पानर जहर चली महू 
४ छा कुछ गए क्रवाय लथा 5 इक दचाएर ध्वाध्याहग्कताएओी नास 
से सिध्या सदुत्व पा सद है | ब्यवादार या ऋष् की दरशाका ठीक सना दी 
लाध्यात्गिक्ता या जाम हैं | काकोी बलफोा हाखल हुदा। खुप्ातेब्राला जो 
ब्वणत्त्र हे बच्ची सो धरध्यात्स ज्ञान है । 

भारत श्राध्यात्मिकताकी उन्‍्मभ्॒मि दोसा हुआ भी व्यावशारिक ज्ञानसे 
डुर हृदतवा जा रहा है जब के ० ध्याध्टिकताका व्यावहारिक ज्ानसे खछरा 
कोई भी मुल्य नहीं है । मारतका वाश्षस कम सानवके सामाजिक कतब्यों- 
चर जाधारत न रहकर मानवंकी कलब्यदीनताडी! लोर सगाय छे जा रहा 
है | भारत चर्णाश्तषम चमेके नाम्पर फकसेण्यरा!का बो छबाका द्ोश्ा चला 
जा रहा है। समता इतना अआधियास्शीए हो राय! है कि उसने धम्ाजके 
प्रति अपना कोड उत्तदायित्थ ने माननेवाडी नप्कम्य नामों स्थितिको 
श्रष्टता दे डाली है, एक काल्पनिक आध्यात्मिकता बना छी गईं है शोर 
उसीको झअपता ध्येय अना किया दे । कमसेन्यास जामकी स्थितिने सारतीय 
सनुप्योक्तो कतेब्यहीन झुंडकि रूपमें पारवर्लित कर डाला डे | जिस राध्वस्थ्य 
घमंका लक्ष्य हम्राजका पामुहिक कर्याण करना था, ब्रान्त आध्या- 
स्मिकताके प्रचारने उपका बह छद्षय् ने रहने देकर प्रत्येक गुदस्थको कर्म“ 
घनन्‍्यासका प्रतीक्षक बना डाला है | 

३७ चाणक्य, ) 
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भारतका गाईस्थ्यधर्म समाज कल्याणकी उपेक्षा करने छगा है। मिस 
गाद्ृस्थ्य धर्मझो सामाजिक मोक्षका उपासक द्वोना चादिये था वद्द उसकी 
उपेक्षा करके व्यक्तिगत मोक्ष नामक लीक लक्ष्यकों अपनाकर व्णाश्रम 
घमकी कल्पनाके मुख्य लट्षप सामाजिक #ंखलाका संरक्षक न रहकर उसका 
घातक बन गया है| भारतका प्रत्येक अनुष्य कर्तब्यद्दीन दोकर नेप्कम्य- 
घिद्धि नामक सोक्षका प्रतीक्षक बनकर सामाजिक दितोंकी जोरसे मुख मोड 
बेठा है | व्यक्तियोंसि दो छमाज बनता है | जैसे व्याक्ति द्वोते हैं वेषा दही 
समाज होता है | एक निरू तेल दे लकता है तो प्मस्त विक्त ते द॑ सकतें 
हैं । एक सिकता तेल नहीं दे सकती वे समस्त धकताओंसे माँ तक प्राछत 
नहीं कृत) । 

व्याक्ति अचाःपातित हों तो समाज भी अबःपतित दोता है। ब्याक्तेका 
क्षष:पतन ह_मग्र समामका जच:पतन होता है। समाजका अधषःपतन राज्य * 
ब्यवस्थाका पातत बनाये बिना नहीं मानता । पातित राज्यब्यवस्था सम्पूर्ण 
राष्रको निबछ मनुष्यतासे द्वीन तथा राष्ट्रीय कतेब्योंसे उद्ासीन बना डाछूती 
है | ऐसे उदातीन राशका राजा राषट्फी पतितावस्थासें रखता भार प्रभाकी 
सुखस॒विधाका चोर तथा घातक बन जाता हैं। चाणक्यकाछीन भारतमें 
भी राजा प्रजाका पितापन्नवाऊर। पवित्र संबन्ध विकृत द्वी चुका था। 
प्रजाकी कैवल घनोत्यादनका यन्त्र मात्र मान लिया गया था आर राजा 
प्रजाके धनोंका सरक्षक न रहकर अपदारक बन गया था। ये सत्र तब 
भारतकी शआभ्यन्तारंक नबलतायें थीं जो चाणक्यका मर्मच्छेद कर रही थीं | 

भारतकी इसी जाभ्यन्तरिक निबंलताके छवसर पर सिकन्दर भारतपर 
आफ्रमण कर बठा । सिकन्दरका छट्टय पहले तो पवतकका और फिर 
सगधका छिद्दासन लेकर भारतका सम्राट बनना था। क्योंकि भारतमें यद्दी 
दो मुख्य शक्तिशाली राजा थे । चाणक्यने सिकन्दरके पश्चिमोत्तर भारतपर 
किये जानेवाले शाक्रमणको रोकनेक लिये मगधवराजकी सेवार्में स्वयं उप- 
स्थित द्वोकर यद्व सुझाव छेनेका प्रयत्न किया था कि “पश्चिमोत्तर भारतकी 
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रक्षामें सहयोग देना मगधडी दी रक्षा हैं ; पश्चिमोत्तर मारतके नागरिकों- 
पर द्वोनेवाला अत्याचार मगधके नागारिकोंपर द्वी भत्याचार है। नागरिक 
चाहे पश्चिमोत्तर भारतका हो या दक्षिणका, देशके प्रस्येक्त सच्चे नागारककी 
इप्टिमें बद्द भत्याचार समस्त राष्ट्रपर अद्याचार है| देशके किसी भो प्रान्तके 
नागारिक पर दहोनेवाले अयाचारका दमन सपस्त सपाजकी संगठित शकिसे 
किया जाना चादियें । ! परन्तु सेकीण दृष्टि समराघराज्ञ प्रान्तीयत्ताके पंकर्में 
सना हुआ था । उसपर इस सुझावका कोई प्रभाव नहों पड़ा । यद्द देखते 
ही चाणक्यके कतेब्यशस्त्रकों शक नया मोड के लेना पढ़ा । तब चाणक्यके 
सामने इससे भी बड़ा राजनेतिक कत्तेब्य भा उपस्थित हुआ । मशघराजकी 
हो नहीं देगामगरहे राजालॉको यदहों लकीण मानसिक स्थिति थो | देशके 
राज अंकी हस मानसिक स्थित्तकों देखकर ताणक्यकों निश्वय करना पढ़ा 
कि देशभरकी सेंपूण बुद्धिको सुमागपर लाये बिना भारतकी रक्षा 
असंभव है । 


कयतक चांगक्यके राष्टरक्षा संबन्धी प्रयस्तोर्से क्ंशतः शाखा पिंचनको 
स्थिति अपनाई हुई थी | चाणक्य को भारत रक्षा संबन्धर्मे समधराजकी 
क्षीरते लिराश होते ही शाखा सिचतकी नीति त्यास देती पढ़ी जार उसके 
स्थानवर मल सॉंचनकी नीति मुख्य रूपदी अपना छेती पड़ी । दूर शब्दों 
सें उन्दे भारतकी एक राणा रूप देनेछा निश्चत करना पढ़ा | क्योंकि ऐसा 
किये बिना सारतके उद्धारका अन्य क्रोह मार्य दोष नहीं रहु गया था। 
उन्हें दीखा कि देशमें कद्दी भी राष्ट्रीय उत्तरदायिप्व काम नहीं कर रहा 
है | जबतक देशके घर घरमें जाकर देशके लोगोंको गाड्टीय डत्तरदायिस्वका 
जीवित पाठ नहीं पढाया जायगा तबतक राष्ट्र सगठन अलंसव है | जब्रतक 
देशके छोटे राजाओोॉंका शपना अपना झलग भलगज राग जछापना बन्द नहीं 
क्रिया जायगा जोर जबतक राष्ट्रको एक मद्वाकायके रूपमें संगठित नहीं 
कर लिया जायगा तब्रतक राज्यव्यवस्थाकों समाजका संरक्षक नहीं बनाया 
जा सकता । 


्ॉः 
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अब देशवासियोंको राष्ट्रीयवा लिखाना ही एकमात्र फ्त्तेब्य कषपनी 
अनिवायता लेफर चाणक्यके सामने भा उपस्थित हुआ | बस समयके देशके 
सोधार्यले सारतवालियोंडी राणियजाका जीविल पाड देनेके छिये चन्द्र- 
गुछतकी क्षाशशग्धि लाफकंयकों राणसुचास्क ऋल्यवाकी सेवाके लिये हाथ 
जोड़कर समश्नवाई जाय उरध्फित रढने छती थो । शगज्यरी राश्टरक्षा सघेबंघी 
प्रत्येक यो सनासें धद्धाओ पाप आरटादाज कर रहना चन्ह्रगाह8क) शत बन 
गया थ! | चामक्र्य जार भअग्दरापएों ताहा तथा घझातशक्तियोंका सभुतपूव 
सरिशलछलत हल था | है पा यह अहाण है ह चर गएने खाएक्सर निदेद्वा- 
नुपार सिझनदवते: हरामपर हा क्रमजकोी ही सारटप आाकरााण सासकर हरान 
की धड्ायताक छिये जपनती हक सोेनावीतो जा खिडाया या । 

चन्दगुफकी चाजक्यर्द एस झातमसंमसपणकी जो भावना थी तह उसका 
एक निधकाम कृसब्यपालन था। घद आाध्मसमपण कटी सावी सोॉतरू ऊाभके 
हुूस आात्मसमपंणने कऋत्ततें चन्द्रगुप़्की भारतका छज्नाट ही सह्ठी बना 
दिया डिन्‍्तु संसार भरके सम्राटोंसे सी लाजिक यशस्ती बना ढाला | इंरान 
से सिकन्तुरसे क्षपती ऋ्वक सेनाशक्षॉका जा लड़ालेएं पश्चात से चन्द्र "सका 
प्रयेक संग्राम भारतरें मनुब्यता तथा राष्ट्रीयदाकोीं जयानेकी दी इप्टिसे क्रिया 
जाने छगा था | अन्दगुएने अपने जीवनमें जितने संग्राम किये सबसें 


गपने अपने राजनातेक प्रयत्नोमे घार्सिकताकों प्रसुख स्थान दिया था उसीके 
कारण इस धर्मप्राण देशमें ब्के लिये बनुकूछ वाठावरण प्रस्तुत द्वो चुका 
था | यही कारण था कि दशमें उसकी प्रत्येक मरयात्राको विजय मिलना 
सनिश्चित होगया था । 

अनथऊ कमंवीर चाणक्यने भारतवें धर घरसें यह्ठ जादश फेलछा दिया था 
कि ' कम-संन्यासका आादश राष्ट्रघाती द्वनेके फारण शआध्यात्मिकता नहीं 
है | घमको जंगलोंकी ग्रुफाभोंमें भात्मप्रकाश न करके उसे राएनें ही आात्म- 
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प्रकाश करके रहना चाद्विये। करममसंन्धास या पारलोकिक चर्चा मनुष्यता 
घाती कर्मज्रिजुखता है। सदुष्यंकों कर्म त्यागना नहीं है उसे तोड़ ले सुधा - 
रना हैं। उसे सविष्य नहीं खुधारणा उसे तो केवछ अपना वतेमान सुष्ा- 
रना है । मनुप्यका कर्मक्षेत्र भविष्य नहीं है किन्तु वतमान ही मनुष्यकी 
कतंब्य भू।मे है। मनुष्य ब्यक्तिगत मोक्षझी घालीक कल्पनाको त्यारा दें 
और राशए-कल्याणमें ही ऋात्म-वढ्याण समझकर अपने आपको राष्ट्रसेवार्े 
लगा दे यही मानव-घम है | चाणक्यकों दीख रहद्दा था दि भाजके भारतके 
द्वारपर पश्चिमकी स्छेच्छशरियां सारतकों आदशेच्युत करके भारतीय मनुष्य- 
ताक छित करनेके लिये उपस्थित हैं। चाणक्य मभारतके छोगोंकी 
समझा रहा था कि पश्चिमोत्तर स्रारतके मनुष्य समाजपर द्वीनेवाला यह 
भाक्रमण साधवकों सयुष्यता जार राष्ट्रीयता पर क्राकमण है । 

प्र्येक मारतवासी इल जाक्रमणकों अपनी हो मजुष्यता तथा राष्ट्रीयता 
पर आक्रमण मानकर इससे छोद्दा सेनेके किये घर्मदः बाध्य है। जो भारत- 
वासी क्षपनी मनुष्यता तथा राष्ट्रीयताकी रक्षाके नाभ्पर ाततायीसे छोटा 
लनेके लिये धार्मिक दश्सि विवश ह बी सच्चा भाष्यात्मिक हैँ, व धच्चा नोति- 
मान है ओर वहीं सच्चा झूरवीर है 'मनुष्यता द्वी राष्ट्रीयता है। सनुष्यता 
ही मानवका लाराध्य सत्यस्वरूप ईश्वर है। नातकता ही मनुष्यताका संरक्षण 
करनेवाली है | वर्योंकि मनुष्य समाजर्म कहीं कद्दीं भी फरिसीपर द्वौनिवाला 
आासरी नाऋमण संपूर्ण राश्मरक्री ममुष्यतापर छ्ाक्रम्ण द्वीता है, इस- 
लिये सपूण राषद् प्रत्येक मानव उस भासुरी आक्रमणका दमन करनेके लिये 
जिस घार्मिक दृष्टिसे बंधा हुआ दे वह धार्मिक अन्घन दो सच्ची साध्या- 
त्मिकता, सच्ची नतिकता और सच्ची झूर वीरता है । ' 

चाणक्यके ये उपदेश उल खमयके भारतीय सल्ाजमें ऊपरवश्न न 
होकर श्रद्धाके साथ सन छिये गये । चन्द्रगुपने चाणक्यके निर्देशानुसार 
भारतकों केबछ शखवलसे ही घंगठित नहीं किया हिन्तु भारतके मनुष्य 
समाजपर शख्बलसे मी कीं अधिक शक्ति रखनेवाक्े क्षनन्‍त शक्तिसस्पन्न 
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घटघटवासी सत्यस्वरूप विवेक भगवानके द्वारा संगठित किया, देशकी कपट 
आध्यात्मिकता नामवाली क॒तंब्यविमुख झ्ासुरी प्रवृत्तियोंको पराजित किया 
ओर देशमें फेली हुईं भपनी राज्पसंस्थाको सुदृढ बनाने छोर उसे सुधारऋर 
रखनेकी ओरसे उत्पन्न हुईं दीथकाकीन उदासीनताको मूलसे मिटा डाला । 
उस डउदासीनताको मूलसद्दित मिटाकर देशम्में राष्ट्रीय पुरुषाथको जगाया 
भोर जगाते जगाते समग्र भारतके मानव-समाजकों झपने साथ कर छिया। 
चाणक्यने जो भारतपर विजय पाई डसे केवल राजनोतिक विजय नहीं 
कद्दा जा सकता | वद्द विजय जितनी राजनतिक है उससे कद्ीं भाषिक 
क्ाध्यात्मिक विजय कद्दा जा सकता है । 

इतिद्वासमें चाणक्यकी भाध्यात्मिक विजयके प्रमाण विद्यमान हैं। चाणक्य- 
का शिष्य चन्द्रगुपत मगंधके सिंदासन पर आारूढ द्ोनेसे भी पहले पमुद्रसे 
हिमालय पवन्‍तवासी मानव-समाजके हृदयका सम्राट्‌ बन चुका था। 
चन्द्रगुपत भारतमें श्रद्धा, प्रेम तथा स्नेद्का भासन पा चुका था। यही चाण- 
क्यकी क्षाध्याशिक विजय थी | यही कारण था कि छोग चन्द्रगछके नामसे 
संत्रम्त न द्वोकर प्रेम तथा कृतज्ञतासे उसके शासनको शिरोधाय करने लगे 
थे । क्योंकि चाणक्यका ादर्श भारतवाधियोंके हृदयमें स्थान पा चुरा था! 
इसलिये भारतमें चन्द्रगुछकी विजयके परिणामस्वरूप सुसंगठेत राष्ट्रीय: 
ताका जन्म द्वो गया था | क्योंकि सुसंगठित राए-निर्माणका भादशे मलुष्य* 
ताका सेरक्षक द्वोता है इस कारण वह भादुश जगत्‌ भरके लिये वरेण्य 
लादश है । इस इश्िसि चाणक्यने भारतके द्वी नहीं संमार भरके मनुष्य 
समाजको निर्भ्रान्त राजनेतिक इष्टिकोण देनेवाले मार्ग-दर्शाकके रूपमें जो 
प्रतिष्ठा पाईं है चाणक्य उसके स्वेधा उपयुक्त थे । 

आय चाणक्यकी नीति 

आदश राष्ट्र, भादश राजचरित्र, तथा ससंगठित झर्खंड भारतीय साम्राज्य 
इन तीन बातोंकी स्थापना करना चाणक्यकी कल्पनामें था | यद मंद्वापुरुष 
अपनी इन तीनों कल्पनाधभोंकों मुतरूप देनेसें उत दिनों जब कि भाजके 
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वेज्ञानिक क्षाविष्कारोंकी सविधाएं नद्वीं थीं केवल चौबीस वर्षमें पृण रूपसे 
सफल हुआ था। उन्होंने चन्द्रगुप्त मोर्यमें जादर्श राजचरित्रका निर्माण 
करके दिखाया भोर उसीके मा्गद्शनके लिये कोटलीय भथशाखकी रचना 
की । उन्होंने श्ादश राष्ट्र निर्माणकी दृष्टिसे भारतके अपने छपने छुद्े 
स्वार्थोंके लिये आापपमें छडते, झगडते छोटे-छोटे राज्योंको एक विशाल 
शक्तिशाली राष्ट्रके रूपमें बदुछा ओर उसकी शाघन-व्यवस्थाकों सचारुरूपसे 
चलानेके लिये अरथशास्त्रके रूपमें एक निदोष विधान बनाकर प्रस्तुत किया। 
भारतके प्राचीन संस्कृत साहित्यमें कोटलीय भ्र्थशासत्रका महत्वपू्ण स्थान 
है । उस समय उनका यद्द मद्दान्‌ अन्थ भारतके प्रत्यक प्रान्तकी पाठ- 
विधियोंमें स्वीकृत दो चुका था। 

इस ग्रन्थके सम्बन्धमें जमन विद्वान ब्रेक्ोर्नने लिखा हैं- ' क्थशारसत्र एक 
ऐसे प्रातिभावान्‌ मस्तिष्ककी उपज है जो न कभी छक्ष्यश्रष्ट हो सकता है 
कोर न विश्टेखछ ही भ्रोर यह ग्रन्थ राजनेतिक विचारधाराकी पराकाष्टाको 
पहुंचा दिया गया है। ! इस ग्रन्थमें राष्ट्रके स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक 
सामरिक, ब्यावसायिक, व्यावहारिक, अर्थततिक , राजस्विक तथा न्याय आादि 
राट्-निर्माण तथा समाज संगठनसे सम्बन्ध रखनेवार समस्त शावश्यक 
विषयोंका पूर्ण मागेदशन कराया गया है । इप्सें हन सब विषयोपर सप- 
रिष्कृत ढंगसे विचार किया गया हैं । 

चाणक्यने इस ग्रन्थमें स्थान स्थानपर जिस प्रक्वार मन, ब्रुद्ृस्पति, क्षोश- 
नश, भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशुन, कोणपदुनन्‍त, वातव्याधि, बाहु- 
दनन्‍्ती पुत्र क्रादि आचायाके मतोंकी अनेक स्थानोंपर तुलना की है । उनकी 
तुलनासे यद्द स्पष्ट द्वी जाता है कि प्राचीन भारतमें समाज तथा राष्ट्रसबंधी 
विषयोंपर भछे प्रकार विचार भी द्ोता था आर इन ववषयोंके अष्ययनकी 
एक जीवित परम्परा भी थी । उन्होंने पृवाचायोाके मतोंका उल्लेख करते 
हुए ' नेति कोटल्य; !  नेति चाणक्य: ' आदि छाब्दोंसें ।ज्ञिप प्रोढतासे 
कपने मतकी स्थापना की है उससे इनका आत्मविश्वास पूर्ण निःसंदिग्थता 
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प्रकट ह्वोती है | इन्द्रोंने जहाँ भथशाखर! उद्धार किया वहां विघरर्त द्वानेसे 
निबल पड़ गय दिंदु राज्यतनत्रकां एक शखके नीचे काकर सबक हिन्दू 
रोज्यका रूपए दकर छहिंनन्‍त राजनी तिसें नर्जान जान ढाल दी धी। उस्न समय 
में छोट-छोटे हिन्द सजा ऋछा्ों तथा ब्यपनोसें फैसे रहते थे । देशझं 
एकताकी स्थापना करनेवाल। का हू शासन नहीं था । 

चाणक्यने सनुप्य समाजद्ों सब प्रकार्कों सामाजिक ब्याधियोंसे मुक्त 
कर दिया था भोर देशझो ऋलयाण चधा अखण्डशान्तिका अव्यर्थ राजमाग 
दिखाया था | चाणक्यकी कण्पनाओें देशब्रोह्ट मलुध्यप्माजका कक हैं! 
हल कछंकको बावा उत्येक शाष्ट्प्रसीका पावन ऋतज्य है | चाणक्यने देखा 
के प्रशुताके लोनपें दी देशद्ोदछा बीज विद्यमात है | सच्चा राजा बन- 
नेके लिपे यह क्षनिदाये झूपसे जावशइयऊ है कि बहू प्रभताका छोसी न 
होकर सच्चा रामाजवेवक दो | वाणस्यगे अपने समस्त राजने तिक प्रयत्नोंके 
द्वारा इसी सत्यकों हमालते घास रक्‍खा था जोर रखकर राजाओंको ते 
क्षादशराज्य तथा राष्ट्रको आद शे समाज बनानेकी कक्क। सिखा धी। 


राजानमुत्तिप्तमान मगाजि छस्ले भृत्या। । 
प्रमायनन्‍्तमनप्रमायन्ति । 
कर्माणि चास्य भक्षयज्ति । 
द्षड्ध्यातिलधोयते | 
तस्मादुत्यानमात्मनः कुर्वीत । 

ज्ञां हि बतमुत्थानं यज्ञ कार्यानुशासनम्‌ । 
दाक्षिणा वृक्ति सलाम्य च दीक्षितस्यासिषयनम । 
प्रजासुख खुख राश्षः प्रजानां तु प्रियं हितम । 
तस्मान्नत्योत्थितों राजा कुर्यादर्थानुशासनम्‌ | 
अथस्य मूुलमुत्थानमनथंस्थ विपयेय:ः। 
अनुत्थाने ध्वों नाशाः प्राप्तस्यानामतस्यथ थे | 
प्राप्यत फलमुत्थानालभते चार्थलस्पद्‌ म्‌ ॥ भर्वश्ञास्र १-१९ 
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यदि राजा अपने काममें तत्पर ( मुस्तेंद ; दी तो लमात्य जादि सब 
भत्य कपना अपता काम ठीक दीक हैँ । यदि राजा आलस्य करे आर 
अपना राजचन ने पाछे तो अम्तात्य जादि सत्य मी अपना अपना ऋतब्य 
करनेसें प्रसाद करने छगत हे कोर राज्ाका रासेवाकार्य नष्ट कर डाछते 
हैं । तब शग्रभ्रोंकी राजाको जामिभूव कनेका अवबर मिल जाता है। इस- 
लिये राजा राज ध प्रपाकनके सम्बन्ध सदा ही सजग जोर कंटिबद्ी रहें । 
राजा सजग तथा कंटिबद् शहजेके छिपे खपने दिनरालको दिलचयाकि शाप न- 
सम्बन्धी दलोर जटछ चंचरमे वाॉचकर सके । उश्योगतापस्तका ऋशिबवद्धत! 
ही राजाका व्रत है| व्यवदारनिणय हो राज्ाका यज्ञ # । शालनब्यम्ण्याओ 
सम्बन्धमें शत सत्र लबपर लम्मदष्टि दी राजाका दाग 9 । शज्ाओ; सुखमें ही 
(नाका सुख है | मजाके दितओें ही राजाका द्वित है। गाजाका अपना कोड 
व्यक्तिगत द्वित नहीं है ! प्रजाजंका प्रिय ही गाजाओंका दि है । इन 
कारणोंसे राजा नित्योचोगी रहकर अयववबबदार करें। पद्यत दी शिवा 
एकमाशत्र डयाय है | ललुद्योध सनयंका मूल हे | जाउस्थके कारण डद्यो्त 
न केरनेपर ग्रात्त तथा झ्ासाधी (हब्य ) होनतों अयोजनोंका निश्चित 
चबिनाश जाता डै। डययोंगरी ही फरू मलतएा है आर अरे परम्यकनि प्राप्त 
द्ोीती है | उद्योग तीना काछॉमे हिल्कारो है । 
इस प्रकार चागक्यगें राजाका अजासे जला स्वायी व्यक्तित्व सटाइर 
उसे सप्ताजवेवक्का छापनोय स्थान दिया है । चाजक्यडी साम्राश्य कज्पना। 
स्वरेच्छाचारी एकतन्त्र कहलानेवाले किली ब्यक्ति या दरूमत्रका शासन नहीं 
है । उसको घाम्राउ्य कस्पयता तो सम्पूर्ण मलुष्वतसाजका स्थाथीन शासन 
है | चाणक्यके मन्त5०खुसार राजायें विचारशीर पृद्दस्थके प्सान ब्यवस्था 
सम्बन्धी समस्त गुण द्वोने छाद्विये | उसे गाप्रब्यवस्थाके लामपर एक काडी 
भी व्यय नष्ट न द्वोने देता चादिय | उसे लभपनी आअभणित प्रजञाकी अपने 
पारिवारिक सदस्योक्टी भांति बढ़ी चिन्ता तथा लतकंतासे सटाके शासनर्म 
रखना चाहिये । उसे प्रजाक्ो धत्यके शाप्तनरमें रखनेके लिये स्वर्य श्रमके 
मागपर चलना चादियें शोर भपनी प्रजाके सामने अपने सत्याचरणोंका 
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सुदृशान्त उपस्थित करके लोगोंको सनन्‍मार्ग पर चलनेके लिये उत्साद्वित 
करना चादिये । उसे राष्ट्रीय कतब्यपालनमें प्रत्येक क्षण सचेत रद्दना चाहिये। 
विश्वासघाती शात्रुओंकी चेष्टाभोंकी ब्यर्थ करनेके लिये पूरा सावधान रद्दना 
चाहिये। प्रजापर अनुचित करभार नहीं छादना चाहिये । प्रज्ञा तथा राज- 
कर्मचारियोंके समस्त श्राचरण विश्वस्त गुप्तचरोंके द्वारा देखे भाले पडताले 
जाने चाहिये । प्रज्ञामें गृहकरूद्द नद्दीं होने देना चाहिये । प्रजापर राजकम- 
चारियों तथा राजसभाक्के सदस्योंके अत्याचारोंको मिटाने तथा राजविद्रोद्दका 
दमन करनेके लिये प्रभावशाक्की प्रबन्ध रखना चाहिये। अपने राज्यकी 
रक्षाका सुदृढ प्रबन्ध करके पडोसी शब्रुराज्यको अपने वशमें रखना नी 
राजाका राष्ट्रीय कतब्य है | शत्रुझंंके साथ मिलकर रद्दना या उन्हें भपना 
सहयोगी बनाना नीतिद्वदीन भाचरण है | चाणक्यकी यह नीति प्रप्येक कालमें 
सब देशकि लिये मान्य है । भारतकी यही राजनीति है। भारतको यह्द 
राजनीति बदिक युगकी प्राचीनताका ठीक ही क्षमिमान करती है । 
इसलिये करता है कि चाणवयने श्रुति स्घति पुराणोम्तें दण्डनीतिके नामसे 
डउलिखित राजनीतिकों भपने भथशाखर्ें सकलित करके बृहस्पति, भरद्वाज, 
विशालाक्ष, वातव्याधि भादि जाचायकि सिद्धान्तोंको भी उसमें संकलित 
किया है | डन्होंने लमाजसंगठनके क्षादशकों द्वी मनुष्यमान्नके धार्मिक 
जीवनका उत्स (सृछू, झरना) मानकर स|थधु राजाकों उस आदशका सरक्षक 
बनाया है । भपने राज्यमें जितेन्द्रियताहदी रक्षा करना ही राजाका मुख्य 
फलब्य स्वीकार किया हैं। सभासदों, पुरोद्धितों, मन्न्रियों, सेनापातियों 
तथा दूत आंदिके चागित्रोंकी जितेन्द्रियताक्की कसोटी पर कसनेके लिये 
तीट्षण निरीक्षण करते रहना राजाका अनिवार्य कतव्य बताया है । यही 
डनकी राजनीतिकी वेदानुकूछता है | जितेन्द्रियता ही चेदका छवस्व हें | 
राजशक्तिको परमाजकी भनिवाय आवश्यकता बताया है| समाजसें राज- 
शक्ति न रहनेसे सताजकी मानवोचित कर्मण्यता नष्ट द्वोा जाती शोर झालस्य 
'तथा अभपवित्रता समाजके देद्द श्लार भात्मा दोनोंकों नश्भ्रष्ट कर डालते हैं। 
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जैसे मनुष्यकी व्यक्तिगत कामासाक्ते उसकी दाशष्को क्षता। बना देती भोर 
डसे इन्द्रियोंके दास बनाकर छोडती हे, इसी प्रकार राजाकी क्षजितेन्व्रियता 
राज्यमें बाह्य शत्र॒लोकों क्षानेका निमन्‍्त्रण देकर राजाकों पराधीन बना देती 
है | कपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाका राजा स्ागरप्यनत भ्रूसागका 
अधिपति होता हुआ भी नष्ट द्वो जाता है । मन्त्रियोंकी भजितेन्द्रियता तथा 
अनुचित महत्वाकक्षा भी राजशक्तिका प्रबल शत्र होनेके साथ साथ देधापर 
विपत्ति छानेका भी प्रबल कारण द्वोता है । इसकलिय जाणक्यने मनित्रियोंकी 
योग्यताके लिये सद्वंश, विद्या, दूरदशि , ज्ञान, साहासिकता, वाग्मिता, बुद्धि की 
प्रख्ता, उत्लाह, स्वाभिमान, चारित्रिक निर्मेलता, खादशनिष्ठा, आत्मसंयम 
तत्परता तथा इढचित्तताको कसोदीके रूपमें बताया है । मन्त्री छोग इन्हीं 
गुणोंके अाचारपर समाजको सच्ची व्यावहारिक आध्यात्मिकता तथा सुशेख- 
लाके बंधनमें रख सकते हैं | इस जादशंसे द्वीन मन्त्रियोंका देशदोद्दी और 
राजद्रोही दो जाना लनित्राय है | 

उस सनयके देशका यह शोभाग्य था कि समुदसे द्विमालय तक सुबि- 
स्तीण भारतीय साम्राज्यकी उबर भूमिसें समाजकोी संगठित शक्तिसे घन- 
संपत उत्पन्न करके देशमें सुखशान्तक्की जविच्छिन्न गंगा बद्दानेका भाचाय 
चाणक्यका सुपना साकार दो गया था शोर उनके व्यावहारिक श्राध्यात्मके 
प्रचारके प्रभावसे दशरमें घम्तराज्य स्थापित हो गया था। चन्द्रगुप्न उसका 
पुत्र बिन्दुखार तथा पोच् लशोक चाणक्यक्लिपत घमराज्यके स्थापक द्वोने 
ही के कारण संधारभरके सम्मुख न्यायनिष्ठ शानितिप्रिय राजचारत्रका भादर 
रखनेमें छमथ हुए थे । 

आर्थिक आधारोंपर समाजरचनाके दोप 

भार्थिक कषाघारों पर समाजका पुतानेर्माण करना चाहनेवाले लोग संसारमें 

अधिक संख्यामें हैं | परन्तु ये कोग नहीं विचार पाते | क्षार्थिक श्लाघारोंपर 


समाजका पुनर्निर्माण करनेसे देशमें स्वार्थी प्रवृत्तियोंकों भ्निवाय रूपसे 
बढावा मिलता है शोर अन्तर्मं अव्यवस्था भर पापको फलनेसे रोका द्वी 
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नहीं जा लकता | दृघ कारण धम्ताजका पुनर्निर्माण लथ्थदें बाघधारपर न करके 
सत्य तथा न्‍्यायके माघारपर करना चाहिये | सप्य तथा न्‍्यायदे राधचारपर 
लमाजका पुऔनर्निस्तोण करनेसे ही क्ादश राजवरिन्रका निर्माण दिया आ 
सकता है | न्याय तथा सत्यके लाधारपर लप्ताजका पुनार्निर्माण किये बिना 
को आादुश चारित्रवाल! राजा नहीं मिल पधकता। कोटय्ल्य जो डन 
नो जालेतुदिसाचछ भाश्तकी चल छात्ता फिर रहा था अहसें उश्का 
यही महान्‌ हद्देइय था कि लोगोंके सामते सत्य जोर न्यायके आाधारपर 
समाजएंगडन करते रेशकों आदेश राजा दकर ब्यावहारिक रूपयें प्रमझ।! 
दिया जाय कि देखो काइश राष्ट्रचरित्त तथा आदर्श राजचारंत्र बनानेकी 


पे) है / 


यही एकमास विज्षि है । 
काटए9+ सम्मुख भारतके बेघनहीन छिनमलिन्न समराजकोी दयनीय 
बल्वा उपास्यत यो | मारतके छोटे - छोट गणराज्योंकी दब्ंझताओंने चाण- 
क्यको ब्यक्वित छर ड । बह हपने देशक समस्त गणराज्यों के सम्मि- 
नखे एक सुपरिचालय विद्वाऊ राज्यकों तथा उल्लीके झ्ाथ उप्त विशाल 
राज्यक सलचाजक सुवाग्य राजाकी आवश्यकता अनुभव कर रद्ाा था। वह 
देख रद्दा था कि याद देशक लिये कोई एक प्रवावी राजा न छांट लिया 
गया तो इतने विशाकू अजुषण्यसमाजका क़िन्नस्िल्ष बने रहना झनियाय॑ 
क्षीर नह द्ो जाना निश्चित है | चाणक्यकोी मानवप्तम्ताजके ध्वंधको रोकनेके 
लिये चर्णाज्नयानुकूल दुष्डनीलिके द्व।रा घमस्म समाजफोीों संगठित करके 
नीतिग्रान बनाये रखनेकोी झावश्यकता प्रतीत हुई । 
नहें दीजा कि किसी केन्द्रवर्ता राजाऊे द्वाथोंमें शक्ति दिये बिना एक 


8] 


पसक्ृतिवाल इस देशकी द॒ण्डनीति प्रभावशाली नहीं रद्द सकती । वे यद्द 
भी भा प्रकार समझते थे कि देशकी दृण्डनीतिका जद्गीं शालितों तथा 
शब्रझ्ञकि ऊपर प्रभावशाली रहना जावदयक है वहां उसको शासकोंके 
ऊपर प्रभावशारी बताकर रखना उससे अधिक आवश्यक है । दण्ड नीतिके 
शासकॉके ऊपर प्रभावशाक्ी बनकर रद्देसे ही शासनयन्त्र सुपरिचालित 


की 


य्प कर ३ न पे कक ४ 
आाथक समाजरचनाक दापष 5८९ 
सह सझ्नता ठथा शालित छोर नीतियाराो पर हहु सकते हैं | याद दण्डना।तें 
शाउक लोगोंडि ऊपर जया  नाय रखनेसे रघक नहीं हो सबच्यी तो सजथ- 
पेस्था आलवाय खाओ सोफफडडल हो जाती उतर स्रभाजक बड़े लोग 
छाोटोंकोीं पखरत का डाफरा: सापाक्य लो इच्एएऐं ततकाछीन भार्तका अनेक 
शक 3 कक 2 ०7 कलर सर उतद; > हिट छा * डी 2 जक ४ पल ञ नेक 
इाडिर[ (६५] $ दे, कंआुता जा सरिता का की: के कातकुण रू खु४ ले का! 
त्रश्न बना हुआ भा । 

जस अभय भाहतेड गाणराउए शत, बचाव, जल, पाह खाद भिन्न 
'भिन्ष सम्पकायोंक्रे प्रधावमे फाय +ए जे खाड इसी काउक बाते पाध्यात्मिक 

है ५ (५ 
घछम्रश्न हुए खलामाओमसिक ऋादशकों दशक गाउनातक ऋअपशंरोें थ्री "धिक 
महाव दे हहैं श्र । हल कारण दशका शजनीसि भी प्रयक्चए हो रही थी। 
यद्द सब देखकर चाणज्यथकों साश्भाज्य नर्धाणका यही महसर माइझ उप- 
युक्त प्तीत हुला कि कशत समस्त सारा लोक ऊपर मी पक केन्लरूय रात 
कप स्यावपतल करके देश शासललिएक ऊऋाइडाव) 2ध्ा) को जद ! देखाों पक । 
प्रभस्त गणराउयों को किसी एक रजदफण्हफ जशिपसयमें ्याये बिना गाउकी 
पामूदिक रक्षा नामका कराष्य आपसे किली भी शकार नहीं पछताया जा 
घकता । चाणक्यकों स्पक पध्रतास हा बहा था कि आान्तीय या स्थान 
घि र्छ हु ० 28 _हीर 4 |» ग्टे गए शत 27 २० लय 
विज्यषले सम्बन्ध क्नेवाली कोण हाए कान ने या सर गणराज्यों की 2 भार की 
चिन्ता रख घकनेवाकी किली शाकिसती सभ्ुचद्दताऊ अाजइापाकफ बनाये 
बिना वह साम्राज्यनिराण किसी भी प्रकार बहीं हो सकता जो दुख सपम्त- 
/ पु हे +९ छ्, जा कर ५ जा च ७ 
यके भारतीय राष्ट्रको अनिवाय आवश्यकता है |, वे भानते थे कि देशभरके 
छोगोपें क्षपने ब्यक्रतिगत जीवलके लिये उत्तरदायित्व पदा दो जाना दी 
>> 4 कक हि श्र हर के. 

साम्राज्यनिश्ताणकी मुख्य क्षाघारशिला है; शाये चाणक्वकों देशामें हस 
बत्तरदायित्वकी जगाना आवश्यक दीरस रहा था । 

35 ४५ 2 इत : प्प च्‌ हप हे! से ४ फ | ब्व की है ध्पी हर ल्‌ ॥॒ द्ु र् हु कह: के हर रा] फ तत लो 

नातकता ट्री वज्ञोावनका आह मे; सानझीजयुनक!) चार नलकताक 

अ ४, ध्प कर सं हा. 5 

अपने ब्यावहारिक कमे-क्षेत्र्त सराक्षतण रखना ही शकम्तालरूत्याणकारी 

र्र है (*्‌ लत मम ह टः र शा है पट प्र पृ पु ॥॒ प्र जले था | हि 
व्यक्तिगत उत्तरवदायेस्त है | इछ उत्तरदायित्वकी राष्टके सा युक्तेपूलेक 

न 5 अं कक कंत के हा न्‍ फल न ४३ कि 

जपस्थित करके राष्ट्रसे स्वीकृत करा छेना चाणक्यक्री सफल नीते थी | दें 
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समझते थे कि मनुष्य हृदयपर विजय दिलानेवाल। ब्रह्माख्र युाक्ति द्वी है, 
बलात्कार नहीं । वे मनुष्यकी स्पष्ट ज्ञानशक्ति तथा तीक्ष्ण बुद्धिव्ृत्तिको दी 
पसा अब्यथ हाथियार समझते थे जिससे बाह्म प्रतिकूल पारिस्थातेयोंकों 
पराभूत किया जा सकता है । थे अपनी स्पष्ट ज्ञानशकक्ति तथा सत्तीक्षण 
धुद्धिवृत्तिको ही सदा काममें लाते थे | आये चाणक्यसें [न अभूतपुव गुणोंने 
जैसा पूर्ण झात्मविकास पाया था सेसारके इतिद्वाण्सें वेपा विकास पाने- 
चाछोंका प्राय: अनाव पाया जात) है । चाणजयने गुणनन्य जात्साविश्वासके 
कारण ही अपने तीनों सद्दान्‌ उद्देशस पुरे किये थे | भारतमे जो राजनेतिक 
शक्तिका सूश्रषात हुआ बड़ चाणक्यका बादिके ही छारण हुआ । उसी स्ूख्- 
पातके कारण भारत भश्योकक समय पदली वार संघारकों सफलऊताओ साथ 
शालन्तिपेम शोर आतृभावका सन्देंश खनाने योग्य बना। बिरदुलार तथा 
कशोक दोनोंके यशकी पृष्ठभूमि सी जाय चाणक्यकी प्रतिभा ही थी | इस 
हष्टिसे चाणक्यकों न केबल भारतके प्रत्युत सेसार भरके इतिद्दास्क्रे अत्यन्त 
महत्वपूर्ण युगका प्रवर्तेक कहा जा सकता है । 

चाणक्यने लादश राष्र, ादश शाजचरित्र तथा अखण्ड राष्ट्रनिर्माण नामक 
क्षपने तीनों मद्दान उद्देश्योंको पूरा ऋरनेके लिये भारत पर दोनेचाक विदेशी 
झआाफक्रभणको ब्यर्थ करता काभ्यन्तरक देशद्रोदियोँकोी मिटाना तथा ब्याक्ति- 
गत स्वार्थद्ीन आादश समाजको संराठित करना भावश्यक समझा भोर झपने 
सफल प्रयोगोंसे मारतवालियोंको हन सब बातोंकी व्याचद्रारिक शिक्षा दी | 
यदि वे देशद्रोद्दियोंको देशव्रोह्द करनेका अवसर देते रहते, देशको विदेशी 
क्षाक्रमणोंकी समावनाकों न मिटा ढालते, देश तथा उसके प्रत्येक आमको 
विदेशियोंसे पथक एथऊ स्वतन्त्र रूपसे छोद्दा लेनेके लिय्रे प्रस्तुत न कर देते, 
देशमें न्यक्तिगत स्वार्थ भावनाको फूलने फलने देव तो देशसे राष्रसेवा नामका 
मानवचर्स पलवाया नहीं जा सक्रता था। राष्ट्रसेवासें ये तीनों कर्तेब्य 
अत्याज्यरूपसे राए्सेवा्ें साम्मलित दे । जिस रा्टमें देशद्रोदी छोग हैं जो 
राष्ट्र विदेशी आक्रमण या छूटको ब्यथ नहीं बना सकता | जिस रा्रके ग्राम 
द्वाव्रओंके मारसें पता पसपरप्रतिरोधके लिये सन्नद्व नहीं दीते, जिम राष्ट्रका 
मनुष्यसमाज अपने ब्यक्तिगत स्वाथाकी समाजके सद्सम ख्वार्थमें विलीन 
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करना नहीं जानता, ज्ञान छो कि उच्च राष्ट्रमें राप्सेवाका स्थान सूना पड़! 
हुआ है | ज्ञान लो कि वह राष्ट्र क्षसरोंक्री स्वेच्छाचारिताकी क्रोडाभूमि 
बन चुका है | आाजके भारतवासीको चाणक्यसे राप्रसेबाक्ा यद्दवी सदत्व- 
पूण पाठ पढना हैं । 

अपने सम्ााजसे जलूग मनुष्यका कोई मुल्य या कषस्तित्व नहीं है | मनु- 
प्यका जो समाज है वही तो उसका राष्ट्र है । रा दी राज्यरंस्याका कण- 
धार है | राष्ट्र ही राजाकी कल्पना निर्माण क्षार नियुक्ति करता है । बाजाकी 
अ्रान्ति तथा दुष्प्रवृत्तियोंकी रोकना शाप्ररूपी राज्यसंस्थाके ऋणघारका दी 
काम है। बदि राष्ट्र अपनी राज्यलंस्था रूपी नोकाकों छेनेसें योडासा 
भी प्रसाद करेगा तो हटा नोकाका डूब जाना तथा अपने सब यात्रियोंको 
ठूबनेक किये विवश करना निश्चित दी जायगा। इसोलिये कोटढ्यने गा2- 
सम्मत जितेन्द्रिय राजाकों समग्र राष्टका प्रतिनिधित्व करनेका आाधिकार 
दिया है शार उसीके कंघोंपर सम्प्ण राष्टरका नेत्रिक तथा वेज्ञानिक दोनों 
प्रकारका उत्तरदायित्व सपा है | उनका यह सदृढ विश्वास था कि जले 
सेपण प्राणियोकि पदाचिन्द्र द्वाथीके पंरसें समा जाते हैं इसी प्रकार धंसारके 
समम्त घम राजघमके उदरमसें लगा जाते हैं। राजबम समस्त चमाका सरक्षक 
है। जिस देशकरा राजघम सुरक्षित रहता है उधीकी सम्रस्त प्रज्ञा घार्मेक 
रद्द सकती दे । यदि राजबम सुरक्षित या ब्यवस्यथित नदीीं रद्दता यांदे वद्द 

छा, लगदा, क्षत्रा, बदरा बनकर रद्दता है तो राजचरित्रका कनुफरण करने 

वाछी प्रजा च्रममागपर नहीं रद्र सकती । 

चाणक्यको जो भारतसें भखण्ड राष्ट्रका निर्माण करनेकी प्रेरणा मिक्की थी 
वद् एक तो भारतपर वाह्मशत्र॒अंकि भाक्रमणको इटाने, दूसरे उस आक्रमण 
आभ्यन्तरिक देशद्रोही शत्रुओंका सहयोग मिछना असंभव बना देनेकों 
नावश्यकतासे मिक्ती थी । 

भारतपर विदेशी भाक्रमण द्वोते ही भारतकी राजनाोवेक रुग्णावस्था! 
राष्रवथ चाणक्यसे छिपी नहीं रद्द सक्री। डन्द्रोंने स्पष्ट देख छिया कि- 
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भा 


पुद्धमो सर सा सिर टि घणराज्द तथा वहाँदी स्थतन्न जातियां 
अपनी संशठन हीमताले किसी भी महत्वाकांक्षी पशुल्छक सामने घिर 
आअकानेकोी जस्लत हैं। बेहाशी यह क्ोचनीय स्थिति देशक विज्ञ छोगोंको 


क्र 
ले 


विन 4 3 लक मत छ्राके | 

काॉटका जात सु गधे शो । या काहफ का कि दुशदा हात्काइ क्ाक नाडर- 

पद छुदाऊक 5 ् प्छु द्र्र्ज््य $। की के, छपी शााकिताह्त छलाप्ाउसफ श्पमें 

4 3 5 8 6 पिया को पल , ; के पं जप आर 5 

पार्णत कार अाखछनैक मस्लाय २ फऋछपायना $ का हाब इकार्स लमंधन सा 
0 पे एरएय का। कक जल छाकध :7। < फ्द् इज न कल ः हल 

नकसे छोरी थे आह साफ 75! नव शोर शाजझत चन्द्रशप्तकां 

"४ शी कै ४ ६, गा, 4 ( जे पक 2 ५. | 0 ; * 52: हि रे हे ५ + 2 कक 

कृचक आन इतर हरी दा ऋष्ाए छे। सहारे का ४ जा हैं ५4४ ३४ ॥ 
प 


उसे मान 


4 


ब्रमकी सॉपियर सुप्राल छत सबसे पछले साखाउक पलिष्ठावकक 
छजेए, लिये समियँ वसाबाश | भरी प्रत्तुत दो चुका थी । 

जाय चाजकनने श्रथके प्रयाकारी! भारउतमारल:। सरण चन्द्र गुप्त क 
मम्ााट पननेक जनुकूछ बन चुका था! | हस अनुकूल चातावरफ्ने चन्द्रगुफ़कों 
राप्रीय क्रान्तिका छऊम्मदूतत तथा विजयी नेता बचा दाछा बने मगधके सिद्दा- 
घलपर गाते सुगमतासे कपना सलापकार प्रातेष्ठित करनेके पग्वात अन्‍य भी 
ब्हुतली समरयाज्ालओसें व्रिजय पाऊुर एक विशाद्य साम्राज्य बना लिया। 
वह ने कृदछ छिल्‍ना|भन्न भारतको अपने भारतका सरीमासे बाहर तकके 
मनुप्यसमाजकों एकताकी घम्प्रधाल डोरीमें बॉचनेमें छफकछ हो गया 
था । चन्द्ययुप्तके पश्चात्‌ उलके पुत्र बिन्दुस्तार तथा पौनच् अशोकने देशमें 
इातिहासप्रायद्ध नई राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न ऋश्क मानवजातनिकी उन्नतिके लिये 
मारतके घरमूऊ - इाजन[लिक काद शकी सतारफ बाएइने ला खड़ा किय!। 

चाणक्यकी देशभकिका आदश ही नशककोी सच्ची देशमक्तिका कारण 
बना । चाण्य्कोीं क्षशोऋुक मद्दादय्‌ ब्यक्तिवकी भूमिका कद्दना अत्युक्ति 
नहीं हे 

भाचाय काटल्य ३ाजचार्ज तथा मानवधर्मसे कोह सेद नहीं मानते थे 
वे इन दोनोंकोी जमिल्े मानते थे। उनके विचारके अनुसार राजा स्यायका 
अवतार, धर्सका प्रवतक तथा मलुष्यताकी साक्षात्‌ मूर्ति है। राष्ट्रसें घमकी 
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रक्षा राजाका ही उत्तरदायित्व है। न्यायपूवक प्रजाकी रक्षा द्वी राजधर्म 
है । उनकी दृष्टिमें विधाताने जो मानव सृष्टि बनाई है वह नेतिक आादक्षकी 
रक्षा ही के लिये बनाई है | जआाजक ससारने जो आदर्श क्षपना रक्खा है 
उसे तो पशुभोंने भी अपना रकक्‍खा है । इसे अपनानेसें मानवकी कोई 
विज्येषता नद्दीं है । इसे कपनानेसे नो उसकी पश्ुुता ही विकाधित हुईं है। 
इससें उस्तकी मानवताके विकसित होनेकी कोई लघंबावना नहीं है । चाण- 
क्यकी यद्द द्ादिक आभिलाषा थी कि संसारक्री राजसंस्यथामें मानवताको 
फूछनेफलने देनेवाले इसी प्राकृतिक नियमके आाधारपर प्रतिष्ठित दवा | 

चाणक्य वर्णाशक्षम धर्मके प्रबझछ शक्रमथक थे | वे देशदी राजनीतिको 
वर्णाश्रमच मके अनुकूल बनाये रखने में ही समाजका कल्याण समझते थे । 
उनका विश्वास था कि मनुष्यका राजनतिक जीवन उसके नेतिक जीव नसे 
भिन्न नहीं दोना चाहिये | उनके भनुसार राजनोतिक जीवन तथा नेतिक 
ओवनसें सुदद एकता द्वोना चाहिये । वे भानते थ कि राजसंस्था समाजको 
अंखलामें तब द्वी रख सकती है जब वद अपने ब्यवद्दारमें भी नेतिकताके 
भादरशको अक्षुण्ण रखे । इस दइंशिसे राजनीतिको मानवधमसे भऊग रखना 
आाचाय कोटल्यके सिद्धान्तके विरुद्ध था। उनका विश्वास था * घर्माय राजा 
सबति न कामकरणाय ! त्‌ राजा इसलिये राजा नहीं बना कि राज्येश्वर्य 
पाकर कामभोगोंसें फैंधघ जाय | वद्द तो खयं घमं करने तथा राष्टरमें घमकी 
स्थापना करनेके लिये राजा बना है । 

चाणक्यकरा राजा उत्तरदायित्वद्वीन स्वेच्छाचारी राजा नहीं है। चाण- 
क्यके राजाका तो दुगना उत्तरदायेत्व है। बह प्जाकों घममच्युत न द्ोने 
देनेके छिये भी समाजके सामने उत्तरदायी है ओर स्वयं भी घमेरत रद्द- 
नेके लिये समाजके सामने उत्तरदायी है। न्याय द्वी प्रजा या सम्पूण राष्टरमें 
शेखला बनाये रखनेवाला घर्मबन्धन है | ब्यक्ति समाजसे अलग अपना 
अस्तित्व नद्दीं रखता | व्यक्तिका कल्याण भी समाजके कल्याणसे अकग कोई 
वस्तु नहीं है | चाणक्यके निर्देशानुलार जीवन बितानेका इच्छुक ब्यक्ति 

३८ ( चाणक्य, ) 
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क्षपने ब्यक्तिगत सुखोंपर मरनेवाह्षा भोग लछोभी व्यक्ति नहीं है। वहच्द 
तो अपनेको सामाजिक #ंखछाकी रक्षामें लगाये रखकर समाजसें अपना 
घम्मानपूर्ण स्थान बनाये रखनेडे छिये सपस्वी जितेन्द्रिय जीवन बितानेके 
लिये बध्य है । चाणक्यके सिद्धान्तमें ब्यक्तियव स्वतंत्रता नामकी ऐसी कोई 
स्थिति नहीं है जो घमंकी सीमाको छाॉघनेका दुःसादस कर सकती हो ! 
थे धमकी सीमाके मीतर ही ब्याकेकी स्वतंत्रता सानते हें । 

चाणक्य प्रजाको जीवनरक्षा संबन्धी प्रत्येक शावश्यकता पूरी करनेकी 
प्रत्येक सुविधा देना राजाका कर्तव्य मानने हैं। उनके विचार अनुसार 
राजा शपनेकोी जनवाका सेवकम-य समझे । समामर्क प्रभावशाली जानी 
छोग अपनेकों जनताके भमिमभावक माने जोर बनकर रदे । राजा समाजके 
प्रभावशाली श्ानियोंका सद्योठ पाये बिना, स्वेच्छाचारसे राजशक्तिका 
प्रयोग न करें | कौटल्यकी राज्यसंस्था समाजको संन्नस्त, नपुछ्लक तथा नीति- 
हीन बनानेवाछे दण्डभय ( पशुशक्ति ) पर भ्षाश्नित नहीं है किन्तु समाजके 
स्वतंत्र कर्तेच्यपरायण तथा नेतिऋतारूपी शान्तिके मागपर आारूढ कर देने- 
वाली बुद्धिशक्ति पर क्राश्रित है | राजाका प्रजाके सुख तथा कल्याण दी 
लपना सुख तथा कल्याण हुूंढनेवाला द्वोना चाहिये | अपना ब्यक्तिगत सख 
राजा नाम पा जानेवालेका सुख नहीं रहता, किन्तु प्रजाका सुख दी राजाका 
सुस्त बन जाता है | कोटढ्यके राजाका कतंब्य हैं कि वद्द| जीवनभर प्रजाके 
सम्मुख इन्द्रियविजयी द्वोकर अपनी सच्ची कल्याणबुद्धि तथा समाजकी इ्वित- 
कामनाके प्रमाण जीवनभर उपस्थित किया करें । कोटल्यके अनुसार राजा द्वी 
राज्यका मुख्य नागरिक है । क्योंकि कोटढ्यका राजा प्रजामेंसे योग्यतम 
व्यक्ति मानकर छांटा हुआ ब्यक्ति है इसलिये उसमें नागरिकताके संपूण 
गुण झपनी पूर्णावस्था तक विकास पाये हुए होने चाहिये | इसी कारण 
राजा राष्ट्रका मुख्य नागरिक हे । 

वह नागरिकतासें तो प्रजाके साथ मिला रहता है परन्तु राज्याधिकारका 
प्रयोग करते समय न्यायमूर्ति राजाका रूप घारण कर लेता है | वद्द नाग- 
रिकतामें प्रजाके साथ मिला रद्कर द्वी राजभोगका शआधिकारी बनता हे) 
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कामासक्ति, क्रोधकी भघीनता, लोभप्रस्तता, दृम्भ, मग्मरुचि, भोद्धत्य भादि 
दोष राजाके परम श्र हैं| राजाको स्गया, जुआ, मद्यपान, कामभोग, 
जादि प्रतो भमनोंसे परापगपर बड़ी सावथानीसे अपनेको बचाये रखना 
चादिये | राजा जनकल्याणके काममें त्रुटि करनेसे दण्डका भागी बन जाता 
है। ज्ञान भोर भसंयम ( भर्थात्‌ भनुभवद्दीनता और स्वार्थ ) ये दोनों राज्य- 
सस्थाकोीं नष्ट करनेवाली ब्याधि हैे। भातर्मसंयम सीखना ही राजचरित्र 
निर्माणकी मुख्य सामग्रो है | सच्चे राजाकोी मानवताके मद्दान्‌ लादशेका 
उपासक होना चादिये | मानवताओे मद्दान लादशंका उपासक हुए बिना 
किसीकों राजा बननेका आधिकार ह्ी प्राप्त नहीं डोता।! राजाको राज्यके 
अ्षनुसवो बुद्ध ज्ञानी लोगोंके सपकसें रहना चांहिये। इसलिये रद्रना चाहिये 
कि शासनकी जटिल समरस्याज्षोंका समाधात करनेसे अनुमवी बृुद्धोंकी 
बाद्धि तथा जनुमवसे लाभ उठाया जाय। शाजाकों लदाचारी ऋचुभवों वृद्ध के 
क्नुभवोंसि काम उठानेवाहा शिष्य बननेक लिये इन्द्रियविजयी भी बनना 
चादिये। मनुष्यको सच्चा मनुष्य बनानेवाली संपूण शिक्षा इन्द्रियावेजय 
पर द्वी मुख्यतया आश्रित है । 

राजा अपनेकों योग्य राजा बनाये रखनेके किये अपने क्रापको अटल 
दिनवयकि कठोर बन्धनमें बांघकर रकखे । वह छपने दिनके प्रत्येक भागको 
कतंब्यसे भरपूर रक्‍्खे क्षार बडी श्रद्धासे दिनचर्याका पाछन किया करे । 


श्र हा | 

जाक्रा ।दनचया 
दिनरातको सोछद्द नलिका ( डेढ घंटा ) में बांटकर दिनके क्षांठ भागों 
( बारह घंटों ) को कर्तेब्योसे भरा रक्ख्ते | राज्यके छायब्ययका निरीक्षण 
नागरिकों तथा डनकी सुरविधाभोंकी देखभाल, स्नान, भार्मचिन्तन, वेदिक 
अनुष्ठान, भोजन, स्वाध्याय, राजस्व ग्रहण, राजकमचारियोंके कतंब्योंका निरी- 
क्षण, मंत्रियोंसे राजकायोंकी भालो चना, गुप्तचरोंसे देशविदेशके समाचारोंका 
संग्रह, चित्तविनोद, द्वाथी , घोड़े, रथ तथा पदाति सेनाक्षोंका निरीक्षण से ना- 
पतिके साथ संग्रामसंबन्धी कायवादियोंकी भालोचना करके दिनके भन्त्मेँ 
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सम्ध्योपासना करे यद्द राजाका देनिक कतंब्य है। रातमें गुप्तचरोंसे देश- 
विदेशके समाचार सुनकर सायकालीन स्नान, भोजन तथा स्वाध्याय समाप्त 
करके शयनगृदह्ें प्रवेश करे कोर चोथे या पांचवें याममें मधुर संगीतके 
साथ नींद छोडकर उपस्थित दिनके भावी कतंब्योका चिन्तन करे । खूयो- 
दपसे पहले द्वी गुप्रचरोंकोी कतंब्य सॉपकर पुरोद्धितों तथा क्षाचायसे 
क्षाशीर्वाद छेकर वे, धृपकार तथा ज्योतिषीसे स्वास्थ्यसंबन्धी आलोचना 
करे । इसके पश्चात्‌ गोमाता, गोवस्स तथा हुक जोतनेवाले बेलोंकी परिक्रमा 
तथा प्रणाम करके राजसभारमें उपस्थित दो । 

राजा ध्यान रक्‍खें कि राजपमार्में कभी भी प्रार्थीको राजद्वारपर कनुचित 
प्रतीक्षा न करनी पड़े । राजदर्शनार्थीको दशनकी पूरी सुविधा न देनेसे 
जनताकी घृणाका पाश्र बने राजा घमकायों, वेदिक अनुष्ठानों, गो-सेवा, 
तीथसेवा, शिशु, वृद्ध, रोगी, नारी तथा असद्दायक्षादिकी खेवाके लिखें 
व्यक्तिगत रूपमें उद्यम करे । अत्यावरयक कतंब्योंको उस्ली क्षण करे । इस 
लिये करे कि सद्दज॒साध्य कम भी समय बीत जानेसे दु:साध्य द्वो जाते हैं । 
कतंब्य तत्परता द्वी राजाकी धर्मनेष्ठा है कतब्य ससम्पन्न करना ही उध्का 
यज्ञ है । प्रजासें समदरष्टि रखना उसकी पवित्नता है। प्रजाके सुखमें दो 
उसका सुख है। उसकी सम्रद्धिमें ही उसकी सम्रद्धि है। राजा क पने ब्यक्ति- 
गत सुखको तबतक सुख न माने जबतक वहद्द प्रजाके लिये भी सखकर न 
दो । इसलिये राजा कतंब्य परायणताकों ही अपने राज्येश्वयंका मूल माने, 
इसके विपरीत कतंब्य द्दीनताकों राज्यका ध्वंस समझकर उससे बचे । 

राजाकी दिनचर्या राजाके ऐन्द्रियक मोगोंको भ्वघतर देनेवाली न रद्दकर 
प्रजाके कल्याण साधनके डहेर्यकों पूरी करनेवाली द्वोनी चाद्दिये । राजा 
भी द्वो शोर प्रजाकी इशष्टिमें दुराचारोी, क्नेतिक, घृण्य, व्यक्तिगत सुखान्वेषी 
भी द्वो यद्द परस्पर ब्याद्रत कल्पना है। यदि राजा सच्ये क्षर्थमें राजा है तो 
डसका प्रजापालनके श्ातिरिक्त ब्यक्तिगत सुखान्वंधी बननेका तो प्रश्न ही 
नहीं उठता। प्रजासे पूजा पाने योग्य समस्त गुणोंसे य॒क्त होना द्वी राज्ञाकी 
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योग्यता हैं । अपने मंत्रियों तथा राजकर्मचारियोंकों कर्तब्यके मार्गपर 
रस्नना उन्हें कतब्यमार्गसे तिलमाशन्र भी इधरसे उधर न द्वोने देना राजाका 
ह्वी उत्तरदायित्व है। राजाके पास इस उत्तरदायित्वकों पाकनेके लिये ऐसे 
विश्वार्ती गुप्तचर द्वोने चाहिये जिनका कास राजाको राज्यसंध्याकी अपविश्र- 
ताके घिरुद्ध सावधान करना द्वो | धार्मिक राजा णावश्वास्य मंत्रियों, देश द्रोदी 
प्रजाओों तथा शन्रओंको उचित रूपसें दण्ड देनेके लिये जिस किसी उपा- 
यका सद्दारा: छेना उचित समझे दद्दी राष्ट्रद्धेतकारी द्वोनेसि सत्यानुमोदित 
द्वो जाता दे | जितेन्द्रिय द्वोकर सब प्रकाररें अधार्मिक आाचरणोंसे भपनेको 
खबचाये रखना राजाका ब्यक्तिगद कतेब्य या पुरुषाथ दे । प्रजाद्दितकी इश्टिसे 
दुष्टोंके लाथ दुध्टता करके भी उनकी दुष्टवाकों तत्काछ रोक देनेवाऊे सब 
प्रकाके शासकोचित ब्यवद्दार करना राजधमंके भनुकूछ है । 

समाजदोदी, देशद्रोदी प्रवृत्ति दण्डसे दी संयत रक्‍खी जा सकती है । 
ज़ितेन्द्रिय लोग ही शासनदण्डका उचित प्रयोग कर सकते हैं। राज्यसंस्था 
ही एकमान्र वह शक्ति है जो दण्डप्रयोगसे सनुष्यकी सम्राजद्रोद्दी प्रतृ- 
त्तियोंको संयममें रखकर उसे विवश कर सकती है कि राष्ट्रका प्रत्येक व्यक्ति 
सानवजनिक कल्याण कर पघकनेवालछी नीतिको जपनाये । 

सवा दण्डजितों छोको दुल्भोी द्वि शुश्विनरः | 

सेंघारके छोग दुण्डभयसे द्वी कर्तव्य करते जोर भऋूतब्यसे बचते हैं । 
अपनी आभ्यन्तारिक प्ररणासे कतं्य करते आर अकतब्यसे बचने वाके शुति- 
लोग संसारमें दाते तो हैं परन्तु दुलेम द्वोते हैं । इसलिये राजा दण्डकों 
सदा द्वी जगाये रकखे | इस्छिये रक्‍खे कि दण्ड ही एकमाश्र ऐसा बश्रह्मास्त्र 
है ज्ञो राष्ट्रको तो सब प्रकारकी विपत्तियोंसे तथा शासकोंको कुशाहनरूपी 
कतेब्यअधष्टतासे बचा सकता हैं। इसलिये जब्बरतक मनुष्य-समाज दण्ड 
घारिणी राज्यसंस्थाके रूपमें सुसंगठित नहीं द्वो जाता तबतक कोई भी राष्र 
राष्ट्रीय जीवनका आनन-द नद्दीं भोग सकता। 

न्यायकी रक्षा दण्डपर ही श्ाश्रित है। यदि न्‍्यायसंस्थाके साथ द॒ण्डसस्था 
न हो तो न्‍्यायका फोइ मूल्य नहीं रद्दता, दण्ड द्वी न्‍्याय्य बातकों माननेके 
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लिये विवश करता है । राष्टरमें न्यायका बकषिदान द्वो जानेसे राष्ट्रका विनाश 
अवश्यभाषी दो जाता है। क्योंकि न्‍्यायकी रक्षा ही राज्यकी रक्षा है इस 
लिये न्‍्यायकी रक्ष। हीं राजा भोर राजसत्ताका सार है | भलेबुरेकी पहचान 
करना ही न्याय है | शासक शासित दोनोंके कल्‍्याणका एक द्वोना दी 
राज्यसंस्थाका न्याय है । कोटलीय कथशासत्र न्‍्यायके शासनकों दी सत्यका 
प्रतीक मानता भौर उसकी रक्षाकों द्वी राजघर्म बताता है । राज्यसंस्था 
प्रजाके कल्याणके लिये ऐसे नियम प्रचलित करें जो समस्त विश्वके माननीय 
अ्रदेय विवेकका पूरा प्रतिनिधित्व करते हों । राजनियम बनानेवालोंसें न 
तो भ्रम हो न प्रमाद द्वो कर न किसीका भषिकार छीननेकी लोभ या 
द्वेबमयी दुबे द्धि हो। भ्रमिष्ठ, प्रमादी, स्वार्थी, विप्रलिप्सु, अनुभवददीन 
लोग राजनियमोंके निर्माता तथा निर्वाददक्क न बनने पास । राजनियतन्न स्पष्ट 
भाधामों हों। 

यद्यपि कौटल्यने राज्यशासन्में राजाऋा एकाथिकार स्वीकार किया हे 
परन्तु उन्होंने राजाकों जनताका सेवक बननेके बन्धनमें रखकर पिद्ध कर 
दिया है कि राजा राज्यपर जनताकी प्रभुता स्वीकार करे, राष्ट्रसें जनताके 
ही शासनकों प्रभावशाली बनाकर रक्‍खे मोर क्षपने ब्यक्तित्वको प्रजाकी 
सदिच्छामोमतें विलोन कर ढाछे | अपने ब्यक्तित्वको जनमतसमें विक्ञीन करके 
राज्यशासन चलाना ही कौटल्यकी राज्यसंस्था या राज़ाका वास्तविक स्वरूप 
है। इस रुपमें कोटल्यका राजा तो वास्तवर्मं जनता ही-है | जनताका भस* 
न्तोषभाजन दो जाना तो राजाकी भयोग्यता है | 


शत्रदमन ही कौटल्यके न्‍न्यायका स्वरूप है | राजा जितेन्द्रिय होनेपर हीं 
न्‍्यायनिष्ठ रह कर दत्रदमन कर सकता है। दूसरे शब्दोमें काम, क्रोध भादि 
क्षाभ्यन्तरिक शत्रजोंपर विजय पाना दी राजाको न्यायपरायण बनानेवाली 
योग्यता है। न्‍्यायी राजा दात्रदमनके छिये जो कुछ काम करता है वह्दी 
न्याय कद्दछाने छगता है | प्रजापालन द्वी राजाका राजघर्म है | प्रजापाछ्न नकी 
विद्या द्वी राजाकी दुण्डनीति है | जब्ब राजाकों प्रजापालनके लिये शजत्रुकी 


राजाकी दिनचर्या ५९९ 


प्रतारणा, दत्या ादि भ्रावश्यक कर ( कठोर ) उपायोंका भवलूम्बन करना 
पड़ता हे तब वद्द समराजके क्न्यायपरायण शज्रभ्नोसे जो बर्ताव करता है 
वह न्‍्यायकी परिभाषासें भाजाता भोर समाजकल्याणकारी होजाता है । 
किप्ली कमेकी सदोषता या निरदाषता फर्मके बाह्य भाकारसें न रहकर उसकी 
प्रेरक भावनामें रद्दा करती है। समाजकल्याणकी भावना स्वयं द्वी इतनी 
शुद्ध है कि पापियोंकों दिया हुआ वधदण्ड उप्की पविन्रताको किसी भी 
रूपमें खण्डित नहीं कर खकता | पापियोंछी दण्ड दुनेवाछा राजा भादिंसक 
ही रद्दता दे । 

हत्वापे स हमॉलछीकान्‌ न हन्ति न निवध्यते । (भगवद्दीता ) 

तत्पापमपि न पाप यत्र महान धर्मानुबन्धः। (नीतिवाक्यासूत ) 

यदि राजा शअन्यायी लोगोंको छच्चित दण्ड देनेमें प्रभाद करता है तो 
वद्द शरत्रुभोंसे क्षाक्रान्त हुए बिना नहीं रद्दता | राष््, समाज तथा ब्यीक्ति- 
योंके शन्रषोके विरुद्ध प्रभावशाली छपायोका अवकम्बन करना द्वी प्रजञा- 
पालन है | इसी इष्टिसे उसे * शठे शाठ्ये समाचरेत्‌ ' की नीतिका क्षवक्क- 
म्बन करना पड़ता हे शोर उसके लिये डसे पूण रूपसे कार्यकृशाऊता तथा 
प्रत्येक क्षण जागरूक रद्दना पड़ता है। कुछ छोगोंने चाणक्यके हृदगत 
अभिप्रायकों न समझकर उसे कुशिऊ नीतिवाछा कहकर निन्‍्दा की है और 
च[णक्यसंबन्धी सत्य !छपाया है | कुछ लोग जाज भी उसको उपेक्षा करना 
चाहते हैं । ये प्ब् वे लोग हैं जो देशमें चाणक्यनीतिके म्रान्‍्य द्वी जानेसे 
हानि उठानेकी सम्भावना देखते हैं । चागक्य तो ' शठे शाठवथां समा- 
चरेत या 'मायाचारों मायथा वर्ति लव्यः ' की नीतिके प्रबल समथक 
थे | चाणक्य शठोंसि सदा द्वी शठता किया करते थे कोर करवाना चाहते 
थे। वे किसीकी शठताका समर्थन करनेको भी शठता मानते थे भोर भूछ- 
कर किसीकी शठताको अपना कोई समथन नहीं पाने देते थे | शठ छोग 
ऐसे चाणक्यकी निन्‍दा करें ओर उप्से हात्रता रक्‍खें तो इसमें आश्रय 
क्या हैं ) वास्तविकता यद्ध है कि चाणक्यकी निनन्‍दा उनके निन्दकोंछो द्वी 
डशाठ सिद्ध कर देती है । 
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जो बताव शिष्टके साथ शिष्टाचार है दुश्के साथ उलके विपरित श्लाशिष् 
दीखनेवाला व्यवद्दार द्वी चाणक्यका शिष्टाचार है । उनके मतानुसार लिप्त 
शिष्टाचारकों पानेका केवल शिश्कों क्िकार है उसे दुष्टकों दे देना शिष्टके 
प्रति क्शिष्ट ब्यवदार है, सत्यका द्रोद्द है, अन्याय है तथा दुष्टका पक्षावल्त- 
स्थन करना रूपी दुष्टता भी है | न्‍्यायदण्ड द्वी राजदण्ड है । 

सम्राट चन्द्रगप्त द 
चन्द्रगुप्तका प्रारम्भिक राजनेतिक जीवन पश्चिमोत्तर भारतके निवासी 
लगभग २० वर्षीय युवा अव्वक नामक क्षत्रिय जातिके छो टेसे क्षघिपतिके 
रूपमें प्रारंभ हुआ था। अन्तमें तो वद्द अपनी विचक्षण प्रातिसा, देशसाक्ति, 
तथा श्षनन्‍्य छाथारण विक्रमके कारण न केवछ मारतका घम्नाट बन गया 
था प्रत्युत प्रथिवीका झसुरभार उत्तम उतारनेवाले विष्णुका भवतार तक 
कटद्दा जाने लगा था । 
वाराहीमात्मयोनेस्ततुभवनविधामास्थितस्या नुरूपां 
यस्‍्य प्राग्दन्तकोर्टि मरठयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री 
म्लेच्छेरुद्ेज्यमःन। भुजयुगमचुना पीवरं राजमूतें: 
स श्रीमान्‌ बन्चुभृत्यश्चिरसवतु मही पराथवश्चन्द्र गुपः ॥ 

' जैसे प्रलयमें डूबी हुई ध्थ्चीने कल्पके प्रारंभमें भूरक्षासमर्थ भादि- 
बराद्द भगवानकी दुंष्टामें भाश्रय लिया था, इसी प्रकार अब स्लेच्छोंसे उद्गे- 
ज्यमान भूमिने जिस चन्द्रयुप्त राजाके भुजञाभरर्मे श्राश्रय लिया है वह चन्त्र- 
गप्तरूपघारी क्ादिविप्णु भारतभूमिकी रक्षा करे ! | इसका क्ष्थ यह हुआा 
कि प्रूथिवीने म्लेच्छोंके भ्राक्रमणसे बचनेके लिये विष्णुके भ्रवतार चन्द्र गुप्तकी 
भुज्ञाभोंडी शरण छी थी | उसे अवतार माननेका कारण दी यद्द था कि 
स्लेच्छसंदारिणी शाक्ति द्वी भारतमें बेष्णवी शाक्ति मानी जाती रही है । 


व्यक्तखवधर्माचरणा निश्चणाः परपीडकाः । 
बा आप के छु बा हा 
चण्डाश्य हिसका नित्यं म्लेच्छास्ते छ्यविवषेकिनः 


साम्रार चन्द्रगुप्त घ्‌्०१ 


गोमांसखादको यस्तु विरुद्ध बहु भाषते 
सर्वाचारपरियभ्रष्टो म्लेच्छ इत्यमिधीयते । 
अपना धघर्माचरण त्याग देनेवाले दयाद्वीन, परपीडक, कर, दिंखक, भविवेकी 

स्लेच्छ कद्दाते हैं। गोमांछ खानेवाके भाय मन्तब्योंके विरुद्ध बोलनेवाछे 
क्षाचारद्दीन छोर म्लेच्छ कद्दाते हैँ । भारतीय भाषामें मनुष्य समाजमेंसे 
मनुष्यताको विलुप्त करनेवाके छोग शाततायी, असर, म्लेच्छ,-राक्षस भादि 
नामोंसे क॒द्दे जाते हैं | इन नासमोंसे कद्दे जानेवाले शत्रभोंकोी जाततायीके 
रूपसें वध्य माना गया हे। मनुष्यलमाजमें जो सम्रय खम्रयपर भवतार क्षव: 
तोण द्वोते हैं वे इस नसुरदललंद्वारिणी शत्रविनाशिनी शक्तिको लकर दी 
होते हैं । यही अवतारकी परिभाषा हैं । 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिमभंवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं खुज़ाम्यहम्‌ ॥ ( मगवद्गीता , 

भारतके छोगोंने जब कभी किसीको स्क्ेच्छदमन या असुरसंद्वार करते 

देखा है तब द्वी उन्होंने डसे मवतार नाम देकर सनुष्यसमाजमें स्ोच्च 
पूज्य स्थान दिया है। हन अचतारोंके मनोंकी असुरसंद्वार कमनेवाली 
भावना द्वी विष्णु है। “भाव दि विद्य्ते देयः | विशिष्ट समाजसेवकोंका 
देंद विराट समाजकी सेवाझा कमयनन्‍्त्र होनेसे समाजमें अवतार नामसे पूज! 
जाने लगता है | शवतार वेष्णवी शक्तिका यंत्र मात्र द्वोता है। यन्त्रकों 
यन्त्रीकी भावशइयकता द्वोती है| यन्तद्रीके (बिना यन्श्र होता द्वी नहीं । जब 
दम भारतकी भूमियें अस॒रभार उतारनेकें लंब्न्धर्तें अपनी कृतक्लता प्रकट 
करना चादवते हैं तब चन्द्रगप्त को विष्णुके अवतार नाउसे सम्मानित करते 
हैं | जब दम चन्द्रगप्तको शवतारके नामसे सम्मानित करते हैं तब उसे 
चाणक्यसे शलग नहीं रस्य सकते । जब दम चन्द्रगुप्तको विप्णुका जवतार 
मानते हैं तब शाचाय चाणक्यको घाक्षाव विष्णु कद्दना पढ़ता है। विप्र 
चाणक्यकी राजनेतिक सूझबूझने घन्‍्द्रग॒ुप्तके देहमें भाकर क्षात्ररूप धारण 
कर लिया था । माचार्य बविष्णुगप्तकी समस्त राजनोतिक योजलाशोंकों मरते 
रूप देना चन्द्रगप्तका ही काम था । 


६०२ चाणक्यसूत्राणि 


आझाचाय विष्णुगप्त तथा चन्द्वगप्तका यद्द मिलन वेद झार भनुषका या 
शाह्य तथा क्षात्रह्क्तियॉका भभूतपूव संगम था। चन्द्रगप्तके जो शायबीय 
रणक्षेत्रमें भघतीण हुए थे कोर वहद्दां जो उसने म्छेच्छोन्मूछन किया था 
डनके साथ पदपदपर चाणक्यकी प्रतिभा छगी हुईं थी । वास्तवमें चन्द्रगप् 
चाणक्यके द्वाथका यन्त्र मात्र था ।  निमित्तसातन्न भव सव्यसाचिन ! 
वाली घटनाने एक बार भारतसें फिर क्षपनी पुनरावत्ति की थी। चाणक्य 
यन्‍त्री थे छोर चन्द्रगप्त डनके द्वाथका यन्त्र था। चन्त्रगप्त की चारिशत्रिक 
श्रद्ठताने उसकी हतनी बढ़ी सहायता की थी जो सेकढ़ों सेनाशॉसे भी नहीं 
हो सकती थी । उसकी चारिश्रिक श्रेष्ठताने शत्र॒राज्यों तक की प्रजाको 
उसका भक्त बना दिया था। इससे उसे साम्राइ्याविस्तार में क्रकथनीय सहा- 
यता मिली थी । 

कभी कसी विपत्तियां भी संपत्ति बरसाने लगती हैं। विपत्तियां सदा 
विनाश द्वी के लिये नहीं जातीं । लिकन्दरने जो भारतपर माक्रमण किया 
था, वद्दी भारतमें चाणक्य तथा चन्द्रग॒प्तके भवतारांकी जोड़ीके प्रकट 
द्ोनेका कारण बना था ओर -उस्ती आऋ्रमणने भारतीय साम्राज्यके निर्मा- 
णका बीज भी बोया था | यदि सखिकन्दरने सारतपर लाक्रमण न किया 
दोता तो नहीं कहा जा सकता कि चाणक्य भोर चद्धगप्की जोड़ी भार- 
तको मिलती या न मिछवी । इस इश्टिसे तो यह आक्रमण भारतके छिये 
एक झद्दावरदान बन साया था | यह घटना द्वानिसे लाभ दिलानेवाली बन 
गहँ थी | सिकन्दरके आाक्रमणने काय मारतकी प्रार्चीानतम भारयसभ्यताके 
साथ पाश्चात्य अनाय बबेरताका संघष उत्पत्त कर डाला था । 


चन्द्रगत्त नंद वशका नहीं था 


मुद्राराक्षस नाटकके निम्न उद्धत प्रकरण देखनेसे मानना पड़ता है 
कि उसका नन्दोंसे कोई कांटुम्बिक सम्बन्ध नद्वीं था | उसे जो नन्दवंशका 
दाषीपुत्र कद्दा जाता है वद्द मिथ्या कल्पनामात्र हे । 
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१ अद्दो राक्षसस्य नन्दवंश निरतिशयों भक्तिगुणः। सर 
खलु कस्मिश्विदाप जीवति नन्दान्वयावयव चृषलूस्य 
साखिव्य ग्राहयितु न शकक्‍यते | ( कक १ ) 
राक्षत्त नन्दकुलमें भत्यन्त स्नेद्द रखता है । वह्द निश्चय द्वी नंदवंशके 
किसी भी ब्यक्तिके जीतेजी चन्द्रगुप्तका मंत्री नहीं बनाया जा सकता । 
९ राक्षसः-- उत्सन्नाश्रयकातरेव कुलटा गोत्रान्तरं श्रीगता। 
(क्ंक ६). 
लक्ष्मी आश्रयद्वीन कुछटासी बनकर दूसरे गोत्र ( चन्द्रगुप्तके गोश्न ) में 
चली गईं । भर्थाव्‌ चन्द्रगाप्त नन्‍्द गोन्रका नहीं था । 


> 


३ बच्लोमा-- नन्‍्दकुलनगकुलिशस्य मीयऋलप्रतिष्ठटा 
पकसय आयचाण क्यस्य । ( अंक ४ ) 
क्षतेय नन्दकुछरूपी पवरतकों भी छिन्नमिन्न कर डालनेवाऊे विनाशक 
बज्ञ तथा मोयकुलके प्रतिष्ठापक श्ारय॑ चाणक्यका इससे भी यह पिद्ध द्ोता 
हे कि यद्द नन्द वेशका नहीं था | 
8 राजा ( चन्द्रगुपत |) किमतः परमपि प्रियरमास्त ! 
शाह्षसन सम सत्रा राज्य चारापता बयम । 
नन्दाश्ोन्मूलिताः सर्वे कि करतेव्यमतः परम्‌ ॥ ६ कक ७-१७ ) 
राजा ( चन्द्रगुप्त ) कहने लगा- गुरुवर चाणक्य | इससे क्षात्रेकर और 
क्या प्रिय द्वो सकता है ! क्षापने राक्षससे मेत्री करा दी, मुझे सम्राट बना 
दिया, सब ननन्‍दोंको नष्ट कर डाला | इसके पश्चात्‌ अब करना ही क्‍या हैं ? 
७५ चन्द्रगुप्तकी राक्षमसे प्रथम भेंटके समय राक्षसका व्यवद्दार बताता 
है कि उसने तब युवक भोर्य घम्राटकों प्रथम वार ही देखा था। यदि 
गुप्त मगाधवासी तथा नन्द्‌ वंशका द्वोता तो राक्षपकों उश्से पद्लेसखे 
ही पूण परिचित द्वोना चाहिये था। उसे उसको देखकर शक्षाश्रयान्वित नहीं 
दोना चादिये था । 
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राक्षलः-- ( विलोक्यात्मगतम ) सत्य अये अय॑ चन्द्रगुप्तः ! 
( अंक ७ ) 
सचमुच क्या यद्दी चन्द्रगुप्त है ? 

६ सिकन्द्रके आक्रमणके समय चन्द्रगृप्त पश्चिमोत्तर भारतसें था भोर 
हंरान जाकर उससे लडा था । वहां वद्द सिकनदर विरोधी विद्रोदका नेतृत्व 
कह रहा था | वद्द उन दिनों कठिनतासे बीस वर्षका था। वद्द इतनी 
छोटी भवस्थामें मगधसे जाकर वहां इतने प्रभावशाली काम कभी नहीं 
कर सकता था | यदि वह् मगधनिवासी द्वोता तो यह गंभीर प्रश्न द्वोता हे 
कि इस बीख वर्षके युवकने पिंघु नदीके पश्चिसमकी सब जातियोंको थोंडे 
समपतमें केसे संगठित कर लिया? खुदूर मगधसे भाये युवकके लिये लिन्धर्के 
अालपासके गणराज्योंका इस प्रक'र अभूतपूर्व ढंगका भात्मसमपंण समझमें 
क्षानवाली बात नद्दीं है । वास्तविकता यह है कि इन लोगोनि अपनेमेंसे 
ही एकको शाक्तिशाली पाकर उसके प्रति भात्मसमपेंण कर दिया था जो 
संयागसे चनन्‍्द्गग॒ुप्त था। इस प्रकार वद्द सिंघ नदीके भादष्रपास कद्दीका! 
निवाधी था । 

७ जब चन्द्रगुप्तकी सेनाअनि मगण पर क्राक्रमण किया था तब उसके 
साथ यवन, पारसीक, बाल्दहीक, काम्बोज सेनाये भी लड़नेके लिये आयी 
थीं। यदि वद्द मगाधका निवासी होता तो हतनी छोटी क्वस्थामें ठसका हल 
प्रदेशोंसि सेना पा छेने योग्य प्रभाव दोनेकी बात सदसा समझसें नहीं 
आती | 

अस्ति तावत शक - यवन - किरात - काम्बोज - पारखी क 

बाद्हीक प्रयतिभिः चाणक्य-मति- परिशही ते: चन्द्र गप- 

पचकतशध्वरचरछ: उदायाभारव प्रतस्यानस्यारतसाललठ!ः सम 
न्‍्तात्‌ उपरुद्ध कुसमपरम्‌ । ( क्षक २ ) 

6 चन्द्रयुप्त तथा पवतेश्वरकी प्रलयमें छछलत जलोंवाले सागरोंके समान 
चाणक्य बुद्धि-संचालित शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, बाल्‍्द्दीक 
जादि सेनाभोंने कुसुमपुरकों चारों भोरसे घेर लिया है । इन सब वणनोंखे 
स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त नंद वंधाका नहीं था । ? 
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चन्द्वगप्तके शासनके विषयसें पाश्चाप्य ऐतिहासिकॉके लेख तथा चन्द्र- 
शुप्तकी राजसभासें सेल्यूकसकी ओभोरसे दूत्तके रूपमें नियुक्त द्वोकर बहुत 
दिन भारतमें रदनेवाले मेगास्थनीजके विवरण दो प्रमाण रूपमें मिलते हैं। 
उन त्रणनोंके अनुसार चन्द्रगप्तका राज्य सुब्यवस्थित राज्य था जोर प्रज्ञा 
सुखी थी। प्रजाकी सुखसझद्धि तथा शानित बता रह्दी थी कि राष्ट्रस चन्द्र - 
गुप्तका व्यक्तित्व राज्य नहीं कर रहा था किन्तु चन्द्रगप्तका छ्ााराध्य न्याय 
ही इस विशाल साम्राज्यकोी चला रद्दा था। उस समय भारतसमें चोरी, डाके, 
लुण्ठन, ब्यभिचार , देशद्रोह, चाहुकारिता, चुगली, इं्ष्या, द्वेष, मिथ्या, 
महत्वाकांक्षा, प्रभुतालोभ नद्दीं था तथा मिथ्या प्रचारोंसे जनताको घोका 
देने तथा छोकमतका गछा घोटनेके लिये पत्रकारिता तथा नेतापन नामवाछी 
ठगीके व्यवध्या ब्यवस्तायका सो नाम या चिह्न तक नहीं था । 

चन्द्रगुप्त निश्चि ससयपर नन्‍्यायाछूयमें उपस्थित द्वोकर न्‍्यायकी 
सुरक्षा तथा भनन्‍याय मिटानेका पन्तोष स्वयं लिया करते थे। मेगास्थ- 
लीजके वर्णनके नुसार चन्द्रगप्त इतने कतंब्यलीन रद्दते थे कि दिनमें 
सोते तक नहीं थे । न्‍न्यायालयमें प्रतिदिन नियमसे जाकर वहीं घण्टों बेठ- 
कर काम करते थे | जनसाघारण स्वयं उनके समक्ष डपस्थित होकर अपने 
अभियोग उपास्थित किया करते थे । प्रजाको चन्द्रग॒प्तके सम्मुख उपस्थित 
होनेके छिये किसी बिचीलियेको किसी प्रकारकी घूल नहीं देनो पढ़ती थी। 
प्रजाका चन्द्रगप्तसे ब्यक्तिगत संपके दवोनेमें कोई रोकटोक नहीं थी। 
चन्द्रगुप्तकी दिनचर्या बताती है कि दिनभर शासनके कार्मोंमें छीन रद्दता 
था । वह ब्राह्ममुद्दतमें बयन त्यागकर सबसे प्रथम राजमद्दलकी देखभाक 
करके न्यायालयमें जाया करता था| उस खम्रय वहां न्‍्यायार्थी छोग उप- 
स्थित हुआ करते थे । उनसे मिलनेके लिये किसीको भनुचित प्रतीक्षा नद्दीं 
करनी पडती थी । किसी भी दश्नंकके समयका अकपब्यय न द्वोनेके लिये 
उसझी बातपर ध्यान देकर उसे सन्तुष्ट किया जाता था | 

उसके पश्चात्‌ थे स्नानवन्दनादि करके भोजन करते थे । मध्याह्कके 
समय मान्त्रियोके शासन विभागोंकी देखभाल तथा उनसे परामशे करते 
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थे | इसके पश्चात्‌ दो घण्टे खेल आादिसे चित्त विनोद किया करते थे। 
तीसरे पद्दर सेनाकी देखरंख करके सायकालको राजाओं तथा राजदुतोंसे 
मिझछा करते थे। थे राजकार्य में ज्ञानित या टाक कभी नहीं करते थे। उन्हेंनि 
साम्राज्यकी शक्तियुद्धि तथा जनलाधारणकी सुखलम्दद्धिके लिये बहुतसो 
विशाल योजवारभोकोी कायरूपसें परिणत क्रिया था। भारतकी चारों दिल्ला- 
मोंमें छायावाले कृक्षोंसे क्षाच्छादित विशाल राजमार्ग बनवाये थे जिनपर 
थोडी थोड़ी दूरपर कूप तथा पान्थशाक्ार्य बनवाईं थी। राज्यमररी याता- 
यातकी सचेन्न सुच्यवस्था थी । खेत्तोंसि जललिंचनका उत्तम प्रबन्ध था! 
उन्होंने सोराष्की सुदशेन सामक शझीलके सम्तान बहुतलो झी्े तथा नदवरें 
बनवाइ थीं | वाटलिपुत्रकी क्टालछिकाओंकी शोभा सखासमरमें उत्तम थी । 

चन्द्रगुप्तने नापने तोलछनेकफे बाट सारे देशासमें सुब्यवम्थधित कराये थे | 
ब्यवसायका सगमताके लिये घोने चांदीकी मुद्रा, यातायातकी छखुविधा, 
मंडी बाजार भादिकी सुब्यवस्था भी की थी | भन्तर्राष्टीय ब्यापारकी उद्न- 
तिका भी स॒प्रबन्ध किया था | जलाशय खुदवाने, खानों तथा जंगलोंकी 
उपजञको डचित ढंगसे निकलवाने, पशुओंकी जाति ( नसकर ) को उन्नत 
करने पर भी ध्यान दिया था । मनुष्यों तथा पशुभोंकी चिकरित्साके छिये 
चिकित्सालय तथा भातुरालय बनवाये थे ! चन्द्र पुस्कता विशाल हृदय भ्विवुष्टि, 
अनावृष्टि, टिड॒डी, चूददे जादि प्राकृतिक प्रकोपोंके विरुद्द प्रबन्ध था। भनाथ 
बच्चों, स्त्रियों तथा दरिद्रोंका दुःख मिटानेके छिये सब समय सन्नद्ध रद्दता 
था | चन्द्रगुप्तने राष्ट्रेय शिक्षाके विस्तारका विभाग भपने द्वी द्वार्थोमें रक्‍्खा 
था । उनका शासनदण्ड अन्यायकी डत्वत्ति रोकनेके लिये सदा उद्यत रद्द ता 
था । इस कामके लिये इन्होंने स्थान स्थानपर न्‍्यायाकृय खोले थे जिनमें 
शभाजके न्यायालयों ( कचद्दरियों ) की भांति न्याय बेचा नहीं जाता था 
किन्तु न्याय किया जाता था। मौय कालमें न्‍्यायपर बहुत बल दिया जाता 
था । जैसा कि आचाय कोटल्यने भपने शर्थशाखत्रमें छिसखा है कि राज्यकी 
नींव न्याय पर द्वी आश्रित है । न्यायके भागे राजका पुत्र तथा श्र दोनों 
एक समान हैं | 


चन्द्रगप नंद वेशका नहीं था ६०७ 


दण्डी हि केवलो छोक॑ परं चम॑ च रक्षति 
राज्ष; पुत्र च दाजा थे यथादाोंष॑ सम घृतः । 
अनुशाखद्धि चर्मण व्यवद्दारण संस्थया 
न्‍्यायेन च चतुर्थन चतरजन्ता महँ। जयेत्‌ । २-१ 
दण्ड क्षकेला दी इस तथा परक्ोककी रक्ष। करता है। वह सुभयुक्त 
द्वोने पर प्रयोक्ताको उमयलोकका सख भोग देता है, यदि वह पुत्र ओर 
शत्र्सें अपराध लनुरूप निवेशेष भावसे प्रयुक्त क्रिया जाय | घर्मानुप्तार 
साक्षी वाक्यानुघार ऊोकाचारदे अनुल्लार तथा न्‍्यायानुसार लॉककाँ स्याय- 
मागपर रखनेवाका राजा चतुःसमुद्रा भामकोी प्राप्त कर सकता अथोत 
सावभीम राजा बन सकता है | 
पाश्चात्य इ/तद्ासकारोंने चमल्त्रयुपकोी मुक्तरू से जरगतका लव॑श्रेष्ठ॒ सम्राट 
सखीकार किया हैं। झाधिक विस्तार्में न जाकर संक्षेपर्ते यद्वी कद्दना पयाक्त 
द्वोगा कि चन्द्रगुप्त च्राणक्यके भर्थशाख्रका मूर्तिमान भादश था भोर उसकी 
राज्यब्यवस्था सर्वागसुन्दर थी । उसकी राज्यब्यवस्थाकी सवागसुन्द्रता का 
प्राण या सुख्य कारण चन्द्रगुप्क्ा भ्नथक परिश्रम क्तेब्यनिष्ठ। तथा प्रज्ञा 
बात्सल्य था ! 
 प्रज्ञाः पुत्रानिवोरसान्‌ । ! राजा प्रजाके किये सन्तानके समान 
सस्‍्नेद रक्‍्खे यद्दी भादश राजचरित्र दै | घन्द्रगुप्त इस भादशका मूर्तिमान 
इष्टान्त था । यद्यापि डस समय न तो भाधुनिक ढंगके वेज्ञानिक शाविष्कार 
थे और न शासनदण्डको सुदूर राष्ट्रके ब्यक्तिकी रक्षक लिये प्रत्येक न्‍्यायार्थी 
भवत्याचारिताके पास पहुँचानेवाछे भाधुनिक साघन उपलब्ध थे तो भी उन्होंने 
क्षपनी राज्यब्यवस्थामें कोककल्याणकारिणी, नवनवोन्मेष शालिनी प्रति- 
भाके बछसे इतनी नवीनतम स॒विधायें पेंदा कर ली थीं कि उसके छिये 
इतिद्दास उनकी शतमुखसे प्रशंसा कर रद्दा है। भारतके इस छोरसे उच्च 
छोरतक सुखशान्ति बरस रद्दी थी | घरबार, राह्द, घाट भादिसें लवंत्र 
नेतिकताका बोलबाला था । चन्द्बगुप्रकी सुब्यवस्थाके सम्बन्धमें इतिद्वास 
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विशारद लोग तो यद्दांतक कद्दते हैं कि देशमें चोरी डाकोंका नामतक शेष 
नहीं था । छोग चोरों तथा डाकुभोंको भूछ गये थे | लोग घरों ताकेतक 
लगानेकी शावश्यकता नहीं मानते ये । ऐसी परिस्थितिमें यदि कभी चोरी 
जेसी भस्वाभाविक घटना दो जाती थी तो राज्यब्यवस्थाकों ही उस चोरीका 
अपराधी माना जाता था। गोतमधम सूत्रोमें छिखा है कि क्षतिग्रस्त 
व्यक्तिकी हानि राजकोषसे पूरी की जाय । 


डउश्त समय जो प्रजासे राज कर छिया जाता था वहद्द राज़ाके वेतनके 
रूपमें होता था | वह क्षाघुनिक ढंगका प्रजाके जीवनका वीमा था। यदि 
राज्यब्यवस्था किसीके भपद्यारक लुण्डनकारी या घातकका पता छगानेमें 
असफल रहती थी तो वह पाप राज्यव्यवस्थाकों अपने सिर लेना पढ़ता 
था और प्रजाकी घन, जन, हानि राजकोषसे भरनी पड़ती थी । बताहये 
शासन विभागका इतना महद्दान्‌ उत्तरदायित्व द्वोनेपर अन्याय भपरिशोधित 
केसे रद्द सकता था ? 

चन्द्रगुप्त इन्द्दी सब प्रबन्ध सम्बन्धी विशेषताभोंके कारण भपने समयके 
नद्दीं पने हूघर उचर दो तीन सहस्रवषत तकके राजाभोंमें सबसे विलक्षण 
शेतिद्यासिक पुरुष था। डसके पास कोई भानुवेद्षिक बड़ा राज्य नहीं था। 
वद्द किस्ती साम्राज्यका उत्तराधिकारी नहीं था। वहद्द तो साम्राज्यक्रा 
लिर्माता था । उसने अपने बाहुबलसे केवछ चोवीस वर्षमें इतने विशाल 
साम्राज्यका निर्माण किया भौर छगभगरा चौवीघ वर्धतक उसपर निष्कंटक 
शासन किया । उसने अपनी युवावस्थामें द्वी सम्राटपद पा लिया था । 


५ हो कक ढ< | 4० पक 
सुविभ्रष्धेरंगंः पथिषु विषमेष्वप्यचलता 
चिर धुर्यणोढा गुरुरापे भुवो यास्य गुरुणा 
घुरं तामेबोच्चेनेबवयालि वोढुं व्यवसितो 
मनस्वी दम्यत्वान स्खलाते न तु दुख वहति थे । 
अंक ३-३ (६ मुद्राराक्षस ) 


चन्द्रगुप्त नंद वेशका नहीं था ६०९ 


इनके प्रीढ गुरु चाणक्यने जो गुरुभार संभाऊ रक्‍खा था उसे ये अपने 
जवयोवनमें द्वी बडी सुन्दरतासे सभाल रहे हैं छोर विशेषता यह है कि 
कभी पथच्युत तथा खिन्न नद्दीं द्वोत | ध्कन्दरकी विजयके समय तो ये 
शेशव और योवनके मध्यमें थे । मगधविजयके समय भी युवा ही थे । 
मगधविजयके पश्चात्‌ चन्द्रयुत्ने भारतके भन्प बहुतसे भागोंपर भी विजय 
पा ली थी । उनसे युद्धस्थलसे अलग नहीं रद्दा जाता था। ये शपने द्वाथी*« 
पर बेठकर सेनाके अग्नभागमें रहकर युद्ध किया करते थे। वे अपनी वीरवा 
तथा सादसके कारण अपनी युवावस्थासे भी पद्धछ पद्धछे तो सिकन्द्रपर 
फिर सेल्यूकपपर विजय पानेके कारण न केवल भारत तथा पंजाबकी वीर 
जातियोंपर प्रत्युत अपने साम्राज्यान्तगंत परशियन यवन तथा मध्य एशि- 
याकी अन्य वीर ज्ञातियोंपर भी अपना पूण प्रभाव स्थापित करनेमें समय 
हुये थे | वे केवछ विजेता ही नहीं प्रस्युत एक सफल शासक भी थे । 

राशि घर्माण घर्मिष्ठाः पापे पापा: समे समा; । 
राजानमनुवतंन्त यथा राजा तथा श्रजा: ॥ ( मनु ) 

राजसिंद्यासनारूढड भादश नागरिक चन्द्रयुप्तके श्रह्ठ चरित्रका उदाहरण 
प्रजासें पूरा पूरा प्रतिबिम्बित हुआ था। चन्द्रयुके वरेण्य राजचरितश्रका 
प्रजापर इतना सुन्दर प्रभाव पडा था कि प्रजा भी अपने राजाक। चारितव्रिक 
डउदाद्रण देख देखकर अपने ब्यक्तिगत कल्याणकों समाज कल्याणमें विक्वीन 
करना सीख गईं थी जोर मुक्तदस्त होकर अपनी घधनजन बुद्धिशक्तिको 
सावजनिक कल्याणमें समर्पित कर देनेसें भपनेको कृतार्थ मानने छगी थी ॥ 
चन्द्रगुप्तको अपने साम्राज्य विस्तारमें जितनी बढ़ी सहायता अपनी चारि- 
त्रिक भ्रेष्ठठटासे मिली थीं उतनी भर किसी सेना भादिसे नदीं। यद्द सवेधथा 
घत्य है कि यदि राजा डत्साद्दी, करमंण्य, खुद्धिमान तथा समाजसेवक दो 
तो मनुऋरणतार्गी प्रजा उस जसी बने विना नदीं रद सकती । “ स्वामि- 
संपव्‌ प्रकृतिसपदं करोति ? ( चाणक्यसूत्र १२ )। इसके विपरात यदि 
राजा अनुस्साद्दी, भकमंण्य, ननिब्व॑द्धि जोर भात्मम्भरि दो तो जनुकरणमार्गी 

३९ ( चाणक्य, ) 
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प्रजा क्षवश॒य द्वी डस जैसी बनकर रहती है | अकर्मण्य सुखिया ( णजाराम- 
तलब ) राजा छात्रओंकों शाक्रमणका निमन्त्रण देनेवाछा बन जाता हे। 
इस इशिसि राजाकों अपने चरित्रके संबन्धर्में पूरा धतक भर सावधान रद्दना 
चाद्य | 

कोटलीय अथशाख्में राजाके कतंब्य जिस रूपमें वर्णित है उसमें प्रजा- 
शाक्तेका भक्षुण्ण रहना द्वी राजशक्तिका मुलाधार मान गया है। दूसरे 
दाब्दोंमें कोटल्यका राजा द्वी भसंख्य देशवासियों की द्विताकांक्षाका एकीमूत 
स्वरूप तथा प्रजातंत्रका सुखिया भगुआ्जा या नेता है| राज्यके प्रत्येक ब्यक्तिका 
द्वित तो काटल्यके राजाके व्यक्तिगत द्वितमें तथा कोटरपके राजाका ब्यक्ति- 
गत द्वित राष्ट्रके प्रत्येक ब्यक्तिके ब्यक्तिगत द्वितमें सम्मिलित है; 
कोटढ्यके राजाकों ऐसी कोई भी ब्यक्तिगत खुखसुविधा भोगनेका अधषि- 
कार नहीं हे जिसका प्रजादितके पाथ विरोध द्वों | प्रजाका घनशोषण कर के 
राज्याधिकार भोगनेवाला राजा तो कीटलीय शभ्षर्थशासत्रके भनुसार देश द्रोददी 
हैं। देशव्रोद्दी राजाको राज्यच्युत करके उघ्तका भ्ास्तत्व मिटाकर राष्ट्रको 
8 नामक कलूंकसे मुक्त रखना प्रजाका भाधिकार स्वीकार किया 
गया है । 


आविनीतखामिलाभादस्वामिलाभः श्रेयान । 
( चाणक्यसूत्र १५ ) 


कयोग्य ब्यक्तिको राजा बनानेकी भपेक्ष किसोको राजा न बनाकर जन- 
ताँत्रिक ढंगसे राजब्यवस्था कर लेना भच्छा है | इसका भर्थ यद्द हुला कि 
भादुश चरित्र ब्यक्तिकों द्वी राजा बनाना चादिये । सम्नाद्‌ चन्द्रगुस्त कोटल्य 
वर्णित दस राजचरित्रका पोडशकछा पूण भादरश था । यों भी कद्द सकते 
हैं कि कोटल्यवार्णत राजचरित्न चन्व्रगुप्तके ही ब्यक्तित्वका एक सुन्दर चित्रण 
है। यदि जाप इस सत्यकी साक्षी छेना चाई तो सद्बंश जात भक्तीकिक बुद्धि- 
मान, सुदीर्घदर्शी घार्मिक चीर, उत्साद्दी, रणकुशछ, कृतनिश्चय, स्वार्थल्दा गी, 
निरन्तर कतंब्यतस्पर सम्राट चन्द्रगुप्तका कन्याकुमारीसे द्विन्दूकुशतक तथा 
मकरानसे ब्रद्मदेशतक भपने भुजबल तथा बुद्धिबलसे बनाया विस्तृत भारत 
साम्राज्य इस सत्यको प्रमाणित करनेके छिये पर्याप्त है । 


इतिहास लेखकाका उत्तरदायित्व ६११ 


पर कर ० /#* 
दातिहास लेखकोंका उत्तरदायित्व 

प्रसन्‍नताकी बात है कि दमारे देशके कुछ हृतिहद्ाास-सशोधक प्राचीन 
मिथ्या प्रचारोंके छिपाये शबतक प्रकाद्षमें न जाये हुए चाणक्य चन्द्रगुप्तसे 
सम्बन्ध रखनेवाले समुज्ज्वक चरित्रको प्रकाष्नामें राये हैं | परन्तु दमारी 
इष्टिसें उनकी हस साहित्यसेवा्सें कुछ संशोधनीय त्रुटि रद्द गई हैं | उनकी 
इस साहितदयसेवासे कुछ इने गिने साहित्यसेवी द्वी भनुगुद्दीत द्वो पाये हैं। 
इन लोगोंने इस युगलमद्दापुरुषोंके चरिश्रसंबन्धी गुप्त धत्योंका जो उद्‌घा* 
टन किया है उससे इन्द्रोंनेि न तो इन दोनों महापुरुषोपर द्वी कोई क़पा की 
है भोर न भबसे सवादो सदस्त्र वषपूर्ववाले भारतीय मनुष्य समाजको ही 
अनुग्रद्दीत किया है| नवीन साहित्यकी रचना केवकछ वतेमान तथा भावों 
समाजके कल्याणकी इश्सि की जाती है | इलकिये इन लोगोंके इतिद्वास 
छेखन नामक इस प्रयत्नका वतमान तथा भावी भारतका कल्याण करना 
ही एकमात्र उद्देश्य द्वोना चादहिये। 

हातिद्यास सशोषक कद्दलाना मात्र लेखन-कलाकी साथकता नहीं हे 
किन्तु साथ द्वी भपनी चतंमान तथा भारी पीढीको राजनेतिक या चारि- 
त्रिक सत्परामश देकर छनुग्रद्दीत करके धन्य द्वोना द्वी अन्थ-लेखनकी 
सफलता है । स्वभावसे प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन छोगोंकी हन मदृत्व- 
पूण ऐतिद्ासिक खोजोंसि वतंमान या भावी भारतको कोइ लाभ पहुंचाया 
नहीं ? यदि पहुंचाते तो किस इष्टिसे भोर नहीं पहुंचा तो उसका कारण इस 
हातिद्दास लेखनकी कोनसी त्रुटि हुई ? इन श्वब बातोंकी भालोचना करना 
ही इतिदास संशोघकोंकी साहिस्यसेवाका लक्ष्य द्वोतना चाहिये। इसलिये 
होना चाहिये कि इन दोनोंको छेखिक या मोखिक श्रद्धांजछि श्र्पण कर 
देना दी दमारे इस अभागे देश्के लिये पर्याप्त नद्दीं है। इन दोनों मद्दा- 
पुरुषोंने समाजसेवाके जिस कामको जीवनका कतब्य तथा उद्देश्य मानकर 
इस मुमूर्पु देशकों संजीवनी सुधा पिछाईं थी भोर इसका जीर्णोद्धार किया 
था, क्‍या दमारे देशके इतिद्यास शोधकोंकी साद्वित्सेवा भारतवाधियोंकि 

हर 
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मनोंमें इनकी समाजसेघाकों अपनानेकी प्रवात्ति पेदा कर रही है? यह 
निश्चित है कि इन दोनोंकी देशसेवकताकों ज्ञान लेने या दहन दोनोको 
किन्द्ी रंगमंचोंके दश्योके रूपमें देख लेनेमात्रसे मारतवा।ियोंकी देशसेवक 
बन जाना संभव नहीं है | निश्चय ही इन लोगोंकी साहित्यसेवाका साथे- 
जनिक कल्याणके पाथ कोई सम्बन्ध दिखाया जाना चाददिये था जो दिखाया 
नहीं गया | 

हम अपने देशके साहिस्यिकोंसे पूछना चाद्वते हैं कि शाप लोग चाणक्य 
चन्द्रगुप्सम्बन्धी जिस सत्यकों प्रकाशमें लाये हैं उसे समाजोपयोगी 
क्रियात्मक रूपमें पहले तो समाजके सामने उपस्थित करना शोर फिर डसे 
क्रियात्मक रूप देना भी भापका द्वी कतठंब्य है या नद्ीीं ? या हसके लिये 
देशकों भक्तग कोई प्रबन्ध करना द्वोगा ? यदि आप लोग डसे क्रियात्मक 
रूप देनेके साथ कपना कोई संबन्ध रखना नहीं चाद्दते तो हमें कहद्दने 
दीजिये कि भापको साहित्यसेवा निर्वोय भोर निष्फल है । वास्तविकताके 
संसारमें किपघ्ती सत्यको क्षनुपयोगी रद्द जाने देकर डसे केवक्त प्रकाशमें ल 
भानेवाली फढ्गु साहित्यसेवाका कोई मूल्य नहीं है । साहित्यसेवा ऐसी 
होनी चाहिये कि वह फलप्रसू दो, ओर वद्द जिस सघुप्त समाजको लक्ष्यमें 
रहकर की गह हो उसे झकझोरकर जगाकर खड़ा कर दे । सब द्वी उसे 
साहित्यसेचाका यश दिया जा सकता है । 

बरसाती कीडोंके समान साहितयपजन कर देना मात्र साहित्सेवा नहीं 
है किन्तु देशके मनको दबा बेठनेवाके अज्ञानपर शखस्तक्रिया करके देशको 
मानसिक इश्टिसि नीरोग बननेका क्षवपसर देना ही खाहित्यसेवाकी घन्यता है। 
किसी सत्यको समाजोपयोगी बना देनेपर ही साहित्यिक साहित्यिक कद्दानेका 
सधिकारी बनता है। साहित्यसेवीका मुख्य काम किसी सत्यको समाजोप- 
योगी बना देना ही है | सच्चा साहित्यसेवी वही है जो समाजका भच्छेय 
अंग है। सच्चे सादित्यसेवीको समाजके द्वानिकाभ तथा मानघिक उत्थान 
पतनसे द्वर्ष भोर विषाद दोनों द्वोते हैं भोर इसीलिये वचद्द भपने समाजमें 
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जिप्न सत्यकी न्‍्यूनता पाता है उसीको अपने समाजका अंग बनानेमें अपनी 
संपूण शक्ति छगा डालता है | स्रच्चे साहित्यिककी समाजसेवा' कटुसत्योंको 
प्रकाशमें छाने तथा वतमानमें देशकों पातित बनानेवाले ध्ाक्तिश्ाली भसत्यके 
खण्डनके लंकटमें पडनेसे बचकर अपनी पुस्तकॉम्में केवल भअघेसत्य लिख देने 
मात्रसे पूरी नद्ठीं होती । सच्चा साहिहायकार जिस सत्यको भ्रपने प्तमाजसे 
पलवाना चादें उसे समाजसे पछवाना तथा उसे स्वयं भी पालना अपना 
कतेब्य मानता है । 

भाये चाणक्य इशी भथरमें मथंशाख्र प्रन्थके सादहित्यकारके खूपमें हमारे 
सामने उपस्थित हैं | नाये चाणक्य भ्रत्यके सच्चे ग्रन्थकारझके भादश हें । 
उन्होंने भपनी लेखनीसे चो कुछ कछिखा है वद्द उन्होंने करके भी तो 
दिखाया है| भो हमारे देशके सादहित्यकारों | लाप लोग भाय॑ चाणक्यदी 
साहित्यसेवाके साथ भपनी साहिदसेवाफी तुछना तो करके देखिये कि भाप 
छोगॉने छपनी लादित्यसेवार्मे उसे उपयोगी ब्यावद्दयारिक रुपमें उपास्यित 
करने तथा उसे वतमानपें उपयोगी घनानेवाढा पहलू शअपूण क्‍यों 
रख दिया ? 

हमारे कुछ इतिद्दास संशोषकोंने सवादों सदस्रवर्प पृवके हतिद्दासके 
आनुपूर्वी समाचार न देनेवारले तत्कालीन छेखकोंके संबन्धर्में खेद प्रकट 
किया है। इन लोगोंने इस संबन्धर्से जो खेद प्रकद किया है और डच्त 
समयक ऐतिहापिकोंकों सत्य समाचार न देनेका दोषी ठहराया है वह 
सत्यका आविष्कार करना चाइनेवाके चतेमान एलिहासिकोंके लिये स्वाभा- 
विक है । परन्तु घ्ोचना तो यद्द हे सवा दो या ढाई सदस्तवर्ष तो बहुत 
लम्बा काल दे । पाठक क्षन्‍्तईशिसे देखें कि आपके देखते देखते वतेमान 
भारतका इतिद्वास भी तो मिथ्या भावरणसे ढका जा रद्दा है भोर छोगोसे 
छिपाया जा रद्दा है । भबसे तीस धर्ष पूर्व स्वतंत्रता आन्दोलनका इातिद्दास 
तथा सात वर्ष पूर्व राज्यकोलुप देशद्रोद्दियोंकी वे राज्यलिप्सु प्रवृत्तियाँ भी 
तो वर्तमान तथा मावी पीढियोंसे ग॒प्त रक्खी जा रह्दी हैं जिन प्रश्नृत्तियोंका 
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दुष्परिणाम भ्ाजके भारतको सर्वत्र सुतीक्ष्ण कटुताके साथ मोगना पढ़ रद्दा 
है भोर भावी मारतको न जाने कबतक भोगना पड़ता रहेगा। क्षाजके 
भारतीय इतिद्दाससेवी छोग इस बातका उत्तर दें कि वतमानसें की जाती 
हुईं इस ऐतिद्यासिक राष्टिय चोरीके क्पराधके प्रकाशमें न कानेका डत्तर- 
दायित्व भाप लोगॉपर नहीं है तो किसपर दे ? 
कील आओ निया श्प पं 
ऐतिहासिकोंका वर्तेमान कर्तव्य 

एक झभोर तो चाणक्यकालीन भारतका गोरवपूण इतिद्दास है भोर दूसरी 
छोर वतमान भारतकी देशद्रोही असामाजिक प्रवृत्ति हैं। इन परस्पर 
विरुद्ध प्रवृत्तियोंकी उपस्थितिमें इृतिहासपर केखनी डठानेवाक्वोंका कतंव्य 
है कि थे भारतके गोरवमय अतीतको तथा क्रषःपतित वतमानकी तुझना- 
व्मक ढेगसे देशके सामने छाये, देशके असामाजिकता रोगकी भाषधके 
रूपमें चाणक्य चन्द्रगप्तके वास्तविक कादशको उसके सामने उपस्थित कर 
ओर पूरा बल छगा दें कि देश उस भादशको ग्रदण करके कात्मसुधार करे। 
जबतक दमारे सादित्यिक छोक अपनी साहित्यसेवाें दस इषप्टिकोणको नहीं 
कपनायेगे तबतक किसी भी साहित्यसेवीको साहित्सेवा ऊल्वर-वपन या 
वन्ध्य प्रयत्न हुए बिना नहीं रहेगी | वतेमान ढंगके साद्िित्यिकका साहिष्य 
विचारशील पाठकके मन्में चाणक्य चन्द्रगुपके संबन्धमें कुछ निर्वाय 
( भकायकारी ) श्रद्धामानत्र उत्पन्न करके कतंब्यद्वीन होकर खड़ा दो जाता 
है शोर भपने पाठकोंको भारतकों जगानेसे संबन्ध रखनेवाला अगक्का कतब्य 
बतानेके संबन्धमें किंकर्तब्यमृढ धोकर इस प्रकार बगके झांकने लगता हे 
मानो इन लोगोंके सादित्यका देशके वतमानके सुधारके साथ कोई संबन्ध 
ही नद्दीं। देशद्वितेषी छोग भारतके साहित्यसेवियॉसि पूछना चाहते हैं कि 
क्या भाप छोग अपने भारतकी सच्ची सेवा करनेकी इश्टिसे कपने हस 
अपराध ( सेवापराघ ) का परिमाजन करनेके लिये भपनी साद्दित्य कलाका 
सदुपयोग करना अपना कतेब्य मानेंगे ! 

वर्तमान भारतकों चाणक्य अन्द्र॒गुप्तके इतिद्वाससे सच्चे राष्ट्रसेबकका 
भादर्षा केना है ओर उसे भारत घन्तानकी सुरक्षाके छिये सुराक्षत रखना 
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है। परन्तु जिन पषड़यंत्रकारियोंने वर्तमान भारतके सच्चे इतिहासको 
मिथ्याकी चादरसे ढक डाला है वे लोलुप छोग चाणक्य चन्द्रगप्तकी निःस्पृद्द 
डेंशसेवाके भादशक्री उपेक्षा करनेमें ही भपना ब्यक्तितत छाम समझते 
हैं । यदि देश भपनी माँखोंसे काम ले तो निश्चय ही ये लोग राज्यलछोभी 
क्षोर देशद्रोही माने जाय | हन छोगोंने जनतासे विश्वाघधात करके राज्य 
हथियानेका कुदृष्टान्त द्वी देशके सामने उपस्थित किया है ओर ' राजा 
कालस्य कारणम्‌ ! के अनुषघार देधाभरपर चरित्र द्दीनताकी छाप छगा 
डाली है | ये छोग तो अपनी करनी कर चुके । क्षब भारतके पेतिहासिकोंके 
सिर राष्ट्रीय भादुशकी रक्षा करनेके कर्तब्यकों करनेका क्वसर भा खड़ा 
हुआ है । राष्ट्रीय भादुशकी रक्षा करनेका छत्तरदायित्व इन राज्यछोभी 
लोगोंके भरोसे पर नहीं छोडा जा सकता ! छोड दिया जाय तो देशका 
निश्चित क्षकल्याण द्वोना है । इस घमय भारतके ऐतिहासिक्रोंका कतंब्य है 
कि वे इन कादशोघातियोंका संडाफोड करे क्षोर भारत सनन्‍्तानके सम्मुख 
चाणक्यकी राष्ट्र-सेवावाले निर्मल भादशकों पघदाके लिये उज्ज्वल तथा 
भमिट बनाकर सुरक्षित कर डाछे । 

द्वमारे देशके साहित्यसेवी जाने कि चाणक्य चन्द्रग॒प्तका पदानुसरण दी 
वीर पूजा है | किन्दीं मद्दापुरुषोंका नाम रट लेना मात्र या उन्हें शाब्दिक 
अन्जलि क्षपेण कर देना मात्र वीर पूजा नहीं है | श्रद्ेथय वीर जैसा वीर 
बन जाना ही सच्ची वीर पूजा है। “देवो भूरवा देवं यजत्‌ ” जेसे देव बन- 
कर ही देव पूजा द्वोती है इसी प्रकार वीर बनकर वीरका गणगान दोता 
है । वीर बने विना वीरका गणगान करना तो वीरताका डपद्दास्त है। 
साहित्यकी साथेकता यद्द हे कि वद्द समाज्ञका सच्चा कल्याण करनेवाला 
भाभिज्ञ साथी बने शोर उसके द्वितमें रत रद्दे । ऐसे भादश साहित्य निर्माणसे 
बचनेवाके साहिप्यिक कुसादित्य उत्पन्न करनेके कारण देंशद्रोद्दी हैं । 


सिकन्द्रकी नृशंवरता भारतके प्राचीन तथा वतमान साहिस्यिछोंझी 
इष्टिसें कटोरतम भाषामें निंदनीय है क्लोर घिकन्दरके संपूर्ण मनुष्य समता- 
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जका शजत्र होनेसे उसे भारतके प्रवेशाधिकार न देनेवाके चाणक्य चन्द्रगुप्त 
हार्दिक कृतज्ञ ताके साथ पूज्य हैं | परन्तु भाश्चयंकी बात है कि वतमान 
साहिस्यिकोंकी शॉखोॉके सामने उससे भी कहीं अधिक तीच्रताके साथ 
निंदनीय, अपने नीतिद्दीन निणयोंसे भारतमाताकं वक्षस्थलपर नुृशंसताक 
नायक सिकन्दर जसी दी कर नुशेध्॒ता करमेवाले भारतके ही अश्नजलसे 
परिपुष्ट, राज्यलो भी, कृतप्न, भसुर लोग उन्हीं वतेमान घाहित्यिकोंके द्वारा 
देडनीय सिद्ध नद्दी किए जा रद्दे हें । समझमें नहीं भाता कि इन धादिष्य- 
कॉकी इश्टि इन छोगोंसे कोनसा उत्कोच छेकर हस प्रत्यक्ष सत्यकी क्ोरसे 
अंघी द्वो गईं हे कि चन्द्रगप्त चाणक्यके जीवनब्यापी भगीरथ प्रयत्नसे 
सुनिर्मित भखंड भारतको खंड खंड करक, उनके आादशको परॉतलके रोंढकर, 
प्लिकन्द र के दी प्रतिनिधि बनकर भारतमाताके मातृत्वकोी कलुंकित करनेवाले 
छोग क्षाज भारतके दोनों खण्डोमें राज्याथिकारसे मतवालके होकर भारतकी 
छातीपर मनमाने अत्याचार बढा रहे हैं | इस गंभीर प्रश्मका उत्तर प्रत्येक 
सुस्तादित्यिक अपने हृदयसे छे भार भारतमाताके प्रति अपना कर्तब्य पूरा 
करे | यदि यद्द वह नहीं करेगा तो सिकन्द्रक्की नुशंस क्ासुरिकताको छिपाकर 
उसे वीर नामसे प्रचार करनेवार्े प्राचीन कुसाहित्यिकों जेंसा अपराध 
वतमान साहित्यिक्रोंके सिर्पर भी छढ़ा द्वी रहेगा । 


वर्तमान भारत 

चाणक्यने जो भारतको दक्षिण सागरसे द्विमाछझय तक अखण्ड राष्ट्र 
निर्माणका भादुश दिया था, उसके सवयथा विपरीत दो विद्यमान खण्डोंमें 
विभक्त भाजके भारतका दयनीय चित्र वतमान भारतकी राजनेतिक प्रति- 
भाकों कलँंकित करनेवाह्वा अपमान है। भाज भी भारतवासिेके मनमें 
स्वभावसे निम्न प्रश्न उपस्थित द्वोते हैं ओर भपना समाधान चाहते हें-... 

$ चाणक्यके सुय्योग्य शिष्य भादशे सम्राट्‌ चन्व्रगुप्तने राज्यशाप्तन 
सबन्धी जो कुशछृता दिखाई थी आजके शासनपदारूढठ भारतवासीने उस 
कृशछताको भपनाया है या पददलित किया है ? इसका उत्तर भारत- 
घासीको णपने विषेकसे केना है | 


चतमान भारत ६१७. 


२ चाणक्यकाऊछीन भारतके घर घरमें जो सुखशान्ति विराज रही थी 
भारतके वायुमण्डलसें प्रेमकी जो मधुरध्चनि प्रतिक्षण गूजगूजकर देश मभ रसें 
भम्गत बरखाती फिर रह्दी थी क्या भाजके भारतवासीकों वह सोभाग्य प्राप्त 
है ? या वद्द उससे वंचित द्ोकर दुर्भाग्यकी चरमसीमारमें पहुंचकर दृश्य 
हाय कर रहा है ? इस प्रश्नका उत्तर भी भारतवासीको अपनी भाखोंके 
सामने विद्यमान समाजके चिनत्रमेंसे ना है । 


8 चाणक्यने जिन देशद्रोहियोंको मिटाकर भारतकी स्वतन्न्नताकों निष्क- 
टक बनाया था क्‍या भाजके स्वतंत्र कहलानेवाछे भारतने अपने देशद्ोंदी 
मिटा डाले ? या वे भारतकी छातीपर मूंग दल रहे हैं? क्‍या घाजके 
भारतमें सखशान्तिकों निषकंटक बनानेवाका कोई चाणक्य या चन्व्रगप्त है ! 


इन प्रश्नोंका उत्तर भी विचारशील भारतसंतानकों भपने हृदयसे लेना है। 
४ क्या वतंमान भारतने अपने पड़ासी राष्ट्रको बशसें कर लिया है य। 
भपनेको ही दो रगढते झगड़ते खण्डोंसें बांटकर पडासमें शतन्न पंदा कर 
लिया है ? इस बातका उत्तर भारतकी राजनेतिक खूझ बूक्ष पर कछूुक 
पोतनेवाली विदेशी षड़यन्त्रकी सफछताके रूपसें सबकी क्रांखोंकि सामने 
विद्यमान है । 
चाणक्य मौर चन्द्रगुष्त जसे कमंठ लोगोंका इतिद्दास ताश आर शतर जके 
खेलोंकिे समान कुछ सम्नय काटनेके छिये पढनेकी धस्तु नहीं है । 
इतिद्दासपुराणं पंचम वदानां वेद्‌ः । 
हातिद्ास तथा पुराण ज्ञानदाता वेदोंसें पांचवां वेद है । 
इातहासपुराणात्या बद्‌ सपुपत् हयत्‌ | 
बमभंव्यव्पश्ताद्दा मामय धपद्ार्यात ॥ 
वेदकों इतिहासपुराणोंके द्वारा समझनेका प्रयत्न करो | वेद हतिद्वास- 
पुराणोंसि लपरिचितोंसि भय मानता है कि यद्द मुझपर प्रद्दार करेगा। यहद्द 
मुझे न समझकर अनथ करेगा । 


२१८ चाणक्यसूत्राणे 


इतिद्दाससे देशके वर्तमानको डज्ज्वल भूतसे तोलकर आत्मनिरीक्षण 
करनेका शवसर मिलता है उससे भ्पनी भूले सुधारने तथा भ्रूतकाछीन 
सदुपायोंका कवलम्बन करनेका सुकवसर द्वाथ भाता है। इतिद्ाससे पाठ- 
कोंको उपयोगी बांत अपनानेका अवध्तर प्राप्त द्वोता हे। हन दोनों महद्दा- 
' घुरुषोंका इतिहास भ्ाज सवादो सद्दस्त वष बीत जानेपर भी अपने सदा 
नवीन रूपमें ससारभरको ज्ञानज्योति देते रहनेके लिये सदा द्वी मार्ग 
दीपके रूपमें खड़ा है शोर रद्देगा । इन दोनों मद्दाशयोंके सम्मुख योरोपके 
द्विणाकुश सिकन्दर जैसे भसुरका आक्रमण उतना चिन्तनीय घिषय नहीं 
था जितना भारतमें देशप्रेम या मनुष्यताका असाव उनकी चिन्ताका विशेष 
विषय बन गया था। 


प्रभुताका छोभी ही देशब्रोद है, देशव्रोद्द नामके रोगका जो सुरूस्वरूप है 
वह्दी तो प्रभुता छोभ है । वेदज्ञ चाणक्यने पर्वतकको उसके प्रभतालोंभ- 
रूपी देशद्रोहका दण्ड खत्युके रूपमें देना डचित समझा था। विदंशी 
आसुरी शक्तिक्ी सद्दायता या कृपासे स्वदेशका शासनाधिछार छेकर स्वदेश - 
वासियोंकी मनुष्यताको पदृदछित तथा विनष्ट करके भपनी राज्य छोलु- 
यताकोी चारेताथ करना द्वी तो देशके साथ द्रोह्द है | इस देशद्वोहका मूल 
व्यक्तिगत स्वार्थान्धतार्मँ विद्यमान है। ब्यक्तिगत स्वार्थान्धता मानवकों 
दूसरे मानवके साथ प्रेमबन्धनमें आबद्ू नहीं रहने देती । अपने व्यक्तिगत 
स्वाथको राष्ट्रकल्याणमें विलीन कर डाछनेकी भावना ही राष्ट्रियता है । 
राष्ट्रियताके साथ ब्यक्तिगत स्वार्थंकी संकीणे इष्टिका जन्मवेर है। ब्यक्ति- 
गत स्वाथ भावनाका नाम द्वी वद्द मारस्यन्याय या जिधकी छादी डसकी 
भेंस है जिसके संबन्धरमें चाणक्यने मनुष्यलमाजकों सावधान किया था। 
आजका भारवासी उच्ली ब्यक्तिगत स्वार्थ भावनाके प्रभावमें भाकर भासुरी 
-शाजका भाखेट बना है । 


क्षबसे सवादो सदहस्त वर्ष पूर्व सिकनद्र तथा चन्द्रगुप्तने खधारके घामने 
दो विपरीत भादशे उपस्थित किये थे। सिकन्दर तो कआासरीवृत्ति छेकर 


बतेमान भारत ६१९ 


दासत्रबलक आधारसे मनुष्यसमाजको संत्रस्त करके प्रभतालोभी छुटेरा 
बनकर यूनानके राजसिंद्यासन पर भारूढ हुआ धा । वद्द भ्पपनी बीघछ वर्षके 
अवस्थासे लेकर संसारभरकी मानवता पर छगातार भपसंणयों भाक्रमण 
करके भूमाताकों रक्तसे रंगकर मानव हृदयको मर्माद्वत बनाकर बारह वर्ष 
तक अपनी दिंसक जन्तुोंकी-सी हिंसर क्रियाभॉसे घंसघारके सामने पाश्चात्य 
साम्राज्यवादका दुष्ट इष्टान्त उपस्थित करके केवल बत्तीस वर्षकी भवस्था।ें 
द्वाथ मछमलकर पछताता हुणा संसारसे चछ बसा था। इसके सर्वेथा 
घिपरीत भारतीय साम्राज्यके प्रतिष्टापक चन्द्रगघने सिकन्द्रके जाऋ्मर्णो्से 
आद्वत न केवल भारतवाधलियोंकों भपितु भारतके पड़ोसी राष्ट्रोंतककों शारिति 
ओर सम्मानके साथ जीवन बितानेकी सुविधा देनेकी पक्की विश्वस्त सान्त्वना 
देकर केवछ चोबीख वर्षकी क्षचधिमें विद्योदद्दीन, स्वगुणमुग्ध, स॒ध्षगाठित 
साम्राज्य बनाकर मनुष्यताका संरक्षक बनकर सेसारभरकों राष्ट्रनिमाणकी 
काका ब्यावद्ारिक पाठ सिखाया था | 


काज चन्द्रगुप्त तथा उनके निर्देशक भाय चाणक्यकों बीते लगभग सवादो 
सदहस्त्र वर्ष बीत चुके। क्राज् दस संसारमें क्‍या देख रह हैं ? पाश्चात्य जगतने 
आजतक सिकन्द्रका भादुश नहीं छोड़ा | पाश्चात्य ज़गत्‌ आजकल भी 
सिकनदरके आाद्शकों अपनाकर परराज्यलोलुपताकी पाशविक लीला करता 
दी चला जा रद्दा है भोर छोकसंद्वारक शखशखस्यथोंका क्षाविष्कार कर करके 
संदारकी मूर्ति बना बेठा है। दुःखके साथ स्व्रीकार करना पढ़ता है कि 
सारतने भी चाणक्यके भाय भादशंकों पददछित कर डाऊा है। चाणक्य 
चन्द्रगुप्तकी ब्राह्मक्षात्र जोड़ीने भारतमें जिस शक्तिमान भात्मविश्वासी साम्रा- 
ज्यका निर्माण किया था क्षाज़ उसके स्थानपर निबंल पारस्परिक लुट- 
खसोट-हिंसा-द्वेषसे परिपूण राष्ट्रियताह्दीन बदेशिक दासत्रवऊकी सहायताके 
प्रतीक्षक बना हुआ भारत है | आाजके भारतकी राष्ट्रिय आार्तिके दुष्परि- 
णामको प्रत्यक्ष देखकर कोन विचारशीऊरू भारत सनन्‍तान अपनेको स्वतंत्र 
माननेका सुपना देख सकता है ! 


६२९० चाणक्यसून्नाएणि 


जाजका पाश्चात्यप्रभावित भारत पाश्चात्योंके सर्वक्षेत्रीय. भन्‍्धानुकरणमसें 
द्वी अपना शद्दो भाग्य मान रहा है। अनुकरण करनेवाला अपने अनुकतेब्यका 
दास द्वोता है | अपने अनुक्रतेब्यका दास बन जाना हो दासताकी सब 
मान्य परिभाषा है | मनुष्यताको पददलछित करनेकी प्रवृत्ति ही दास मनो- 
वृत्ति है । दास मनोबूत्ति द्वी देशद्रोह है। भारतवर्षमें जो दासमनोदवृत्ति 
घर कर राई है यही तो भारतवाधिका देशद्रोद्द हे। पाश्चात्योका अन्धानु- 
करण ही भारतवासिका देशद्रोदद है | शंघा भारतवासी अपनी इस पाश्ना- 
स्यानुकरणी मन्तोबूत्तिको देशद्वोद्द न समझकर प्रत्युत उसीसें कपना सौभाग्य 
मानकर अपना कितना कल्याण कर रहद्दा है ? यद्द न समझकर इश्च पत- 
नको भी डस्थान मान रहा है | यह कितने पारितापका विषय है कि भाजके 
भारतको क्पना संविधान बनानेके छिये संस्कृति ओर परम्परामेंसे कोई 
ग्राद्मय तत्व द्वाथ नही क्षाया। जब कि पाश्चात्य जगतके विचाश्शीक विद्वान 
चाणक्यकी राजकल्पना तथा घरिन्ननिर्माणके सिद्धान्तोंको अत्यन्त पघम्मा- 
नकी दष्टिसे देखते हैं। आज चाणक्य दम लोगोंकी भ्षज्ञानजन्य भकृतज्ञ- 
तासे भारतमें न पूजकर विदेशी विद्वानोंमें पूज रहा है। भाजका भारत 
मनुष्यतासे दीन होकर योरोप, भमेरिकावाकी उन्नतिका चरमोस्कषे पानेके 
उभयश्रष्ट बन।नेवाले सुपने देख रद्दा है । 

भाजके पाश्चात्यानुगामी भारतको यद्द केसे समझाया जाय कि मनु- 
ध्यता दी किसी भी राष्ट्रका प्राण या जीवनी शक्ति द्वोती है। मनुष्यताके 
अमभावमें समस्त भोतिक पपत्तियें मुरदेका 'ंगार बन जाती हैं। मलुष्य- 
तासे द्वीन द्वोकर सोतिक उन्नति, राष्टरसेवा, विश्वद्वान्ति, समराजसेवा भादि 
नामोंसे देशके मानवस्माजको ठगा ही ठगा जाता है। सेवा तो मनकी 
होती है । मनको शान्ति पानेकी कछा। न घिल्लाकर कुछ उडज्ज्वलवेषी 
लोगोंका गन्दे मोदछोंमें जाकर कुछ समय झाड़ू छगानेका क्षमिनय मात्र 
करके दीन छोगोंसे ताछी पिटवाछे या जयघोष करवा लेना मात्र राष्ट्रको 
खच्नतिका भागे दिखानेवाली सेवा नहीं है | राष्रके मनका जज्ञानपनसे डद्धार 
करना द्वी सेवा है | छोगेकि दुःखदायी कज्ञानको मिटाकर उन्हें स्वाभिमानी 


रे जप | 
आयअनायाका तुलनात्मक आलराचना द्श्रे 


उन्नचेता सनुष्यता-प्रेम्नीं अन्‍्यायके कभसरहिष्णु बना देनेवाले ज्ञानाछोंकर्मे 
पहुँचा देंना ही राष्ट्रकी सच्ची सेव। है । 

यदि भारतवासी अपना कल्याण चादें तो वे भबसे सवादो सद्दखर वर्ष 
पूर्व भारतमें झपनी देवीक क्रोडा कर चुकनेवाली चाणक्य चन्द्रगुप्तकी राज- 
जेतिक प्रतिमाकों हृदयसे मपनाये । 

आये अनार्य साम्राज्योंकी तुलनात्मक आलोचना 
लथा 
भारतीय राफ्कों आयेराष्ट््‌ न बनने देनेंचाले वतेमान, साम्यवाद, 
समाजवाद आदि अनाये राजनेतिक वादोके प्रभावसे 
बचनेका सुझाव 

अनाये सम्रा्टोका अग्रणी सिकन्दर विश्वसम्राट्‌ बननेकी महद्दत्वाकांक्षा 
छेकर लुटेरॉका विशाल दर सगठित करके, दूसरे राष्ट्रोंडी स्वतंत्रता छीना 
करता था | ख्थाली पुछाकन्यायके कषनुसार & भपने छ्षुद्र व्यक्तिगत स्वाथोसे 
दूसरोंकी स्वतंत्रता छीनना द्वी भनाये साम्राज्योंका निर्माण करानेवाछी मूछ 
ब्ररणा थी । चाणक्यका शिष्य चन्व्र॒गुप्त ' ब्राह्मणनधित क्षत्रम्‌ * ब्रद्मशक्तिके 
नियन्त्रणर्से काम करनेवाली क्षात्रशाक्तेसे सुसाजलत आय सम्राटोंका प्रतीक था। 
उसने भारत तथा उसके पडोसके उन छोटे छोटे राज्योको, जो स्वये अपनी 
स्क्षातक करनेसें भस्तमर्थ थे या जो राजधम विद्वीन द्वोकर झपनी प्रजा पर 
अत्याचार या रूटका ठेकामान्र लिये बढे थे, प्रजाके प्रति क्ंव्य पालनेवाढे 
शक्तिशाली साम्राज्यका प्रसन्न अनुचती अंग बनाकर मानव समाजको सद्यी 
स्वतंत्रताका अधिकारी बना लिया था। जद्दांतक अपनी शक्ति जा पके 
चहांतक प्रजाकी सेवा करनेवाली वेघानिक राज्यब्यवस्थादी स्थापना करना 
ही आभाये ( भारती ) साम्राज्यकी कल्पनाका प्रेरक था | जद्दों भनाये साम्राज्य 
आततायीपनका प्रतीक है वद्दीं भाय साम्राज्य भाततायीपनका प्रतिरोधक 


4 नोट-- बटलोइके एक चावलकी परखसे समस्त चावलोंके परिपाहृ 
अपरिपाकको समझ लेनेकी पद्धातिके खनुसार | 


६२२ चाणक्यसूत्राणि 


तथा न्याय राज्यका संस्थापक था | जद्दों भनाये साम्राज्य दूसरोंकी स्वतंत्रता 
छीनता पाया गया है वद्दों भाये साम्राज्यका लक्ष्य किसीकी स्वतंत्रता छीनना 
नहीं था। किन्तु स्वतन्त्रताको सुरक्षित करके मानवसमाजका शाशीर्वाद 
ओर साधुवाद पाना ही उसका एकमात्र ध्येय था । 


आये साम्राज्यका उद्देश्य राश्टके प्रत्यक्ष भ्रप्रत्यक्ष दोनों प्रकारके चोरों 
तथा उन राष्ट्रकण्टक्रोंको निमूंठ करना था जो विश्वके स्वतन्त्र मानव परि- 
धारोंका विरोध किया करते थे । आये साम्राज्योंकी समरयात्राका उद्देश्य 
विजित राष्ट्रोंकी दृताश, निराश तथा सुख सम्पत्तिद्दीन बना डालना नहीं था 
किन्तु विज्िित राष्ट्रोकों तुरन्त निरापद बनाकर कमय दान देकर उनकी लूट 
तथा उसपर णत्याचारकों भसेसव बनाना क्षोर उन्हें क्षषनी भातृद्दितेषिणी 
छत्रछायामोें लेना होता था । संसारके इतिदासके पास जेसे छनार्य साम्रा- 
ज्योंकी समर यात्राके विरुद्ध भयंकर अभभियोग दोनेपर भी उसके पास भाये 
चन्द्रगुप्तकी समरयात्राके विरोधमें भ्वत्याचार या लछुण्डन कभादिका किसी 
प्रकारका कोई अभियोग नहीं हे। प्रत्युत इतिद्वासके पास्त तो विजित 
राष्ट्रोंकी चन्द्रगुप्तके प्रति प्रगट की गईं सामूहिक कृतज्ञताका द्वी खछेख 
मिछता है । इसलिये मिछता है कि चन्द्रगुप्के साम्राज्यका स्वरूप विजित 
जनताकों अपने विराट परिवारमें साम्मांकेत करके डसके ऊपर विजित 
जनताके निर्वाचित जनसेवकोंकों स्थानिक शासनके परिचाकृनका भार सांप 
देना द्वीता था । चन्द्रगुसक्ता साम्राज्य प्रजाको वे समस्त सुखसविधा पहुं- 
चानेका उत्तरदायित्व छेता था जो ( सुखस॒विधा ) मानव हृदयको स्व॒भा- 
वसे प्यारी प्यारी द्वोती हे भोर इसीलिये राज्यब्यवस्थाको प्रजातंत्रका नाम 
दे देती हैं । चन्द्रगुप्त प्रत्येक विजित देशकी सादिच्छाभोंका पूरा प्रतिनिधित्व 
करता था | इसलिये उसका साम्राज्य एकतन्त्र दीखनेपर भी प्रजातंत्र था । 

म्ैगास्थनीज तथा पाश्चात्य इतिद्वासधकारोंके उन वर्णनोसे, जो उन्होंने 


चन्द्रगप्तके साम्राज्यकी सुब्यवस्थाके संबन्धर्में किये हैं स्पष्ट जाना जा 
सकता है कि उस समयकी प्रजा चन्द्रगप्तके सप्रबन्धले इतनी सशिक्षित 


(्‌प पे रस ३ 
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दो गई थी कि वद्द भा्मकल्य।णकों सुरक्षित रखनेके लिये पर्याप्त मात्रामें 
समथथ तथा जागरूक बन चुकी थी । 
' ग्रकरतिसस्पदा द्यनायकप्रपि राज्य नीयते ।! ( चाणक्यसूत्र ) 
प्रजा यदि राज्य प्रबन्धसे परिचित द्वो जाय या बना दी गहं हो तो 
किसी कारण राजाके न रदह्दनेपर भी राष्टब्यवस्था भल्छुण्ण रहती चली जाती 
है | प्रजाको सन्तुष्टठ तथा खुशिक्षित करके प्रजाकी सदिच्छाशओओसे दी राज्य- 
ब्यवस्थाका संचालन करनेका यद्द ढंग चन्द्रगुप्तके पुत्र बिन्दुसार तथा पौन्र 
अशोक तक सरक्षित रद्दा | परन्तु सांम्राज्य संचालकोंके शार्दिसावादी बोदध 
घमसें दीक्षित द्वो जानेपर दण्डब्यवस्थारे ढीरका पडनेपर ही साम्राज्य 
छिल्ञमिन्न दोगया । उस स्थितिकों देखकर गांताके “ स्वधर्म निधन श्रेय: 
पर धर्मो भयावहः ।' इस मन्तब्यकी स्मृति बछात भरा खड़ी होती हे । 
राश्ो हि दुष्टनिश्रहः शिष्टपरिपालनं चर घर्मः । 
न पुनः शिरोमुण्डन जटाघारणादिकं वा ॥ 
( नीतिवाक्याम॒त ५-२ ) 
दुष्ट निग्रदद तथा शिष्टपालन ही राजाभोंके धघमं हैं । सिर सुंडाना या 
जदा घारण करना क्षादि उनके घम नहीं हैं। 
ब्रतचर्यादिक धर्मा न भूपानां सुखावहः । 
तेषां धमः प्रदानेन प्रजासंरक्षणेन थे । ( भागरि ) 
ब्रतचर्या आदि राजाभोंके छिये सुखकारक नहीं है । उनका भर्म तो 
प्रजाको भभयदान तथा उसकी रक्षा द्वी है । 
भारतीय आये साम्राज्यके ये तीनों क्षानुवंशिक सम्राट इस भादुशंको 
सुरक्षित रखकर प्रजाक्ी सेवा करके न केवल मानवसमाजको कृताथ कर गये 
किन्तु स्वयं भी धन्य द्वोकर गये साम्राज्य स्थापनाका यही कार्य भादर्श था। 
यह भादर्श भाजके पाश्चात्य साम्र।वयवादसे सबंधा विपरीत प्रकारका है | 
यद्द कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत भी काछकी कुटिलगतिसे इस भाद- 
धोको राष्ट्रेटरूपमें क्पनाकर नहीं रख सका । वद्द फिर पदलेके ही घमान 
आददोद्दीनतामें जा डुबा | 


५०8 चाणक्य सूुत्रांणे 


चाणक्य मनुष्यकी पशुशक्तिका डपासक नहीं था। वद्द तो मानव द्वद- 
यकी शान्तिका उपासक भोर पुजारी था। वद्द लोगोंडी मानतिक शान्तिको 
द्वी राष्ट्का बल मामनेवालोम्रें था । भाजका पाश्चात्य अनाय साम्राज्यवाद 
जडदेहकी भोगाकांक्षा या भोगकंडतियोंका डपासक दे। जडदेद्दोंक्ी 
भोगेच्छाक॑ ऊपर अपनी समाजब्यवस्था बना लेना दुष्परिणामी कल्पना है। 
इसलिये देद्दोंह्ी भोगेच्छानोंके भाषारपर समाजब्यवस्था बनानेके संबन्ध 
में आजके पाश्चात्यानुकरणी भारतको सावधान रहना है। जडदेद्वोंकी भोगे- 
च्छा द्वी हुन अनाय॑ साम्राब्योंकी पृष्ठ भूमि है । 

( के, 463. की 
वर्तमान राजनेतिक साम्यवाद, समाजवाद आदि 
अनायवादोंकी आलोचना 

चाणक्य वेदान्तप्रतिपादित भात्यन्तिक दुःखनिद्ृत्तिके उपासक थे | 
अनाय साम्राज्योंकी निन्दा करनेवाला पाश्चात्य समाजवादी भोर साम्य- 
वादी एक झोर तो साम्राज्यवादकी निन्‍दा करता भीर दूसरी भोर जडदे द्दकी 
उस भोगाकांक्षा या भोगवादको छोडनेको उद्यत नहीं हे जो क्षनाय साम्राज्य- 
बादका मूल है | पाश्चात्योंके स्रमाजवाद और साम्यवाद तथा उनके अनाय 
साम्राज्य सबकी भोग दी एकमात्र आधारशिला दे । पाश्चात्य या पाश्चात्य 
ढंगका समाजवादी शोर साम्यवादी अपने भोगवादी पाश्चास्य बातावरणके 
भानुवशिक दोषसे पराभूत द्ोकर जडदेहकी भोगेच्छासे शागे सोचनेमें 
नितान्‍्त पंगु है । भोगवाद पाश्चात्य देशोंकी मज्या तक जा पहुँचा चुका 
हुआ भसाध्य रोग है। इसके विपरीत चाणक्य त्यागवादी भारतका 
सुपूत था | द 

वह् तो मनुष्यकों सुखेच्छाकों द्वी दु:ख माननेवाले लोगॉमेसे था। वह्द 
सुखेच्छाके नियन्त्रण पर ही साम्राज्यकी प्रतिष्ठा करनेवाला था । वह सुखें- 
च्छाको द्वी पापका मूल मानकर उसे राजश्ञाक्तिसि नियन्स्रित करना चाइता 
था। वहद्द मनुष्यको सुखेच्छाके नियन्त्रणमें भाजानेको द्वी समाजकी शा्तिकी 


अनायवादोंकी आलोचना द्श्ण्‌ 


कुंजी माननेवाले क्रान्तदर्शी विद्वानोमेंसे था। वह मनुष्य की भोगाकाक्षाकों 
खुछकर खेलने देनेमें समाजका भकढ्याण मानता था। वद्द मनुष्यका कल्याण 
इस बातमें देखता था कि मानवक्ी भोगाकोक्षाका समाज हितमें उपयोग 
किया जाय | वह मनुष्यकी भोगाकांक्षाको समाजकों समाजका क्षद्वित करनेकी 
स्वतंत्रता देनेकी किसी भी रूपसें प्रस्तुत नहीं था । वह मनुष्यकी ब्यकि- 
गत भोगाकांक्षाकों समाज कल्याणमें विछीन कर देनेवाली या डसे ( ब्यक्त 
गत भोगेष्छाकों ) समाज कल्याणका क्षविरोध बना लेनेवाकी ब्यक्तिगल- 
अर समाज दोनोंद्वीका कल्याण कर सकनेवालो आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिमें 
दो मनुष्यका परमाथ पा लेना या मखण्डशानित भिछ जाना समझता था | 
इसके वेपरीत अनाय साम्राज्यवादों तथा अनाय राजनेतिक पार्टियोंने सिर - 
न्दबवाऊछा बहीं भोगवाद अपना रक्‍खा है जो जड्देहकी भोगर्छाका दास 
है ओर इसीसे पराये रक्तका प्याप्ता बने विना नहीं रहा जा सकता | जाधु 
निक कषनायें सराम्राज्यवाद घिकन्दरवाले साम्राज्यवादका ही भौतिक विज्ञानों 
तथा नृशंस ऋरताओोंसे समुपब्ंद्दित आधुनिक संस्करण माम्र है | 
साम्यवादी या समाजवादी कह्ानेवाले कुछ उन विद्वान नामपारियोंने 
जो अपने आपको पाश्वात्य पाम्राज्यवादका विरोधी उद्धोषित करते हैं, घनो 
पाजन तथा घनभोगमें सावजनिक समानाधिकारका काल्पनिक ( कषब्या- 
वद्दारिक ) घिद्धान्त पंदा करके छछझन पेदा करती है । परन्तु इन लोगोंनि 
मांगाकांक्षाके समाजघातक दूषणका भाद्योपान्त विचार नहीं किया। भोगाका- 
क्षांक्रा यही प्रधान दूषण है कि वद्द कभी भी तप्त द्वोना नहीं जानती। 
भोगेच्छु मानव भोगमें मस्मथ्थ तो द्वो सकता है परन्तु तृप्ष कमी नहीं 
हो सकता । भोग ओर क्षतृप्तिका नित्य साथ है मनुष्यक्की क्रतप्ति ही भध्या- 
चारिणी राक्षस्ती है । भतप्ति समाजका भयकर छात्र है। भोगेच्छाने संसारमें 
आजतक कभा भी ताप्ते, उदारता शोर मानवताका मुंद्द नहीं देखा। क्योंकि 
भागाकाक्षा रूपी लाग सदा ही अतप्त रद्दनेवाली शाग छोर मनुष्यकों पर- 
रक्तापपासु अनुदार पशु बनाकर रखनेवाली दुष्ट श्मिलाया हे इसलिये 
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पद्दले मनुष्यसे उस जआागमसें इंचन डलूवानेका सिद्धान्त मान छेना भोर फिर 
उस्ती मनुष्यसे यह शआाद्या भी करना कि वह अपनी इच्छा या कानूनके 
भयसे समानताके सिद्धान्तमें बंधकर रदेें यद्दध एक भसेभव मूठ कह्पना 
है | यद्द तो मांसलोलुप घिंढके सामनेसे ठघका मांध डठा लेनेवाली भवत्यन्त 
उत्तेजक कल्पना है | यद्द तो खुहमखुला भोगकों हो जोवनका लक्ष्य मान 
लेना भार मानवसमाजको मनुष्यताकी भोर प्रोस्सादहिन न करके भोग- 
संग्रहमें प्रो्लादित करना है । 


मनुष्यको भोगसंग्रदर्मे प्रोत्साहित करना उसे उस भोगाकांक्षाकी कोर 
ले जाना है जिसका कोई अंत नहीं है जिसकी भूख कभी मिटती नहीं जो 
मर्यकरसे भयंकर पाप करनेसे डरती नहीं | जिसे संसारभरको भ्पनी वध्य 
भाखट बनानेसे कोई संकोच होना संभव नहीं। भोगाकोक्षाकों छुट मिल 
जाना सचमुच समाजघाती कढपना है। भोगाकांक्षाका खुलकर खेलने देनेसे 
समाजमें पारस्परिक घातप्रतिघात भादि अनेक शचिकित्सय उलछझने पेंदा हो 
ह्व ७ चर का छू क. रु च श्र पे 
जाती है | इसलिये पद्दके तो भोंगाकांक्षाकों मान्यता देना भोर फिर उससे 
समानताकी सीमामें बंध कर रहनेकी भादशा बौघना भव्यावद्वारिक लक्ष्य 
है । इस दष्टिसे इन साम्यवादियों क्र समाजवादियोंका लक्ष्य भब्यावद्दा- 
रिक है | इसलिये दम इन भव्यावद्दारिक लक्ष्यवाले साम्यवादी समाज- 
| न ब् थे 
वादियोंकोी पाश्रात्य साम्राज्यवादियोंका द्वी नामान्तर करना चाहते हैं ओर 
इसे समाजके लिये उतना ही कलद्ववर्धक्ं तथा भ्रशान्त बना डालनेवाला 
पा रहे हैं जितना कि पाश्वात्य साम्राज्यवादियोंको पाते हैं | कैसे पाते हैं 
सो भी ध्यान देकर सुन लीजिये---- 
ये छोग एक भोर तो साम्राज्यवादियोंकी परराष्ट्रपर भाक्रमण करनेवाली 
ध्वेसात्मक युद्धनीतिका विरोध करके ससारको जपनी शोर भाकृष्ट करनेका 
प्रयत्न करते हैं ओर दूसरी क्षोर विश्वशान्ति या छोटे बढ़े भिन्न भिन्न 
| आप नि श्र क ् आय 
राष्ट्रोंके पारस्परिक शान्तिपूर्ण सद्ावस्थानके एक खोखले घिद्धान्तका भावि- 
कर रे बा आन की 
दकार करके संसारदी मोली जनताफो ठगते चले जा रहें हैं । जो पार्टी 
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भिन्न भिन्न देशोसमें उचित अनुचितका विचार त्यागकर किसी भी डपायसे 
शासक जाति बन गई है उन सबके साथ न लडनेका समझोता करके अपने 
देशकी जनता पर प्रभता करते रद्दने या वहांकी जनताकीा लटका ठेका 
लिये रद्दने शोर उसपर अपनी शोषणनीति चछाते रहनेमें निष्कंट बने रहना 
ही दन छोगोंके विश्वशानिति नामके पछाश कुसुमायमान निर्गन्ध सुन्दर 
घ्येयकी परिभाषा है। इन लोगोंकी विश्व-शान्तिके पेटमें स्थाथ "लो उल्लु- 
पता काम कर रद्दी है। इन लोगोंछी विश्वशानित केवछ इतना चाद्वती हे कि 
सेसारभरकी धाघ्तक जाति बनी हुई प्रभवाछोमी पार्टियां परस्पर संगठित 
रहें, अपने अपने अधिकार क्षेत्रमें निर्विल्‍्चि सनमाना भस्यथाचार करती रहें 
उनके ऐसा करनेसें कोई किस्तीको न टोके, कोई र्कश्तीका प्रतिद्वन्द्री न 
थने भोर ये छोग विश्वकी अत्याचारित जनताके घरोंसें राटकी भाभ्यन्तरिक 
अशान्तिकी आग अननन्‍्तकाक तक सुलगाते रहनेमें स्वतन्त्र रहें । 


आपने भोगवादियोंकी विश्वशानितका खोखलापन देखा। वह वास्तवमें 
अशानित ही है| हसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना चाह तो भारतको देख 
लछीजिये- भारत जसे प्राकृतिक सीमाभोंसे सुरक्षित भनादिकालसे अभखण्द 
राष्ट्रको राज्यलोभी दो पार्टियोंके श्षप्रजाताश्रेक समझोतेने दो विद्यमान 
खण्डसिं बॉट कर राष्टकी प्रभ जनताकों अकथनीय णत्याचारोंका जाखेट बना 
ढाला शोर उसे अनाथाछयों जेसे दूषित शरणार्थी नामसे कलंकित ऋरके 
उसपर मनमाना शासन करते हुए डसकी मनुष्यताको विकप्तित न द्वोने 
देनेवाला अश्ान्तिकारक निर्विरोध राजकीय प्रड्यन्त्र चल रद्दा है। संघारकी 
वर्तेमान राजनीतिके अनुसार यद्द पड़यन्त्र भी भोगवादी शासक जाति- 
योंकी विश्वश्ञान्तिर्में सम्मिलित माना जा रद्दा है। भपने स्वेच्छाचारी शाघ- 
नकी सुगमताके छिये राष्ट्रकी वास्तविक स्वामिनी जनताकों मनुष्यतासे 
द्वीन, भनेतिक, चाटुकार, निःशखस्त्र, नपुंसक, पेट पूजक बनाकर रखना प्रभ- 
तालो भी राजनीति नहीं है तो क्‍या है ? इन छोगोंकी भोतिक छक्षतिकी 
कापात मनोर॒म योजनार्य अपने दुधारु पशुभोके लिये अच्छा चारा डपजा- 
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नेकी ब्यवस्थाले झधिक मूल्य नहीं रखतीं | किंबहुना हम स्पष्ट देख रद 
है कि समाजवाद या साम्यवाद, पाश्चात्य साम्राज्यवादका ६धी श्षाधुनिक 
अनभवके आधारपर गठित भाधनिक संस्करण है | पाश्चात्य साम्राज्यवादके 
माधनिक संस्करण इस समाजवाद, साम्यवाद या स्पष्ट शब्दोंमें प्रभता- 
बादने मोगवादी लोगोंसें पारस्परिक विवाद उतपसञ्न कर डाला है। देशकी 
जनताको अनेक विद्यमान दछोमे बॉँटा दिया है जोर संसारकों सदाके छिये 
शद्वान्ितिकी आगमें जलते मनते रहनेका ही मागे दिखाया है। बात यद्द 
है कि समाजको भोगोंका भूखा बनाये रखनेवा।छा यद्द दीनवाद धभावर्य- 
कता पडनेपर भोगोंका विरोध करनेवाली स्वाभिमानके नामपर भोगोंपर 
छात मार सकनेवाली सच्चो समाजसेवा करना द्वी नहीं चाहता। यह ता 
जिश्च किसी प्रकार समाजका प्रभ्म वन कर रद्दना चाहता है । सारी दी 
राजनोतिक पार्टियों समाजछा प्रभ बन जाना चाहती है । भोगवादको छक्ष्य 
मान लेनेमें यद्द दोष हे कि भोगेच्छाको न तो कमी मानवोचित सेयम 
घिखाया जा सकता है और न कभी उसे तृप्त क्रिया जा सकता है | जो 
मानवको मानव बनाये रखनेके लिये अत्यावश्यक है । 


भोगेर्छाकों भस्वीकृत तो छिया जा सकता है परन्तु उसे संयत शोर 

प नहीं किया जा सकता । भोगेच्छाकों दूसरोंका भाग छीनने तथा डन- 
पर अन्याय ढानेसे रोक देनेवाछों कोई शक्ति संसारमें नद्ीं है। जो समाज 
ब्यवस्था देहकी भोगाकांक्षाकों झपना मूछाधार बनानेकी भूलकर लेतो हे 
वह कभी भो समाजमें बान्तिकों रक्षा नहीं कर सकती | देहको भोगे- 
स्छाकी तृप्तिकों लक्ष्य बनाना समाजघाती डरावनी स्थिति है | देहको 
मोगेच्छाकी तृप्तिको छक्ष्य बना लेना समाजकों अनतिक बनाकर भअशान्त 
बना डाकना है | इसके विपरीत शान्तिको मानवजीवनका लक्ष्य बना लेना 
समाजऊको नेतिकताके मार्गपर चकाना तथा उसे संेयमकी सीमारसें रखना 
है | शान्तिको मानवजीवनका लक्ष्य बनानेका ही दूसरा नाम सम्पत्तिपर 
मनुष्यका ब्यक्तिगत कधिकार न रहना भोर उसका सम्ाजके घावेजनिक 
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सुखाधिकारमें चला जाना है| शाम्तिको जीवनका लक्ष्य बनानेको द्वी संप- 
त्तिका समविभाजन भी कहा जाता या कटद्दा जा सकता है । 

क्षाघुनिक मारतीय प्रजातत्र भी उन भोगवादी पिद्धान्तोपर भाधारित 
तथा संगठित हुआ है जो ( सिद्धान्त ) छोगोंको राज्यसंस्थाको श्षप्रजा- 
तांत्रिक ढंगसे दृथियानेकी छूट देत हैं | यहा कारण हुआ हे कि यद्द भाधु- 
निक भारतीय प्रजातंत्र राज्यसंस्थाको अ्रप्रश्नातांग्रिक ढंगसे हथियानेवार्डे 
धगठन ( पार्टी ) का भोगक्षेत्र बन राया है । इस सखंगठनके नेताभोंका 
सदस्य देशका नतिक जउध्कष साधना या देशके मनको स्वासिमानी बनाना 
नहीं है किन्तु देशको राज्यसंस्थाका दास बनाये रखनेके लिये उसके सामने 
भोगसंग्रद्की वे खोखली योजनाय बना बनाकर रखते चके जाना है जो 
केन्द्रसे परिचालित होकर इन लोगोंकी क्रमि भोतिक मद्द॒त्वाकांक्षाण् में 
इंघन जुटानेके लिये जनकऋलयाणके मनोहर नामसे क्पनायी गहं हैं । 

यद्यपि देशकी जनता द्वी समस्त संपत्तियोंकी उत्पादक है तो भी वह 
अपने भोगी स्वार्थोा शासकोंको कमा कमाकर खिलानेवाल्ी मजदूर तथा 
उन्द्ीकी उच्छिष्ट बूंदोंकी चाटनेवाली मिम्बारिन बनी हुईं है । बह इन- 
लोगों के ननदनकाननके भी कान काटनेवाले कोठी, बंगला तथा शाजप्रासा- 
दोंको ही अपने जीवनका लक्ष्य मान बंदी है | देशकी प्रभताछोभी पार्टि- 
योकी कृपा क्षजके मारतवासीके सामने कोह भी मानवोचित जादश नहीं 
छोडा है । इन छोगोंके भोगपरायण कुदृष्टान्तोनि देशके आध्यात्मिक झ्ाद- 
शको देशके सामने भानेसे केवल रोका द्वी नहीं है प्रत्युत उसपर घातक 
प्रहार भी किये हैं । जनता हनके भोगनेसे बचीखुच्ती जूडनको संग्रह कर- 
नेमें पारस्परिक कलद्दों, दृर्ष्याओं तथा प्रतिदिसाणोंमें डूब गई है शौर समा- 
जका कल्याण कर पसकनेवाली नेतिक्रताक्ी जंजीरोंको निदयताके साथ तोड 
फेंकनमें दिनरात लगी हुई है । 

अपनी फूंसकी झोंपदीमें द्वी पुणकाम द्वोकर राष्टरसेवाका अनुपम आनन्द 
लेनेवाले भारत पर कुदष्टि ढालनेवाली वेदेशिक शक्तियोंकों धक्का देकर पीट 
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पीटकर देशसे बाहर निकाल डालनेवाले अपने ही बाद्धिवछसे तत्काछीन द 
भारतोय साम्राज्यके निर्माण तथा स्थापनासें प्रमुख भाग छेनेवाके महामंत्री 
चाणक्यकी पणकुटीसे क्राधुनिक भारतमें प्रजातंत्री मंत्रियोंके ननदनवनकी 
शो भाकी भी हँसी डढानेवाले राजप्रासादो तथा इन छोगोंको मिलनेवाले इस 
निधन देशके प्राण सोख लेनेवाले लम्बें-चोडे वेतन-भत्ते जांदि क्षगणित 
सुविधा्भोकी तुलनातो करके देखिये झोर फिर निणेय कीजिये कि प्रजातंश्रका 
बाना पदननवाले क्षापके देशके प्रजातंत्रका वास्तविक स्वरूप क्‍या है? 
भारतका वतमान प्रजातंत्र नक्कारकी चोट यद्ध घोषणा कर रहा है कि यद्द 
राज्यसंस्था राष्टरकी सेवाके लिये नद्दीं बनाईं गईं किन्तु राष्ट्रको द्वी राज्य- 
संस्थाकी सेबाके काममें लाया जा रद्दा है । पाठक भाइये, सम्राट चन्द्र- 
गुप्तके महामन्त्रीके निवासस्थानपर प्रजातंत्री दृष्टि डालें। कवि विशाखदत्त 
चाणक्यकी कुटीका वणन करते हुए छिखते हैं-- 


इद्मायेचाणक्यस्य ग्रह॑ यावत्‌ प्रविशामि ( नाटथेन प्रति 
इ्यावलोक्य च ) अहो राजाधिराजमंत्रिणो ग्रह्मविभूतिः !! कुतः ! 
कब में भाय॑ चाणक्यकी कुटीमें चल ( कुटीके भीतर जाकर देखकर ) 
कझोदह्दो | गाजाधिगाजके संत्रीके घरकी ऐसी निराली छटा ! 
डपलशकलमेतद्‌ भद क॑ गोमयानां 
बटुभिरुपहतानां बहिंषां स्तोम एपषः 
शरणमापे समिद्धिः शुष्यमाणा शिराप्रै- 
विनमितपफ्टलान्तं दश्यते जीणकुड्य म्‌ । 
( भंक ३, 'छोक १५७, मुद्राराक्षस ) 
उससें एक जोर कंडे तोडनेके लिये पत्थरका टुकड़ा पडा हे, दूखरी 
जोर चाणक्यसे शिक्षा पानेवाले बालू विद्यार्थेयोंकी लाई हुईं कुशाय बिछी 
हुईं हैं इसके जीणैशीण भीवोंवाले झुके हुए छप्पर पर द्वोमाप्ििकी समिधायें 
सूख रही हैं । 
ऊपर हम पाश्चात्य साम्राज्यवादके विरोधर्में जन्म लनेवाल पाश्चात्य 
घमाजवादको उसीका नामान्तर कहकर उसके दोष दिखा कछाये हें कोर 
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भारतपर उसके दुष्प्रभावका दिग्दशन करा भाये हैं| परन्तु चाणक्य चन्द्र- 
गुप्तने जिस समाजवादका प्रचार किया था वह बढेसे बडे राज्याधिकारकि 
भी स्वेर्छाचारकी छूट न देनेवाला प्रत्युत उसे सवथा निमूंछ करनेवाक्ा 
आर सच्चे श्रथोंमें प्रजातांश्रिक साम्राज्यका निर्माण करनेवाक्ा था । 


झाजका भारतीय प्रजातंत्र भिन्न भिन्न स्वेच्छाचारी प्रान्तीषब संगठनोंकी 
पारस्परिक स्वेच्छाचारिताओंका हद्वी समथन करनेवाला तेजोहद्दीन समूद्मात्र 
है। केन्द्र प्रान्तोंक किये किसी अन्याय पर उसे रोकने दोकनेका खामथ्य 
नहीं रखता | स्वेच्छाजारका दमन द्वी समाजवाद है। भोर स्वेच्छाचारका 
दमन द्वी सच्चे प्रज्ञातत्रका ध्येय भो दे । चाणक्य तथा चन्द्रगुप्क इति- 
द्वासका भध्ययन तब दी साथंक हो खकता है जब प्रजातंत्रके इस ध्येयकों 
डीक ढीक समक्ा जाय ओर उसे अपने देशकी राजसत्तामें ब्यावद्वारिक 
रूप भी दिया जाय । यदि प्रजातन्त्रके इस ध्ययका ब्यावह्ाारक रूप नहीं दिया 
जायगा तो चाणक्य चन्द्रगुष्त दोनोंने उन दिनों पिकन्द्रकों भारतमें न 
घुसने ओर न ठट्दरने देकर भारतको जिस रोगसे बचायाथा भारतभूमि उसी 
रोगकी उपजञाऊ भूम बने बिना नहीं रद्देतो भार गाँवोंसे लछेकर केन्द्र तक 
सम्पूण ज्ञापन ब्यवस्थाका पघिकनद्रका ही भारतोय संस्करण बनना 
अनिवाय दो जाथगा । 


मनुष्यकी भोगान्धता केवछ बादरवाले संसारमसें दी क्षशानत नहीं 
कैलातो वह मनुष्यके पारिवारिक सम्बन्धोंकों भी बिगाडती है । भोगान्च 
ब्यक्ति अपने पारिवारिकोंसे अपनी ब्यक्तिगत सु खेच्छा पूरी करनेके अतिरिक्त 
उनके साथ कोई भी पारमार्थक निःस्वायथ कतेब्यका पवित्र सम्बन्ध रखना 
नहीं चाहता, भोगान्घ ब्यक्तिकी मनोवत्ति दूषित द्ोती है। वह्द अपने पारि- 
वाकिंकों भी केंचल अपने स्वाथेका साथन बनाना चाहता है। उसकी 
इस दूषित मनोव॒ृत्तिके कारण उल्कके परिवारके किसी भी सदस्यक्षी एक 
दूसरेसे कोई सद्दानु भूति नहीं रहती । भोगान्घ व्यक्तियसि संचालित इश्त 
अकारके परिवार कुछ दिन अआापसमें छड झगडकर छिन्न भिन्न द्दों जाते हैं। 
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ऐसे परिवारका पुत्र पिता पर होनेवाले भ्रत्याचारकों अपने पर हुआ भ्त्या- 
चार मानकर उसके प्रतिकारके लिये उद्यत नहीं द्ोता । हसी प्रकार अत? 
आादि अन्य सब पारिवारिक किसी ब्यक्ति पर होनेवाले भत्याचारके कतब्य- 
ह्वीन नपुंखघक तटस्थ व्रशरामात्र बनकर खड़े देखते रद्द जाते हैं | परिवारमें ले 
द्वी तो राष्ट्र बनते हैं | देशके परिवार जिस मनोच॒त्तिके द्वोते हैं राष्ट्र भी 
बेस! ही बन जाता है| परिवार भोगवादी होंगे और भोगवादके प्रभावसे 
परस्पर सहयोग नहीं कर रद्दे होंगे तो देशको सेवऋ कद्ांसे मिलंगे ? इस 
प्रकारके भोगवादी परिवारोंके मिलनसे बननेवाक राष्ट्र निबल राष्ट्र द्वोते हैं । 
इस प्रकारके राए कुछ स्वार्थी महत्वाकांक्षी छोगोंकी लट, द्विंसा, द्वेष आदि 
दोषोंकोी चरिताथ करनेके क्षेत्र मात्र बन कर रद्द जाते हैं। भापके वर्तमान 
भारतका भी यही राष्ट्रीय चित्र है । 

मोगके लिये जो कोई उद्यम किया जाता है उच्च ( उद्यम ) का कांह 
भी नतिक भाधघार नहीं द्वोता । नेतिकताका प्रश्न उठते दह्वी भोग प्रयोजन- 
वाले उद्देश्योंको बहा ठद्दरनेका साहस दी नहीं हाता | जो डयनम घम्ता जनक 
कल्याणकी दइृष्टिसे किये जाते हैं वे ही नतिकताकी मित्तिपर दृढतासे खड़ 
रद्द सकते हैं | मपनी भोगेच्छाको जवेघ ढंगसे परितृष्त करनेकी भावना 
ही झनेतिकता बन जाती हे | मोगेच्छा ही अनतिकताकी जननी है। मोगे- 
च्छाका नियन्त्रण तथा भवद्वेलनाके द्वारा समाञ्रकल्याणमें उपयोग करना दी 

कता है। समाजकल्याणकों स्वीकार कर लेनेवाली कर्तंब्य- बुद्धि दी 
तिकताकी अज्जान्त परिभाषा है। भायाकी समाजब्यवस्थाका भादर्श इसीः 

ताकी मित्ति पर आधारित है । 


डै) £ 32 3) ल्‍ 


आात्यन्तिक दुःख निव्वात्ति द्वी भारतीय समाजब्यवस्थाका बादरक्श है। 
आये चाणक्यने अपने निःस्पृद्द कमंठ जोवनके उदाहरणसे सामाजिक जात्य- 
न्तिक दुःखनिवात्ते नामवाली काध्यात्मिकताका यद्दी ब्यावद्यारिक राजमार्ग 
भारतकों दिखाया है । उसने अपनी व्यक्तिगत सुखेच्छाकों ध्माजकी सुख- 
सुविधा ( शान्ति ) में विछ्ीन कर ढाका था। घपनी ब्यक्तिगत सुखेच्छाको 
समाजकी धुखशान्तिर्में विलीन कर डालना ही भाव्यान्तिक दुःखनिवत्ति है 
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भर इसीको सखेच्छाडी पूण परिताष्त मी कह्दते हैं| दूसरे शब्दोंमें सुखे 
च्छा त्याग देनेके रूपमें सुखरूपताकों अपना छेना द्वी मनुष्यका भाव्यात्तक 
दःखनिवात्ति है। धमाजमें इस भादशंको मतिमान कर डालना दवा भाव 
चाणक्यद्ी ब्यावद्वारिक आध्यात्मकता थी भार इलाका व छ।क कंटयाण*- 
कारिणो राजनीति भी कहते थे | जाय चाणक्य आध्यात्मिकता तथा राज़- 
नोतिकों अभिन्न मानते थे । उन जैसे बुद्धिम्तानकी दृष्टिमें व दोनों एक थे 
उनके मन्तब्यासुसार राजनीति तथा आध्यात्मिकताको एक: अभिन्न) समझ 
छेना ही ज्ञानकी स्थिति है। राजनीतिको श्आध्यात्मक्रतठास नकग समझ 
छना हीं भोगाऊहांक्षा है, व्यक्तिगत सखान्वपण है भार साथ द्वो राष्ट्रदाद 
भी है | इसर बढदोमें राजनीतिसे जकरा रहकर आध्यात्मक बननेकोा 
भावना अपने दितकों समाजके द्वितसे अछग समझनेवालोी नान्‍द॒त अरद्धात 
है इस प्रकारकी सावना जत्याचारी जासुरी शक्तिक साथ फक्रयात्मक 
सद्दानुभूति भी है कार देशद्वीह भी है । 

भानके संसरमें ध्राय: मोगलछद्षपवाले संगठन होते हैं। मोगरक्ष्यवाल 
संगठन सद। ही राष््रमें मोगाप्रि सलगाते हैं, दर फेलात हैँ, देशका भक्ष 
“सद्द स्वार्थी दलोंमें बरांटते हैं, जोर परिणामस्वरूप शान्तिका द्वा करने- 
वाले हो जाते हैं | इस प्रकारके घराठन मनुष्यक्षमाजका फकताका नंध् कर 
डालते आर उसे चछ्न्नाभनन करके गाक्तद्ाान बना दाद्त हैं [हल प्रकार 
मभागलद्ष्यवाले संगठन लोगोंकी मनुष्यताका ता परो तल राद द॒त हैँ जार 
उन्हें एक दसरका छुटरा तथा सामाजिक दाष्टल अचा चना दते हैं। इस 
छिये बना देते हैं कि अधघोंका शोषण तथा भाखंट दोरना दवा सुगम द्वात 
हैं | समाजके घूततम छोग इस प्रकारके संगठनॉँका नेदुस्व किया करते हें । 


ये लोग उज्ज्वलवेषी पूर्त द्वोते हैं ओर कानूनकी पकडमें न क्षाऋर अपने 
माप सामाजिक अपराध करते रद्दनेकी छट पा लेते हैं। य छोग कानुनसे भी 
ऊंचा पद छेकर रद्दते हैं | ये कानुनके अनुसार नहीं चछते | ये तो कानूनको 
पने भनुसार चलाते हैं | प्रबन्ध घब जटिलतानकि सुलझानेके लिये 
जब चाहते हैं कानूनमें संशोधन कर या करा छेते हैं । य छाग चोर नामस्फे 
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क्विख्यात राष्ट्रीय चोर होते हैं । जब इस प्रकारके संगठन राज्यसत्तासें 
द्वाथ डालते दें तब इन लोगोंका उद्देश्य राष्ट्रमें स्वेच्छाचार कर परवाना पा 
छेना तथा उसे बढाते चछे जाना होता है | इसके विपरीत स्माजद्वेषिणी 
भोगाकांक्षाको मिटा डालनेके किय बननेवाले, श्माजकी सुखशान्तिमें द्वी 
अपनी व्यक्तिगत सुखशान्तकों विलीन कर डालनेवाले, संयमके सर्वकल्या- 
णकारी मार्ग पर चलनेवाले संगठन, समाजको शक्तिसान बनानेवाले द्वोते हैं 
ओर धदा दी शानितिकी डपासना करते रहते हैं । इस प्रकारके संगठन 
भोगवादी स्वेच्छाचारके क्षत्यन्त विरोधी द्वोते हैं। वे मानवक्ी भोगाकों- 
क्षाको निवृत्तिके मागपर ले चलना चाद्वते हैं । भोर मानवकी भोगाकांक्षाक। 
भी सघमाजकल्याणमें उपयोग कर लेना चाहते हैं | सच्चे संगठन वे होंगे जो 
सम्ाजमें सुखशान्ति बरखानेसें अपना संपूम बल छगा देते हैं। वे चाणक्य 
प्रतिपादी त्रिवग ( घमें, अथथ, काम ) के उपासक समराजमेंसे स्वेस्छाचार को 
हटाकर न्याय राज्यकी स्थापना कर देते हैं | 

त्रिवर्गके सबन्धमें चाणक्यके निम्न गेभीर विचार है कि-- 

सुखका मूल धम है | सुख धर्ंसे द्वी उत्पन्न होता हैं | भघमसे उत्पन्न 
द्ोनेवाला सुख सुखाभास है। अधमंसले सुख चाद्वना मनुष्यकी बुद्धिका 
प्रमाद है जोर दुःखोंको नोतना है। दूसरे शब्दों दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति 
दी सुख है | दुःखकी धरत्यन्त निबृत्ति रूपी खुख ही मानव जीवनमें पाने 
योग्य स्थिति या मानव जीवनका लक्ष्य है । 

घमंका सूल क्ष्थ है। घमसमं अरथंसे उत्पन्न होता है। सदुपायोंसे अर्जित 
बर्थ दी अथ हैं। सदुपायोंसे भ्राजित जथ ही घमेका डत्पादन कर सकता 
है । मसदुपायासे जार्जेत घन मनुष्य जीवनके लिये मद्रानू भअनथ बन जाता 
है । भलदुवायोंसे उपाजित घनसे धमास्पत्तिकी कोई आशा नहीं है। 
घम्मात्पादक अभथ धर्मानुकूल राज्यव्यवस्था होनेसे पेद! द्वोता है | * राजानं 
प्रथम विन्यात्ततो भाया ततो घनम्‌ ” यदि राज्यव्यवस्था धर्मानुकूछ न दो 
तो देशकी वद्द भार्थिक व्यवस्था जिससे सम्ाजकी धर्मानुकूछ जीवनयात्रा 
चल सकती हे, नष्टअष्ट द्वी जाती है । 
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राज्यका मूल हन्द्रिय विजय है। ब्यक्तिमत भोगेच्छापर पूर्ण ध्रभुध्व ही 
राजा या राज्याधिकारियोंक्ी राज्यसंस्था चलछानेकी मुख्य योग्यता है । 
राज्यका लाभ तथा रक्ष। दोनों ही काम इन्द्रियविजयसे द्वोते हैं। दूसरे 
घब्दोर्में सच्चे खुखकह्ो जो आन्तिम साधना है वह्दी तो इन्द्रियविजय है । 
मनुष्य इन्द्रियावजय कर लेने पर अपने मनोराज्यका सम्राट बन जाता है। 
कामको मनसिज कद्दा जाता है । काम मनोराज्यसे उस्पन्न होता है | काम- 
पूर्तिके साधन सुखदायी , दुःखदायी भेदसे दो प्रकारके द्ोते हैँ । कामप्राप्तिके 
सदिच्छा तथा दुरिच्छा ये दो साधन हैं | सदिच्छा कामपूर्तिका श्रिवर्गानुसारी 
सुखद साधन है। इन्द्रियविजय पा छेने पर उत्पन्न द्वोनेवाली इच्छा ही 
शास्त्रीय काम है । इन्द्रियोंकी दासता करके क्धापाजन करना दुरिच्छा हे। 
इृन्द्रियोंकी दासता करके भोगोपाजन करना शाख्रविग्हित कामका रूप है। 
सदुपायोंसे डपाजित घन सदिच्छाको पूरी करनेका साधन बन जाता या बन 
सकता है। सदुपायोसिे उपाजित घनका सत्यके लिये सदुफ्योग द्वोना झ्ानि- 
घाये होता है । घनका सत्यके लिये सदुपयोग ही मानवघम है । 

मनुष्यका जो वछनीय सुख है वद्द उसे मानवधम पा लेनेसे दी मिलता 
है | यही मनुष्यलमाजका सामाजिक क्षादश है। मनुष्यसमाजसमें दस सच 
भादर्शकों प्रतिष्ठित रखना ही मनुष्यमात्रका ब्यक्तिगत घम है । मनुष्य का 
यह ब्यक्तिगत घमं सूमाजकों सामूद्दिक सुख देन्ेवाले धर्मंसे अलग कोई 
घर्म नहीं है। मनुष्य समाजका घमेके मागपर आखूढ हो जाना दी सिवगकी 
प्राप्ति है । श्रिवग प्राप्ति ही मोक्ष है । यों भी कद्द सकते हैँ कि तिवग श्राप्ति 
दी मोक्षरूपसें परिणत द्वो जाती है | दुःखरदित स्थितिका नाम द्वी तो 
मोक्ष है । इन्द्रियोंके बन्धचनसे क्षत्तीत रद्दना द्वी जीबन्मुक्तिकी दुःखरदित 
स्थिति या मोक्षठाभ हैं। समाजका जो उच्चतम अआादश है वहीतो मोक्ष 
है | पाठक जाने कि सपूर्ण समाजकों इस उच्चतम कभादश पर ले चलना द्वी 
तो जाये राजनीति है। मनुष्य भोगलछोलुप द्वोकर जीवन न बिताये किन्तु 
अखण्ड सुखको अपनी मुट्ठी में करके भोगबन्धनकों त्यागकर जीवन बिताये 
अभर्थाव्‌ लोगोंके साथ ब्यवद्दार करे | हइसो को मनुष्यका अपने व्यक्तिगत 
कस्याणकों समाज़-कल्याणमें वलीन कर देना भी कद्दते हैं। यही उदार 
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ब्राह्मी स्थिति भी कद्दाती है ओर यही आये राजनोति भी है। खुखदायी 
मानवचम यही है कि ज्ञानी मनुष्य अपने जीवनकों समाजकी शक्षार्स्त्रोंके 
सामने ध्रवनक्षत्र या पाख्यग्रन्थके रूपमें समुज्ज्वल करके रखे । 

मनुष्य सदिच्छासे प्रेरित द्वोकर सदुपायोसि घनोपाजन करके उस घनको 
सत्यको सेवामें लगाकर ( शर्थात्‌ उत घनसे सानवोध्िित कर्ब्य करके ) 
सुखरूप सत्यमयी स्थितिकों पा जाता है । मलुष्यके जीवन व्यापार प्रत्येक 
क्षण सत्याश्रित रहें यहददी घमे, क्र्थ तथा कामके खज्रिवर्गकों पानेका क्षामि- 
प्राय है। सच्चे भायको केवछ जीवन घारण करनेके लिये द्वी करथापाजन 
नहीं करना है किन्तु उसे इसलिये क्रथोपा्जन करना है कि घद्द सत्यके 
ल्यि जीवित रहना चाद्वता है । विद्यमान व सत्यके लिये जीवित रहनेकी 
कवस्थाके नष्ट होते ही अ्षथोंपार्जन त्याग बेठता है । तब उसके सामने 
सत्यक लिये आत्मचालिदानकी स्थिति झा खड़ी द्ोतठी है। रूत्यके छिये 
जीवित रद्दना द्वी आयाक अधथापाजेनका उद्देयय है | सत्यके लिये, क्षथापाजन 
अनिवार्य रूपसे झपने ब्यक्तिगत सुखका साधन न बनकर समाजके साव- 
जनिक सुखका साधन बन जाता है | यद्दी सत्यके छिये अर्थोपाजन दी! 
झादव राष्ट्रकी आधाराशिला है । 
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89३. गतानुगाति कः 
२७७ गन्तब्यम्‌ 

' १७5 गुणवदाश्रयात॒ 
१७६ गुणडवन्तमाश्रित्य 
४१9० गुणवानपि 


क्रम-साय 


सूत्रसंख्या सूत्राणि 
३०७५ गुण न मत्यधर: 
2९9 गुरुदेवब्राह्मणपु 
३७५ गुरु च देवे 'ध 
३३७ गुरुवशानुवर्ती 
३६९ गुरूणां माता 
३४७ गोदुष्कर। 
३८४ आमाथम 
चच 
8०४. चद्तुदईँं 
२७८ खनन्‍्दनादाप 
२०६ चन्दुनादीनाप 
३७६ चिरपरिचितानाम्‌ 
'श्य्वू चोरराजवुरुषेभ्य: 
५२३० चोरांश्व 
द् 
१९९ छिद्रप्रद्ारिण: 
ज 
३८2३ जनपदाथम 
जयृ८. जन्ममरणादिपु 
६१९9५ जलाथिनाम 
१० जितास्मा 
४७० जिद्ठायत्तों 
२२९० जीणेभोजिनम्‌ 
२२९१ जीणशरीरे 
४9३ जीविभिः 
2९ (चाणक्य, ) 


६०२ 


'सूत्रसख्या सूत्राणे 


१8४४ 
8५ 


ते 
ततो यथाइंदुण्ड: 
तत्वसानम्‌ 
तत्पधारः 


तपःसार : 
तपस। 
तर्पास्थिन: 
तप्यत 
तस्मात्त्‌ 
ताहशा: 
तिलछमास्रमपि 
तीडट्ृणदणब : 
तीथसमवाय 
तृष्णया मत्ति: 
तेजो द्वि 
तेषु विश्वास: 
त्रयाणाम्‌ 

ल 


दफप्इपा रा यातल्‌ 


६8४२ 


सूत्रसत्या  सून्राणि 


७९ दण्डनोीतिम्‌ 
८र२े दण्डनीत्यापत्‌ 
८7 दण्डनीत्यादि 
८रे दण्डभयात्‌ 
८0 दणप्डस्समस्पदा 
८० दण्ड सवंसम्प दा 
८१ दण्डाभावते 

८९ दण्ड 

८९ दण्ड्रेन 

८ह देण्डो ट्व 

३६ दया घर्मस्य 
१० दातब्यमपि 
९८४ दानम्‌ 
श्णणएू. दाने चर्म: 
२७५७० दारिय्रप 
8८९ दुःखानाम्‌ 


चाणक्यसूत्राण 
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सूत्रसख्या सूत्राणि 


३१८ दुष्कलत्रम 
११८ दुस्साधष्यमाप 


29९ दृरत्थमाप 


9०७9 देशक्रालवित्‌ 


है श ४... _ ४ 
29१० देशकालर॒विभागा 


१११ देशकारूविहीनम्‌ 
2२० देश काछे च 
9८2 देद्दी देदम 
ज७५ि. देनन्‍्यानमरणम्‌ 
९६ देव विना 
7४२३ देव शान्तिकमंणा 
५9५ देवदहीनम 
जश४ देवायत्तम 


६८ द्वयोरपि 
3 । 
२९९४ चधनद्दीन:ः 


: ५३४ धर्मकृत्यष्वपि 


| 4० 


२९३८ घर्मेण जयति 
२३५४ घमंण घायेठे 
७५२०५ चीह्वीन: 


क्रम-सखाचे 


सूत्रसंख्या सृत्राणे 
श्श्३र छत्या 

१०४० घेनो: क्षीरस 
१७० घेनो: शीलज्ञ:; 

सं 

980९ न कदाचित्‌ 
8१५ न कदाचिदपि 
३५१ न कदापि 
820२९ न कदापि 
१५१ न कश्चिन्नाशयत्ति 

छटे न कामासक्तस्यथ 
२9५९ न काछन मुतस्य 
8३२९ न कृतप्नस्य 
९६४ न कृताथानाम 
४३४ न क्षतार्थेपु 
३२१२ नक्षन्नादापे 
३२९३ नक्षन्नांदि 

१६४ न क्षुघातः 
२७9५ ने स्लुधासम: 
५०७० न च कूटलाक्षी 
३८० न चह्षुषापि 
४०३ न चक्षुष: 

१०३ न चलचित्तस्य 
2८३ नच स्वग 
89८ न च॒ सत्रीणाम 
छ६३ए नचागतम्‌ 

है 


सूत्सख्या. गृत्राण 


चाधरात्रम 
चाकलस्य 

न चालस्ययुक्तस्य 
ले चाशापरे: 

न चापन्नम 

न चतनवतास 

न चोयात्परम 

ने जितेन्द्धियाणाम 
ने स्यायला 

न साहुपररीक्षत्‌ 

न तीथम 

न स्वरितस्य 

प्‌ दण्डात्‌ 

न दानसमम्‌ 

ने देवा 

न दोधोपि 

न दुजनेषु 

न द्जेने 

न दंबचरितम्‌ 

ने देवप्रमाणानाम्‌ 
27 है 

जे नर्मपरिद्वास: 
ने लिन्दनीय: 
5 
5 


5. 9 


नीचोसमयो: 
परक्षश्र 


८8२ 


पत्र सख्या 


सूत्राण 
न परीक्ष्यकारिणाम्‌ 
न पापकसणाम्‌ 
न पुष्पा्थी 
न पुत्रसंस्पशात्‌ 
ने पुर; 
न प्रवृद्धस्वम्‌ 
न भवत्यान्‌ 
नमत्यपि 
नमनन्‍्त्यपि 
न महामनद्वासः 
न मान्रा सरद्द 
न मीमास्या: 
न म्ृतस्य 
न ग्लेच्छभाषणम 
ले शात्: 
न शात्रिचारणम्‌ 
न वेदबाद्य: 
न ब्यतनपरस्य 
न सताम 
ने सती थामभि 
हा] सद्बुद्धिमतास 
न समाणि: 
न सर्षफ्मात्रस 
न सस्ारभयम 
न सत्रीरत्नसमस 


चाणक्यखुत्राणे 


[सूत्रसंख्या सूत्राणि 


३१७ 
(०० 
। १०२१ 
| ९७६ 
| 8३९ 
१६८ 
8७१ 
५४ 
| 8८७9 
१३८ 
, ५३५ 
| ५०९, 
: ३८८ 
| 8११ 
(8०६ 
४९८ 
| 2३७ 
| १५६ 
१६९ 
| ९६ 
|8२8 
| रएण 
| ९५१ 
३९६ 
१२८ 


४ 
। 


न स्प्रंणस्य 

न स्‍्यात्‌ 

न हँघाः 

नदि धानयसमः 
नाकृतकश्षस्थ 
नापभिम 
नाचारतात्‌ 
नातप्तको (द्वो ) दम 
नातिदुबंचनस 
नातिभी रो: 
नात्मछिद्वम 
नात्मा 
नानपत्यस्य 
नानृतात्‌ 

नाप्पु सुत्रस 
नाम्ब्रोधि:ः 
नाथिष्यवज्ञा 
नायागत: 
नाब्पदोषात 
नासद्वायस्य 
नांस्त खछस्य 
नास्ति गतिश्रमः 
नास्ति ( चो ) चोरेषु 
नाह्ति देहिनाम्‌ 
नाध्ति दवात्‌ 


क्रमं-साच 
सृत्रसंख्या  सूत्राणि 
३५४ नास्ति धनवताम्‌ 
९३२ नास्त चमंसम: 
२४३ नारस्त पिशुनवादिन: 
५३४ नास्तिबुद्धिमताम्‌ 
५३८ नास्ति भीरोः 
३७७५  नास्ति यानवताम्‌ 
१५७१३ नास्त बटनम 
४१७ नास्ति सत्यात्‌ 
५३४५ नारित दृब्यस्य 
८८ नास्थ्यगने: 
४२३३ नास्ट्यजीमत: 
९१४ नास्थ्यश्त: 
२५२ नास्त्यनन्तराय: 
७५२३३ नास्त्यनायस्य 
२५०३ नास्टथापशाचम्‌ 
२४७५ नास्टयप्राप्यम्‌ 
२७८ नास्त्यभ्पक्ष्यम्त्‌ 
ए८११ नास्त्यमानभयम 
३१४ नास्त्यधः 
४8४८ नास्थ्याथिन: 
१८४ नास्त्यछप्तस्य 
१६ नास्व्यरूलस्य 
३५२ नास्त्यविश्ञालम्‌ 
ए९ए८टट नात्यद्रकारखम: 
५०५ नास्त्याशापरे 


सूत्रसंख्या 


९०२ 
५१४ 
8९७ 
१८५ 
| १८५ 
8९० 
| 8८७ 
११९ 
| एं८ 
२०३ 
१७४ 


॥ 
| 
] 
| 


| 


सत्रांणे 
निकृति प्रिया। 


हे ऊँ 


नित्य सविभागी 


नम्बफछम्‌ 


नी।तेश।र्दनुग: 
नी चस्य 
नोीचस्थ 

नी चस्य 

नंकम्‌ 
नोदतवेषचर: 
नोपचार: 
न्‍्याययुक्तस 
न्‍्यायवर्तितम्‌ 
न्‍्यायागत: 

क्‍ पं 
पटुतर 
पथ्यम्‌ 
पय:पानम्‌ 
परगृद्द म्‌ 
परदारानु 


६६ 


। 


६४५ साणक्यसत्रांण 


सूत्रसंस्या . सृत्राणि 'सूजसंख्या सत्राणि 
२१६९ परद्रव्यापद्रणम्‌ | 9३ प्रकृतिकोप: 
२९:७४ पररद्वस्यम्‌ १५ प्रकृतिमम्पदा 
२६७ परविभवादरः [५७४९ प्रच्छन्नपापानास्‌ 
२१६६ परविभवेषु ५७५३ प्रच्छन्नं यस्कृतस्‌ 
२९६७ परविभवषु १३५ प्रश्यक्षपरोक्षा 
४8९५ परायत्तेष 8०० भत्युपकारभयात्‌ 
३२१५ परिचये 2९१ प्रदोषे 

१३४ परीक्ष्य ९५ प्रमादाव्‌ 

११३ परीक्ष्यकारिणि १६५ भप्राणादपि 

२४० परोपि ३८५ प्रायेण 

९६८ पलालमपि ५२९१ ग्रायेण 
३३२ पाश्नानुरूपम्‌ 98३१ प्ियमप्यदितस्‌ 
३३० पितचशानुबती ४2९ प्रियवादिन: 
शव पिशुन: २३५ प्रेतमपि 

२९०३ [परशुनवादन: 72। 
0६८9५ पुण्यपापजन्मदतुः २३७ बलूवानछूब्धछामभे 
३९३ पुत्राथा:  ए५ बलवान द्वीनेन [द्वीने न] 
३८८५९ पुस्रा: । ४२३२ बहुजन विरुदू म्‌ 
३८८ पृत्र (१६१ बहुनपि 
५२१९ पएम्रोन १६७ बालछादाप 

९.८ परुषकारम्‌ ।9४९९ बालुका भपि 
२१८७  पृरुषस्य '१९७५ बुद्धिद्दीन: 
२९४ पुष्पद्दीनम भ 
२५९ पुष्पा्थिन: २१९ अक्ष्यमपि 
१०१ पूर्व निश्चित्य ३६ भतृबशवातेनी 


| 
क्रम-सास ६98७9 


सूत्रसंख्या सृत्राणि सृत्रसख्या | त्रातण 
२२३१ भतंवशानुवर्तिनो २१३ मद 
२९०९, भरन्नाघिकम १६५ महात्मना परेण 
१९१५ भाग्यवन्तस्‌ २५२ महन्द्र मपि 
83१६ भू ( त्या ) स्यनुव॒तनम ३५ 
२ 


२७ मातरामव 
8९9 भूषणम्र्‌ १2७9 मात्तापि 
२९८ भूषणानाम्‌ ३४१ मातताड़ित: 
२०९ भेरीताडितम्‌ १९ मानी प्रतिमानिनस 
म १९ मानी प्रतिपत्तिमान्‌ 
३९५९ मतिमस्सु २१९४ मानुषीम 
३५० मांतमुत्तिष्ठन्‌ ५५६३  मांसभक्षणम्‌ 
१८६४ मध्स्यचत ९१८ मितभोज ( न: ) नम्‌ 
१८६ मत्स्यार्थीव ३२३ मिन्रसंग्रद्रण 
2५ मंत्रम्‌ *३१ मूखपु मूर्खबत्‌ 
है मन्नकाले ४३० मर्खध विवाद: 
३० मंत्रचक्षषा २९९५९ प्रुख्पु साहइसम्‌ 
९४ मंत्रांन:स्रावी 3१७ मगतष्णा 
२४ मश्ननिःस््राव: ,. 9९ खस्गयापरस्य 
२९९ मंत्रमूलाः | ७८ सास्पडोी[प 
२३ मंत्ररक्षण [१३९ झृस्युरपि 
२२ मश्रश्नवरण |३०३ स्लेच्छभाषणम्‌ 
२७ मंम्नरसम्पदा ३०४. स्लेच्छानामांपे 
१७२९ मर्यादातीतम य् 
१७९ मर्यादाभदकस्‌ | ५३४६ या कायस्‌ 


३५ 
१६९ मद्दता साद्रसम्‌ 0९०९ सर: पराथस्‌ 
२४० मद्दती 2८१९ यज्ञफलज्ञा: 


६४८ 


न 


सूप्रसंख्या सृत्राणि 


९३ 
२४४० 
(५९९ 
9९5० 
9१३ 
'५३३ 
24८ 
20०९ 
२४४ 
४0:2 
४५९ 
(५३२ 

९३ 
३११ 
89४8 
२9९५ 
०२८ 
३२५७ 
१४५५ 
१२९१ 
२२९० 
३८९ 
१९३ 
8८२ 
३८७ 


यरप्रयरनात्‌ 
यशत्र यत्र 

यत्र सुखन 
यथाकुछ म्‌ 
यधथाचरितम 
यथाज्ञप्तम्‌ 
यधात्रीजम्‌ 

य्‌ थाब्रुद्धि हे 
यथाहदण्डकारी 
यथाशरीरम्‌ 
यथाप्रतम 
यथंव है| 
यदल्पप्रपत्नातव 
ययपकारिणि 
यमनुजीवेत्‌ 
यवागूरपि 
यह्ता:घारारमस्‌ 
यास्मन्‌ कमणि 
यस्पंसदि 
यस्स्व जन भ्‌ 
यादारक्र ऋत्वात 
या प्रधूते 
यावच्छतश्रो: 
यावस्पुण्यफकछ म्‌ 
येन तसकुछम्‌ 


चाणक्यसून्रा 


अन्‍लनल निकाली कथन» 


सूत्रसख्या  सूत्राणि 


यो घर्माथां 
यो यस्मिन्‌ कर्माण 
यो यस्मिन्‌ कुशल: 

र्‌ 
रजत कनकसंगात 
रजतमाप 
राजदासा 
राजद्विएमू., 
राजपुरुष: 
राजाज्ञाम 
राज्यतंत्रायत्तम 
राज्यतंगत्रेष 
राज्यमूलम 
राज्यस्य मलम 
राक्षः प्रतिकूलस 
राजो मतब्यम 
रूपानुवर्ता 
रिक्तहस्त: 

त्द 
लुब्ध से वी 
छोकयाणथ्रा 
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। समाजकल्याणकारी त्िवर्गान्तगत 
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| कामकी दासतास हारने 


समाजमें निष्कफ्टोको न्‍्यूनता 

साधुपुरुषांकी अथनीति 

। एक प्रधानदांष समस्तगुणनाशक 

 महत्वपूणे. काम अपने 
भरोसेपर 

विषम परिस्थिातर्म भरी 
रक्षा कतव्य 
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अधिक मृल्यवान , 
पिशुनकी द्वानि 

उपयोगी बात नमग्ण्यका भी हने! 
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शान्तिका झातन्रु, अन्नदानका 
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| गोरबद्दीन लोग, स्तियोक्रा भूषण 8११ 
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सन्‍्तान मातापिताकें समान 9२७ 


' बुद्धि शिक्षादीक्षाके अनुसार , 


आचार कुलके अनुखार 9र८ 
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ऊंचा आचरण नहीं सिखा 

सकते, अप्रव भमद्दान*ई लिय 


प्रुव अल्पकी मत वद्यागोा. 8१९ 
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